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ऐ गांधीजी (देखिए पृष्ठ ९२) 
पादरी जे० जे० डोक द्वारा लिया हुआ चित्र; अपने ऊपर हमला होनेके बाद जब गरांधीजी 
उनके घरमें स्वास्थ्य-छाभ कर रहे थे। 
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भूमिका 


इस खण्डमें सन्‌ १९०८ के पहले आठ महीनोंका समावेश हुआ है। दक्षिण आकफ्रिकी 
सरकारकी ज्यादतियोंके खिलाफ प्रवासी भारतीय जनताके विरोधका स्वर इसके प्रारम्भिक 
पृष्ठोंम ही मुखर हो उठा है और इसका अन्त भी इसी स्व॒रमे होता है। ट्रान्सवालको 
ल्वशासनका अधिकार मिलने और डच पार्दीके सत्तारूढ़ होनेसे काफी पहले ही भारतीयोंने 
सितम्बर, १९०६ की एक आम सभाम शानदार सर्वसम्मतिसे यह घोषणा कर दी थी कि 
वे दक्षिण आफ्रिकाकी गोरी प्रजाके बीच सदा पास लेकर चलनेवाले लोगोंकी तिरस्कृत 
जिन्दगी -- जिसकी तुलना प्राचीन स्पार्ट-निवासियोंके बीच रहनेवाले भूमि-दासोंकी जिन्दगीसे 
की जा सकती है--- विताना कभी मंजूर न करेंगे। इस तरह, यह खण्ड गांधीजीके प्रथम 
सत्याग्रह-युद्धका चित्र पेण करता है और उसे पढ़ते हुए पाठकके मनमें सबसे पहला सवाल 
यह उठता है कि सरकार और दक्षिण-आफ्रिकाके एशियाइयोके बीच इतने आग्रह और उत्साहसे 
जो समनौता हुआ था बहू आखिर विफल क्यों हो गया ? उस समझौतेनें जिन आशाओंकों 
जन्म दिया था उन्हें पूरा नहीं किया और नतीजा हुआ--एथियाई पासोंकी होलीकी 
नाटकीय घटना जिसकी चर्चात्ते यह सण्ड समाप्त होता है। यह घटना मताधिकारसे वचित 
समाज द्वारा सरकारी नीतिके शान्तिमव विरोधका करुण प्रतीक है। छॉड्ड ऐम्टहिलने भारतीयोंके 
लिए “साम्राज्यके साजेदारों की स्थितिकी कल्पना की थी। भारतीय बभी उससे बहुत 
दूर थे। गांवीजीकी दृष्टिमे जनरछ स्मदूसने समलौतेकों भंग किया था और इसके कारण 
उनके दिलकों बहुत धक्का पहुँचा था। फिर भी इस खण्डमें हम उन्हें सत्य और न्याय तथा 
समझौतेकी इच्छासे प्रेरित ऐसी आवाजमें बोलते हुए सुनते हैं जिसमें आश्ञाका स्पत्दन कायम 
हैं। इस खण्डके अन्ततक हम उन्हें एलग्रिव और मॉर्ले आदि “नये उदारपंथियों ” के खिलाफ 
ऐम्टहिल, चस्बस्लेन और रोइस भादि “पुराने उदारपंणियों ” से अपील करते हुए पाते हैं । नये 
उदारपंथी, उदार विचारवाराकों सिद्धान्तके वजाय पद्धति अधिक मानते थे और इसलिए 
स्वआासी उपनिवेधोंकी आजादीके प्रति अपने सिथ्या आग्रहके कारण उपनिवेश्ञोंके घटना-प्रवाहमें 
हस्तक्षेप करनेके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पुराने उदारपणियोंके लिए साम्राज्यवाद अभीतक 
गासित जातियोंकों शासकोर्के स्तर तक ऊँचा उठानेका उदात्त ध्येय भौर कत्तेव्य था। इस 
विचारधाराम गराधीजोको अब भी मनृष्य-जातिके विकास और प्रगतिकी आशा दिखाई पड़ती 
थी। वेधमके आशयके सम्बन्ब्म छोगोंकी नासमझओके कारण और उसकी “अधिकतम लोगोंकी 
अधिकतम भलाई ' के सिद्धान्तके कारण --- जो कि प्रजातीय अल्पतंज्यकोंके हितके खिलाफ जाता 
था -- उदारपंथी विचारधारा विकृत हो गई थी। दक्षिण आफ्रिकामे उसका परिणाम सामान्य 
जनताके दुराग्रहोंकी मान्यता और जनतन्वकी ऐसी गासन-प्रणाढीमें आया था जिसमें वहु- 
सख्यकोंकी रायका पालन आँख मूँदकर किया जाता है। इसलिए श्री पोलकके हृदयस्पर्णी 
शब्दोंमे कहा जाये तो सच्चा सामज्राज्यवाद क्या है (पृष्ठ १४४) यह बताने और उदार- 
पंथी विचारत्राराका तेज नष्ठ हो गया है, यह सिद्ध करनेका काम इस विचारधारामें विद्वास 
रखनेवाले एक व्यवितकों करना पड़ा। ॥ 


२८ दिसम्बर, १९०७ को गांधीजीको ४८ घंटोंके अन्दर उपनिवेश छोड़कर चले जानेकी 
सजा दी गई। कारण, उन्होंने ' खूनी एशियाई पंजीयनके अवीन अपना पंजीयन करानेसे इन- 
कार कर दिया था। इस खण्डकी अन्य घटनाओंकी ही तरह भारतीयोंके इस '' सरगना ” को 
दी गई इस संजामें भी कोई आकस्मिकता नहीं थी। प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम (इसिग्रेंट्स 
रिस्ट्रिक्शन ऐक्ट) के अन्तगंत, जिसके छिए वड़ी होशियारीसे कामचलाऊ शाही स्वीक्ृत्ति प्राप्त 
कर ली गई थी, स्मदट्स पहलेसे ही देश-निकालेका दण्ड देवेंके अधिकारसे सुसज्जित हो गये थे। 
यह अधिकार ट्रान्सवालूमें अंग्रेजोंकी किसी सरकारकों कभी प्राप्त नहीं रहा था। इसके सिवा, 
एशियाई अधिनियमसे जुड़ जानेपर इस अधिनियमका उपयोग शिक्षित भारतीयोंको उपनिवेशके 
अन्दर न आने देनेके छिए किया जा सकता था। जनरल स्मदस शिक्षित भारतीयोंको 
सरकार-विरोधी आन्दौक्लनकी जड़ मानते थे। उनके शब्दों और कार्योमें वाहरी तौरपर कई 
जगह जो विरोध पाया जाता हैं उसका निराकरण यह मान लेनेपर हो जाता है कि वे 
निरफवाद रूपसे इस मान्यतापर चल रहे थे कि सत्याग्रहकी हूचल विरोधकी एक कृत्रिम 
हलचल है, जिसके पीछे जनसमाजकी सच्ची परेशानियोंका ठोस आधार नही है। उनका 
खयाल था कि विरोध-आन्दोलनके नेताओंको निष्कासित कर देना ही भारतीय संमस्याका 
अन्तिम हल है। और यदि भारतीयोंकों यह इलाज स्वीकार करनेके लिए तैयार किया जा 
सकता, तो जनरल' स्मद्स उनका मन समझानेके लिए कुछ टुकड़े उन्हें खुशीसे दे देते। 
रिचमंडमें उन्होंने यह कहा ही था कि समझौता उपनिवेशकी एशियाई आवादीको घटानेकी 
दृष्टिसे ही किया गया है। (परिशिष्ट - ८)। घटनाचक्रकों इस' दृष्टिसे देखा जाये तो समझें 
आ जाता है कि जनरल स्मदसका मंद्रा हमेशा एक ही था। छेकिन शिक्षित भारतीयोंका 
सवाल उम्र रूपसे २२ जून, १९०८ तक नहीं उठा। इन पृष्ठोंकों पढ़नेपर उपनिवेश-सचिव 
जनरल स्मद्सकी जो तसंवीर उभर कर सामने आती है वह ऐसे आदमीकी है जो बहुत 
सजग और सावधान था, जिसका अपने उद्देश्यके बारेमें दृढ़ आग्रह था और जो ऐसा चुप रहता 
था कि लोगोंकों उपके असल इरादेके वारेमें धोखा हो जाता था। सजग और सावधान -+- 
क्योंकि वह हाल ही में सत्तारढ़ हुआ था और निदचयके साथ यह नहीं जानता था कि वह शाही 
सरकार, जिसने कमसे-कम प्रत्यक्षतः तो भारतीयोंके हिंतोंकी रक्षाके लिए लड़ाई छड़ी थी, 
कब क्‍या रुख अरुत्यार करेगी। विविध समुदायोंसे बने हुए समाजमें राजनीतिके क्षेत्र्मे कैसे 
खतरोंका सामना करना पड़ता है, इस वातकों वह जानता था और इसलिए उसे अनेक 
प्रतिस्पर्धी दावों और हितोंके वीचरमों अपना रास्ता वड़ी सावधानीसे खोजना था। उसकी 
चुप्पी एक ऐसे आदमीकी चुप्पी थी जो दृढ़ विश्चयपर पहुंच गया है और जिसका वह निश्चय 
कार्यके द्वारा ही प्रकट होता है। अपने स्वीकृत उद्देश्यके विषयों उसकी दृढ़ताका प्रमाण तो 
इस खण्डमें जगह-जगह मिलता है। 


१० जनवरीको गांधीजी, थम्त्री नायडू और छिजंग क्विनकों अदालतके एक पू्व॑वर्ती 
आदेशका उल्लंघन करनेके अपरावमें दो माहकी सजा हुईं और उनके पीछे अनेक वहादुर 
व्यक्ति जेलमें जा पहुँचे। जेलमें गांधीजीने जेल-जीवनकी असुविवाओं और राजनीतिक 
चिन्ताओंके वीच कार्लाइल और रस्किनकी पुस्तकें पढ़ी; उन्होंने अपने व्यव्तित्वके एक अंशकी 
सुकरातमें देखा। सुकरातका जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, भ्राँतियों और पूर्वग्रहोंसे जकड़े 
हुए उसके नगरके तत्कालीन समाजके खिलाफ एक हरूम्वा सत्याग्रह था। २१ जनवरीको 


घात 


/ शान्तिके देवदूत ” श्री कार्टराइट, जो अपनी धर्म-बुद्धिके सत्तोषके लिए खुद भी जेल हो 
आये थे, गांधीजीसे जेलमें मिलने भौर समझौतेके प्रस्तावॉपर चर्चा करनेके छिए आये। 
काटंराइट प्रोग्रेसिव पार्टीकी उस शाखाके अनुयायी थे जो साम्राज्यवादकी जिस्मेदारियोंको 
तब भी गम्भीरता पूर्वक निभानेकी इच्छा रखती थी। श्री कार्टराइड अपने साथ एक पत्रका 
मसविदा छाये थे जिसे यदि जनरक स्मद्सते खुद तैयार नहीं किया था, तो अपनी स्वीकृति 
मवद्य दी थी। 

इस मसविदेमें गांधीजीने जो परिवर्तन किये (पृष्ठ ३९-४१) वे उनकी विचक्षण दूरदृष्टि 
और समझौतेकी इच्छाका परिचय देते हैं। समझौतेके इस पत्रकी शब्दरवना ऐसी रखी गई 
थी कि उससे “गोरोंके जीको अकस्मात्‌ चोट न पहुँचे ” और जनरल स्मदस द्वारा दिये गये 
मौखिक वचनकों --- उदाहरणके लिए, एशियाई पंजीयन अधिनियम रद करनेके वचनकों --- 
लिपिवद्ध नही किया गया था। उसमें उन्होंने मुख्य रूपसे उन भारतीयोंके अधिवास-सम्बन्धी 
(डोमीसिलियरी) अधिकारोंको सुरक्षित करनेका प्रयत्त किया था जो उस समय ट्रान्सवालके 
वाहर थे। ये लोग अधिकांशरमें एक तो झरणार्थी थे जो बोबर युद्धके दरम्यान उपनिवेशको 
छोड़कर चले गये थे; और दूसरे वे जिनके पास अपने अधिवास-सम्बन्धी हकके प्रमाणके रूपमें 
डच प्रमाणपत्र थे --ये उपनिवेशके भीतर भी थे और वाहर भी | उन्होंवे स्वेच्छया पंजीयनसे 
वालकोंको मुक्त करनेके लिए भी कहा था और सबसे ज्यादा तो इस वातका आग्रह किया था 
कि स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोंको न केवल अधिनियमर्में उल्लिखित सजाओंसे बल्कि अधि- 
नियमसे ही मुक्त रखा जाये। यदि ये परिवतंन स्वीकार न किये जायें तो गांधीजी और उनके 
साथी सत्याग्रही जेलमें ही बने रहना चाहते थे। कारण, “ मात्मसम्मान मनकी ऐसी स्थिति 
है जो अविकारोंकी क्षतिको गवारा नहीं करती | ” और सत्याग्रहका भी यही लक्षण है। 

गाधीजी स्मट्ससे ३० जनवरीको, और फिर ३ फरवरीकों मिले और उन्होंने इस वातका 
इत्मीनान कर लिया कि (१) स्वेच्छया पंजीयन, एशियाई पंजीयन अधिनियसके अन्तगंत नही, 
बल्कि प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमर्म उचित संक्षोघनके द्वारा या दोनों पक्षोंको स्वीकार्य 
अन्य उपायों द्वारा बंध किया जायेगा और (२) एशियाई पंजीयन अधिनियम “ संसदकी 
अगछी वैठकर्में” रद कर दिया जायेगा। स्मद्सने रिचमंडमें अपने ६ फरवरी के भाषणमें 
(परिशिष्ट--८) अपने इस वेयक्तिक वचनकी सार्वजनिक रूपसे पुष्टि कर दी। यहाँतक कि 
चैमनेके कहनेपर गांधीजीने भारतीय और चीनी भाषाओंमें एक विज्ञप्ति तैयार की, जिसमें 
यह आशा दिलाई गईं थी कि “अगर एशियाई समझौतेका अपना हिस्सा पूरा कर दें,” तो 
अधिनियम रद कर दिया जाय्रेगा। (पृष्ठ ४३१)॥। उन्होंने यह विज्ञप्ति डोकके घरमें, जहाँ 
वे अपने ऊपर हुए हमछेके वाद आराम कर रहे थे, रोग-शब्यापर पड़े-पड़े तैयार की थी। 


भारतीयोंने सामुदायिक रूपमें पहली वार ११ सितम्वर, १९०६ को और फिर २९ मार्च 
१९०७ को स्वेच्छया पजीयन करानेकी तैयारी बताई, इससे सरकारके सारे जायज उद्देषष्य पुरे हो 
जाते थे -- खासकर उपनिवेशमें वैध रूपसे रहनेवाले एशियाइयोंकी शिनाख्तका उद्देश्य तो पूरा 
हो ही जाता था। भारतीयों द्वारा यह प्रस्ताव एशियाई पंजीयन अधिनियमकों रद करनेके 
पर्यायके रूपमें किया गया था। यह अधिनियम इस अप्रमाणित आरोपपर आधारित था कि 
ट्रान्सवालमें रहनेवाले अधिकांश भारतीय उपनिवेशर्मों छछ-कपटका आश्रय लेकर आये हूँ। 
इस प्रकार इस कावूनमें आरोपका गूढ़ संकेत था और वह सारे समाजपर कह्ंकका टीका 


जाठ 


लगाता था। ट्रान्तवाल सरकार एक सालसे भी ज्यादा समय तक अपनी वातपर बड़ी रही 
और उसने भारतीयोंका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। फिर भी अन्तमें वह स्वीकार हुआ -- 
इससे प्रकट होता है कि भारतीयोंकी यह सफलता कितनी बड़ी थी। लेकिन भारतीयोंको 
इसका अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विजय उनकी नही, संत्यकी थी । इसलिए 
भारतौयोंके विजय-सुखकी इस सर्वोत्तम घड़ीमें गांधीजी निरन्तर अपने देशवासिथोंको विनम्रताकी 
सीख देते रहे और खुद उसका पालन करते रहे, ताकि जनरल स्मद्सको उनके गोरे मत- 
दाताओंकी आँखोंमों नीचा न देखना पढ़े । 


अलबत्ता, ९ मईकों इसी विषयपर लिखते हुए यह खुश चिकित्सक अपने संयमके 
अंकुशको थोड़ा ढीला करके थोड़ी देरके' लिए आनन्द मनाता है क्योंकि उसे विद्वास 
है कि उसने बहुत सावधानीके साथ जो नदतर लगाया है उसका घाव शीघ्र ही भर 
जायेगा: “मोदे तौरपर प्रायः प्रत्येक एशियाईने स्वेच्छया पंजीयनकी भर्जी दे दी है । 
“ * * छगभग आठ हजार अर्जियाँ दी गई हैं। उनमेंसे छः हजार ठीक मानी जाकर मंजूर हो 
चुकी हैँ। यह दोनों पक्षोंके लिए श्रेयकी बात है . . .। अब सरकारको अपना कर्तव्य पूरा करना 
है; अर्थात्‌ उसे एशियाई अधिनियमकों रद करना और स्वेच्छया पंजीयनकों ऐसे ढंगसे वैध 
ठहराना है कि वह एशियाइयोंको भी स्वीकार हो . . .। भारतीय समाजने [नवागल्तुकोंकी 
बाढ़को रोकनेके | औपनिवेशिक सिद्धान्तकों स्वीकार कर लिया है। अतः भव संघ्षका कोई और 
कारण नहीं रहना चाहिए। ” (पृष्ठ २१४) । केकिन जनरल' स्मद्स' कुछ और भी चाहते थे। 


हफ्तेपर-हफ्ते' बीतते रहे और इस' बीचमें यह समझौता कार्यान्वित नहीं हुआ; सरकारने 
अपना वचत पूरा नहीं किया। भारतीयों और चीनियोंने अपना वादा प्रतिपक्षीकी राह देखे 
बिता पूरा कर दिया, लेकिन उनमें सरकारसे वैसा ही करा सकतनेकी न तो शक्ति थी 
और न उनके पास' इसके साधन ही थे। स्मद्सने अपना वादा जान-वृझ्षकर और इरादतन 
तोड़ा या नहीं, इस प्रश्नकी गांधीजीने “दक्षिण आफ्रिकाना संत्याग्रहनों इतिहास ' में काफी 
' छानबीन की है। थे लिखते हूँ, “उन्होंने (जनरल स्मदसने) . . - २,००० एशियाइयोंका 
सम्भाव्य प्रवेश रोकनेके लिए सारा समझौता तोड़ दिया है . . . । सच तो यह है कि स्मद्स इससे 
भी आगे बढ़ गये थे। अगर वे अधिवासी भारतीयोंको इस' वातके लिए राजी कर सकते 
कि वे सुद्ढी-भर शिक्षित भारतीयोंका आना रोकनेमें सरकारका साथ दें और इस प्रकार 
जिनका प्रतिनिधित्व वे नहीं करते थे उनके' अधिकारोंकों सरकारके हाथ बेच दें तो वे 
(जनरल'स्मट्स) उपनिवेशके वाहरके २,००० एशियाइयोंको भी आते देनेके कम तैयार थे। 
उनका कहना तो यह था कि वे उपनिवेक्षमं एशियाइयोंकी आवादीको सिर्फ़ सीमित करना 
और घटाना चाहते है, परन्तु गांधीजीके कथनानुसार सच बात यह थी कि वे उसे उस नेतृत्वसे 
भी वंचित करना चाहते थे जो, “स्वस्थ और स्वाभाविक विकास ” के छिए जरूरी था। 
दूसरी ओर, ग्रांघीजी उपनिवेश-सचिवसे आग्रहपुर्वंक अनुनय-विनय कर रहे थे और 2 
वासियोंकों छगातार समुचित सलाह-सूचना दे रहे थे । दोनोंसे ही वे अपनी वात जिन शब्दीम कह 
रहे थे उनके स्व॒रमों उनके सनकी निरछछता और उत्कट्ताकी छाप है; यहाँतक कि कुछ 
छोगोंकों उनकी सलाह-सुचना, जिसमें कि अपने आग्रहोंको त्यागकर प्रतिपक्षीके दृष्टिकोणको 
समझनेकी क्षमता व्यक्त होती है, काफी कठोर जान पड़ेगी। “ समझौतेके वारेमें प्रश्नोत्तरी 
( पृष्ठ ७५-८३ ) राजनीतिमें अपेक्षित समझाने-बुझनेकी कलछाका आदर्श नमूना है और 


नौ 


इस “ विनम्र व्यास्याकार ” को लोगोंको उकसाने और उमाड़नेवाला ' उपब्रवी व्यक्ति बताना 
हास्यास्पद था। स्मठ्सका अप्रकट मनोगत ऋमझ तब प्रकट हुआ जब उस मिताक्षर समझौता- 
पत्रकी शर्तोंको कार्यास्वित करनेका वक्‍त आया । उपनिवेशकों युद्धसे पहले छोड़कर चले जानेवाले 
शरणार्थी वापस भा सकते थे; जिनके पास' डच प्रमाणपत्र थे वे पाँच-सौ आदमी भी बने रह 
सकते थे; बाहरके अन्य हजार भी आ सकते थे। स्वेच्छया पंजीयन करानेवाले व्यक्तियोंकि 
अधिवास सम्बन्धी दावोपर चैमनेंके फैसलोंके खिलाफ एशियाइयोंके अदालतोंम जानेकी बात 
भी मात ली गईं। छेकिन शिक्षित भारतौयोंके सवाकूपर जनरल स्मद्स अटल रहे। जबतक 
भारतीय प्रवासौ-प्रतिवर्धक अधिनियमकी उनकी (स्मद्सकी ) व्यास्याको स्वीकार करके 
भविष्यमें शिक्षित भारतीयोंके उपनिवेश-प्रवेशका दरवाजा बन्द करनेके उनके इरादेकों अपना 
समर्थन न दे दें तबतक थे एशियाई पंजीयन अधिनियमको रद करनेके लिए राजी नही थे। 
२२ जूनको समझौतेके टूट जानेंकी घोषणा कर दी गई। और एशियाइयोंकी हालत, स्वेच्छया 
पंजीयनके पहले जैसी थी, उससे भी दूरी हो गई। 

इस बीचमें खूनी काबूनके हौआको फिर जीवन दे दिया गया। १२ मईको चैमने 
महाशयने ऐलान किया कि उपनिवेशों ९ मईके वाद दाखिल होनेवाले एशियाइयॉको उक्त 
कानूनके अन्तर्गत अपना पंजीयन कराना पड़ेगा। २२ मईको स्मदूसने इस वातकी पुष्टि कर 
दी कि यह कानून विधि-पुस्तिकार्में कायम रहेगा और ७ जुलाईको चैमनेने चेतावनी दी कि 
एशियाई व्यापारियोंकों इस अधिनियमकी शर्तोंका पालत करना होगा और परवाना (छाइ- 
सेन्स) पानेकी अपनी अर्जियोंपर अँगूठोंकी छाप छगानी होगी। ऐसी हालतमें सत्याग्रह पुनः 
आरम्भ हो गया। जेल जानेका ऐसा उपाय नियोजित किया गया जिससे समाजका भ्त्यक 
सदस्य, जो इसके लिए राजी हो, स्वेच्छापू्वक कष्ट-सहनकी कसौटीपर चढ़े, ताकि इस केंष्ट- 
सहनके द्वारा समाजकी सच्ची आवव्यकताओंकी परीक्षा हो जाये और उनका माप भी मिल 
जाये। “ कलमुदों ” (ब्लैकलेर्स) तकसे अपना योगदान देनेके छिए कहा गया, ताकि उन्हें छंगे 
कि समाज द्वारा आयोजित इस वलिदान-यज्ञर्मे वे भी शामिल है जौर वे भी उसका पावन 
प्रभाव अनुभव कर सरके। स्वेच्छया पंजीयन करानेवाले उन व्यापारियोंने, जिन्हें ३१ दिसम्बर, 
१९०८ तक के परवाने मिलते हुए थे, अधिकारियोंकों अपने परवाने दिखानेसे इनकार कर दिया 
और वे गिरफ्तार हो गये। जिन व्यापारियोंके परवाने ३० जूतको खत्म हो गये थे उन्होंने 
परवाना फिरसे पानेकी अपनी अजियोंपर अँगूठेकी छाप छगगानेसे इतकार कर दिया। ईसंप 
मियाँ और दूसरे प्रतिष्तित भारतीयोंने गिरफ्तार होनेंके छिए बिना परवानेके फेरी छगाना 
शुरू करके इस मामलेमें पहछ की। दुसरे कुछ लोगोंने उपनिवेशकी सीमाके बाहर जाकर 
दुवारा प्रवेश करते समय, कानूनकी अवज्ञा करनेके लिए छिनाख्त पेश करनेसे इनकार कर 
दिया | और अन्तमें जब यूरोपीय मध्यस्थोंकी कोशिश विफल सिद्ध हुई और समझौतेकी वार्ता 
टूट गई तो एशियाइयॉन १६ और २३ अगस्तकी विशाल सभाओंमें अपने स्वेच्छया पंजीयन 
ध्रमाणपत्रोंकों जला दिया और उन्हें अमान्य करार दिया। पंजीयनके बच्चनसे सामुदायिक मुक्तिके 
इस कार्यमें व्यक्त प्रभावशाली एकताने प्रत्यक्ष प्रमाण देकर यह सिद्ध कर दिया कि एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके खिलाफ चलाया गया विरोध-आन्दोलन ' बनावटी ” नहीं था। 


सत्याग्रहके प्रयोगमें गांधीजी कभी आवेश और तकंका अतिरेक नहीं होने देते। 
प्रिस्थितियोंपर और आन्दोलनके प्रयोजनपर उनका घ्यान हमेशा वना रहता है। उदाहरणके 


द्स 


लिए, जेछ जानेका कार्यक्रम नियोजित करनेमें उनकी दृष्टि जितनी “खूनी कानन” का 
विरोध करनेकी थी उतनी ही उसको असंगतियाँ दिखानेकी भी थी: जैसे, आनेवाले एगियाइयोंके 
लिए एक कानून था और स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोंके लिए दूसरा। फिर, सरकार 
व्यापारियोंसे, उनकी पूरी शिनारुत करा चुकतेके वाद भी, उनके भेंगूठोंकी छाप माँगती थी। 
गरज यह कि आन्दोलनके दरम्यान भ्रांधीजी विरोधपर नहीं, हमेशा दछीलपर ही जोर दे रहे 
थे। वे न्यायकी दृष्टिसे अपने पक्षकी प्रबलता और प्रतिपक्षकी निर्बछता सिद्ध कर रहे थे | 
सत्याग्रह एक ओर तो ऐसी चरमकीली तलवार है जिसे “हृदयके सानपर चढ़ाकर ” तेज 
किया जाता है, दुसरी ओर वह ऐसा उज्ज्वल प्रकाश भी है जिससे शत्रु चौंधिया जाता है और 
सत्यके भागे झुक जाता है --- उस सत्यके आगे जो जनरल स्मद्स . . . या गांधीसे वड़ा है ' । 
वह शत्रुको हारकी छज्जाका अनुभव नही होने देता और फिर भी उसे सुधार देता है। वह 
करुणाकी ऐसी मनःस्थिति है जिसमें व्यक्ति दूसरोंके' साथ अपना मानसिक योग साधता है 
और जिसमें वह दूसरेके लिए कष्ट सहकर ज्यादा शुद्ध और नि बनता है। अपने ऊपर 
हमला होनेके बाद गांधीजीने जो किया वह सत्याग्रहका बहुत सुन्दर उदाहरण है। उस समय 
अपनी रोग-शब्यासे गरांधीजीने जो सन्देश भेजा था उसमें उनके मनकी अक्ृत्रिम निदछलता, 
और पारदर्शी शुद्धता बहुत भ्रच्छी तरहसे प्रतिविम्बित हुई है। इस सन्देशमें उन्होंने हमलेकी 
घटनाके बाद तुरन्त ही आक्रमणकारियोंके प्रति अपनी क्षमाका ऐलान किया था। आखिर उन्होंने 
अपने “ मेरा सम्मान ” लेखमें (पृष्ठ ९०-९४) जैसा कहा है, उसकी मानो उन्हें पू्व-अपेक्षा ही रही 
हो। (“अगर मारना ही हो तो सबसे पहले मुझे मारें। ” पृष्ठ ५५) । इसके सिवा, सत्याग्रह 
। भेयकी वृत्तिका, जो मनुष्यके अधिकांश चारित्रिक पतनका कारण है, अतिक्रमण करनेको कहता 
है। सत्याग्रही अपने अन्तरमें जिस सत्यका अनुभव करता है, उसके प्रति उसे अपने आचरणर्म 
पूरी वफादारीका पाछत करना चाहिए। समानताके लिए प्रयत्न करना मनुष्यका कंतंव्य है 
और अधिकार है, क्योंकि प्रेम और मैत्री समानोंमें ही हो सकती है। जहाँ सत्याग्रहके लिए 
आवश्यक उत्कृष्ट वीरता पर्याप्त मात्रामें न हो या उसका नितान्त अभाव हो और व था 
अन्यायकी अनिवाये चुनौतीका मृकावछा करना हो वहाँ मनुष्यकों कायरताके वजाय हिंसाकी 
तरजीह देनी चाहिए। (पृष्ठ २७१) । “जीवित रहनेके लिए मरना आवश्यक है। अधिकार 
प्राप्त करनेके लिए कर्तव्य पूरा करना होता है।” (पृष्ठ २९३)। इस तरह देखनेसे स्पष्ट 
हो जाता है कि सत्य, वीरता और सत्याग्रह मनकी एक ही स्थितिके पहलू हैं। हर 
एशियाई पंजीयन अधिनियम “मेरे ईमान और मेरी आजादीके खिलाफ ५ हर गांधीजीकी 
मानवोचित नैतिकता जिन सौम्य संयमोंका विधान करती है उनका मर्म समझनेके लिए हमे 
उनकी कतैव्यकी कल्पताका-- जिसपर उनका जवरदस्त आग्रह है--खयाल अवश्य रखना 
चाहिए। यही कारण है कि आवश्यक सैनिक सफलताओंको वे अपना समर्थन देनेसे एकदम 
इनकार नहीं करते। “ जबसे जापानी वीरोंने मंचूरियाके मैदानमें रूसियोंको धूल चटाई हैं, 
तबसें पूर्वमें सुर्योदय हो चुका है। यह प्रकाश आज समस्त एजियाई लोगोंपर पड़ने छगा है 
अव पूर्वके लोग धमण्डी गोरों द्वारा किये गये अपमानकों अधिक समय तक हरग्रिज सहन ने 
करेंगे। ” (पृष्ठ ३१६) | लेकिन सत्यकी आवाज उन्हें अविलम्ब संयत विचारकी भूमिकापर 
लौटा छाती है। “पूर्व हो चाहे पद्िचम, फेर केवल' नामोंका है, - - « सदाचारके पालनका 
पट्टा कोई विशिष्ट जाति लिखा कर नहीं लाई है।” (पृष्ठ २०४) | 


आभार 


इस खण्डकी सामग्रीके लिए हम सावरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक न्यास (सावरमती 
आश्रम प्रिजवेशन ऐड मेमोरियल ट्रस्ट) तथा नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद; गाधी स्मारक निधि 
व संग्रहालय, नई दिल्‍ली; भारत सेवक समिति (सर्वदूस ऑफ इंडिया सोसाइटी ), पुना; कलो- 
निवल ऑफित्त पुस्तकालय तथा इंडिया ऑफिस पुस्तकालय, लन्‍्दन; फीनिक्स सेटिलमेंट, डबेन; 
प्रिटोरिया आकरद्िव्ज़, प्रिटोरिया; श्री छमतलाल गाघी, अहमदाबाद; श्री अरुण गाघी, वम्बई; 
और इन समाचारपत्नों तया पत्रिकाओके आभारी हूँ: “इंडिया”, इंडियन ओपिनियन *, 
" नेटाल मर्क्युरी ', ' प्रिटोरिया न्यूज़ ', ' रैड डेली मेल ', स्टार! और ' ट्वान्सवाल लीडर '। 

अनुसंधान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय, याधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौसिल ऑफ वल्ड अफेयर्स पुस्तकारूय, तथा 
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ इन्फर्मेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग ) के अनुसवान 
तथा सन्दर्भ विभाग (रिसर्च ऐंड रेफरेंस डिविजन), नई दिल्ली; सावरमतों संग्रहालय तथा 
गुजरात विद्यापीठ प्रस्याठछय, बहमदाबाद; श्री प्यारेलाल नब्यर, नई दिल्‍ली; सार्वजनिक 
पुस्तकालय ( पब्लिक लाउग्रेरी ), जोहानितवर्ग, और ब्रिटिय म्यूजियम, लब्दन, हमारे 
धन्यवादके पात्र हैं। 


पाठकोंको सुचना 

विभिन्न अधिकारियोंकों छिखे ग्ये प्राथंनापत्र और निवेदन, अलवारोंको भेजे गये पत्र 
ओर सभाओंमे स्वीकृत प्रस्ताव, जो इस ख़ण्डमें सम्मिलित किये गये है, उनको ग्रांघीजीका 
लिखा माननेके कारण वे ही हैं जिनका हवाला खण्ड १ की भूमिका दिया जा चुका है। जहाँ 
किसी लेखकों सम्मिलित करनेंके विशेष कारण है वहाँ वे पाद टिप्पणीमें वता दिये गये ह। 
इंडियन ओपिनियन ' में प्रकाशित गांधीजीके वे छेख, जो छेखकका नाम दिये थिना छापे गये 
है, गांवीजीके' आत्मकथा सम्बन्धी लेखोंके सामान्य साक्षी, उनके सहयोगी श्री छगनछाल गांधी 
और हैनरी एस० एछ० पोलककी सम्मति और अन्य उपलब्ध प्रमाणोंके आधारपर पहचाने 
गये हैं। 

अंग्रेजी और गूजरातीसे अनुवाद करनेमें अनुवादकों मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न 
किया गया है! किन्तु साथ हौ अनुवादकी भाषा सुपाठय वनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया 
है। अनुवाद छपेकी स्पष्ट भूलें सुधारनेके वाद किया गया है और मूलमें प्रयुक्त श्ब्दोंके 
संक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये हैं। यह ध्यान रखा गया है कि नामोंको सामान्यतः 
जैसा बोछा जाता है वैसा ही लिखा जाये। जिन नामोंके उच्चारण संदिग्ध हैँ उनको वैसा 
ही लिखा गया है जैसा गांधीजीने अपने गृूजराती छेखोंमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके वीचमें चौकोर कोष्ठकोंमें दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गांधीजीने किसी 
लेख, भाफ्ण, वक्‍तव्य आदिका जो अंश मूछ रूपमें उद्धृत किया है, वह हाशिया छोड़कर गहरी 
स्याहीमें छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अंश उन्होंने अनूदित करके दिया है, तो उसका 
हिन्दी अनुवाद हाशिया छोड़कर, “साधारण टाइपमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट, 
न्यायारृय्ोंकी कार्यवाहियाँ तथा वे शब्द, जो गांधीजीके कहे हुए नहीं है, विना हाथिया छोड़े 
गहरी स्थाहीमें छापे गये हैं। हि ५ 

शीषककी छेखन-तिथि जहाँ उपलब्ध है वहाँ दायें कोनेरमें ऊपर दे दी गईं है; किन्तु जहाँ 
वह उपलब्ध नहीं है वहाँ उसकी पूर्ति अनुमानसे चौकोर कोष्ठकोंमें की गई है और जहाँ 
आवश्यक हुआ है, उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। । 

' सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा ' और “दक्षिण आफिकाना सत्याग्रहतो इतिहास ' के 
अनेक संस्करण होनेंसे उनकी पृष्ठ संख्याएँ विभिन्न हैं, इसलिए हवाछा देनेमें केवल भाग और 
अंव्यायका ही उल्लेख किया गया है। है है 

.. साधन-सूत्रोंम एस० एन० संकेत' सावरमती संग्रहालय, अहमदावादमें उपलब्ध सामग्रीका 
और सो० डव्ल्यू०, कलेक्टेड वक्‍्स ऑफ महात्मा गांधी (सम्पूर्ण गांधी वाद्ृमय) द्वारा समृहीत 
कागजपत्रोंका सूचक है। 3 के 

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्ठोमे दे दी गई है। 
सावन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित काकी तारीखवार घटनाएँ 0608 गई हूँ । 

पाठकोंको सुविवाके लिए “ शीर्षक-संकेतिका ” के पूर्वे इस खण्डसे सम्बन्वित ७ 
शब्दावली ” भी दी जा रही है। भविष्यमें ऐसी द्ब्दावढ्ी हर ख़ण्डमें दी जायेगी। 
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भाषण : ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामे (३१-१--१९०८) 

भेंट : रायटरको (३१--१-१९०८) 

वार : द० आ० ब्रि० भा० समितिको (१-२-१९०८) 

द० आ० त्रि० भा० समितिकों लिखें पत्रका एक अंश (१-२-१९०८) 
पत्र : जनरलकू स्मट्सको (१-२-१९०८) 

पत्र; श्री और श्रीमठी वॉगलकों (१-२-१९०८) 

भेंट : पत्न-प्रतिनिधियोको (१--२-१९०८) 

पत्र : 'इंडियन ओपिनियनकों ' (२-२-१९०८ ) 


चौदह 


» भाषण : ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामें (२-२-१९०८) 
» पत्र: मगनछाल गांधीको (१५-२-१९०८) 

« नंञ्रता (८-२-१९०८) 

» स्वेज्छया पंजीयन (८-२-१९०८ ) 

. सत्यकी जय (८-२-१९०८) 

. खूनी कानूनको स्वीकार करनेवालोसे (८-२-१९०८) 
» रिचका महान कार्य (८-२-१९०८) 

: स्वर्णाक्षरोंमें क्यों नहीं? (८-२-१९०८) 

» जोहानिसबगंकी चिट्ठी (८-२-१९०८) 

« पतन्न: मित्रोंकी (१०-२-१९०८) 

» समझौतेके बारेमें प्रशनोत्तरी (१५-२-१९०८) 

» नेटालमें परवाने (१५-२-१९०८) 

. रिचके लिए चन्दा (१५-२-१९०८) 

« जोहानिसबर्गकी चिदठी (१५-२-१९०८) 

, द० आ० ब्रि० भा० समितिको लिखें पत्रका एक अंश (१५-२-१९०८) 
. सत्याग्रहका भेद (२२-२-१९०८) 

» मेरा सम्मान (२२-२-१९०८) 

, जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२२-२-१९०८) 

, संक्षेपर्में स्पष्टीकरण (२२-२-१९०८) 

, पत्र: जनरल स्मट्सको (२२-२-१९०८) 

, नीली पुस्तिका (२९-२-१९०८) 

, रिचकी क्र (२९-२-१९०८) 

, खराब आदत (२९-२-१९०८) 

. जोहानिसबगंकी चिट्ठी (२९-२-१९०८) 


विशेष विचार (२९-२-१९०८) 


, पत्र: “इंडियन ओपिनियन को (३-३-१९०८) 

, मेरे जेलके अनुभव [१] (७-३-१९०८) 

, आसमानी किताबसे (७-३-१९०८) 

, जीत किसमें है? (७-३-१९०८) 

, 'चैसिव रेजिस्टेन्स ' इत्यादि शब्दोंका गुजराती अर्थ (७-२-१९०८) 
, जोहानिसवर्गकी चिंदठी (७-३-१९०८) 

, मेरा जेलका अनुभव [१] (७-३-१९०८) 

, स्वर्गीय डॉक्टर पोष (१४-३-१९०८) 

, स्वर्गीय सर लेपेल ग्रिफिन (१४-३-१९०८) 


एस्टकोर्टके परवानें (१४-३-१९०८) 


, मेरा जेलका अनुभव [२] (१४-३-१९०८) 
, जोहानिसवर्गकी चिटठी (१४-३-१९०८) 
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. पत्र: एफ० एच० टैथमको (१४-३-१९०८) 

» पत्र: सी०,ए०,डी आर० लेविस्टरको (१८-२-१९०८) 
» मेरे जेलके अनुभव [२] (२१-३-१९०८) 

» दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति (२१-३-१९०८) 


जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (२१-३-१९०८) 


» मेरा जेलका अनुभव [३] (२१-३-१९०८) 

» पत्र: मगनलाल यांवधीको (२६-३-१९०८) 

. पांच करोड़ भुखमरीसे ग्रस्त (२८-३-१९०८) 

« मेरा जेलका अनुभव [४] (२८-३-१९०८ ) 

» जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (२९-३-१९०८) 

« मित्रके प्रस्यात नेता [१] (२८-३-१९०८) 

« पत्र : सी० ए० डी आर० लैविस्टरको (२८-३-१९०८) 
» पत्र: मगनलछाल गांवीकों (२८-३-१९०८) 

» खॉर्ड सेल्वो्कें विचार (४-४-१९०८) 

« नेंटालकें भारतीय (४-४-१९०८) 

» हसन मियाँकी बिदाई (४-४-१९०८) 

« प्रछेखकोकों सूचना (४-४-१९०८) 

. एक सत्यवीरकी कथा [१] (४-४-१९०८) 

» मिन्नके प्रत्यात नेता [२] (४-४-१९०८) 

- जोहानिसबर्गकी चिट्ठी (४-४-१९०८) 

« नेंटाल डायरेबट-लाइनके जहाज (११-४-१९०८) 
- कुप्ठ रोगियोंकी दुता (११-४-१९०८) 

« कैपके भारतीय (११-४-१९०८) 

» डडीमें परबानेका मामला ) (११-४-१९०८) 

« जहाजोमें कप्ट (११-४-१९०८) 

९२. जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (११-४-१९०८) 

३. एक सत्यवीरकी कथा [२] (११-४-१९०८) 

- मिक्तके प्रख्यात नेता [२] (११-४-१९०८ ) 

. भग्रेज सत्याग्रही महिलाएँ (११-४-१९०८) 

» नेटालके गवर्नर और भारतीय (१८-४-१९०८) 
» डेछागोआ-बेके भारतीय (१८-४-१९०८) 


नेंटाल काग्रेसका कर्तव्य (१८-४-१९०८) 


' केपमें महत्त्वपूर्ण मुकदमा (१८--४-१९०८) 


जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (१८-४-१९०८) 
सत्याग्रह--- इनामी निवन्‍्ध (१८-४-१९०८) 
एक सत्यवीरकी कथा [३] (१८-४-१९०८) 
मिश्रके प्रख्यात नेता [४] (१८-४-१९०८) 
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- पत्र : उपनिवेद्य-सतिवकों (२५-४-१९०८ के पूर्व ) 
« भारतीबोपर जुर्माना (२५-४-१९०८) 

« छोविटो-वेके भारतीय मजदूर (२५-४-६९०८) 
- नेंटालके खेत-मालिक (२५-४-१९०८) 

* कैपमें प्रवासी कानून (२५-४-१९०८) 

* कैंपके भारतीयोंको सूचना (२५-४-१९ ०८) 

« कनडाके भारतीय (२५--४-१९०८) 

« सर हेनरी कैम्बेल-वेनरमैंच (२५-४--१९०८) 

* जोहानिसवर्गकी चिटुठी (२५-४-११०८) 


एक सत्यवीरकी कथा [४] (२५-४-१९०८) 


 नेंठाछके परवानें (२-५-१९०८) 


भारतीयोंमें शिक्षा (२-५-१९ ०८) 


;. इेछाग्रोआन-बेमें गिरमिटिया (२-५-१५९०८) 
« जोहानिम्नवर्गकी चिट्ठी (२-५-१९०८) 


एक सत्यवीरकी कथा [५] (२-५-१९०८) 
नेटालके विधेयक (९-५-१९०८) 
ट्रान्यवालमें स्वेच्छथा पंजीयन (९-५-१९०८) 


 नेंटालमें तीन विधेयक (९-५-१९०८) 


भारतमें संघर्ष (९-५-१९०८) 
कनडाके भारतीय (९-५-१९०८) 
केपका प्रवासी कानून (९-५-१९०८) 
हमीद गुल (९-५-१९०८) 
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« पत्र : ई० एफ० सी० छेतकों ( १४-५--१९०८ ) 

, पत्र; मेवजीआई गांथी और खुबाछचन्द गांधीकों (१४-५-:९०८) 
» भेंट : स्टार को (१६-५-१९०८ के पूर्व) 

, नेंठालके विधेयक (१६-५-2९०८) 

» नेठाछके नये कानून (१६-५-१९०८) 

» जोहानिसवर्गकी चिटठी (१६-५-१९०८) 

« स्वोदब [2] (१६-५-१९०८) 

» भाषण : ईसाई युवकसंघर्में (१८-५-१९०८) 

» जोहानिसवर्गकी चिट॒ुठी (२०-५-१९०८ के पृ ) 


पत्र : एशियाई पंजीयककोी (२१-५-१९०८) 
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पत्र : जनरल स्मट्सको (२१-५-१९०८) 

पत्र : मगनछालू गावीको (२१-५-१९०८) 

ट्रान्सवाल नगरपालिका एकीकरण अधिनियम (२३-५-१९०८) 
ईसप मिर्या (२३-५--१९०८) 

सर्वोदय [२] (२३-५-१९०८) 

पत्र : एम० चैमनेंकी (२३-५-१९०८) 

पत्र : उपनिवेश संचिवको (२६-५-१९०८) 

पत्र : एम० चेमनेंकी (२६-५-१९०८) 

पत्र : एम० चैमनेंको (२६-५-१९०८) 

पत्र : एम० चैमनेंको (२६-५-१९०८) 

रोडेंशियाके भारतीय (३०-५-१९०८ ) 

जोहानिसवर्गकी चिट्ठी (३०-५-१९०८) 

सर्वोदिय [३] (३०-५-१९०८) 

पत्र : “इंडियन ओपिनियन ” को (३०-५-१९०८ ) 

पत्र: ई० एफ० सी० छेनकों (३०-५-१९०८) 
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जनरल स्मथ्सका भाषण २१ 


जनरल स्मट्स' नहीं जानते। फिर वे कहते हैँ कि यह उनका निजी विचार है। स्थानिक 
सरकार क्या करेगी, इसकी भी जनरल स्मट्सको खबर नहीं है। ऐसा भाषण तो मूखंतापूर्ण ही 
कहलायेगा । जनरल स्मदस गुस्सेमें हैँ। उन्हें होश नहीं है, इसलिए जो चाहे सो कहते हैं। 


वे भारतीयोंके प्रति नफरत भी साफ-साफ जाहिर करते हैँ । कुली' शब्दका निःसंकोच 
उपयोग करते हैं। हम “कुछ हद तक ही ” ब्रिटिश-प्रजा हैं -- ऐसा कहते हैं । यह एकदम नई 
बात है। आजतक तो हम ब्रिटिश प्रजा थे, किन्तु अब केवल थोड़े-बहुत ब्रिटिश प्रजा ही 
माने जा रहे हैं। इसके सिवा यह कहते हैँ कि आजतक बड़ी सरकारके हस्तक्षेपके कारण 
वे हमें बस्तियोंमें नहीं भेज पाते थे, अब वे आशा करते हैं कि भारतीयोंको बस्तियोंमें भेजना 
सहज बात है। फिर कहते हैँ कि श्री गांधीकी गिरफ्तारीके' बाद बहुतसे भारतीयोंने कहा है 
कि वे पंजीयन करानेके' लिए तयार हैं। 


इस सबका क्या अर्थ किया जाये? यह तो प्रकट है कि भारतीय समाजने जनरल 
स्मट्सकों भी कुछ करिश्मे दिखा दिये हैँं। वे महोदय स्वीकार करते हैं कि गत मार्च महीनेमें 
उन्हें आशा नहीं थी कि भारतीय समाज इस प्रकार मुकाबला करेगा और इतनी शक्ति 
दिखायेगा। फिर भी उनकी धारणा है कि भारतीय समाज केवल दो-चार नेताओंके बहकावेमें 
आ गया है। नेतागण तो जेल जायेंगे; फिर क्या भारतीय समाज डरकर कायर बन जायेगा ? 
यदि वह न डरे और हिम्मत बनाये रखें तो अंधा भी देख सकता है और बहरा भी सुत्त सकता है 
कि, जनरल स्मट्ससे कुछ होना-जाना नहीं है। यही [मिहोदय फरमाते हें कि उपाय भारतीय 
समाजके हाथमें ही है। सचमृच बात ऐसी ही है। केवल अन्तर इतना ही है कि श्री स्मद्सके 
कथतानुसार इलाज है, तत्काल गुलामीकी माछा पहन लेना; हमारे कहनेके मुताबिक आजादी- 
मतंबा-आवरू-स्वतन्त्रता-खुदा-ईश्वरका भय-रूपी सुगन्धित माला धारण करना, यह उपाय 
भारतीयोंके हाथमें है।छक्ष्मी तिछक छगाने आँगनमें आई है तो क्या ऐसे अवसरपर भारतीय 
मेँह फेर लेंगे? वात यह है कि पंजीयनका विचार स्वप्नमें भी न किया जाये; बेधड़क होकर 
व्यापार करें; ऐसा करते हुए जेल जाता पड़े तो जायें; देश-निकाला हो तो भी ठीक। एंसा 
क्रनेपर इन दोम से एक भी आफत नहीं आयेगी। और यदि आती भी हैं तो अनिवार्य 
पंजीयनकी बलाके मुकाबलेमें ये आफते बहुत अच्छी हैं। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९०८ 


१, दिप्तम्बर २७, १९०७ को; देखिए खण्ड ७, पादसश्प्पिणी २, पृष्ठ ४४४ । 


११, जोहानिसबगंकी चिट॒ठी' 


[ जनवरी १०, १९०८ के पूर्व 
“ पैसिव रेजिस्टेन्स 

(सिम्पादकने “पैसिव रेजिस्टेल्स' का गुजराती शब्द माँगा है। एक शब्द मेरे पास आया है,' 
जो खराब नहीं है; यद्यपि उसमें सारा अर्थ नहीं आता। फिर भी अभी तो उसे कामम 
लाता हूँ | वह शब्द है 'सदाग्रह' | इसके बदले सत्याग्रह को कुछ और अच्छा सानता हूँ। किसी 
वस्तुके खिलाफ जोर लगाना  रेजिस्टेन्स ' कहलाता है। इस लेखकने उसे आग्रह कहा है। और 
सच्चा आग्रह सत्‌ अथवा सत्य-आग्रह हुआ। पैसिव रेज़िस्टेन्स ' को लछेखकने अच्छा आग्रह 
कहा है। 'पैसिव ' का पूरा अर्थ इसमें नहीं आता, किन्तु इनामी शब्द मिलने तक' सत्याग्रह 
काममें लायेंगे।] 

खेर, सित्याग्रहका जोर इस समय तो बहुत दीख रहा है। संसार भरमें भारतीय 
सत्याग्रहियोंका नाम सुनाई दे रहा है। यही नहीं वल्कि सब लोग हमारे पक्षमें बोलने हरूगे 
हैं। यह प्रश्न समस्त ब्रिटिश राज्यसे जुड़ा हुआ माना गया है। दक्षिण आफ्िकार्मे ब्लूमफॉटीन 
फ्रेंड, 'ट्रान्सवाल लीडर", प्रिटोरिया न्यूज़', केप टाइम्स', नेटाल-विटनेस', टाइम्स ऑफ नेठाल', 
'तेटाछ मर्क्यूरी'-- ये सब अखबार साफ-साफ सरकारसे कह रहे हैँ कि कानूनमें परिवर्तन 
करना और भारतीयोंके साथ सुलह करना उसका कत्तंव्य है। ये सभी अखबार कहते हैं कि 
अगर सरकार सुलह नहीं करेगी तो इससे पूरे ब्रिटिश राज्यको धवका लगेगा और भारत जाग 
जायेगा। जाग जायेगा, ये शब्द भारतीयोंके लिए ऐसे हूँ कि वे चौंक उठे; फिर भी, वे जाग 
जायेंगे, इसमें तो सन्देह नहीं है -- यदि भारतीय कौम आखिरी बोझा उठा पाये त्तो। 

' स्टार” आदि जो अखवार बहुत खिलाफ बोलते थे वे अब मध्यम पड़ गये हैं। वे 
भारतीयोंकी वहादुरीका सम्मान करते हुए कहते हैँ कि भारतीयोंमें जो गृण पहले कभी 
देखनेमें नहीं आये वे अब दीप्त हो उठ है। 

जोहानिसबर्गके अखबारोंमें अच्छा लिखनेवाले चर्चाकारोंकी संख्याका अब पार नहीं रहा। 
वहुत-से सुप्रसिद्ध लेखक कह रहे हैँ कि स्थानिक सरकार समझौता करनेके लिए बद्ध है। 
पादरियोंमं हलचल मची हुई है कि भारतीयोंकी धामिक भावनाकों ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए 


विहायत 


विलायतका तो पूछना ही क्‍या ? करीब करीब हरएक अखबार भारतीयोंकी तरफदारी 
कर रहा है। श्री रिचने सारे इंग्लेंडमसें आग भड़का दी है। इंग्लैडके विचारोंकों रायटर 
तारसे भेजता है। टठाइम्सकी माँग है कि चाहे जिस तरहसे हो, बड़ी सरकारको भारतीयोंकी 
सुनवाई करनी ही चाहिए। यह सत्य-आग्रहकी वलिहारी है। यह लिखते समय कानोंमें आवाज 
गूंज रही है कि सत्यका रक्षक सदेव ईइवर हैं।] और यिहाँतक हमारा आ पहुँचना सत्यकी . 


१. ये साप्ताहिक संवादपत्र “जोहानितबग संवाददाता द्वारा प्रेषित ”” रूपमें इंडियन ओपिनियनरमें प्रकाशित 
किये जाते थे । पढला संवादपत्र मार्च ३, १९०६ को छपा था | देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २१०-६ । 


१. भूतपूर्व सेनिकोंका मुकदसा' 


[ जोहानिसबर्गे 
जनवरी ३, १९०८ | 


»» » दो भारतीय, जिनके मुकदमे उस समय स्थगित हो गये थे जब श्री गांधो और अन्य 
लोगोंके मुकदमोंपर पहले विचार शुरू हुआ था, पेद किये गये और पंजीयनका प्रमाणपत्र पासमें 
न होनेके कारण, उनपर एशियाई पंजीयन अध्यादेशके उल्लंघनकां अभियोग ऊूगाया गया 
, » » भ्री गांधीके साथी देशवासी लगभग एक हजार या १५०० कौ संस्यामें अदालतमें और उसके 
गि्दे जमा हुए थे और वहुत्तन्सी आवाजोंकी एक दवी हुईं फूसफूसाहद, जो अदालतमें पुर्णतया 
सुनाई पड़ रही थी, प्रमाणित कर रही थी कि इस कार्यवाहीमें उन्हें कितनी दिलचस्पी है। 

» » » भारतीय सेनाके एक भूतपूर्व सेनिक, नवावर्खा, पर जुर्म लगाया गया। 

» » » आओ गांघीने फोई प्रदन नहीं पूछे, और अभियुकततको गवाहोंके कठघरेमें खड़ा कर 
दिया। उन्होंने उनसे नीचे लिखे अनुसार पुछताछ को: 

[ गांवीजी :] आप जमादार हूँ ? 

[ अभियुक्त : ] हाँ। 

आप ट्रास्सवालमें युद्धेके समय आये? 

हाँ, युद्धेके समय। 

आप वाहन सैन्य-दलमें थे ? 

हाँ। 

आपने किन-किन अभियानोंमें सेवा की है? 

वर्मा, चितराल, ब्लैकहिल, तौरा अभियान (१८९७) और द्रान्सवाल युद्ध । 

आर आप तीन वार गाहत हुए ? 

मुझे दो वार ग्रोल्ली लगी और एक वार माँखके ऊपर घाव छगा। 

जब छोॉडर्ड रॉवर्ट्सा कन्दहार गये थे तव क्या आपके पिता उनके कर्चारी-मण्डलमें थे ? 

हाँ; वे सूवेदार भेजर थे। 


३, ये मुकदमे ६८ दितसर १९०७ को, जब्र कि गांधीजी और कुछ बन्य भारतीयोंके मुफदर्मोक्री सुनवाई 
हुईं थी, स्थगित फर दिये गये थे । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४५८-६४ 

२. उच्चायुक्तके नाम भेंने गये उनके प्रार्थनापत्के लिए देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३८४-५ 

३, कन्दद्वार, प्रिटोरिया तथा वाट्रफीडके फ्रेडिक स्छे शॉवट्रेस (१८३२-१९१४); फील्डमाशैठ तथा 
भारतके प्रधान सेनापति १८८० से छेकर १८९३ तक; १८९९ से छेकर १९०० तक दक्षिण आफिफाकै प्रपान 
सेनापति; प्रथम विश्व चुद्धक समय १९१४ में यूरोपमें सम्लुद्रपारीय तथा भारतीय सेनामोंके प्रधान फनेल; भारतमें 
४९ चर्ष (फॉर्टीयन इयसे इन इंडिया) के छेखफ। वोमर युद्धके समय गांधीजीका मेटल डोढी वाहक दल 
उनके छड़केका शव युद्ध-मूमिते उठाऊ़र छाया था; देखिए आत्मकथा, अध्याय १० । वोमर युद्धके अनन्तर 
रॉ 8 टृन्सवाठ्में आधिपत्य सेनाके मुखिया रहे । श्स मवधिमें गांधीमीने उनकी भारतीयेंकि प्रति सहानुभूतिकी 
चर्वा की है; देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३२६ । फिम्लेंकी मुक्तिपर उनको भेने गये बधाईके उन्देशोंके लिए, देखिए 
छण्ड ३, १8 १५३ | 
८-१ 


५ सम्यूण गांधी वाब्मंय 

साक्षोने कहा कि वह्‌ म० द० आए रेलवेमें' वतती पुलिसका अधिकारी है। 

सजिस्ट्रेटने कहा कि इस गवाहीसे स्थितिसें फर्क नहीं पड़ता। 

श्री गांधी : नये अधिनियमके अन्तगंत पंजीयनका प्रमाणपत्र लेनेसे आपने इनकार 
किया हैं? 

नये अधिमियमके अन्तर्गत में वह नहीं लूंगा। 

क्या आप अपने कारण बतायेंगे? 

| अभियुक्त : | क्योंकि यदि मेने ऐसा फिया तो इससे मेरा सर्वथा विनादा हो जायेगा। 

भरी जॉर्डनने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त पंजीकृत नहीं है और उसे 
अवदय ही पंजीयन कराना चाहिए। २८ तारीख़को आखिरी मुकदसोंको सुननेके बाद, भारतीय 
और चीनी दोनों ही उससे मिले हे और उन्होंने उसे सुचित किया है कि अँगुलियोंके निशान 
देनेके इस प्रश्नका उनके धमंसे सम्बन्ध नहीं है। बिलकुल नहीं है। - . . श्री जॉर्डनने 
आगे कहा कि अभियुक्‍तत ठोकरी उठानेवाले साधारण कुलियोंसे भिन्न वर्गका आदमी है और 
उसे मालूम होना चाहिए कि पंजीयनसे इनकार करनेसे उसका काम नहीं चल सकता। उसे 
पंजीयन करा लेना चाहिए। अभियुक्‍तको १४ दिनके अन्दर यह देदा छोड़ देता होगा। 

मजिस्ट्रेटने अभियुक्तके बारेमें जो यह कहा था कि वह अपने कुछ देशवासियोंकि 
मुकाबलेमें भिन्न बर्गेका व्यक्ति है, उसका उत्तर देते हुए अभियुक्तने कहा कि इस मामलेमें 
हम सब एक हैं। हम यह देश छोड़ेंगे और एक-साथ जेल जायेंगे। 

लार्ड रॉबर्ट्सके साथ आया 

इसके बाद समनन्‍्दरखाँ नामक एक पठानव और भारतीय सेनाके भूतपूर्व सेनिकपर यही 
अभियोथ लगाया गया। चह भी कमसे-कस अपना एक घाव तो दिखला ही सकता था। 

» » » श्री गांपीके प्रइनोंका उत्तर देते हुए समन्दरखाँने कहा कि में इस उपनिवेद्यमें 
लॉर्ड रॉवर्टसके साथ आया था। उससे पहुले में भारतीय सेनामें ३० वर्ष सेवा कर चुका 
हूँ; में पारडीकॉपकी लड़ाईमें मौजूद था और मेरी दाहिनी जाँघमें गोली लगी थी। में 
प्रिटोरियाके एशियाई दफ्तरमें बर्दली हूँ। 

[ गांधीजी :| आप इस अधिनियमको नहीं मानना चाहते! 

[ अभियुक्त : | नहीं । 

क्या किसीने आपको डराया है? 

नहीं, कौन मुझको डरायेगा? यदि में फाँसीपर चढ़ाया जाऊँ तब भी पंजीयन नहीं 
फराऊँगा। 


१. मध्य दक्षिण आफ़िक्ी रेलवे । 


भूतपूर्व सैनिकॉका मुकदमा रे 
आपने हाल ही में भारतकी यात्रा की है! 


हाँ 

और अभी-अभी लौटे हूँ ? 

हाँ, कोई दो सप्ताह हुए। 

श्री जॉर्डेन: क्या तुन लिख सकते हो! 

[अभियुक्त : | नहीं । 

भारतमें तुम अपना वेतन कंसे पाते थे! 

से निदान छगा दिया फरता या। 

बया तुम अपनी अंगुलीकी छाप नहीं लगाते थे? 

नहीं । 

यहाँ गवाही समाप्त हो गई; 

श्री गांवीने कहा कि अदालतने जो वात कही है उससे मुझे कुछ आइचमय हुआ है। 
सहानुभावने कहा है कवि कुछ भारतीय और चीनी आपसे मिले हे और उन्होंने कहा है कि थे 
पंजीयन करानेसे डरते हूं। सौभाग्यसे या दुर्भाग्यसे अदालतके सामने दो सेनिक छड़े हें, 
जिनके किसीसे जरा भी भयभीत होनेको सम्भावना नहीं हूँ। भौर वास्तवमें आखिरी 
गवाहने तो कहा भी है कि उसके भयभीत होनेकी सम्भावना नहों है। 

मजिस्ट्रेट: आप भली-भांति जानते हे, श्री गांधी, कि मंदानी जातियों और पहाड़ी 
जातियोंमें बहुत बड़ा अन्तर है। यह आदमी पहाड़ी जातिका है। 

श्री गांधीने फहा कि बहुत बड़ा अन्तर जरूर है; परन्तु भयका तो यहाँ कोई प्रदन 
ही नहों है। और यदि भयका कहीं कोई प्रइ हो तो काननको बांह देशके छोटेसे-छोटे 
प्रजाजनकी रक्षा! करनेके लिए ययेष्ट लम्बी और दशवितशाली है। 

श्री जॉर्डन : मुझे सन्देह नहों, वह ऐसी होगी। 

श्री गांधीने कहा कि मेरा निक्षित खयाल है कि किसीकों पंजीयनका प्रमाणपत्र ने 
लेनेके लिए डराया गया है, यह कहना व्यर्य है; और, जैसा कि गवाहोंमें से एकने कहा 
है, (अंगूठे या अंगुलियोंके निशानका कोई प्रइन ही नहीं है। प्रइन तो ऐसा है जो समाजके ../ 
म्मस्थकपर आघात करता है; प्रवनन तो अनिवार्यतः या स्वेच्छया कार्य करनेका है। 

श्री जॉर्डनन कहा कि यदि श्री गांधी अदालतके बाहर सभा करना चाहें तो थे कर सकते हूँ । 

श्री गांधी ' अदालतने रास्ता दिखा दिया है; अन्यथा में शान्त ही रहता। 

श्री जॉर्डन: में और कोई बात नहीं होने दूंगा। इसका भुकदमेसे कोई वास्ता नहीं। 

श्री गांधी: में नही चाहता कि जनता अदालतके मनपर यह छाप छोड़े कि यह सारी 
लड़ाई अंगूठे या अंगुलियोंके निशानोके वारेमें है। यह सारी लड़ाई स्वाधीनताकी छड़ाई है।] 

श्री जॉर्डनन कहा कि भारतीय और चौनो दोनों ही मेरे पास आये थे और उन्होंने 
शिकायत की है कि कुछ छोगोंने उन्हें घमकाया और डराया है कि वे पंजीयन कराने न 
जायें, और यही कारण है कि उन्होंने पंजीयन नहीं फराया। 

आज्ञा जारो को गई कि अभियुक्त १४ दिनके अन्दर देश छोड़ दे। 

[ बीस ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९०८ 


२. रामसुन्दर  पण्डित ” 


रामसुन्दर अब पण्डित ” नहीं रहा; इसलिए उसके नामका वह हिस्सा हमने छोटे 
अक्षरोंमें न्‍्यारा छापा है। उसने “ पण्डित” आस्पद ग्रहण कर लिया था। लेकिन भव 
पिष्डिताई चली जानेपर उसे “ पण्डित ” नहीं कह सकते।! ...” 

हमने रामसुन्दरको इस पत्रमें बड़ा सम्मान दिया। उसके लिए हमने आदरभरे 
शब्दोंका प्रयोग किया, और कानूनके प्रति उसके व्यवहारकों अनुकरणीय बताया", इसके लिए 
हम अपने पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं। वह हमारी गछतफहमी थी। सही वातकी हमें ख़बर 
नहीं थी। इसलिए हम निर्दोष है। हमारे यहाँ छोकोक्ति है कि मनुष्यके पेटकी वात और, 
ढोलकी पोछका किसीको पता नहीं चछता। उसी प्रकार हम भी रामसुन्दरके पेटकी बात नहीं 
जान पाये। ऊपरसे उसने जो जाहिर किया उसे सही मानकर हमने उसे वहादुर समझा। 
हम औरोंके सम्बन्धर्मे आगे भी ऐसा ही करेंगे। संसार इसी प्रकार चकत सकता हैं]धिदि हम. 
प्रत्येक सच्चे जान पड़नेवाले मनुष्यपर सन्देह करके उसका वहिष्कार कर दें तो यह इंब्वरीय 
ज्ञानका दावा करने जैसा होगा। मनुष्यके हृदयकों जाननेवाला तो केवर ईरुवर ही है। हम तो 
मनुष्यको उसके काससे ही पहचान सकते है रामसुन्दरका जो काम अच्छा छगा उसे छोगोंके - 
सामने रखना हमारा कत्तंव्य था। इसी प्रकार अब जब कि उस ठगका भण्डा फूट गया 
है तब हमे उसकी ठग्रीको भी पाठकोंके सामने रखते हुए संकोच नहीं होता। हमसे भ्रमवश्ञ 
जो दोष हुआ उसका हम इस तरह ,निराकरण कर रहे है कौमके लेखे आज रामसुन्दर,, 
मर चुका है। उसका जीवन मिथ्या हो गया है। उसने स्वयं अपने हाथसे विषका प्यारा पिया 
है। हम कौमी मौतसे शारीरिक मौतको बेहतर समझते है । वह ऐन भौकेपर जमिस्टनसे 
नेटालकी ट्रेनरमें सवार होकर चल दिया ।यिदि इससे पहले वह किसी दुर्घटनामें मर गया होता '.. 
तो अमर हो जाता। लेकिन उसका भाग्य खराव था। वह जेलके डरसे हीन और कायर 
बनकर जमिस्टनकी अपनी जमातकों, कौमको, स्वयं अपनेकों और अपने कुटुम्बकों धोखा 
देकर भाग गया है। हम ईर्वरसे प्रार्थना करते है कि अब भी वह उसे सनन्‍्मति दे! 

[ हमने कु झब्दोंका प्रयोग किया है, किन्तु हमारी भावना दयापूर्ण है। हमारी समझनमें .. 
उसका दोष छिपाना निर्देयता होगी। यदि उसके गुण न गाये होते तो उसके दोपका ऐलान 
करनेकी आवश्यकता न पड़ती || दि 

[हमें अब भी रामसुन्दरके चित्रका चिन्तन करना है। उस चिंत्रकों ध्यानेमें रखकर! 
सदैव प्रार्थना करना है कि “ हे खुदा (ईद्वर), रामसुन्दरकी जैसी दुर्देशासे हमें बचाना । हमें झूठी 
हिम्मत न देना और अन्ततक सम्हाकूना।, किसीके मनमें जब-की क्षुद्र! विचार आये तब... 
उसे रामसुन्दरका नाम लेकर चौंकना चाहिए और अपने-आपको विक्करारकर ईदवरका स्मरण 
करना चाहिए [[वच्चोंको जैसे हम “भूत” कहकर डराते है वैसे रामसुन्दर-रूपी भूतका खयाल |... 
करके हमें सावधान रहना है कि वह भूत हमसे न चिपटें। 


१, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ३६३, २७७ गौर ४१२ । 


अब रंग णमां ५ 


भारतीयोंको अभी वहुत लड़ना है। लड़ाई अभी आरम्भ ही हुई है। इसी भरसेमें 
रामसुन्दरका नाटक हम देख सके। इसके लिए हम उसका उपकार मानें। 


[गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८ 


३. अब रंग जमा 


! द्रान्सवालमें लड़ाई अब छिड़ चुकी है। अवतक तो दोनों पक्ष शस्व्रास्त्रोंका संग्रह करनेमें 
जुटे हुए थे। अब रणमभेरी वज उठी है और भारतीयोंका आवाहन करती है कि उठो, उठकर 
फिर झपकी मत लेना। ' यह संग्राम ऐसा है कि देवता इसे देखने आयें। हम मानते है कि 
भारतीयोंकी लड़ाई खुदाई है और सरकारकी राक्षसी। रामचन्द्रजीके पक्षमें सत्य था, इसलिए 
वे वान>-सेनाके सहारे दशशीश रावणको परास्त कर आये थे। भारतीय सच्चे है। इसलिए वे 
अनगिनत सिरोंवाली सरकारको हरायेंगे, ऐसा हमारा पण है। वह इस जरतंपर कि भारतीय 
सच्चे, भशूरवीर और एक बने रहें। 

“हाय, अब क्या होगा, बड़ी सरकारने तो प्रवासी कानून पास कर दिया!” ऐसा « 
केवल कायर लोग ही कहेंगे। हम लोग बड़ी सरकारसे आज्ञा रखते थे। अब भी रखते 
है। परन्तु हमारी याचना तो केवल ईश्वरसे हैं। जब वह हमें तज देगा तव देखा जायेगा। 
छेकिन ईश्वरने किसीको तज दिया हो ऐसा उदाहरण इतिहासमें नहीं है; इसलिए इस 
प्रकारका विचार करनेका अवसर हमारे सामने नहीं आयेगा॥ 

[ अवासी विधेयक पास हो गया, इससे कया हुआ ? जेलके साथ-साथ देश-निकाछा जुड़ गया ।../ 
यह तो सगे चचेरे भाइयोंकी-सी वात हो गई। जो लगातार जेलमें रहनेको तैयार हूँ वे क्या 
देश-निकाछा नहीं पेलेंगे ? जेलमें तो चार-दीवारीके वीच पिसते रहना पड़ता है, मानो पिजड़ेमें 
सिंह आ पड़ा हो। देश-निकाला होनेपर तो वह वनके सिहकी तरह अपनी दहाड़से सारे 
अरप्यको गुंजा देगा। खुदा कोई ट्रास्सवालके कंदसानेमें ही वसा हुआ नहीं है। वह तो 
हमारे साथ है। फिर इरकी क्या बात है? हम जेंल [जाने | की वातके अम्यस्त हो चुके हैं, 
इसलिए हमने उसका इर कुछ-कुछ छोड़ दिया है। देश-निकाडेकी वातके अभ्यस्त हो जानेपर 
वह तो और भी प्रिय लगेगा ॥| 

[कोई-कोई कहते हैँ कि सरकार देश-निकाला पानेवाले आसामीसे ही देक्ष-निकालेका खर्च. , 
भी बनूछ करेगी। यह नासमझीका तर्क है। जेल जानेपर पैसोंकी वरवादी भुगतनी पड़ेगी, 
तो देक्ष-निकाछा होनेपर क्‍यों न भुगतें? इस प्रकारके नुकसानके बीच तो हम बैठे ही हूँ।| 

हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पैर दहीमें और दूसरा दृधमें' रखें। मान और धन, धर्म... 
भौर गरीर, सुख और दुःख, ये परस्पर विरोधी है |आज भारतीय कौमने महान पुरुषार्थ करने 
पर कमर कस ली है। तब वह पैसोंकी गिनती करने नहीं वैठेगी, ऐसी हमारी धारणा है। 
प्रवासी विधेयकके पास होनेका समाचार मिलते ही जोहामिसवर्ग, प्रिदोरिया और पीटर्स- 
वर्गके भारतीय गिरफ्तार कर छिये गये। यह काम शुभ हुआ | गिरफ्तार किये गये छोगोंको 
५ चुतचुनकर पकड़ा गया है और उनमें अधिकतर निढर हूँ तथा उन्हें कानूनके विरुद्ध लड़ाईका 


१, दोनों दवाथ डडडू | 


१२ समृणे गांवी वाबसय 


काफी अनुभव है। उन सवको हमारी बघाई है। वे अन्ततक जूझते रहें ऐसी उनसे हमारी 
विनय है। उनके समक्ष हम रामसुन्दरका चित्र रखते है ।' अच्छा है, वे जेल जायें, उन्हें ' देश- 
निकाला ' दिया जाये और इन पंक्तियोंके छपने तक वे कारावासमें विराजमान भी हो चुकें। 
पीछे रह जानेवाले क्या करते हैं, इसके सन्तोषप्रद उत्तरपर सब समाया हुआ है। जनरर 

स्मट्सने जो यह कदम उठाया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। भव हमारी सच्ची 
कसौटी होनेवाली है।मिगर छोगोंको अपनी शपथ और प्रतिष्ठा प्यारी है तो एक भी भारतीय. 
खूनी कानून नहीं मानेगा; यदि माना तो इसके बरावर दूसरा दुःख नहीं है। इसलिए दूसरा 
चाहे जो दुःख सहन करना पड़े, किन्तु खूनी कानून हमसे ''बर्दाइत न होगा ” ही! 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८ 


४. पतन्न: राजस्व-आदाताकों 


[ जोहानिसवर्गं 
जनवरी ४, १९०८ | 
[ श्री एफ० सी० बिगर 
राजस्व-आदाता (रिसीवर ऑफ़ रेवेन्यूज़) 
जोहानिसवर्ग 
महोदय, 


मेरे संघने  गज़ठ ' में इस आद्यका नोटिस देखा है कि थवि ब्रिटिश भारतीय १९०७ के 
एशियाई पंजीयन कानून संशोधन अधिनियम २ के अन्तर्गत पंजीयन-प्रमाणपत्र प्रस्तुत न कर सकेंगे 
और कुछ अन्य विधि-विधानोंकों पूरा न करेंगे तो उनको व्यापारिक परवाने नहीं दिये जायेंगे | 

मेरे संघतो यह भी मालूम हुआ है कि कई ब्रिटिश भारतीयोंने परवानोंके लिए प्रार्थना- 
पत्र दिये है और विधिवत्‌ परवाना शुल्क भी दे दिया' है; किन्तु उनको उक्त नोटिसके 
कारण परवाने नहीं दिये गये है । 


१. देखिए पिछला शीषेक । 

२. भनुमानतः इसका मसविदा गांधीजीने तैयार किया था । 

३. इस पत्रकी तारोखका लेख राजत्व-आदाताने अपने उत्तरमें किया था। उसने छिखा था: “ में उत्तरमे 
आपको यद्द बताना चाहता हूँ कि वे भारतीय ध्यापारी, जो बताये गये तरीकैते कानूनक्रों तोड़ना चाहते ईं, 
१९०५ के राजत्व-परवाना मध्यदेशकी धाराओोंके अन्तर्गत दण्डलीय होंगे ! इसके अनुसार जो छोग पखवानेके 
विना कोई व्यापार या व्यवप्ाय करते हैं उनपर भारी जुर्माने किये जाते है, फिर वे किसी दूसरे कांबूतके 
विधानोंकी भंग करते द्वों या न करते हों । 

“८ १९०८ के परवारनोंको नया करनेके तम्बन्धमें पत्नोमें प्रकाशित नोस्सि कानूनी कित्मका नहीं है; वक्कि वह 
केवल ऐस्ती चूचना दै णो व्यापारी-वर्गकी जानकारी और रदनुमाईके छिए पत्नोमें परामशंक्रे रुपमें दी गई है । 
इस सम्बन्धित प्रश्नपर उसको प्रकाशित करनेका या इसको बाप ऐेनेका कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । हे 

“ मुझे यह दुदरानेकी आवश्यकता नहीं है, और यद्द वात मडी-मौँति समझ छी गई है, कि मैने, एशियाई 
ब्यापारियोंक्री पंजीयन-प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये बिना परवाने न देनेकी कार्रवाई एशियाई कानून संशोपन अधिनियम, 
१९०७ की धारा १३के अन्तगत की दै ।”” 


* स्टार ! की उत्तर ५ 


इसलिए मे अपने संघकी ओरसे आपकी सेवामें औपचारिक रूपसे निवेदन करता हूँ कि 
चूंकि ब्रिटिश भारतीयोंके बहुत बड़े अंशने एशियाई कानून संशोधन अधिनियमकों आन्तरिक 
प्रेरणाके कारण माननेसे इनकार किया है और चूँकि उनके लिए अपना व्यापार करने अथवा 
फ्री छगानेंके अतिरिक्त अपने जीविकोपार्जजका कोई दूसरा साधन सम्भव नही है, उन्हें बिना 
सही परवानोंके अनिच्छापूर्वक अपना धंघा करते रहतेपर विवद्ञ होना पड़ा है। में यह भी 
कह दूँ कि यदि परवानोंसे सम्बन्धित नोटिस वापस छे लिया जाये और आप परवाने जारी 
करनेकी कृपा करे तो आपकी ओरसे सूचना प्रकाशित होनेपर परवाना-शुल्क तत्कारू जमा 
कर दिया जायेगा। और ब्रिटिश भारतीय व्यापारी तथा फेरीवाले परवाने निकलवा छेंगे । 


आपका, आदि, 
[ ईसप मिर्याँ 
अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे ब्रिटिश भारतीय संघ | 
स्टार, ६-१-१९०८ 
इंडियन ओपिनियन, ११--१-१९०८ 
५. स्टार को उत्तर 
[ जोहानिसवर्ग 
[ सम्पादक 
*क्टार! । 
जोहानिसवर्ग | 
महीदय, 


आपने एशियाई प्रश्नका विवेचन करते हुए कहा है: 


आज जब कि सामझा इतना बढ़ चुका है, हमारे विचारमें त्रकारके लिए अपनी 

प्रतिष्ठा खोये बिना इस आन्दोलनके आगे झुकना सम्भव नहीं है, प्योंकि इसका 

प्रभाव उन चतनी जातियोंपर पड़नेकी आशंका है जो स्वयं भेव-मूलक कानूनके अघीन 

अपना जीवन बिता रही हे। 

उपर्युक्त बातसे क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि वात इस ह॒द तक न 
पहुँच गई होती जितनी पहुँच चुकी है, तो आपकी सम्मतिर्में एशियाई मामला इतना मजबत 
था कि उसपर पुनविचार करना ही पड़ता। फिर भी यह निष्कर्ष ओऔचित्मपूर्ण हो या न हो, 
में आपकी अनुमतिसे इस प्रदनके घामिक पहलूपर ही विचार कडंगा। 

में आपको इस बातकी याद दिछाना चाहता हूँ कि प्रिंथम सावेजनिक सभाके' अवसरपर 
ः जो पुराने एम्पायर नाटक घरमें सितम्बर १९०६ में हुई थी, ब्रिटिश भारतीयोंने बहुत सोच- 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४३०-३४ । 


£# दपूण गांवी वाह्मय 


विचारके पश्चात्‌ यह गम्भीर संकल्प किया था कि वे एशियाई कानूनके आगे सिर न झुकायेंगे। 
आज वह संकल्प काफी विख्यात हो चुका है।इस समस्याका स्वरूप घामिक था। मजहबकी 
विनापर तुर्की मृसलमानोंके विरुद्ध नियोग्यता तब भी विधेयकर्मे मौजूद थी और वह हमेशा 
शिकायतका आधार बतलाई जाती रही है।' मेरी विनम्र सम्मतिर्में गम्भीरताके साथ 
किया गया संकल्प स्वयं ही उस कानूनके विरुद्ध पर्याप्त धामिक आपत्ति हैं। और/ो राज्य- 
प्रजाके द्वारा उठाई गईं इस प्रकारकी आपत्तिकी अवहेलना करता है, वह अन्तरात्मासे प्रकट 
की गईं आपत्तिकी कब्र नहीं कर पाता है और इसलिए अपने साधारण कत्तेव्यका पालन 
करनेमें असफल होता है।] 

(कब में जनताके सामने सामान्य धामिक आपत्तिकी व्याख्या करनेका प्रयत्त करूँगा।. 
“कर और 'ख* एक ही राज्यके निवासी है। 'ख' के विरुद्ध जालसाजीका आरोप है। यद्यपि 
'क और 'ख' दोनोंने आरोपके सम्बन्धर्मे सार्वजनिक जाँचकी माँग की है और जालसाजी 
कभी सिद्ध नहीं हुई है, तिसपर भी “क' और उसके ८ वर्षसे ऊपरकी उम्रके बच्चों तथा 
“ख्व ' को आदेश दिया जाता है कि वे 'ख ' की कथित धोखेबाजीके परिणाम-स्वरूप दण्ड भोगें। 
यदि ' के उसको स्वीकार किये छेता है और उसी तरह 'ख” भी, तो 'क” और 'ख' दोनों 
अपने-अपने मजहबके प्रति हिंसा करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत असुविधा अथवा हानिके भयसे 
दोनोंमें से प्रत्येक अपने पौरुष एवं अन्तरात्माकों त्याग देनेके कारण अपने धर्मके प्रति अनाचार 
करता है।[यिहाँ 'क” और 'ख' की जो स्थिति है वही इस उपनिवे्षमें पत्येक एश्ियाईकी ' 
है। चाहे अमुक मजहबके विरुद्ध कोई भेदभाव, पक्षपात॒ अथवा बन्धतकारी शपथ न भी हो 
तो भी प्रधान धार्मिक आपत्ति यही होगी. 

(यदि यह सच हो कि एशियाई भावना बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गईं है तो उनकी * 
भावनाकी कदर करनेसे वतनियोंके दिमागपर घातक प्रभाव पड़नेके' बजाय उनमें विश्वास 
उत्पन्न होगा, क्योंकि उनसे कहा जायेगा कि यदि एक प्रतिनिधित्व-विहीन वर्गकी भावनाओंका 
आदर किया जाता है तो उसी स्थितिवाल्ले दूसरे वर्गंकी भावताका भी आदर किया जानेंकी 
सम्भावना है |हितबा एक ऊँचा घोड़ा है जो कुछ सम्भावित परिस्थितियोंमें अपने सवारको,* 
यदि वह सावधानीसे सवारी न॑ कर रहा हो तो, नीचे गिरा सकता है।| 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
स्टार; ४-१-१९०८ 


१, देखिए खण्ड ६, १४ १९० रेरेड । 


६. भेंट: स्टार को 


[ जोहानिसबर्ग 
जनवरी ६, १९०८ ] 


आज प्रातः सामान्यतः वर्तमान स्थितिके सम्बन्धरमें और मुख्यतः प्रिटोरिया्स उपनिवेश- 
सचिव द्वारा दिये गये वब्तव्यके' सम्बन्धर्मे ' स्टार के प्रतिनिधिके भेंट करनेपर भी गांधीने कहा : 


[जनरर स्मट्स जब सव एशियाइयोंको कुली कहते है तब कदाचित्‌ उनको इस बातका कोई ५“ 
खयाल नही होता कि वे स्थानीय सरकार और भारतीय समाज दोनोंकी सेवा करनेके 
इच्छुक भेरे सरीखे भारतीयोंकी स्थिति कितनी विषम वना देते हैं। वे ऐसी भाषाका प्रयोग 
करके खाईको पाठनेकी अपेक्षा केवल अधिक चौड़ी ही करते हैं) 
१८८५ का कानून 7? और जझान्ति-रक्षा अध्याविज्ञ 

जनरल स्मट्सने प्रत्यक्षट: १८८५ के कानून ३ और श्ञान्ति-रक्षा अध्यादेशकों मिला दिया 
है। १८८५ के कानून ३ से एशियाइयोंका आन्रजन कभी नहीं रुका; उससे भारतीय व्यापारियोंको 
केवल ३ पौंडका दण्ड देना पड़ा। यदि में थोड़ा इतिहास बताऊँ तो आरम्ममें भारतीय व्यापारियों- 
पर यह कर प्रतिवस्वक हूपमें अर्थात्‌ २५ पौंडके हिसावसि लगाया जानेवाला था। छॉडं डर्बीने 
इसपर आपत्ति की और संशोवक कानूनमें यह ३ पौंड कर दिया गया। इससे प्रकट होता हैं कि 
स्वर्गीय श्री कृंगरकी सरकारका उद्देश्य एशियाइयोंके प्रवासकों रोकना कदापि नहीं था। वस्तुतः, 
मुझे अच्छी तरह याद है, स्वर्गीय राष्ट्रपति क्परने भारतीय व्यापारियोंके एक सिष्ठमण्डलसे कहा 
था कि जबतक भारतीय उनके किसानोंको अपनी उपज वेचनेमें सहायता देते है तबतक उन्हें 
देशमें भारतीयोंके आनेपर कोई आपत्ति नहीं है; और वे भारतीयोंकों देशर्में समानताके 
आवारपर नहीं रहने देना चाहते। 

प्रातिबन्‍्ध छलगानेका पहला प्रयत्त 

प्रवासपर प्रतिवत्धकी वात केवल' तभी सोची गईं जब यहाँ ब्रिठिश राज्य स्थापित 
हो गया और शज्ञान्ति-रक्षा अध्यादेश, जो केवरक राजद्रोहियों और अपराधियोंका मुकाबछा 
करनेके लिए वनाया गया था, भारतीयोंका प्रवास रोकनेके लिए चतुरतापूर्वक और प्रभावकारी 
रूपसे काममें छाया गया। इस अन्तरको ध्यानमें रखना आवश्यक है, क्योंकि एशियाई पंजीयन 
अधिनियमकों १८८५ के कानून ३ का संशोषक अनुचित रूपसे कहा जाता है। जहाँतक 
ब्रिठिश उपनिवेशोंका और मृल्यतः ट्रान्सवालका सम्बन्ध है, उससे एक विलकुछ नई नीतिका 
आरम्भ होता है। पंजीयन अधितियमके लागू होनेंसे पहले शिवास्तका कोई प्रश्न ही नहीं था; 
उसका विधान केवल शान्ति-रक्षा अधष्यादेशर्में था। यदि ज्ान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत 
शिनाख्त अपूर्ण थी तो कतई कोई तया कामून बनाये बिता एक अधिक पूर्ण प्रणाली खोजी 
जा सकती थी, जैसा कप्तान हैमिल्टन फाउलते किया था; किन्तु जब अधिक विधिवत्‌ शिनाख्तकी 


१. यह और इसके वांदका छेख दोनों एक ही मेंटकी रिपोर्ट हैं । 
२. देखिए ” जनर॒र स्मद्तका भाषण”, पृष्ठ २०-२१ । 
३. परवाना अधिकारी । 


| 


१० सम्पूणे गांधी वाइसय 


बातचीत चली तब यह सुझाव दिया गया कि शान्ति-रक्षा अध्यादेशर्म संशोधन किया जाये और 
वास्तवमें श्री डंकननें छॉर्ड एलगिनकों एक विधेयकका मसविदा भेजा भी था। यह विधेयक 
पिछली एशियाई नीली पुस्तिकार्में छपा है। उसपर किसीने बिलकुल आपत्ति नहीं की थी | 
पंजीयन अधिनियमका आरम्म 

उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि श्री छॉयनेल कर्टिस' सामने जा गये। उन्होंने शान्तिरक्षा 
अध्यादेशमें संशोधन नामंजूर कर दिया और[वर्तमान पंजीयन विधेयक बनाया । यह एशियाइयोंके ५” 
सम्बन्धमें है और उनको एक विशेष वर्ग मानकर चलता है। भारतीयोंकों इतनी अधिक चिढ़ इसीसे 
हुई है। यह पूर्णतः सत्य है कि पहले कुछ वर्गीय कानून बने हैं; किन्तु ऐसे कड़े कभी नहीं बने ।] 

एशियाइयोकी कथित बाद 

उपनिवेश्में ब्रिटिश भारतीयोंकी बाढके सम्बन्धमें जहाँतक संगठित गैर कानूनी प्रवेशकी 
बात है, हमने उसका सदा ही खण्डन किया है। एशियाई दफ्तरोंके काम-काजकी थोड़ी-सी 
जानकारीसे यह प्रकट हों जाना चाहिए कि कप्तान फाउल द्वारा मंजूर किये गये परवाने 
जारी होनेके बाद जाली परवाने बनाना प्रायः असम्भव था। वास्तवमें जो बात होती थी 
वह केवल' इतनी थी कि कमी-कभी परवाने गलत लोगोंको मिल जाते थे, क्योंकि वे 
जोहानिसबर्गर्मे एशियाई अधिकारियोंकों रिव्वत देनेमें सफल हो जाते थे। जब ब्रिटिश भारतीय 
संघने इस अभ्रष्टाचारकी ओर सर आयेंर छॉलीका' ध्यात बारवार आकर्षित किया तब वे 
अधिकारी हटाये गये। जब में गलत छोगोंकी बात कहता हूँ तो मेरा आशय यह नहीं होता 
कि वे इन परवानोंके अधिकारी न थे; बल्कि यह होता है कि इन छोगोंको परवाने पहले 
छेनेका अधिकार न था। में कई पुराने शरणाथियोंकों जानता हूँ, जिनको अपने परवाने रुपये 
देनेपर ही मिल सके थे। फिर भी ये सब कागज वैध थे और उन छोगोंके पास थे जिनका 
उनमें उल्हेख था। इन अधिकारियोंके गुमाइते बहुत बड़ी-बड़ी रकमोंका वाराब्यारा करते थे। 

खण्डन | न 

में इस वातका खण्डन जोर देकर करता हूँ कि “हजारों भारतीय” जिन्हें इस देशर्म 
आनेका कोई अधिकार न था, यहाँ अनधिकृत रूपसे आ गये हैं। 

प्रतिनिधिने श्री गांधीका ध्यान श्री स्मद्सके इस वक्‍तव्यकी ओर आकर्षित किया कि 
५,००० भारतीय पंजीयन करानेंके बजाय वेशसे चले गये। भरी गांधीने उत्तर विया कि 
उतमें से बहुतसे छोगोंको इस देशमें रहनेका पूरा अधिकार था -- उनके उस अधिकारपर कोई 
सन्देह नहीं किया जा सकता था -- किन्तु उनमें इस मुसीबतका सामना करनेकी शक्ति न थी। 


, पैडिक डँकन, ट्रान्सवालू सरकारके भूतपूषे उपनिवेश सचिन; विधान परिषदके सदस्य । 

जोहनिपाके टाउन बढाबो, १९०२-३ । थ्न्सवाल्में नागरिक मामछेकि सहायक _आयक सके 
१९०३-६। वादमें नह टरान्सवाल विधान परिषदके सनोनीत सदस्य । वनिषठतर एंव्य हप सम्बन्धी थ शा 
भेशवा । “ वैज्ञानिक तदीका”” अपननेके प्रति उन्हें बहुत उत्साह था और “ भारतमें द्वेष शासनके &-28 
रुपमें उन्होंने नाम कमाया था ” देखिए दुक्षिय आफ्रिकाके सत्याप्रहका इतिहास, अध्याय १० (अ दो 
कानून संशोधन अध्यदेशके एकमात्र निर्माता थे । यह अध्यादेश इसलिए निकराछा गया था कि इज 
गो्ों और भारतीयोंके बीच समानताका होना असम्भव या, देखिए खण्ड ६, एृष्ट ४८९॥। प्रोग्रेसिंव 
उन्हें “कडोएः भौर दृढ़ प्रगतिवादियोंकी एक उदीयमान आशा” कहा था । 

३. एक समय" 'न्‍्तवाल्के छेपिटनेंट गवनेर । 


मेंटः *स्थर! को ११ 


पाँच वर्यमें १,५०० लोगोंपर मुकदमे चछाये गये है; इससे प्रकट होता है कि भारतीयोंका 
तर्क ठोक है; अर्यात्‌ जब कभी प्रयत्न किया गया है, शान्ति-रक्षा अध्यादेश उसका सामना करनेंके 
लिए पर्याप्त सिद्ध हुआ है। यह भी स्मरण रखा जाना चाहिए कि इन मुकदमोंमें से ज्यादातर 
सीमास्तपर उन लोगोंसे सम्बन्धित थे जो प्रवेश करनेका प्रयत्त कर रहें थे, कित्तु असफल 
हुए थे। यह चर्चा करना शायद अच्छा हो कि १५ नवम्बर १९०२ और २८ फरवरी १९०३ के 
वबोच ५६३ लोगोंको सजायें दी गईं। लोगोंको यह भी याद होना चाहिए कि युद्ध-समाप्तिकी 
घोपणाके तुरन्त वाद यद्यपि शान्ति-रक्षा अव्यादेश मौजूद था, फिर भी छोग स्वतत्वतापूर्वक 
आये। ऐसे ही भारतीय भी जाये, और उनको बिलकुछ तंग नहीं किया गया। जव शरणार्थी 
बड़ी संस्यामें आने लगे तब ये निर्देश भेजे गये कि किसी भी भारतीयको परवानेके विता न 
बाने दिया जाये। उन दिलोंमें जो मुकदमे चछाये गये उनका कारण यही था। यह विलकुछ 
प्रत्यत्ष है कि बेचारे भारतीयोंन कोई धोसाधड़ी नही की; बल्कि वे केवल अज्ञानमें थे। कुछ 
भी हो, छूडाईसे पहले यहाँ जो भारतीय रहते थे उनकी संख्या १५,००० थी। जान्ति-रक्षा 
अध्यादेशके अन्तर्गत ब्रिटिय भारतीयोंकों १३,००० परवाने दिये गये हैँ। इसलिए हम अभी 
उमर संक्या तक नही पहुंचे हूँ जो ऊझईसे पूर्व देशमें थी। 

अँग्रालियोंके निद्मान 

यह पूछा जानेपर फि यया उन्हें मेंगुलियोंके निशानोंके बारेमें कुछ और फहना है, 
थी गांधीने फहा: 

जनरल स्मद्सने इस प्रणालीका उल्लेस करते समय न्याय नहीं किया है। वे 
जानते थे कि ओेंगुल्योंकी छाप मुस्य आपत्ति कमी नहीं रही है। सब आेंगुलियोंकी छाप 
नि.सन्देह झगड़ेका कारण होगी, क्योंकि हेनरीकी पुस्तकके अनुसार, जिसपर जनरलछू स्मट्स 
निर्भर रहे हैं, बंगुलियोंकी छाप केवल उन्हीं अपराधियों लेनी आवश्यक होती है जो अपनी 
शिनाल्त छगातार छिपाते है और इसलिए जिनका वर्गीकरण जरूरी होता है। पुस्तकमें स्पप्ट 
बताया गया हे कि शिनास्तकें लिए बेंगूठोंके निद्यात बिछकुल काफी होते हँ। यदि कोई 
भारतीय अपनी भिनासत छिपानेका साहस करे तो वह तत्काल निपिद प्रवासी हो जायेगा, 
क्योंकि उसका नाम प्रवासियोंकी सूचीमें ने होगा। प्रवासीका लाभ इसीमें है कि वह ऐसा 
सिद्ध करनेकी पूरी सुविधा दे कि वही अधिकारी व्यक्ति है। 

भुख्य आपत्ति 

अधिनियमके विरुद्ध मुख्य आपत्तियाँ थे हैँ कि यह एक ऐसे आरोपके आधारपर बनाया 
गया है जो सिद्ध नहीं हुआ है। यहूं एक अयमानजनक प्रकारके वर्गीय कानूनके निर्माणका 
प्रयत्न है और भारतीय समाजने अपने-आपको, सही या गलूत, बहुत सोच-विचारके वाद इसके 
आगे न झुकनेकी गम्भीर शपयसे वाँय लिया है।' इन सव वातोंसे स्पष्ट रूपसे प्रकट हो जाता 
है कि सरकार और पजीयन अधिनियमसे प्रभावित जातिके वीच पूरी गलतफहमी है। हम 
अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपोंका क्षण्डन करते हैं। हमने वहुत बार सरकारसे नम्नतापूर्वक 
अदालती जाँच करवानेकी प्रार्यंना की है। निश्चय ही अब भी इन आरोपोंकी सत्यता सिद्ध 


१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४३४ पर सितम्बर १९०६ की भाम प्तमामें पाप्त प्रस्ताव सत्या ४ । 
२७५ देखिए खण्ड ६, पृ४ १, ३, ६, ५७, १२७ आदि | 


१२ सम्रू्ण गांधी वाढमय 


करनेका, यदि वह सिद्ध की जा सकती है तो, समय है। उदाहरणाथ्थ, निम्न मुह्रोंके सम्बन्धमें 
गवाही छेनेके लिए उच्च न्यायालयके एक न्यायाधीदशकी था जोहा[निसबर्गके मुख्य न्यायाधीशकी 
नियुक्ति क्यों न कर दी जाये: (१) क्या चोरीसे प्रवेशका कोई संगठित प्रयत्न किया गया 
है! (२) क्या शान्ति-रक्षा अध्यादेश धोखेबाजीके प्रयत्तका सामना करनेके लिए पर्याप्त है? 
(३) क्या पूरी शिनाछ्तके लिए दस भेंगुलियोंकी छाप छेनी आवश्यक है? (४) कया प्रवासी- 
प्रतिबंधक अधिनियम थोड़ासा संशोधन करके पूरी शिनाख्त कराना सम्भव नही है? 

चोथे मुद्देके बारेमें उन्होंने बताया कि हम शात्ति-रक्षा अध्यादेशको स्थायी रूपसे विधान 
संहितामं नहीं रख सकते; किन्तु प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियममें सुगमतासे ऐसा संशोधन किया 
जा सकता है, जिससे सरकार सब एशियाइयोंको, जो अन्यथा निषिद्ध प्रवासी हो जायेंगे, अधि- 
वास प्रमाणपत्र दे सके। ऐसे संशोघनसे अनिवार्यताका डंक मिकल जायेगा और हम अनावश्यक 
पर्गीय कानूनसे भी बच जायेंगे एवं वह निःुचय हीं एक रक्षात्मक कानून - माना जायेगा । 

डराना-धमकाना 

श्री ग/घीने कहा: 

[डराने-धमकानेके सम्बन्धर्मे भें केवल यही कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकारकी शारीरिक ,.. 
जोर-जबदेस्ती नहीं की गई है; हाँ, बिरादरीसे अल्गाव और बहिष्कार अवश्य किया 
गया है। किन्तु जबतक भारतीय अनाकामक प्रतिरोधी रहते हैं तबतक मुझे ऐसे मार्गसे वचनेका 
कोई उपाय दिखाई नहीं देता]] अपने व्यक्तिगत अनृुभवके आधारपर में यह कहता हूँ कि 
जिन भारतीयोंने पंजीयन करा लिया है, उन्होंने भी इसलिए कराया है कि वे अपनी 
उपनिवेशमें रहनेकी अभिराषाकों दबा नहीं सके हैं; और इसलिए नहीं कराया है कि वे 
अधिनियमको पसन्द करते हैं! जिन छोगोंने सबसे पहले पंजीयन कराया उनमें से एकने 
इंडियन ओपिनियन ” को एक हूम्बा पत्र लिखा है, जिसमें इस बातपर खेद प्रकट किया है 
कि उसे पंजीयन कराना पड़ा। उसने सामान्य समाजको संघ जारी रखनेके लिए प्रोत्साहित 
किया है और संघरंकी सफलताकी कामना की है। मेरे पास ऐसे बहुत-से पत्र हैं जो मुझे 
उन छोणोंने, जिन्होंने पंजीयन करा लिया है, व्यक्तिगत रूपसे लिखे हैं। और/बेहिष्कारमें'. 
क्या हमने बोअरोंका ही थोड़ा-वहुत अनुकरण नहीं किया ? में नहीं समझता कि हम उस 
हंदतक गये है जिस हृदतक नेशनल स्काउटोंके सम्बन्धर्में बोअर गये थे || 

जनरल स्मट्सका वक्तव्य 

श्री गांधीने आगे कहा: ॥॒ 
नेताओं हारा समाजकों धोखा दिया जानेंके सम्बन्धमें, मुझे खेद है कि जतरल स्मट्सने 
ऐसी बात कही है। में किसी खण्डनके भयके बिना कह सकता हूँ कि यह कानून छोगोंके 
बीच अपने सही रूपमें और व्यापक तौरपर वितरित किया गया है और उसका अनुवाद स्वतः 
एक अत्यन्त शक्तिशाली तक॑ सिद्ध हुआ है। निताओंने इस कानूनके सम्बन्धमें जो वात सच्ची... 
समझी है, उसको ब्रिटिश भारतीयोंके सम्मुख रखनेका पूरा प्रयत्त किया है। यदि लोगोंसे 
शाही संरक्षणपर भरोसा रखनेका अनुरोध करके हमने उन्हें भ्रमित किया है तो में अपना 
अपराध स्वीकार करता हूँ; किन्तु मुझे भय है कि में अपने देशवासियोंसे उस संरक्षणपर सदा 
भरोसा रखनेके लिए तबतक कहूँगारजवतक लॉ एलग्रिन व्यवहारत: यह सिद्ध न कर दें कि 


मं; * दान्तवाल लीढर को १३ 


हमारे मुद्ठी-भर ब्रिटिश भारतीय सम्नाइके नामपर किये गये अपमानके विरुद्ध संरक्षणके लिए 
चिल्लायेंगे तो वे अस॒हाय छोड़ दिये जायेंगे और उनकी रक्षाके लिए एक भेंगुली भी न॑ उठाई 
जायेगी। यह अन्य-विश्वास हो सकता है; किन्तु मे उसे कायम रखना चाहता हूँ । मेरा विचार 
--और इस वक्तव्यकों अपने देशवासियोके सम्मुख रखनेमें भी मेने इसके साथ एक दूसरा 
वक्‍ृतव्य सदा जोड़ा है-- यह है कि हमें अन्तिम विश्वास ईदवरपर होना चाहिए ||सम्भव है 
मेने अनने देशवाप्तियोंको गलत समझा हो। में निश्चय ही इस आन्दोलनके कुछ नेताओपर 
मुकदमे चलानेका स्वागत करता हूँ। इससे जनरल स्मट्सको, जनताकों और स्वयं मुझे भी 
दिख जायेगा कि उस कानूनका विरोध आम लोग कर रहे हैं, या वह केवल दो या तीन 
भारतोयोंकि प्रभावके कारण हो रहा है। [भारतीय जीतके लिए जीत नहीं चाहते। उनके 
विरुद्ध चाहे कुछ भी कहा जाये, वे अपने-आपको केवल कानूनपालक कहते हैँ। वे केवल 
यही चाहते हैं कि उनकी गम्भीर सत्परम्पराका सम्मान किया जाये। वे सरकारकी सहायता 
करना चाहते हँ; और वे अब भी सरकारते नम्नतापुर्वक निवेदन करना चाहते हूँ, बद्वतें 
कि सरकार उनकी भावनाओका अधिक खयाछ करे |] 


स्टार, ६-१-१९०८ 


७. भेंट: ट्रान्सवाल लोडर ” को 
[ जोहानिसवर्गं 
जनवरी ६, १९०८ | 


“टान्मवाल लौठर  फे एक प्रतिनिधिने श्री गांधीसे फल भट फी और पिछले शामिवारको 
भेविलमें जनरल स्मदसने जो भाषण दिया था उसपर उनके थिचार जानने चाहे । 
श्री गांधी इस विषयपर विचार-विनिमयके लिए राजी हो गये और बोले: 


इमे[मं स्पप्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनरल स्मट्स या किसी दूसरे उप- 
निवेशवासीका विरोध नहीं करना चाहते और न वह सम्मानपूर्वक समझौतेके रास्तेमें रोड़ 


१. जनवरी ४, १९०८ । जनरऊू रमझसने अपने भसापणमें निम्नलिखित बातें कहीं थीं: (१) ओ गॉंधीने 
यह द्लीड दी है कि एशियाई अधिनियम बगें-विधान है; “ परन्तु यद विषय १८८५० से वर्ग-विधानकी तरद ऐी 
लिया गया है और भारतीय उसे मानते रहे दे”; (२) “ अधिनियम उन भारतीयोंकों उपन्यिशसे छरदेढ़ देनेके 
लिए पात्त नहीं किया यवा है जो यहाँ १०, १० या २० बरतोते रददते चऐे भाये है ?”, बल्फि “बह उन एशियाह- 
यॉकी, जो युद्धफे पद़छे उपन्विश्ञर्म थे, मान्यता देनेके लिए ” तथा “ भविष्यमें माज्जन रोफनेके लिए” प्राप्त किया 
गया दे; (३) “देशकी कोई भी संतदर अभिनियमकों रद करनेझ्री क्षमता नहीं रखती”; (४) ब्रिटिश सरकार 
इमारे साथ है और मेरी समझषमें यद् वात नहीं भात्ती कि वह शान्सवालफ़ी मदद भागे क्यों नहीं करती रहेगी; 
(५) यदि भारतीय फरानूनफों मंगीकार नहीं ऊरते तो उन्हें उसके नतीजे भुगतने पढ़ेंगे | उन्हें परवाने देनेते 
ध्नडआार किया जा समता दे, जेलमें ठाछा जा सकता है अथवा वे सीमासे वादर किय्रे जा सपते दे । मारतीयोंको 
उनके नेताओंने बरगछाया है भौर सरफ़ारने उन्दें गिरफ्तार कर छिया है। यदि वे पंजीयनके छिए व्यक्तिगत 
दंगे ४४ सामूहिक रुपसे आयें तो उन्हें अवसर दिया जायेगा | मगर ये सब वार्तें मेरी निजी दावे हैं, 
सरकारकी नहीं | 


श्र तम्पूण गांधी वाबसय 


अटकाना चाहते हैँ। भारतीय इसे स्वीकार करते है कि वे एक ही शर्तपर इस देशमें रह सकते 
है और वह यह कि वे हिलमिल कर शान्तिपूर्वक काम करें और अपनी मर्यादाओंको भी समझे। 
मेरी नम्न सम्मतिर्मे उन्होंने सदा इसी आधारपर काम किया है और भले ही इसके विपरीत 
चाहे जैसी बात कही जाये, वे अब भी काननके पावस्द ट्रान्सवालवासी बने हुए हैं। | 


| भेंड करनेवाला: ] यह बात उनके वर्तमान अनाकामक प्रतिरोधक रुखसे किस प्रकार 
मेल खाती है? 


[ गांधीजी : | अनाक्रामक प्रतिरोध, एक ऐसी बातके प्रति जिसे हम, सही हो या गलत, , , 
अपभानजनक और घामिक दृष्टिसि आपत्तिजनक समझते है, हमारा सम्भ्नान्त विरोधभर हैं॥ 
दुर्भाग्ससे जनररू स्मट्सका सारा भाषण यह प्रकट करता है कि उनकी भारतोय भावनाको 
जानने या सन्तुष्ट करनेकी इच्छा नहीं है। में यह वात बिना संकोचके कहता हूँ कि उन्होंने 
जी तथ्य दिये उनका उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया है। उदाहरणके लिए, वे देझमें 
एशियाइयोंके संगठित रूपमें प्रवेश करनेकी बार-बार अस्वीकृत की गई बातकी चर्चा करते हैं। 
ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे में इसे बिछकुछ गछत ठहराता हूँ। इसके थे मानी नही कि कुछ 
भारतीयोंने लुके-छिपे इस देदामें प्रवेश नहीं किया है; लेकिन इन सबसे आज भी शान्ति- 
रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत प्रभावशाली ढंगसे निबटा जा सकता है। जो छोग इस देश बिना 
परवानेके या झूठे परवानंके आधारपर मौजूद हैं वे कोमे-अँतरोंमें छिपे ही बैठे होंगे और 
एशियाई अधिनियम सशोधन कानूनकी पहुँच उन तक कभी न हो सकेगी। यह सम्भव नहीं 
कि जिन छोगोंके पास परवाने नहीं हैँ या जिनके पास ऐसे कागज-पत्र हैँ जो परवाने कदापि 
नहीं है, वे पंजीयन अधिकारीके पास देश छोड़नेका नोटिस छेनेके छिए जायेंगे। 


छुक-छिपकर प्रवेद्ग 


लुक-छिपकर  प्रवेशके आरोपका आधार वह रिपोर्ट है जो गत वर्ष! प्रकाशित हुईं थी। 
रिपोर्ट स्वयं अपनी भर्सना करती है, और उससे यदि कुछ सिद्ध भी होता है तो विपरीत 
ही। पाँच वर्षोके भीतर १५०० छोगोंका चाढान किया जाता प्रकट करता है कि शान्ति-रक्षा 
अध्यादेशका अमल प्रभावशाली ढंगसे किया गया है। और कप्तान हैमिल्टन फाउलने छॉड 
मिलतरको जो रिपोर्ट पेश की उसमें वे भी इसी निष्कर्षपर पहुँचे थे। यदि उपनिवेशमें कोई 
भारतीय बिना परवानेका मिलता है, तो उसे छगभग आवनन-फानन निकाछा जा सकता है, 
और यदि वह उपनिवेश नहीं छोड़ता है तो उसे तुरन्त जेल पहुँचा दिया जाता है | लेकिन 
अधिकतर चालान उन भारतीयोंके हुए जो देश्षमें प्रवेश करनेकी कोशिश कर रहे थे और 
जिन्हें सरहदी नगरोंकी कड़ी जाँचके द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। वे भारतीय 
धोखा देकर आनेकी कोशिश ही कर रहे थे, सो वात नहीं है। शुरू-शुरूमें उनका विश्वास था, 
जैसा कि वहुत-से यूरोपीयोंका भी था, कि ब्रिटिश झंडेके नीचे उन्हें प्रवेश करनेमें, या यों 
कहिए कि, ट्रान्सवालमें पुनः प्रवेश करनेमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती और उनकी चेप्टा 
उसीके अनुसार थी। क्योंकि उनमें से अधिकतर भारतीय ऐसे शरणार्थी थे जो तट्वर्ती 
नगरोंमें ठहरे हुए थे और पुनः प्रवेशके अवसरकी ताकमें थे। 


१, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४२९८-२९ और ४३२-३४ । 


मठ ; * टान्सवाल छौढर को १७ 


जनरल स्मट्स जाली परवानोंकी बात करते हूँ और उसी साँसमें यह भी कहते हैं कि 
यह बताना कठिन है कि कौन परवाना जाली है, कौन असली। यह बिलकुल बेतुकी बात 
है। अनुमतिपत्र-अधिकारियोंके पास सदा एक श्रतिपत्र रहता है, जिसपर प्राथियोंकों दिये गये 
अनुमतिपत्रकी ही संख्या दर्ज रहती है, जिससे जालका बराबर पता रंग सके। में जानता हूँ, 
कुछ महीने हुए, वर्तमान पजीयकके दफ्तरके एक अधिकारीने ऐसे कागजात छोगोको दिये थे, 
जिन्हें वह परवाने कहता था। धोलेमें आकर जिन व्यक्तियोंने उत कागजोंकों ले लिय, था वे 
उनका उपयोग नहीं कर पाये। उन्होंने व केवक अपना पैसा गेवाया, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा 
भी खोई। वह अधिकारी अब इस देशमें नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि लोग्रोको 
काफी ठग चुकने और यह देखनेके बाद कि उसका भण्डा फूटनेवाला है, वह भाग गया है। 
बम्बई या डेलागोआ-बेमे या कही दूसरी जगह ऐसा दफ्तर कभी नही था जहाँ उस व्यापारके 
चल सकनेकी सम्भावना हो जिसकी जनरकू स्मट्सने वात की है। दल्काल निस्सन्देह थे; पर 
भारतमें नही, दक्षिण आफ्रिकामें। वे जोहानिसबर्गके एशियाई दफ्तरमें शरणाथियोको और 
जब-जब देशमें प्रवेश करनेकी इच्छा रखनेवालोंको असली परवाने दिया करते थे। 


यरवानोंकी जालूसाजी 


जालसाजी इस तरह होती रही है। उपनिवेश-सचिवके' पास जोहानिसबगंके एशियाई 
अधिकारी उन प्राथियोंके नाम भेजते रहे है जिन्हें वे परवानोंके लिए उपयुक्त समझते थे। 
उपनिवेश-सचिव ऐसे परवानोंके दिये जानेकी भजूरी देते रहे हैँ। लेकिन ये भमाम अक्सर 
नकली होते थे, यद्यपि परवान वाकायदा जारी किये जाते थे और उनपर सही सही अंगूठोके 
निशान या हस्ताक्षर भी होते थे। इस प्रकार जो लोग देशमें प्रवेश पानेके अधिकारी 
होते थे उन्हें प्रवेश पाने अयवा अपने दावोंपर विचार करानेके पूर्व रूम्वी रकमें देनी पड़ती 
थीं। इस बातपर सर आश्र छालीका ध्यान तीन वार आकषित किया गया और उन्होंने 
अन्तर्में मुकदमा चलाया जानेका आदेश दिया। मुकदमा तो असफल रहा, लेकिन सम्बद्ध अधि- 
कारियोको निकारू दिया गया, क्योंकि उनके विरुद्ध विभागीय स्तर॒पर इल्जाम सिद्ध हो गया था । 
लेकिन इन वातोसे यह मालूम होता है कि शान्ति-रक्षा अध्यादेश कितना कारगर रहा । घुस-पैठके 
बारेमें १८८५ के कानून ३ की वात उठाना और उसे अपर्याप्त बतलाना मसलेको गलत ढंगसे 
सामने छाना है। उस कानूनका उद्देश्य एशियाई प्रवासपर अंकुश रूगाना कभी नहीं था। 
वह सिर्फ इतना कहता हैः “जो लोग इस गणतत्रमें व्यापारके या दूसरे उद्देश्यसे बस जाते 
हैं, वे अपना नाम एक विशेष पजिकार्में दर्ज करानेपर वाध्य होंगे।” इस प्रकार द्रान्सवालमें 
व्यापार करनेवालोंसे व्यक्ति-कर वसूछ करना इसका उद्देश्य था, क्योंकि भारतीय पजीयन 
कराने या कुछ शुल्क देनेके छिए भी मजबूर नहीं थे। भारतीयोका प्रवास उतना ही मुक्त 
था जितना यूरोपीयोंका । ऐसे प्रवासको सीमित करनेका प्रइन शान्तिकी घोषणा होनेके बाद 
उठा और तब शान्ति-रक्षा अध्यादेशका उपयोग, विककुल अनुचित रूपमें, एशियाइयोंके प्रवेशको 
रोकनेके लिए किया भया। कारण कुछ भी हो, यह सुझाव दिया गया कि बान्ति-रक्षा 
अव्यादेशमें संशोधन होना चाहिए। सशोधनका मसविदा  ट्रान्सवालमें एशियाइयोंसे सम्बन्धित 
विधाव  तामक सरकारी रिपोर्टके पृष्ठ ९ पर मिलता है, जो गत वर्ष! प्रकाशित हुई है। 


१. यद्द वास्तवमें जनवरी १९०८ में प्रकाशित हुईं । देखिए “नीली पुस्तिका”, पृष्ठ १०१-१०२। 


रद पम्पूणे गांवी वाबमय 


संशोवनकी कार्रवाई विलकुछ उचित होती, और ब्रिटिश भारतीयोंको शिकायतका अवसर 
/ अं ड वसर न 
होता। उसी समय १८८५ के कानून ३ के का एक भसविदा भी सुझाया गया था। 


नीति एकाएक बढ़ली 


यह बिलकुल नरम ढंगका था, छेकिच एकाएक सब-कुछ बदल गया, और मे 

हूँ कि वह श्री छॉयनेछ कर्टिस थे, जिन्होंने इस सबके बाद भी इस तरहकी कप व्ययसथाक 
अभिप्राय और रुखको पलट दिया और समाजपर एशियाई संशोधन अध्यादेशका मसविदा 
लाद दिया। यह अब कानूनके रूपमें मंजूर हो गया है। इसे १८८५ के कानन ३ का संशोवन 
कहना एक गलत नाम देना है; यह वास्तवमें सारी एशियाई नीतिको परिवर्तित कर देता 
है। इससे पहले भी एशियाइयोंके सम्बन्धर्मे वर्गीय कानून बने हैँ किन्तु उनके विरुद्ध 
बहुत सुननेमें नहीं आया; छेकिन (एशियाई पंजीयन कानून एक बिलकुछ ही नई चीज ,« 
है, और चूंकि यह एक झूठे इल्जामपर आधारित है, जो ऊपर बताया जा चुका है, इसे 
भारतीय समाज द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, और विशेषकर इसलिए कि यह 
समाज एक गम्भीर भतिज्ञासे बंधा हुआ है।] 


मुझे अचरज है कि जनरल स्मद्सने इन बातोंकी बराबर उपेक्षा की है, और ब्विटिदा 
भारतीयोंसे अपने अन्तःकरणके विरुद्ध आचरण करनेको कहा है। कोई भी उनसे यही 
अपेक्षा करता कि जबतक उनका मुख्य ध्येय, अर्थात्‌ उपनिवेशके प्रत्येक भारतीय या एशियाई 
निवासीकी शिनारु्त, सिद्ध होती रहती तबतक एक बहुत शक्तिशाली सरकार तथा बहुसंख्यक 
यूरोपीयोंके प्रतिनिधिके नाते उनमें इतनी शाल्ीनता ओर उदारता होनी चाहिए थी कि वे 
भारतीयोंके' मनोभावका आदर करते। इसे वे छः महीने पहले भी कर सकते थे और अब 
भी यह हो सकता है। ४ 

किन्तु श्री गांधी, जनरल्‍कू स्मद्सका कथन आपके कथनसे बहुत भिन्न है। 


बिलकुल ठीक। यह कहा जा सकता है कि मेरा कथन केवल प्रति-कथन है और यह 
भी कि जनरल स्मट्सने वही कहा होगा जिसे वे सच समझते हूँ । मे नहीं चाहता कि भारतीय 
समाज जो-कुछ कहता है उसे ज्योंका-त्यों मान लिया जाये। छेकिन में यह अवद्य कहता हूँ कि 
भेने जो-कुछ ऊपर कहा है वह अदाछती और खुली जाँचका पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता 
है। कोई भी न्यायश्रिय :उपनिवेशी उसपर एतराज़ नहीं कर सकता।( यदि ऐसी जाँचके 
दौरानमें बड़ी संख्यामें प्रवेशके आरोप और शान्ति-रक्षा अध्यादेशकी खामीके बारेमें कही 
गई बातें सिद्ध हो जायें तो एशियाई पंजीयन अधिनियमके पक्षमें कुछ कहनेको हो सकेगा। 
परन्तु यदि ऐसे आयोगका निर्णय भारतीय दावेके पक्षमें हो तो एक प्रबल सरकार, जो ब्रिटिश 
भारतीयोंके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव करनेका दम भरती है, अपती भूछ स्वीकार क्‍यों न करे 
ओर अपना कदम क्‍यों वापस न छे ले !] 


अँगुलियोंकी छाप 
यह पुछा जानेपर कि अओंगुलियोंकी छाप देनेंके विवयमों वास्तविक आपत्ति क्‍या है, 
भरी गांधीने अपना सत व्यक्त करते हुए कहा कि इस विषयकों लेकर बहुत-सा कागज ओर 


भेंट: " दान्तवाल लीढ्र ? को १७ 


कीमती स्थाही नष्ठ की जा चुकी है। किन्तु यह कभी अलंध्य कव्ताईकी बात नहीं रही। 
वास्तवमें गेंगुलियोंके निशान स्वेच्छया दिये जाते रहे है। 
परन्तु दसों भेंगुल्योंकी छापपर वड़ी गम्भीर आपत्ति है, क्योंकि इसमें अपराधीपनकी वू 
आती है। ई० आर० हेनरीकी कितावके मुताबिक दरों अगुलियोंकी छापकी जरूरत केवल 
अपराधियोंके वर्गीकरणके लिए ही पड़ती है; भारतमें अनेक विभागोंमें अशिक्षितोंसे अँगूठेके 
निश्वान माँगे जाते हैं। किन्तु गतिरोब तो स्वयं एशियाई अधिनियमके कारण उत्पन्न हुआ 
है। आपत्तियाँ विभियमोंके प्रकाशित और घोषित किये जानेंके पहले उठाई गई थी। 

जब थी गांधीसे जनरल स्मद्स द्वारा धम्रकियोंका उल्लेख किया जानेकी बातपर वक्तव्य 
देनेको कहा गया तब उन्होंने कहा कि धमकी सिवा इसके कुछ नहों है कि जिस भारतीयोंने 
पंजीयन प्रमाणपत्र लिये है उनका सामाजिक वहिष्कार किया जाये और सुझे इस बातकी 
बड़ी आशंका है कि ऐसा बहिष्कार रोके नहीं दफेगा। जिन एशियाइयोंने अपना पंजीयन 
कराया है उन्होंने अनेक वार स्वीकार किया है कि उनसे अनुचित कार्य हुआ है। यह डरके 
सारे हुआ है न कि काननूके प्रति सम्मानके फारण। 
जनरल स्मट्सकी यह आलोचना कि नेताओंने घोखा दिया है, दुर्भाग्यपूर्ण है।[जहाँतक मुझे 
मारूम है किसी मी नेताने किसी भी भारतीयकों नहीं बरुगलाया। एशियाई कानून अनु- 
वादित करके जनसावारणमे वाँटा जा चुका हैं। वड़ी सरकार हारा दिये जानेवाले संरक्षणकी 
बात भारतीय समाजके सामने निस्सन्‍्देह रखी गई हैं और जबतक वड़ी सरकार और ब्रिटिश 
न्यायमें मेरी आस्या वनी हुई है तबतक में अपने देशवासियोंके सामने उसे रखता ही रहूँगा। 
अल्वत्ता यदि मुझे यह दिखे कि अपनी पूर्व प्रतिज्ञाओंके बावजूद सम्नादने सारे भारतीय 
समाजका सर्वेथा परित्याग कर दिया है तो वात दुसरी है| जिंनरकत स्मट्सने हमारे प्रतिष्ठित 
समाजको कूलियोंकी जमात कहना उचित समझा है। यह कदापिन माना जाये कि भारतीय 
इन वातोंकों नहीं जानते अथवा उन्हें इससे चोट नहीं पहुँचती। ब्रिटिश भारतीयोंने जनरल 
स्मट्सके एक-एक शब्दको वड़ी उत्सुकता और आतुरताके साथ पढ़ा है और जो पढ़ नहीं पाये 
उन्होंने उसका अनुवाद' सुता है। यह कहना आवद्यक नहीं है कि इन शब्दोंसे उन्हें स्वभावतः 
क्षोम हुआ है। जव॒तक वे ब्रिटिश भारतीयोंको तुच्छ गमरिनते है और, जहाँतक उनकी स्वतन्त्रता 
और व्यक्तिगत आवागमनका सम्बन्ध है, उन्हें व्रिटिश प्रजाकी परिपूर्ण हैसियत देनेसे इनकार 
करते है, तवतक भारतीयोको जेल अथवा देश-निकालेसे ही संतोष करना होगा। | 


नेतागण 

जनरल स्मट्सने नेताओंपर हाथ डाला, इसके लिए मै उन्हें साधुवाद दिये बिना नहीं रह 
सकता । अब उन्हें स्वयं पता चल जायेगा कि भारतीय विरोध सच्चा है या झूठा | प्रइन यह 
है कि क्‍या वे अपराधीको पा जानेके बाद न्याय करेंगे? अथवा वे अपनी जबरदस्त दावित 
उन मुट्ठीभर भारतीयोंको कूचलनेमें छगरायेंगे जिन्होंने ट्रान्सवाल समाजके किसी भी अंशको कभी 
किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुंचाई। नेताओंकी बात चली है इसलिए मुझे यहाँ इस बातसे 
अवद्य इनकार कर देना है कि उन सबने, जो गिरफ्तार हुए हैं, आन्दोलनमें प्रमुख भाग लिया 
है। सर्वविदित है कि छुछते तो अधिनियमके सम्बन्धर्में कमी कोई काम नहीं किया। और 


१. देखिए “ जतरक स्मथ्सुका भाषण ”, पृष्ठ १०-११ | 
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१८ सम्यूण गांधी वारुमंय 


जो छोग सरकारी नौकरीमें हूं उन्हें नौकरीसे बर्खास्त करनेकी धमकी देकर पंजीयन करातें- 
पर क्‍यों बाध्य किया जाता है [?] मुझे यह कहते हुए गव॑ होता है कि सरकारके अधिकतर 
भारतीय नौकरोंने, जिनमें से कुछ रूम्बे असेंसे सरकारी नौकरीमें है, पंजीयन करानेंके 
बजाय बर्खास्त होना स्वीकार किया है। किन्तु [य्रदि यह्‌ बात सच हो कि आन्दोछनको' 
केवल नेताओंने ही जारी रखा है, तो फिर रेहोंमें काम करनेवाले भारतीय मजदूरों तक को 
बर्खास्त करनेका इतना सख्त रास्ता क्‍यों अपनाया गया है. 
“अटल ” कानून 

इसके बाद श्री भांधीने जनरकू स्मुसके उपसंहारात्मक शब्दोंकी ओर ध्यान आकर्षित 
किया और कहा कि उन्होंने एक ऐसा सिद्धान्त मिरूपित किया है कि थदि उसे सामान्यतः 
असलके योग्य सान लिया जाये तो उसके फलस्वरूप स्वस्थ था अस्वस्थ हर तरहके आन्दोलतकी 
इतिश्नी हो जायेगी। जनरकू स्मद्सने फरमाया है कि आल्दोलनोंसे किसी कानूनमें कोई 
फेरफार नहीं किया जा सकता। 
सभी जमातोको प्रभावित करनेवाले सर्वेसामान्य कानूनोंका विचार न करें तो भी में 
नेटारू मताधिकार कानूनका उदाहरण पेश कर सकता हूँ, जिसे भारतीय समाजके तक॑सम्मत 
विरोध और तत्कालीन उपनिवेश-सचिवकी लिखापढ़ीपर बदलना पड़ा था और सो भी तब 
जब नेटाल स्वराज्य प्राप्त कर चुका था। नेटाल' नगरपालिका अधिनियमपर अभी सम्राट्की 
स्वीकृति' मिलनी शेष है।[मेरी नम्र सम्मतिर्मों ब्रिटिश साम्राज्यका सच्चा बल इसमें है. 
कि वह कोई सम्मानपूर्ण समझौता कर ले और अल्पसंख्यकोंकी शिकायतों और हकोंपर -- 
विशेषतः जब वे कमजोर और प्रतिनिषित्वहीन हैं--ध्यान दे || द्रान्‍्सवाल नगरपालिका 
अध्यादेशको पेश करते समय सर रिंचर्ड सॉलोमनरने रंगदार छोगों द्वारा पास कानून ' 
अस्वीकृत कर दिया जानेका उदाहरण दिया था। जहाँतक मुझे मालूम है वह कानून उनपर 
कभी लागू नहीं किया गया है। 

जनरल स्मद्सके साथं भारतीय समाजके नेताओंने जो अनेक मुलाकातें कीं, उतके बारेमें 
आपका क्या कहना है? क्‍या आप किसी मेत्रीपूर्ण समझौतेपर नहीं पहुँच सके? 

जहाँतक मुझे माहम है, मुछाकातें अनेक नहीं हुईं। मुझे तो एक की ही खबर है। में 
इतना बेशक जानता हूँ कि उन्होंने ब्रिटिश भारतीयों द्वारा किये गये समझौतेके हर प्रयलको 
बार-बार ठुकराया है। यह बिलकुल ठीक है कि [हर बार प्रस्ताव एशियाई कानूनकी रद 
किया जानेकी दृष्टिसे रखा जाता रहा है। भारतीयोंके लिए, जो ईद्वरमें विश्वास रखते ह्‌ 
और जो अपने समक्ष प्रस्तुत सारी बातोंको जान छेनेके बाद ग्रम्भीर प्रतिज्ञासे आवद्ध हूं, 
कोई अन्य मार्ग हो ही नहीं सकता।॥) 

मारे 


क्या प्रस्तुत कठिनाईमें से निकलनेका कोई सम्मानपूर्ण मार्ग नहीं है! 
भारतीय सदासे अधिनियमके भह॒त्त्वपूर्ण उद्देश्योंको पूरा करनेकी तत्परता दिखाते रहे 
है; अर्थात्‌ उपनिवेक्षममें रहनेका हक रखनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंकी पूरी-यूरी शिनास्तके लिए 


२, देजिए खण्ड ६, पृष्ठ ३५६ । 
२. देखिए छण्ड ६, पृष्ठ ४३२ । 
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सरकारको हर तरहकी सुविधा देनेके लिए तैयार रहे है। यह श्ान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत 
स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता था। अब वह अध्यादेश ऊगभग रद ही हो चुका है और यदि 
एशियाई अधिनियम भी रद किया जानेको है तो उसे पूर्णतः: रद करना होगा। ऐसी हालतमें 
कठिनाईसे वाहर निकलनेका एक ही व्यावहारिक मार्ग है; अर्थात्‌ संसदके अगले सत्र प्रवासी 
प्रतिवन्‍्धक अधिनियम इस प्रकार सशझोधित किया जाये कि उसमें शिनाख्तके लिए आवश्यक 
धाराओंका भी समावेश हो जाये और भारतीय समाजने १६ वर्षसे कम उम्रके ताबालिगों 
तथा अधिनियमके अन्तर्गत निश्चित शैक्षणिक कसौटीपर, जो काफी कड़ी है, ख़रे उतर सकनेवाछे 
भारतीयोंके वारेमें वार-बर जो वक्तव्य दिये है, उनका भी खयाल किया जा सके। 

जब श्री गांघीसे अपने प्रस्तावकों स्पष्ट करनेके लिए कहां गया तब उन्होंने कहा, 
प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमर्में से, जिसके अन्तर्गत मन्त्रीको देशसे निकालनेका प्रबल अधिकार 
प्राप्त है, सभी काम निकाले जा सकते है । सन्‌ १९०७ का एवियाई कानून संशोधन अधिनियम 
बिलकुल हटा दिया जाये और प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम्में थोड़ा-सा फेरफार कर दिया 
जाये, जिससे हर एशियाई एक “ निषिद्ध प्रवासा! बन जाये। इसका अर्थ यह हुआ कि 
उसे उत्त हालतमें यह सिद्ध करना पड़ेगा कि वहू उपनिवेशर्भ रहनेका हकदार है। भगर 
बह शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अथवा १८८५ के कानून ह के लन्‍्तगंत दिया गया प्रमाणपत्र पेश 
कर सके तो उसे अधिवासी प्रमाणपत्र दिया जायेगा। यह अधिवासी प्रमाणपत्र उसके पास 
पहुलेके मौजूद प्रमाणपत्र तथा अन्य कागज-पत्रोंकी जगह छे लेगा और इस नये प्रमाणपत्रमें 
प्राप्तकर्ताकी शिनारुतके पर्याप्त प्रमाण तो रहेंगे ही। सोलह वर्षसे कसम उम्रके बच्चोंके लिए 
अधिवासी प्रमाणपत्र लेना आवश्यक नहीं होना चाहिएं। किन्तु उनके अभिभावकोंको और माता- 
पिताबोंके नाम जारी किये गये अधिदासी प्रमाणपत्नोंपर ऐसे बच्चोंकी, नाम और तफसीलके 
साथ, पुरी ग्रिनती दी जायेगी। ऐसे अधिवासी प्रमाणपतन्नोंकी खरीद-फरोस्तकी रोक-थामके 
लिए प्रवासी अधिनियमर्में काफों कठोर व्यवस्था मौजूद ही है। ओऔ गांघीने कहा कि इस 
योजनासे सरकारकों जो मिलना उचित है सब सिल जायेगा --भअर्यात्‌ इससे एशियाइयोंका 
आना रुक जायेगा तथा उत सब भारतोयों और एशियाहयोंकी पुरो शितास्त तथा पंजीयनकों 
व्यवस्था हो जायेगी जिन्हें वहाँ रहनेका अधिकार है। 
अक्सर कहा गया है कि ट्रान्सवालू चूँकि देशके भीतरी हिस्सेमें स्थित उपनिवेश है इसलिए वहाँ 
केप या नेटाऊुकी तरहका प्रवासी अधिनियम नही हो सकता। मेरी समझमें यह गरूत है। 
अभिप्राय इतना ही है कि दट्रान्स॒वालके प्रवासी अधिनियममें केप या नेटाछके अधिनियमकी 
अपेक्षा अधिक सख्तीके साथ शिनाख्तकी व्यवस्था की जानी चाहिए। नेटालके अधिनियमके 
अनुसार कोई भी भारतीय, किसी भी समय, अपना अधिवासी होना सावित कर सकता है 
और माँग कर सकता है कि उसे उपनिवेद्य्में आने दिया जाये | मैने जो संशोधन सुझाया है उसकी 
रूसे अमुक अवधिमें हरएक भारतीयको अपना अधिवास' अथवा निवासका अधिकार प्रमाणित 
करना पड़ेगा। उस अवधिकी समाप्तिपर उसपर संदाके लिए रोक छग्र जायेगी। निरचय 
ही इससे अधिककी जरूरत तो नहीं हो सकती ? 

| अंग्रेजीसे ] 
दान्तवाल लीडर, ७-१-१९०८ 


८. भेंद: रायदरको" 


| जोहानिसवर्ग 
जनवरी ८, १९०८ ] 
आज श्री गांधीने यह घोषित किया कि यदि एशियाई पंजीयन अधिनियमका असल 
स्थगित कर दिया जाये तो में यह जिम्मेदारी ले रूँगा कि दोनों पक्षों हारा स्वीकार्य फार्मके 
सृताबिक प्रत्येक भारतीयका पंजीयन एक भासकी अवधिमें हो जाये। तव अधिनियम अना- 
बदयक हो जायेगा और वापस लिया जा सकेगा। 
यदि मेरे हारा दिये गये वचनका ईमानदारीसे पालन नहीं हुआ तो में प्रस्तुत अधि- 
नियमको पूर्ण रूपसे लागू करनेमें सरकारका हाथ बटाऊँगा। भारतोय नेताओंका मुख्य 
उद्देश्य अनिवार्यताके तत्वका निवारण है। जो समझौता सुझाया गया है, वही एकसात्र ऐसा 
समझौता है कि जिसे भारतीय स्वीकार करनेके लिए राजी हैं; भौर उसकी श्तोके विषयमें 
सरकारके साथ विचार-विमर्गाकी व्यवस्थाका प्रयत्त सम्भवतः किया जायेगा। भारतीय समाजका 
विचार है, द्वान्सवालमें भारतीयोंके छुक-छिपकर प्रवेश तथा शिवास्तके प्रढकों जाँच उच्च 
न्यायालयके किसी न्यायाधीश हारा करानेका मेरा सुझाव सरकारको परिस्थितिपर पुनविचार 
करनेका अवसर देगा। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडिया, १०-१-१९०८ 


९. जनरल स्मट्सका भाषण 
[ जनवरी १०, १९०८के पूर्व | 


जनरल स्मट्सने रम्बा भाषण दिया है। स्टार” और [ ट्रात्सवाल | “लीडर ' ने उसका 
उत्तर श्री गांधीसे ली गई एक भेंठके रूपमें प्रकाशित किया है। दूसरी जगह उसका अनुवाद 
दिया जा रहा है। भाषण बहुत समझने लायक है। चार महीने पहले स्मट्स साहव जो 
जोर दिखाते थे वह अब नहीं रहा। वे उसी भाषणमें एक जगह कहते हैँ कि है हजारों 
भारतीय जेलमें कैसे डाले जा सकते हूँ । ज़ेल ही कहाँ है ? इतनोंको देश-निकाछा भी कैसे दिया 
जा सकता है? ” दूसरी जगह कहते है कि यदि भारतीय पंजीयन नहीं कराते तो अन्तम 
यह मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। आजतक बड़ी सरकारने मदद की है, अब करेगी या नहीं सो 


२. यह छेख “री गांवी द्वारा समझौतेका सुझाव” शीषेकसे छपा था । 

२, उनका ४ जनवरीकों दिया गया मेविलका भाषण, देखिए पृष्ठ १३ पर दी गई पादव्षिणी ! 

३. स्पष्ट दै कि यह और इसके वादके दो ठेख १० जनवरीसे, जबकि गांधीजीपर मुकदमा चला था 
उन्हें सजा हुईं थी, पहछे ही छिखे गये थे । 

४. देखिए “ सेंट; ' स्वर? को ” पृष्ठ ९-१३ और “ में: “टान्सवाऊ छीवर ! को ” पृष्ठ १३-१६ | 


जत्तरुल स्मत्तुका भाषण बेर 


जनरल स्मद्स नहीं जानते। फिर वे कहते हैँ कि यह उनका निजी विचार है। स्थानिक 
सरकार क्या करेगी, इसकी भी जनरल स्मट्सको खबर नही है। ऐसा भाषण तो मूखंतापूर्ण ही 
कहलायेगा। जनरल स्मट्स गुस्सेमें है। उन्हें होश नही है, इसलिए जो चाहे सो कहते है। 

वे भारतीयोंके प्रति नफरत भी साफ-साफ जाहिर करते हूँ । 'कुली' दब्दका निः.सकोच 
उपयोग करते हूँ । हम “कुछ हद तक ही ” ब्रिटिश-प्रजा है -- ऐसा कहते है। यह एकदम नई 
वात है। आजतक तो हम ब्रिटिल्ष प्रजा थे, किन्तु अब केवल थोड़े-वहुत ब्रिटिश प्रजा ही 
माने जा रहे हैं। इसके सिवा यह कहते है कि आजतक बड़ी सरकारके हस्तक्षेपके कारण 
वे हमें वस्तियोंमें नही भेज पाते थे, अब वे आद्या करते हैँ कि भारतीयोंको वस्तियोंमें भेजना 
सहज वात है। फ़िर कहते हैँ कि श्री गाधीकी गिरफ्तारीके! बाद बहुतसे भारतीयोंने कहा है 
कि वे पंजीयन करानेके लिए तैयार हैं। 

इस सबका क्‍या अर्य किया जाये? यह तो प्रकट है कि भारतीय समाजने जनरल 
स्मट्सको भी कुछ करिइ्मे दिखा दिये हें। वे महोदय स्वीकार करते है कि गत मार्च महीनेमें 
उन्हें आशा नहीं थी कि भारतीय समाज इस प्रकार मुकावछा करेगा और इतनी दाकिति 
दिल्लायेगा। फिर भी उनकी धारणा है कि भारतीय समाज केवल दो-चार नेताओके घहकावेमें 
आा गया है। नेतागण तो जेल जायेंगे; फिर क्या भारतीय समाज डरकर कायर वन जायेगा ? 
यदि वह न डरे भर हिम्मत बनाये रखे तो अंघा भी देख सकता है और वहरा भी सुत्त सकता है 
कि, जनरकू स्मट्ससे कुछ होना-जाना नही है। यही [महोदय फरमाते हैँ कि उपाय भारतीय 
ममाजके हाथ ही है। सचमुच बात ऐसी ही है। केवछ अन्तर उतना ही है कि श्री स्मद्सके 
फवनानुसार इलाज है, तत्याद गुलामीकी माछा पहन लेना; हमारे कहनेके मुताबिक आजादी- 
मर्तवा-आवर-स्वतन्यता-पुदा-व्यरका भय-रूपी सुगन्धित माला घारण करना, यह उपाय 
भारतीयोंके हायमे है ||छदमी तिलक छगाने आँगनमे आई हे तो क्या ऐसे अवसरपर भारतीय 
मूंह फेर छेंगे? बात यह है कि पंजीयनका विचार स्वप्नमें भी न किया जायें; वेधडक होकर 
व्यापार करें; ऐसा करते हुए जेल जाना पड़े तो जायें; देश-निकाछा हो तो भी ठीक। ऐसा 
करनेपर इन दोम से एक भी आफत्त नहीं आयेगी। और यदि क्षातती भी हैं तो अनिवार्य 
पंजीयनकी बलाके मुकावलेगें ये आफतें बहुत अच्छी हूँ । 

[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९०८ 


२. दिउवर २७, १९०७ को; देखिए खण्ड ७, पांदरिष्षणी २, पृष्ठ ४४४ ! 


१०. रामसुन्दर | 

रामसुन्दरका सम्मान करनेके कारण हमें काफी सुनना पड़ा है। हमारे पास कुछ पत्र 
भी आये हैं। कोई बताता है कि वह गरिरमिटिया है; कोई कहता है कि उसने वहुत-से 
आदमियोंकों ठगा है; कोई कहता है कि ऐसे आदमीकों इस प्रकारका वादशाही सम्मान 
दिया गया, इसलिए भारतीय कौम अब दुबारा किसी नेताकी कुछ सुननेवाली नहीं है। ऐसे 
आदमीके वास्ते दुकानें बन्द की गई, यह भारी भूल समझी जाये; और अब दुवारा चाहे कैसे ही 
भारतीयके लिए कहा जाये तो भी दूकानें बन्द होनेकी आशा कोई न रखें। फिर कुछ छोग 
इसे मौका मानकर हिन्दू और मृसलमानोंके बीच खाई पैदा करनेकी ताकमें है। हम इसे इन 
सवकी भूल समझते हैँ) यदि रामसुन्दर ग्रिरमिटिया होता और यह जानकर कौम उसे सच्ची 
वहादुरीके छिए मान देती, तो इसमें कौमकी अधिक शोभा मानी जाती | जिरीबीमें दोप नहीं 
है, इसी प्रकार गिरमिटिया होनेमें भी नहीं है। गिरमिटिया महान्‌ वीरता दिखायें, तो इसे 
भारतीय अधिक गौरवकी बात समझें, क्योंकि इससे ऐसा सुअवसर आ सकता है कि उनसे 
अच्छी स्थितिवाले व्यक्ति और भी बढ़कर पराक्रम दिखायें'] किन्तु रामसुन्दर ग्िरमिटिया था 
अथवा कर्जदार था या नहीं, इस वातका कौमकों पता नहीं था। इसकी उसे परवाह नहीं 
थी) [जो काम उसने किया, जो भाषण उसने दिये वे सब प्रशंसाके योग्य थे। बादश्षाही, 
सम्मान रामसुन्दरकों नहीं दिया गया, वल्कि एक महीना जेल' भोगनेवालेको दिया गया। दुकानें 
बन्द रहीं वे रामसुन्दरके लिए नहीं, परन्तु एक भारतीयको व्यर्थमे जेल दी गई, इसपर शोक 
प्रदर्शित करने और हमारे ऐक्यकी सवपर छाप डालनेके लिए। दुकान वन्द करनेका और 
बादशाही सम्मान दैनेका छाम भारतीय कौमको मिल चुका है। उसका जो छाभ रामसुन्दरने 
पाया था उसे वह खो बैठा है! हमने जो सम्मान दिया है वह उस व्यक्तिकों नहीं वल्कि उस 
व्यक्तिमें निहित हमारे माने हुए सत्य और साहसकों दिया है। सार यह कि, रामसुन्दरके वबारेमें 
जो-कुछ भी किया गया वह करने योग्य था! अब जब कि हम यह देख चुके हैँ कि वह आदमी 
चालवाज है तब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। यह भी उचित है। इस अकार दुनियाम 
सदासे होता आया है |[मिद्रासका अरवयनॉदो जबतक प्रामाणिक माता जाता था तवतक हू राजा 
और प्रजाका प्रियपात्र था। जब उसका भण्डाफोड़ हुआ तव उसी साहबपर मुकदमा चलता 
और उसे जेंछ हुईं।| जब हम प्रत्येक मामलेमे नित्य सत्य-असत्यका भेद रखने लगेंगे तभी यह 
माना जायेगा कि हम योग्य हुए और तभी' हम प्रत्येक मामले जीतेंगे] हिन्दू-मुसछमानके वीचमे " 
डाछे जानेवाके भेदके सम्बन्धर्में हम अधिक कहना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा भेद डालना बड़ी 
नादानी है, इसमें कोई शक नहीं है। जहाँ दोनोंका स्वार्थ एक-सा है और जहाँ धर्मकी हे 
नहीं है वहाँ हिन्दू-मुसछमानका भेद क्‍यों उठा करता है, यहें वात हमारी समझसे परे है। 


[गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९०८ 


२ देखिए “रामसुन्दर पण्डित ”, ४-५ । 

२. विह्यात साहकार सर बॉज अरबथनॉट, जो 8: बार कोर्ट सेंट जॉजेकी विधान-परिषदका सदस्य है 
पात बार मद्रास व्यापार-संघका अध्यक्ष खुना गया था। अपना वेफ ठप है) जनिपर उतने दिवाज्यिपतका भ 
दी थी । मई १९०७ के प्रातम्भमें उसपर भोला देने और विश्वासबात करनेके लुर्ममें मुकदमा चछाया गया या । 
इंडिया, मई १०, १९०७ | 


११० जोहानिसबगंकी चिदृढी' 


[ जनवरी १०, १९०८ के पूर्व ] 
“ वैसिव रेजिस्टेन्स ! 
सिम्पादकने 'पैसिव रेजिस्टेन्स' का गुजराती शब्द माँगा है। एक शब्द मेरे पास आया है,« 
जो ख़राब नही है; यचपि उसमें सारा अर्थ नही आता। फिर भी अभी तो उसे काममें 
लाता हूँ । वह शब्द है 'सदाग्रह' | इसके बदले 'सत्याग्रह॑को कुछ और अच्छा मानता हूँ। किसी 
वस्तुके खिलाफ जोर लगाना ' रेजिस्टेन्स ' कहलाता है। इस लछेखकने उसे आग्रह कहा है; और 
सच्चा आग्रह सत्‌ अयवा सत्य-आग्रह हुआ। ' पैसिव रेजिस्टेन्स ' को छेखकने अच्छा आग्रह 
कहा है। 'पैसिव' का पुरा अय॑ इसमें नही आता, किन्तु इनामी शब्द मिलने तक सत्याग्रह 
काममें छायेंगे।] 
खैर, सित्याग्रबका जौर इस समय तो वहुत दीख रहा है। संसार भरमें भारतीय < 
सत्याग्रहियोंका नाम सुनाई दे रहा है। यही नहीं वल्कि सब छोग हमारे पक्षमें बोलने लगे 
हैं। यह प्रइन समस्त ब्रिटिश राज्यसे जुड़ा हुआ माना गया है। दक्षिण आफ़िकामें ब्लूमफॉटीन 
फ्रेंड, ट्रान्सवाल छीडर', 'प्रिटोरिया न्यूज', केप टाइम्स', 'नेटाल-विटनेस', 'टाइम्स ऑफ नेटाल', 
“नेटाल मक्यूरी --यें सव अलवार साफ-साफ सरकारसे कह रहे हैँ कि कानूनमें परिवतंन 
करना ओर भारतीयोंके साथ सुझृह करना उसका कत्तंव्य है। ये सभी अख़बार कहते है कि 
अगर सरकार सुलह नही करेगी तो इससे पूरे ब्रिटिश राज्यको धक्का छगेगा और भारत जाग 
जायेगा। जाग जायेगा, ये शब्द भारतीयोके लिए ऐसे है कि वे चौक उठें; फिर भी, वे 'जाग 
जायेंगे, इसमें तो सन्देह नहीं है -- यदि भारतीय कौम आखिरी वोज्ना उठा पाये तो। 
“स्टार! आदि जो अख़वार बहुत खिलाफ बोलते थे वे अब मध्यम पड़ गये है। वे 
भारतीयोंकी वहादुरीका सम्मान करते हुए कहते हैँ कि भारतीयोंमें जो गुण पहले कभी 
देखनेमें नहीं आये वे अब दीप्त हो उठ हूँ । 
जोहानिसवर्गके असवारोॉमें अच्छा लिखनेवाले चर्चाकारोंकी संख्याका अब पार नही रहा। 
बहुत-से सुप्रसिद्ध लेखक कह रहे है कि स्थानिक सरकार समझौता करनेके लिए बड़ है। 
पादरियोंमें हलचछ मची हुई है कि भारतीयोंकी धामिक भावनाको ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। 
विलायतमें 
विल्‍ायतका तो पूछता ही क्या ? करीब करीब हरएक अख़बार भारतीयोंकी तरफदारी 
कर रहा है। श्री रिचने सारे इंग्लंडमें आग भड़का दी है। इंग्लैडके विचारोंको रायटर 
तारसे भेंजता है। टाइम्स'की माँग है कि चाहे जिस तरहसे हो, वड़ी सरकारको भारतीयोंकी 
सुनवाई करनी ही चाहिए। यह सत्य-आग्रहकी वलिहारी है। यह लिखते समय कानोंमें आवाज 
गूँज रही है कि सत्यका रक्षक सदैव ईदवर हैं; और यिहाँतक हमारा आ पहुँचना सत्यकी « 


१. ये साप्ताहिक संवादपत्र “ जोहानिसवगे संवाददाता द्वारा प्रेषित ”” रुपमें इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित 
किये जाते ये | पदछा संबादपत्र माचे ३, १९०६ को छपा था । देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३१०-६ । 


श्४ सम्मूणे गांपी वाब्सय 


जय प्रकट करता है। अब कहीं हार भी जायें तो इससे सत्यके गौरवपर आँच नहीं आती। 
लेकिन अपने असत्य, चालबाजी, फूट और भयके कारण हम हार सकते हैँ || इस समयके 
लक्षण हारनेके नहीं हैँ । भारतीय कौम बड़ा जोर लगा रही है। सभाएँ होती ही रहती है । 
उनमें सैकड़ों आदमी आते हैँ! वे सव ऐसा कहते रहते हैं कि हम जेल जायेंगे, देश-निकाला 
भूगतेंगे, पर कानूनके आगे नहीं झुकंगे। इतने सारे छोग रामसुन्दरकी तरह केवल नाटक 
करते हैँ, ऐसा में तो नहीं मान सकता। 


विराट सावेजनिक सभा ु 
पहली तारीखकों जो विराट सार्वजनिक सभा हुईं थी उसमें कमसे-कम २,५०० लोग 
रहे होंगे। सब लोगोंमें जोश था। उसका पूरा विवरण सम्पादक अन्यत्र देंगे। में तो इतना 
ही उल्लेख करता हूँ कि उस सभामें श्री डेविड पोलक (सम्पादक नही), “रैंड डेली मेल' 
के सहायक सम्पादक, उसके चित्रकार, और चन्द दूसरे गोरे भी थे। ये सभी खास तौरसे 
देखनेके लिए आये थे। दूसरे नगरोंसे भी बहुत-से भारतीय बाये हुए थे। 


छुमारी स्लेत्िनचका भाषण 

कुमारी स्लेशिन! बीस' वर्षकी एक कुमारिका है। उसने हमारे समाजके लिए जितना 
काम किया है, उसका अन्दाज बहुत थोड़े भारतीयोंकों है। यह महिझा जो करती है सो 
वेतनके लिए नहीं; बल्कि इसलिए करती है कि उसमें बहुत सहानुभूति हैं। जोजी काम 
इसे सौंपा जाता है उसे यह हर्षके साथ करती है। इसने पिछली सार्वजनिक सभामें भाषण 
करनेका इरादा किया। और जो अनुवाद नीचे दिया है वह सव इसके ही विचारोंका है। 
यह भाषण करनेसे पहले इसने अपने बड़ोंसे अनुमति ले ली थी। यह महिला मंद्रिक्युछेशनकी 
परीक्षामें उत्तीर्ण हुई है और इसे उत्तम शिक्षण मिला है, ऐसा कहा जा सकता है। इसका 
भाषण श्री गांधीने पढ़कर सुनाया था) वह निम्न प्रकार है: 


अब लड़ाई चोटी तक पहुँच गईं है। इस कारण आप लोगोंके उन दुःखोंके प्रति 
जिन्हें मैं शुरसे ही देखती आई हूँ तथा उन दूसरे दुःखोंके प्रति जो आपको अभी 
भुगतने है, में अपनी सहानुभूति प्रकट करती हूँ। में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आगे 
आनेवाले दुःखोंसे आप भयभीत न हों, हार न मानें, बल्कि देश और घमर्मके लिए जो 
शौर्य-भरा निएचय आप लोगोंने किया है उसको पूरा करते हुए प्राण चढ्े जायें तो भी लड़ते 
रहें । इंग्लैंडमें मेरी बहनें जो लड़ाई लड़ रही हैँ उसकी याद में आप छोगोंको दिलाती 
हूँ। अपने अधिकारोंके छिए अपना सब-कुछ गँवानेके वास्ते वे महिलाएँ तैयार हुईं है 
उनमें से कई तो जेल जाकर पावन हुईं हैँ। अन्य तैयार हैं। यदि कोमलांगी नारियाँ 


१. झुमारी सोंजा स्केशिन एक यहूदी छड़की थी, उसका “ चरित सोने जेसा खरा और बहादुरी योद्धाको 
भी शरमानेवाली ” थी । सोलह हक उप्ते गांधीजीके साथ एफ लरा-छेखकके रूपमें काम किया और 
इंडियन ओपिनियनका वहुत-सा काम सम्हाछा । उसे भारतीय संधपमें वहुत अभि दिल्वस्पी थी ! “ सेवकों 
भारतीय वीर उधते निर्देशनक्की अपेश्ा करते ये । सल्याग्रहके दिनेमिं जब सी णेल्में ये, उसने अकेके दी 
भान्दीरनका नेतृत्न किया । उप्त समय उसे हजारों रुपयोकी व्यवस्था, भारी मात्रामें पत्र-व्यवद्वार और 
ओपिनियनकी देखभाल करनी पढ़ती थी। परन्तु वद्द कमी परेशान नहीं हुई।” दक्षिग आफ्रिकाके सत्पाग्रहकां 
इतिहास, अध्याय २३ और आत्मकवा, भाग ४, अध्याय १९, भी देखिए । 


जोदानिधवगकी चिट्ठी श्५ 


ऐसा करें तो क्या मर्द पीछे हटेंगे? आप लोगोंने जो रास्ता लिया है उसपर दृढ़ रहें। 
दिल मजबूत करके खुदाकी ओर निगाह रखकर विजय प्राप्त करें अथवा संघर्षमे मर-“ 
मिटें। यदि आप इस निरचयपर अटल रहे, आपने खुदाके वामपर ली गई कसम 

>निवाही और आप लोगोंका रहन-सहन और वर्ताव जिस प्रकार सरल है उसी प्रकार 
आपके काम वीरतापूर्ण रहे, तो आप लोग अवदय जीतेंगे।, 


एक बालिका इस प्रकार अपनी अन्तरात्मासे हमारी हिम्मत वढ़ा रही है। फिर भी 
यदि हम लोग कायर वनकर, जेलसे डरकर अपना नाम डुवा दे तो हमें बहुत पछताना 
* होगा--यह सवको याद रखना चाहिए । 


देश़-निकाला होना सम्भव चहीं 


प्रवासी कानून तो एक दिनका तमाशा हो गया है। किसीकों देश-निकाला नहीं दिया 
जा सकता, यह अब सभी स्वीकार करने लगे हैँ। श्री लेनर्डका' ऐसा मत है, यही नहीं; 
बल्कि ' डेली मेल में एक विशेप लेखकने बहुत सारी दलीलें देकर बताया है कि भारतीयोंको 
देश-निकाला देना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रवासी कानूनपर हस्ताक्षरका अर्य यही हुआ कि 
वड़ी संस्कार हम लोगोंकी सहायता करनेमें झिल्कती है। और, क्‍यों न झिझके ? हम छोग 
पंजीपकको इस प्रकारके गुप्त पत्र जो लिखते हूँ कि, हम पंजीयन करवानेको तैयार है लेकिन 
दर्मके मारे नही करवा पाते; हमारे नाम लिख रखियेगा। हम ही पंजीयकको 'रामसुन्दरके 
, वारेमें पत्र लिखते हूँ कि वह व्यक्ति ऐसा है, वैसा है। वह चाहे जैसा हो किन्तु इस प्रकार गुप्त 
पत्र लिखनेसे हमारा मान घटता है। हम कायर ठहरते हँ।]हम छोग जो वहादुरी दिखा रहे 
है उसे इन गुप्त छेखोंसे हानि पहुंचती है। गृप्त लेख गुप्त रूपसे छॉर्ड एछग्रिनके पास पहुंचेंगे। 
उन लेखोंकों वे सही मान लेंगे। क्यों न मान लें? ऐसे छेखोंमें बहुत-योड़ा सत्य हो तो हो, 
किन्तु उसके साथ अधिकांश छूठ भी पहुँच जाता है। इसलिए हमारा सिक्‍क्रा खोदा ही माना 
जायेगा। हिम छोग जब खरे सिक्के सावित होंगे, अनेक वर्षोकी गृछामीके कारण हमारी जो 
हंडिडियाँ ढीली पड़ गई है वे जब सख्त होंगी, जब हम लुक-छिपकर काली करतूत करनेसे वाज 
आयेंगे तव वड़ी सरकारकी बड़ी सरकार भी हमारी वातकी सुनवाई करेगी। जवतक हममें 
सच्ची वीरता नहीं आई तवतक हम वड़ी सरकारको किस प्रकार दोषी कह सकते हैं।] 


कच्चे घड़े 


जब प्रवासी कानूनपर हस्ताक्षर हुए तभी पीटर्सवर्गसे तार दिये गये-- ' हम आ रहे 
हैं; बहादुर छोग बड़ी तेजीसे प्रिटोरिया पहुंचे। फिर खुदावन्द चैमने साहबकी झुक-झुककर 
ताजीम की। उन्होंने कहा कि आप छोगोंकों में गुलामीका पढ़्टा नहीं दे सकता। मजिस्ट्रेटका 
हुक्म के आइये। फिर वे प्रिदोरियाके मजिस्ट्रेटके पास गये। उन्होंने कहा कि मुझे यह अवि- 
कार नहीं है। अब (रविवारसे पहले) ये साहवान पीटसंबर्गंसे तशरीफ वापस के आये है। 
वहाँके मजिस्ट्रेट जब हुक्म देंगे तब दुवारा प्रिटोरिया पघारेंगे | इन वीर पुरुषोंके नाम में जानता 
हुँ। ऊपरकी वात सही है या गरुछामी मिकत चुकी है, उसके बारेमें मे निश्चित रूपसे नहीं 
कह सकता। जैसी कहानी मेरे पास आई है वैसी में पेश कर रहा हूँ। 


१. जोद्धानिसवर्गके एक प्रसिद्द वैरिस्टर । 


२६ सम्पूण गांधी वात्मय 


है बहादुरोंसे हो शब्द 

[मेँ सुनता हूँ कि पीट्संबर्गंमें जो थोड़े-से बहुत ही बहादुर मेमन है और जो बड़ा जोर 
दिखाते आये हैं, वे तथा वहाँके सुरती और हिन्दू भी ढीले पड़ गये है; उनको कलमृहोंकी 
छूत ऊछग गई है, और वे थरयर काँप रहे हैं। यदि ऐसा हो तो उतके प्रति मेरी पूर्ण 
सहानुभूति हैं ।|जहाँ कायरोंका जोरदार संग-साथ हो वहाँपर हिम्मतवालोंकी भी हिम्मत छूट « 
जाये, यह सम्भव है। फिर भी उनसे और विशेषतः मेमन लोगोंसे मेरा खास निवेदन है कि 
किनारेपर आये हुए जहाजकों न डुबाएँ। सबके-सब मेमन खिसक जायेंगे तो काठियावाइ--- 
पोखंदर, भाणवड़ और राणावावकी बदनामी होगी ॥| (३ कायरोंको जाने दें। उन्हें दुबारा 
जोश दिल्लयेंगे; किन्तु यदि एक भी मेमन सच्चा न बचे तो सारी कौम ड्वेगी। एक जिन्दा- 
दिल रहेगा, वह औरोंको तारेगा.| इसलिए में श्री अब्दुल छततीफ और उनसे, जो उनके साथ 
सचमृच टिक गये हैँ, विनती करता हूँ। सूरती लोगों तथा हिन्दुओंसे में यही कहेंगा कि आप 
लोग[खुदाका -- ईइवरका --- नाम लें और किसी भी हालतमें हरगिज इूवें नहीं। थोड़ा-सा ५ 
साहस बनाये रखेंगे तो लड़ाई बिलकुल आसान और सरल है| पीटसेबगेके बहुतसे भारतीय 
खिसक गये इसलिए आपको हताश नहीं होना चाहिए। सारे द्वान्सवालके भारतीय जोझमें 
हैँ। और अन्तर जो पीटर्सबर्गमें रह जायेंगे उन्हें सच्ची बहादुरी शोभा देगी। क्योंकि वहाँ 
अधिक खतरा दिखाई देता है। 

डेलागोआ-बेसें पीसेबाज 
डेलागोआ-बेके दो धोखेबाज भारतीय लुटेरॉके बारेमें पंजीयकको पत्र लिखा गया है। 
पंजीयकने उनके नाम माँगे है। परन्‍्तु वे नहीं दिये जा सकते। मेरे पास यह खबर आई है 
कि उनमें से एक गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरा नौ-दो-यारह हो गया है। उनके 
साथ एक गोरा था, जो पंजीयक बना हुआ था। भारतीयोंके ऐसे शत्रुओंका सिलसिला कब 
खत्म होगा ? ऐसा जान पड़ता है कि कुछ छोगोंकोी पैसा कमानेके लिए और कोई रास्ता 
सूझ्ष ही नहीं पड़ता! यदि ऐसा ही है तो फिर खुद हमें 22% कस दिजेनोंसे दूर रहता « 
है) में आजा करता हूँ कि ढेलागोआ-बे तथा अन्य सभी भागोंगें भारतीय सद लोगोंकी साव- 
धात कर देंगे। दिस बढ़ी लड़ाईमें झूठका सहारा नहीं चाहिए। हम छोगोंकों अन्त जाकर 
अच्छा बतना है। रामसुन्दरकी तरह सिर्फ ढोंग नहीं करता है [| 
गोरोंकी सहानुभूति हु 
लड़ाईने उचित रूप धारण किया है, इसलिए गोरे बड़ी सहानुू क रहें हैं। जब 
अदालतके सामनेवाले मैदान और श्री गांधीके दफ्तरके सामने सभाएँ हुईं थीं तब दोनों अवसरों- 
पर लगभग सौ गोरे उपस्थित थे। उस सबकी सहानुभूति भारतीयोंकी ओर दिलाई पड़ रही 
थी। जो ओ -हॉस्केन हमें गुलामीका पट्टा छेनेकी सलाह दे रहे थे, वे महोदय अव हमे ५ 
प्रोत्साहन देने छगे हैं। सत्य और साहसका ऐसा ही फल होता है।| 
0 हे ७ पृष्ठ ४६४ ! 

हे के शकक कस 3० आम कट पान सभाके सदस्य | सत्याग्रह आन्‍्दीलनके जले; 
भूति रझनेदारे यूरोपीयोंक्री समितिके अध्यक्ष ये। इत्देनि १९०८के बान्दोलमें सत्याप्रद्दियों तथा सर के 
मध्यस्थता की थी और शसके तुरन्त बाद ही इन्हे इम्शियोंका पक्षपाती होंनेके काएण राजनीतिक जीवनका त्याग 
पढ़ा या । देलिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्यामहका इतिहास, बध्याय १३ और १६ गौर खण्ड ७ श४ १५३। 


जोदानिप्ततगेकी चिट्ठी ५२ 


व्यापारिक परवाने 

व्यापारी और फैरीवाले जेलका खतरा उठाकर विना परवानोंके व्यापार करनेवाले हैं; 
इसलिए श्री ईसप मिर्याँने राजस्व-आदाता (रिसीवर)के पास पत्र! भेजा है कि भारतीय कौम 
परवाने लिए बिना व्यापार करेगी, छेकिन पंजीयन नही करायेगी। और अपना व्यापार करनेमें 
जो संकट आयेगा उसे लोग सहन करेंगे। अगर सरकारका इरादा परवाना-शुल्क छेनेका हो 
तो भारतीय कौम शुल्क देनेकों तैयार है। 

आदाताने इसका उत्तर भेजा है कि एशियाई कानूनके अन्तर्गत बिना पंजीयन किसी 
भारतीयकों परवातरा नहीं दिया जा सकता और जो बिना परवानेके व्यापार वरेंगे उन 
भारतीयोंको राजस्व कानूनके अन्तर्गत सजा दी जायेगी। सजा दी जायेगी यह वाक्याश 
अब किसी भारतीयकों डरा नहीं सकता। सजाका खतरा उठाकर सब छोग व्यापार और 
फेरी करने जा रहे है। संघने भिन्न-भिन्न स्थानोंकों कुल मिलाकर वहत्तर पत्र भेजे हैँ। उनमें 
बताया है कि भारतीय छोग विना परवानेके व्यापार करें। पैसे जमा किये हों या नहीं, इसकी 
चित्ता न करें; क्योंकि जमा करनेसे बचाव नहीं हों सकता। बचाव केवल भारतीयोंकी 
हिम्मतपर निर्मर है। व्यापार चालू रुसा जाये और बिना परवाना व्यापार करनेपर मुकदमा 
हो ततब्र जुर्माना न देकर जेल भुगतें। उनके पीछे नौकर दुकान चला सकते है। नौकरोंपर 
मुकदमा नहीं चछाया जा सकता। सरकार दूकान वन्‍्द नहीं कर सकती। 

हिन्दू-मुसलमान 

में देस रहा हें कि रामसुन्दरके सम्बन्धर्मो' किसीने कुछ अंशोर्म हिन्दू-मुसमान प्रश्न 
उठाया है। और फिर नेठालमे तार आये है, जिनमे प्रतीत होता है कि किसीने ' मवर्युरी ' में 
इस प्रवतपर अधिक जोर दिया हैं। इसका खुलासा श्री दाउद मृहम्मदों और श्री पौरन 
मुहम्मदने दिया है, जो सन्तोपप्रद कहा जा सकता है। फिर भी जिसने “मर्व्युरी'में खबर दी 
उम व्यक्तिकों में कौमका दुः्मन समझता हूँ। जिस समय भारतीय कौमने बड़ा भारी काम: 
अपने ऊपर उठा रसा है उस समय हिन्दुओं और मुसछमानोंके थीचमें कुछ भी विरोध है, 
ऐसा बदि कोई कहता है तो बह जूठ है, दसना ही नहीं वल्कि वह स्व्रार्थपरता गिनी जायेगी। 
मेरी सिफारिश है कि ऐसे जातिद्रोही और देशद्रोही मनृप्योंकों विषफे वरावर समझकर हम उनसे 
बचे रहें। यह स्पप्ट है कि इस प्रफारके भेद रुखनेसे किमी भी कौमका हित नहीं हो सकता |] 

* संडे टाइम्स * का व्यंग्य-चित्र 

/ मंडे ठाउम्सका सम्पादक चाहे भारतीयोंके विरुद्ध लिखता रहे, पर उसका चित्रकार 


तो भारतीयोंकी अच्छी सेवा कर रहा है। उसने [ एक व्यंग्य-चित्रमें | यह बताया है कि भारतीय 


१, देखिए ” पत्र: राजल-आदाताकों ”, पृष्ठ ६०७ और राजख-आदाठाके उत्तरके लिए देखिए पादस्पिणी 
३ पृष्ठ ६ । 

२, देखिए “ रामसुन्दर ”, पृष्ठ २२ । 

३. नेदाल भारतीय कांग्रेतके भध्यक्ष और टान्सवाल्के पुराने अभिवासी। उन्दोंने जुलाई १९०८ में उपनिवेशमें 
प्रदेश फिया था भौर सीमापर १९०७ के अधिनियम २ के अन्तगत अंगूठेका निशान झगानेसे इनफार कर दिया 
था । इस प्रकार उन्दोंने दृशस्सवालके पुराने मारतीय अधिवासियोंकि प्रवेशधिकारकी स्थापनाके छिए अपनेकों 
गिरफ्तार कराया । इस अधिकारके बरेमें वादफों स्मस्सने शंका उठाई थी । 

४. देखिए चित्र, पृ७ ३२ के सामने । 


२८ समूणे गांवी वाढ्सय 


कौम हाथी है। हाथी पैर मोड़कर जमकर बैठा है। श्री स्मदस उसकी पीठसे बे 
भोज न सड़कका बेलन 
(स्टीम रोलर) लगा रहे हैं। हाथी वोल उठता है “देख लिया अब तेरा बल; गुदंगुदी 
हक रहने । के क कि हाथी जो जमकर बैठा है वह सड़कके वेलनसे उठनेवाला 
5, ६ इस 'चत्रकीं बदौलत हमारी वातका खूब प्रचार हो रहा है और जनरल 
हंसी उड़ रही है।] अ 
“डेली मेल ! का व्यंग्य-चित्र 
(डेली मैल के व्यंग-चित्रमें श्री गांधीको आत्मवलिदान देनेवाले पादरीका वेश पहनाया «« 
गया है'। उन्हें एक मोटे खम्मेंसे वाँध रखा है। उनके आसपास घासके पूछे हैं। उन पुलोंके 
ऊपर तेलके तीन कनस्तर है। जिनपर लिखा है--- परिमिटका कानून, एशियाई पंजीयन 
कानून, और प्रवासी कानून। इन तीतों पीषोंमें से पूछोंपर तेल गिर रहा है। श्री स्मद्सके 
हाथमें 8 हुई _मशाकू है। उनकी पोशाकर्में से ढकी हुई तलवारकी नोक झलक रही है। 
संत गांधी कहते हँ--- “आपका मुख तो भयंकर दीखता है। अब बहुत देर हुईं। मशालू 
क्यों नहीं छगाते ? जल्दी करें, ताकि निबटारा हो।” छेकिन जनरल स्मट्सने पीठ फेर रखी 
है, और सुलगानेका साहस नहीं हो रहा है ।| 
पॉचेफस्ट्रसके भारतीय 
के _पॉवेफ्स्टरमके भारतीयोंपर भयभीत होनेकी तोहमत रूगाई जा रही है। उसका उत्तर 
उन्होंने स्टारमें दिया है कि उनके सभी लोग पक्के है। सिर्फ कुछ भेमन छोगोंगे ही मुंह 
काला किया है। फिर, मन्‍्त्री श्री अब्दुरंहमानपर पंजीयन करानेका आरोप लगा था। उसके 
जवाब उन्होंने पत्र छिखा है कि उन्होंने पजीयन नहीं कराया है और अगर कोई सावित 
कर दे कि कराया है तो वे खुद ५० पौंड इसाम देनेको तैयार हूँ। 
रविवारकोी सभा 
पिछले रविवारकों मस॒जिदके सामने फिर सभा हुई थी। उसमें वहुतसे भाषण हुए और 
सभाने परवानोंके बिना दुकानें खुली रखने और फेरी करनेका निर्णय किया। इस समय तो 
जीश बहुत देखनेमें आ रहा है। 
द्वान्सवाल] “ छीडर ? की आलोचना 
जनरल स्मट्सके भाषणपर आलोचना करते हुए (ट्रान्‍्सवाल लीडर ' लिखता है कि: 
जनरल स्मद्सके पहले भाषणोंकी अपेक्षा उनका यह पिछछा भापण अधिक समझ- 
दारीका दीखता है। उनका रुख क्यों बदला, उन्होंने इसके कारणोंका संकेत किया है। 
विरोध-पक्षके सदस्योंको वे इस काममें शामिल करना चाहते है या नहीं, यह वात 
भी साथमें कह दी होती तो अच्छा होता। वे छोग परिवर्तन करनेके विरुद्ध नहीं है, 
ऐसा कहनेका सरकारका इरादा हो तो यह आश्वासन प्रकट रुपमें दे देना चाहिए | 
५,००० एशियाई आये है, यह वात यदि सरकारी अफसर निर्चित रूपमें बता सकते 
हैँ तो वे किस रास्ते आते है और कौन है, यह सरकार नहीं वता सकती, यह अच- 
रजकी वात है। जेलमें डालनेकी चर्चाकों श्री स्मदूसने समय खोनेके समान वताकर 


१. देखिए चित्र, पृष्ठ ३३ के सामने । 


नोदानिछतगेकी चिट्ठी २९ 


छोड़ दिया है। इसपर सरकारका जितना खर्च होता है उतना एशियाइयोंके ट्रास्सवालमें 
रहनेत्ते कमी भी होता है ऐसा नही कहा जा सकता । अगर देश-निकाला देनेका अधिकार 
हो तो भी ऐसा कर सकना सम्भव नहीं दीखता। इसलिए उपनिवेद् मन्त्रीने नेताओंको 
उकसानेका निदचय किया है। वे मानते है कि इससे सब-कुछ निपट जायेगा। एक 
पूरीकी-पूरी कौम दो-तीन नेताओंके हाथका खिलौना बनी हुई है, इस दल्लीलूपर हमें 
यकीन नहीं है। समय ही वताबेगा कि वह वात सही है या नहीं। चीनका राजनयिक 
प्रतिनिधि (कॉन्सल) इस कानूनके विरुद्ध हैं ही, फिर भी चीनियोंने पंजीयनसे इनकार 
कर दिया है; इसे देखते हुए तो जनरल स्मद्सकी दछीछ नहीं टिक सकती | भारतीय 
सत्याग्रहियोंकी जीतका प्रभाव वतनियोंपर क्या पड़ेगा, जवर॒रू स्मट्सको इसका डर बना 
हुआ है। किन्तु पहले भी एथियाइयोंके सिवा अन्य छोगोंसे सम्बन्धित कानूनमें रहोवदल 
वंयों किये गये हैँ ? फिर यदि अपनी परेशानी और रजके समय वतनीलोग यह सीख लें कि 
एमेगाई और वन्दूककें अतिरिक्त सत्याग्रहका सौॉम्य रास्ता भी है, तो क्या बुरा है ? 


अधिक कलमुंहे 
पॉविफ्टूमसे . . . « « « « [१] 
पीटसंबगंग . . - « «« « [३] 
प्रिदोसियास . - .  - - « [३] 


मौलवी साहब भहमद् मुख्त्यार 
मौलवी साहवकों पजीयकने लिखा हैं कि यदि थे अपनी ओरसे यह विश्वास दिला दें 
कि अनुमतिपत्रकी अवधि समाप्त हो जानेपर वे छौट जायेंगे तो उन्हें समय दिया जायेगा। 
इसका उत्तर मौलदवी साहबने दिया हैं कि पंजीयक एक बार श्री हाजी हवीबके समक्ष और 
दुवारा श्री नगदी तया श्री मेगाके समक्ष हर छः: माहक्रे बाद अवधि बढ़ा देनेके छिए वचनवद्ध 
हूँ। इसी वूतेपर उन्होंने मदरसेका काम शुरू किया है, मस्जिदका काम चालू हैं, और वे 
हमीदिया अजुमनमं धरमोपदेश (याज़ ) कर रहे हैँ, और इस कानूनके वबारेमें भी धामिक 
आपत्तियाँ समझाते हैं। यह सत्र उनका काम है और इसे वे करते रहेंगे। 
प्रियोरियाके मकद़से 
तारीख ७ को श्री तुलसी और श्री सेठके मुकदमोंकी सुनवाई हुई थी। श्री सेठकों 
२१ तारीखसे पहले तथा श्री तुछ॒तीकों ११ तारीससे पहले द्वान्सवार छोड़नेका नोटिस 
दिया गया है। 
रंगढ्रार लोगोंकी सहानुभूति 
आफ्रिकन पोलिटिकछ ऑर्गताइजेशनके एक सम्मेऊनमें द्रान्सवालके भारतीयोंकी विपत्तिपर 
सहानुभूतिका प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्धर्में संधके नाम डा० अब्दुर्रहमानकी ओरसे 
तार आया है। 
[ गुजराती से ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-१-१९०८ 
३ नाम यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। चौकोर कोएक्ोमें दी गई उंत्याएँ प्रत्मेफ़ नगरके कल्मुँहोंकी छंस्या 
बताती हैं । 


१२९. भेंट: स्टार को 


[ जोहानिसवर्ग 
जनवरी १०, १९०८] 
श्री गांधोने इस बातका आग्रह किया कि कानूनसे अनिवार्यताका तत्त्व निकाऊू दिया 
जाये ओर फलतः परवाने छेने तथा पंजीयन करवानेके बारेमें जारी की गईं हिदायतें भी 
वापिस ले ली जायें। इसके बदलेमें उन्होंने जिम्मेदारी छो कि एक महीनेके अन्दर-अन्दर इस 
वेक्षमं रहनेवाढे हर भारतीयका पंजीयन दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत फार्मके अनुसार हो 
जायेगा। यह स्वीकृत फार्स उतर भारतीयोंको दिया जायेगा जो उपनिवेद््में रहनेके अधिकारी 
है अथवा जो अन्य किसी प्रकारसे अधिवासो स्वीकृत कर लिये गये हे। 
यदि स्वेच्छया पंजीयन प्राम्माणिकताके साथ करा लिया गया तो पंजीयन अधिनियम 
बेकार हो जायेगा। और भारतीय समाज संसदके अगले अधिवेशनमें उसके वापिस ले लिये 
जानेकी आश्षा फरेगा। इसके विपरीत यदि नेताओंके वचनकी पूति नहीं हुई तो श्री गांधीने 
कहा कि जो लोग पंजीयन नहीं करायेंगे उपर वे कानूनका छाग किया जाना पसन्द करेंगे। 
श्री गांधी तो इससे भी आगे जानेको तैयार थे। और स्पष्ट ही उनका मंशा भारतीय 
व्यापारियोंके प्रति फंली हुईं दृर्भावनाकों दुर करना था। उनकी तीत्र इच्छा थी कि व्यापारिक 
परवाने जारी करनेके सम्बन्धर्स सरकार और विभिन्न तगरपालिकाएँ अपने उपनियम भी बना 
लें, ताकि केवल वे ही भारतीय व्यापारके परवाने प्राप्त कर सके जिनके पास दुकानके लिए 
उपयुक्त जगह हो और उपयुक्त रीतिसे हिसाब-किताब रख सकनेके साधन हों। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९०८ 


१३. दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको अन्तिम सन्देश 
[जोहानिसबर्ग 
जनवरी १०, १९०८] 
ट्रान्सवालके भारतीयोंको 
जो भारतीय कैदमें गये हैं, वे कैदमें रहेंगे। यह समझ छेना चाहिए कि इस असम 
ट्रान्सवालके भारतीय जो-कुछ करेंगे उसीपर जीत निर्भर रहेगी। सरकारेने कुछ छोगॉकों कद 
किया, यह वहुत अच्छा किया। पीछे रहनेवाले भारतीयोंकी अब पूरी तरह कसौटी होगी । 
|क्रमजोर मनुष्य डरेंगे। ब्लेकलेग---कलमूंहे -- तरह-तरहकी वात वनायंगें। इस -» 
प्रकारकी एक भी वातसे डिगना नहीं चाहिए | अपने वहादुर भाइयोंसे मेरी विनती है कि वे 
[झपथकों न भूलकर हिम्मत रखें।) .... 


दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंकों भन्तिम॑ सन्देश ३१ 


लड़ाई शुरू करते समय ही हमने सोच रखा था कि सब-कुछ खो देंगे छेकिन खूनी 
कानूनको मानकर स्वाभिमान नहीं गेंवायेंगे । अग्रेजोंें स्वाभिमानके लिए --देशके लिए--- 
सब-कुछ गंवा देनेके सैकड़ों उदाहरण मिलते है। इसी प्रकार हम भी करेंगे तभी मनुष्य 
बनेंगे -- मनुष्य रहेंगे|| इसलिए में भान छेता हूँ कि सब लोग परवाना मिलते या न मिले, 
माल मिले या न मिले, फिर भी दृढ़ सकल्प रहकर जेल या देश-निकाला भुगतनेके ही 
विचारपर डे रहेंगे। यिदि मनका रुख़ बदल दे तो जेल कोई चीज नहीं है।) 

कोई किसी दूसरेके सहारेपर न रहे; वल्कि सभी अपने वरूपर रहें [यदि ऐसा किया 
जाये तो कुछ भारतीयोंके कानूनकी मान छेनेपर भी शेप छोग उनकी नकर करनेकी इच्छा 
नही करेंगे। 

[आपकी अपनी, और देशको सेवाएँ दोनों इसीमें सन्रिहित है!) अगर भूछसे चक्‍्करमें 
पड़कर पजीयन करा छेंगे तो किनारेपर आये हुए जहाजको डुवायेगे। हे 

(इस खुदाई छड्ाईमें जिस तरह हिम्मतकी जरूरत है उसी तरह सत्यकी भी है | बहुत-से 
छोगोंकों भुखमरी भुगतनी पड़ेंगी। उनको सहायता पहुँचानी होगी। इसमे बहुत प्रामाणिकताकी 
आवश्यकता हैं। भिन्न-भिन्न ग्ांवोंसे सहायता आयेगी; उसका उपयोग अच्छे ढेंगसे करना 
होगा। याद रफ़ना चाहिए कि विना आवद्यकताके कोई सहायता न माँगे। और सहायता 
देनेवारें, जो पैसा अथवा अनाज उनके हाथमें आये, उसका उपयोग अत्यन्त प्रामाणिकतासे करे । 

[ट्िस छड़ाईमें हमारे सभी सद्गु्णोंकी आजमाठश होगी। दुर्गुण जाहिर होकर सामने « 
आ जायेंगे याद रखिए कि इतने तमाम छोगोंकी कैद भेज देनेके बाद, अब डरके मारे 
कानूनको मानकर यह मौका खो नहीं देना हे। 

(जिन्होंने पंजीयन कराया है उनसे और यदि कोर्ट अब करा ले तो उनसे द्वेप न किया « 
जायें। यदि आपका ऐसा विश्वास रहा कि उन्होने अच्छा काम नहीं किया है तो आपके मनमें 
उनकी तरह करनेका विचार भी नहीं उठेगा। जो अन्ततक लड़ते रहनेका साहस बनाये 
रखेंगे वे किसी भी देशमें अपनी रोजी कमा सकंगे। 

इक्षिण आफरिफाके अन्य भारतीयोंसे 

ट्रान्सवालके भारतीय तन, मन और धनका कष्ठद उठा रहे हैं। आपको केवल पैसेका 
कृप्ट सहन करना है; तो इसमे चूके नहीं। धनकी बहुत आवश्यकता पड़ेंगी। आप छोग 
वधाई आदि देते हैँ यह अच्छा है, आवश्यक है। किन्तु इसके साथ-साथ आप पैसे देंगे 
तभी बधाई शोभा देगी। यह छड़ाई केवल द्वान्सवालके भारतीयोंके लिए नही है, समस्त 
भारतीय कौमके लिए है। अर्थात्‌ इसमें आपका भी स्वार्थ है। आप लोग जिस प्रकार 
पैसोंसे सहायता कर सकते हूँ वैसे ही सभाजों ओऔर प्रस्तावोंसे भी कर सकते है। 

| सभी भारतीयोंसे 

चाहे जो हो, सार्वजनिक मामलोंमें हिन्दू-मुसछमानका भेद हठाये बिना कभी जीत ७ 
मिलनेवाली नहीं है। यह कुंजी सभीपर छागू होती है। हम हिन्दू-मुसछमान एक देशके 
हँ और एक माँके वेटे है, जब यह भावना मनमें प्रवक होगी तभी विजय मिलेगी] 

[गूजराहीसे मोहनदास करमचंद गांधी 
इंडियन ओपिनियन, १८-१--१९०८ 


१४. भाषण: न्यूटाउन मस्जिदसें' 


[ जोहानिसबर्ग 
जनवरी १०, १९०८] 
स्टार” (जोहानिसबगगं) के गत शनिवारके अंकसे विदित होता है कि उस दिन प्रातः- 
काल जब यह मालूम हुआ कि श्री गांधी तथा अन्य भारतीय और चौनियोंको, जिन्हें लगभग 
१५ दित पहले ४८ घंटेके अन्दर उपनिवेश छोड़कर चले जानेका आदेश हुआ था, आज 
अदालतमें फंसला सुनतेके लिए हाजिर होना है तव भारतीय समाजमें बड़ी खलवली मच 
गई। बी अदालतके बाहर १० बजे बड़ी भीड़ हो गई और दरवाजे खोले जानेके पहले 
अदालतने सूचित किया कि अभियुकतोंके मामलेकी सुनवाई तोसरे पहरसे पहले नहीं होगी। 
श्री ग्रांधीकों मामलेके इस तरह कुछ घंटोंके लिए मुलतवी हो जानेसे अपने देशवासियोंके समक्ष 
कुछ भाषण करनेका अवसर सिल गया। यह भाषण भारतीय जन-ताधारणको सत्याग्रह 
आन्दोलनके बेताओंके काराबासकी अवधिमें दृढ़ बने रहनेके लिए विदाईके समयका उद्वोधन 
था। सभा ११ बजे त्यूटाउन-स्थित मस्जिदके अहतेमें को गई और यद्यपि खबर देनेके 
लिए बहुत कम समय मिला तो भी बहुत छोग इकद्ठे हो गये थे। अहातेमें सभाके लिए 
एक मंच खड़ाकर दिया गया था और हजारोंकी तादादमें हघर-उघर पड़े हुए काम देने छायक 
सिद्टीके तेलके पीपोंपर लोगोंके बेठनेकी व्यवस्था की गई थी। संचपर' ब्रिटिश भारतीय संघके 
अध्यक्ष ईसप इस्माइल सियाँ, शानदार पूर्वी वेषभूषामें एक भारतीय पण्डित और श्री गांधी थे। 
श्री ईसप सियाँने कुछ प्रारस्भिक शब्द कहे और बादमें श्री गांधी बोले। लोगोंने उतका 
भाषण बहुत ध्यानपुर्वक सुना। सबकी आँखें बीचमे स्थित क्षीणकाय भ्री गांधीकी ओर लूगी 
थीं। इस सभासे श्री गांधीका अपने देशवासियोंपर कितना प्रभाव है सो झलक रहा था। 
श्री गांधी हिन्दीमें बोल चुकनके बाद अंग्रेजीमें बोले । उन्होंने कहा, से आप छोगोंको 
बहुत देर तक रोके रखना नहीं चाहता। मुझे आज सुबह टेलिफोनसे यह सूचना दी गई है 
कि जिनके नोटिसकी अवधि चल रही है और जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है उन 
लोगोंको १० बजे अदालतों हाजिर होना है। हम छोग अदालत जानेके लिए रवाना हो ही 
रहे थे कि अधीक्षक वरनॉन आ पहुँचे औौर उन्होंने बताया कि हमें दो बजे हाजिर होना है। 
मुझे यकीन है कि जो लोग आज जेल जा रहे हैं वे तनिक भी भयभीत नहीं हैं, मत्युत 
यह मानते हैं कि सरकारने इस प्रकार उन्हें देशकी सेवा करने और यह दिखानेका कि वे 
भनुष्य है, कुत्ते नहीं, अच्छा अवसर दिया है। सें इतना अन्धविद्वासी तो हूँ ही कि यह मान छू 
कि ऐसी चोजोंका बारबार मुल्तवी होना, भले ही वे अन्त्में घढित हो जायें, हवाका रुख जाहिर 
करता है, और उनसे यह भी मालूम होता है कि भगवान हमारे साथ है। - 


१. प्रस्तुत विवरण स्टारंके उंवाददाताका है, जो वादमें इंडियन ओपिलियनमें “श्री गांधीकी विदाई: 
नेताोंकी गिरफ्तारी ” शीषकसे प्रकाशित हुआ था । 
२० उपूकव्ध नदी ्। 
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आत्म-बलिदानी गांधी:-- रूगता तो बडा खूँख्चार है; लेकिन काद्य ! जरा जल्दी हाथ दिखाता ! 


भाषण ६ न्यूटाउन मस्लिदमे बेर 


आविध्य 

मेने समझा था कि सुझे सम्रादका आतिथ्य स्वीकार करनेसे पहुले अपने देशवासियोंसे 
दो शब्द कहनेका अवसर नहों मिलेगा। फिन्तु ईइवबरकी इच्छा दूसरी हो थो। से आपके सामने 
हैं भौर में एक महीने, दो भहोने, हो सकता है ६ महीनेके लिए, आपसे विदा हो रहा 
हूँ। मेरा आपसे यह कहना है कि “भाप अपने-आपको घोखा न दें, सरकारको धोखा न दें 
भौर अपने ठुच्छ सेवककों घोखा न दें।” सेरा सचमुच यह विश्वास है कि संघर्ष आपकी 
मर्जपते शुरू फिया गया है। जब सेने आपके सामने फानूनकी सच्ची हकीकत पेश की थी 
तव आप सबने कहा था कि इस कानूनके आगे घुटने ठेकना आपके लिए सम्भव नहों है। 
ऐसे कानूनक्ते जाये घुकनेके बजाय आप जेल जाने, देशसे निकाले जाने और अपना सर्वस्व 
गेंवा देनेके लिए तैयार है।) 

अधिनियमका इंच 

[से हजार बार कह चुका हूँ भौर फिर कहता हूँ कि इस फानूनमें सवाकू अपनी पत्नी 
या माताका नाम अयवा अपने ओेंगूठे या दस ओंगुलियोंकी छाप देनेका नहीं है, हालाँकि जब 
हम इन्हें देनेपर मजबूर फिये जाते हें तव इनपर विचार फरना जरूरी हो जाता है। दंश 
तो कानूनकी सूल-भावनाम है। ईसा मसीहने कहां है, भगवानको फिसीने नहीं देखा, वयोंकि 
वह भशरोरी तत्त्व है। उत्तो प्रकार इस कानूनका अन्तनिहित तत्त्व भी श्नब्दोंसे प्रकर नहीं 
किया जा सकता। हर भारतोय इस तत्वका अनुभव फरता है और अनुभव करनेपर उससे 
उसी प्रकार दर रहना चाहता है जिस प्रकार शैत्ानते॥! [कानून समूचे भारतीय समाजके -. 
तिरस्कारपर आधारित हैं; और जनररू स्मदसके यह फह देनेसे कि वे भारतीयोंके साय 
उचित और न्या्यपूर्ण बर्ताव करना चाहते है, तनिक भी अन्तर नहीं पड़ता [फैसला उनके « 
का्ोंकी विनापर दिया जाना चाहिए, उनके शब्दोंकों विनापर महों | हमारे देखनमें यह आया 
हैँ कि योयी प्रतिष्ठाके कारण सरकार, जो-कुछ हम स्वेच्छासे देना चाहते हे, उसे लेनेकों 
तैयार नहों है और हमें गुलामोंको तरह देनेपर विवश्ञ करना चाहती है व्यक्तिगत स्वत्तन्मता-. 
सम्बन्धी सामलोंमें अनिवार्यता तभी ल्‍ादी जा सकती है जब सम्बन्धित व्यक्ति गुछाम हों] 

कुत्तेका पट्टा 

उन्होंने बत्ताथा फि उन्हें उतत समयकी, जब थे श्री अल्लीके साथ जनताके सेवकके रूपमें 
इंग्लेड गये थे, एक घटना अच्छो तरह याद हैं। जहाजपर एक सज्जनने कहा, “में समझ 
गया, आप कुत्तेके पट्ेंसे छुटकारा पानेकी गरजसे हन्दन जा रहे है।” बिछकुछ ठीक। (हुम « 
गलेमे कुत्तेका पट्टा नहीं लटकाना चाहते, इसीलिए हमने लड़ाई छेड़ी है। हम छोग भावनापर 
सर्वस्व न्यौछावर करनेको तैयार हूँ, किन्तु हमारी यह भावना एक उदार भावना है। यह ऐसी 
भावना है जिसका पोषण धामिक भावनाके रूपमें करना आवश्यक है। यह बहु भावना है 
जो छोगोंकों एफसूत्रम धाँधतों है। यह चह भावना है जो प्राणीको सृध्टिक्तति भावद्ध करती 
है! यह वही भावना है जिसके लिए मेने आप छोगोंसे प्रार्यदा को है और सलाह दी है कि 
आवदयक होनेपर आप अपने प्राण भी अपित कर दें। आपके इस कामकी प्रतिध्वनि सभी 
ब्रिटिश उपनिवेश्ञो्मं तथा भारतके कोने-कोनेसें गूंज उठेगी। हम कोई अपराधी नहीं हैँ ॥/ 


<-रे 


हरे सम्यूणे गांधी वाब्सय 
जनरकछ स्मदसकी कारेवाई 


उन्होंने कहा कि मेरा यह खथारू जरूर है कि जनरल स्मट्सने भारतीयोंकों गिरफ्तार 
करके और उन्हें जेल पहुँचानेका इरादा करके बड़ा सराहनीय काम किया है। जनरल स्मद्सने 
जो रिपोर्ट पढ़ी है उन्तके परिणामस्वरूप उन्तका यह विचार कि इस सारेके-सारे आन्दोलनका 
आधार चन्द भारतीय ही हें, सर्वथा उचित है। यदि यह थोड़ेसे भारतीयोंपर ही निर्भर है 
और यदि पिछले १६ महीनोंसे हमारे समस्त देशवासी एक साथ होकर काम नहीं करते रहे हू 
तब तो, मेरे विचारमें, हमने अपने-आपको इस कानूनके योग्य साबित कर दिया है। जब 
सें और मेरे साथी उपद्रव करनेके लिए यहाँ न रहते दिये जायेंगे तद भी यदि: भारतीय - 
फंघेसे-कंधा मिलाकर दृढ़ बने रहे और हर प्रकारकी असुविधा झेलने और सर्वेत्व गंवानेके 
लिए तत्पर रहे तो मुझे इसमें किचिन्मात्र सन्देह नहीं है कि उन्हें सब-कुछ मिक्त जायेगा. 
और उन्हें, जिन विवेकशील उपनिवेश्षियोंकी कव्र कुछ कौमत रखती है, उनकी भ्रश्ंता प्राप्त 
हो जायेगी। और यदि थे फानूनके आये घुठने टेक देंगे तो सचमुच वे कुत्तों जैसी जिन्दगी 
बसर करने और उपनिवेशियोंकी ठोकरें खानेके लायक बन जायेंगे। में और मेरे साथी जसे ही 
सेदानसे ह॒टेंगे बसे ही, बहुत सम्भव है, पंजीयन कार्याल्यके दरवाजे फिर एक थार खोल 
दिये जायेंगे, किन्तु फिर भी [में यह आशा अबद्य करता हूँ कि आप छोगोंने जो-कुछ सावं-'. 
जनिकफ रुपसे कहा है और परमात्माके सामने एकान्तर्मं जिसके लिए प्रार्थना की है, उसे आप 
अन्त तक निबाहेंगे।] मुझे आशा है कि आप किसी प्रकारके आतंक या धमकी, अथवा अपने 
सहप्रजाजनों --- यदि उन्हें इस नामसे याद किया जा सके -- था ब्रिटिश यूरोपीय प्रजाजनों 
हारा की गई कितनी भी सभाओंके कारण उस पथसे विचलित नहीं किये जा सकते जिसपर 
आप अग्रसर हो चुके है ।[जो व्यक्ति भगवानपर भरोसा रखता है उसके लिए न कोई आतंक ९ 
है, न कोई भय है॥[ 


“धार्मिक स्वतन्त्रताके लिए संघर्ष ” 


(दूसरे छोग कुछ भी फहते रहें, मे सदा यही कहूँगा कि यह संघर्ष घामिक स्वतत्वताके के 
लिए है। ' धर्मंसे मेरा मतलब औपचारिक या रूढ़ धर्म नहीं है, बल्कि मेरा तात्पयं उस 
घर्मसे है जो सब घममोकी तहमें होता है, जो लोगोंका अपने सिरजनहारसे साक्षात्कार 
कराता है) यदि [आप मनुव्यत्वको तिलांजलि देते हे और विना फोई हक हि धर 
झेलें (ट्ान्सवालमें बने रहनेके उद्देश्यसे,समझ-वूझकर किया हुआ संकल्प तोड़ते हैं तो अ 
निस्सन्देह अपने प्रभुसे पराइमुल होते हैँ ।|ईसा ससीहके चचनोंकों दुहराते हुए कहना पड़ेगा 
कि जो भगवानका अनुचर होना चाहते हूँ उन्हें संसारका परित्याग करना पड़ता है। मे 
इस संघर्षमें आपसे संसार त्यागनें और भ्रभुसे उसो प्रकार चिपके रहनेके लिए कहता हू 
जिस प्रकार कोई शिशु अपनी भाताके वक्षसे चिपका रहता है। यदि आप यह करते हैं तो 
मुझे इस बातमें तमिक भी सन्‍्देह नहीं है कि संघर्षका परिणाम सफलताके अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं हो सकता।| 


भाषण : न्यूटाउन मस्विदमें ररेण 


एक महीने वाह 

यह बात कुछ महत्त्व नहीं रखती कि जनरल स्मद्स आज क्‍या सोचते हे, किन्तु 
एक महीने बाद जब आप रोगोंमें से हरएक यह दिला देगा कि आप मनुष्य हैं, तब जो- 
कुछ वे सोचेंगे सो महत्त्वपूर्ण होगा।॥[भुझ्ले इस बातमें जरा भी शक नहीं है कि उद्देश्यकी ७ 
सचाई और समाजमें व्याप्त वास्तविक भावनाक्ों पहचानने योग्य मानवता जनरल स्मद्समें 
है और अगर आप यह सिद्ध कर दिखाएँ कि ज्यादातर भारतीय कानूनको स्वीकार 
फरनेके वजाय जेल, अपमान, अपने साल-असबाबकी जव्ती -- यहू सब सहन करनेकों तैयार 
है तो उत्त हालतमें जनरल स्मदस, चाहे उनके पास कोई जाये या न जाये, कहेंगे, बेशक, 
ये ऐसे लोग हैं जिन्हें म॑ अपना नागरिक फहनेसे गर्व सानूँगा, जिन्हें में मपना समकक्ष सह- 
नागरिक समक्षंगा और जो राष्ट्रके कामके होंगे।” किन्तु यदि आप भोचेंपर इस तरह न डटे 
तो जनरल स्मदस वेशक यह भी फहेंगे, “अच्छी बात है, १०,००० भारतीय उपनिवेद्य्म रहें; 
हम उन्हें कुत्तोंकी तरह रख सकते हें और अपनों भोत भरने दे सकते हे।/” अपनी 
स्वाभाविक मौत तो वे ट्रान्सवाल़के चाहर बहुत दूर वहाँ मरेंगे जहाँ उन्हें जमीनका एक 
टुकड़ा प्राप्त होगा। फिन्तु यदि उन्हें शानदार मुत्यु, भनुष्योचित मृत्यु पानी है तो उसके लिए 
उनके सामने एक ही मार्ग है। यदि संयोगते ऐसा हो कि यह भार्य अपनानेपर भी आपमें 
से हरेक आवमोको ट्रान्सवाल छोड़ना पड़े तो क्‍या यहू श्रेयस्कर नहीं है फि पुराने एभ्पायर 
नाटकघरकी समामें किये गये अपने पुनोत संकल्पफो तोड़कर फायरोंकी तरह वे रहनेके 
बजाय उसे भनुण्यकी भाँति छोड़ दें।| भिरा फयाल है, यदि उपनिवेशकों यह विश्वास हो 
जाये कि हम लोग सच्चे है, अपने उद्देश्य, देश, धर्म और मात्मसम्भानफे लिए कष्ट सहनेकों 
तैयार है तो सारा उपनिवेश एक स्वरसे जनरल स्मदससे फहेगा कि आपको इन्हें देशसे 
बाहर निकाल देनेंका अधिकार नहीं दिया गया है। ये भविष्यमें फोई आम्रजन नहों चाहते । 
ये छोग यहाँ रहकर गोरोंके साथ अनुचित स्पर्धा नहीं चाहते। जो समाज इस प्रकारका 
संघर्ष फरनेकी क्षमता रफता है, वह गलत ढंगकी होड़में नहीं उत्तरेगा और ऐसे किसी भी 
कानूनको मान लेगा जो सभीके भज़ेके लिए बना हो, मुद्ढी-भर दृकानदारोंकी भलाईके लिए 
हंगिज नहीं | यदि देदाके सर्वसामान्य हितके लिए दुकानोंका नियमन करना आवश्यक हो तो 
अपनो मोरसे हमने असंस्य बार ऐसा करनेको कहा है।यि उपनिवेशकों भारतीयोंसे भर नहीं ५. 
देना चाहते। किन्तु उन थोड़ेसे भारतीयोंको, जिन्हें द्ान्सवारुमों बने रहनेका अधिकार प्राप्त 
है, इस गवितशालरी साम्राज्यफे सन्नागरिकोंकी हैसियतते रहने विया जाना चाहिए, और जब 
तक आपसे बने, उन्हें पशुओंको तरह नहीं रखना चाहिए! (हप॑-ध्वनि) 

[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९०८ 


१५. जोहानिसबर्गका मुकदमा' 


[ जोहानिसवर्ग 
जनवरी १०, १९०८ | 

आज तीसरे पहर गवनेमेंट स्क्‍वेयरके पूर्वी पार्थमें बड़ी चहलुपहल दिखाई पड़ रही 
थी। दोपहरकों भोजनकी छुट्टीके वक्‍त पूरे समय भारतीयोंका खासा जमाव रहा। ठौक 
दो बजे भारतीयोंका बड़ी संख्यामें अनवरत रूपसे आता शुरू हो गया, जिससे यह प्रकट 
होता था कि नेतागण आ रहे हें। भी गांधी पहले दिखाई दिये। बूंदावाँदी हो रही थी। वे 
“स्टार ' के प्रथम संस्करणकों पढ़ते हुए धीरे-धीरे चले आ रहे थे और उनके भक्‍तगण छाते खोले 
हुए उन्हें वषसि बचा रहे थे। स्ववेयरकी और भारतीयोंका ताँता छुगा हुआ था और अदा- 
लत॒का सावंजनिक प्रवेश-द्वार रद्ध हो गया था। मजिस्द्रेद भ्री जॉर्डन भीड़में से गुजरते हुए 
दीख पड़े। दो बजकर दस भिनठपर दरवाजके ताले खहके और बाहर भीड़का दबाव बढ़ 
गया। दरवाजे खोल दिये गये और भीड़को कप्तान पॉटर, अधीक्षक धरनॉन और पुलिसिके 
जवातोंने बढ़नेसे रोक दिया। अफसरने छोगोंकों दरवाजेके सामनेसे हट जानेका आदेश दिया 
और बड़ा हुल्लड़ मचा। लोगोंका हुजूम पीछे हटा और जब द्वारसे कुछ छोगोंके एफ-साथ 
निकलनेकी गुंजाइश हो गईं तब लोगोंको भीतर आनेकौ इजाजत दे दी गई। भारतीय धवका- 
मुक्‍्की करते रहे और दरवाजेपर खड़ी पुलिसकी परवा न करके भीतर आनेकी कोशिश 
फरते रहे। पुलिस-आयुकत अदालतमें था, उसने दरवाजेपर इन्तजाम बढ़ा दिया ओर प्रवेश 
सा्गसे फिर भीड़ हटा दी गई। एक और हंगामा हुआ। पुल्सितें तीत व्यक्तियोंको गरिरफ्तार 
फिया। जब जनताके लिए सुरक्षित स्थान भर गया तब अदालतमें लोगोंका आना रोक दिया 
गया और उसके कुछ क्षणों पश्चात्‌ मजिस्ट्रेट इजलासमें आये। 

“द्वामोद् की आवाज लगाई गई और सो० फ० गांधी तलब किये गये। 

अदालतके फाटकके आसपास घुड़सवार और' पैदल पुल्सिके दस्तेने घेरा बाँध लिया। 

सबसे पहले भरी मो० क० गांधीकी पुकार हुई । उन्होंने यह अभियोग स्वीकार कर लिया 
कि ४८ घंटेके अन्दर उपनिवेशसे निकल जाने सम्बन्धी अदालतके हुक्मको उन्होंने नहीं माना। 

पी! अदालतके क्लाकों--भी फ्रेड क्लेट--गवाहोंके कठ्धरेमें गये और उन्‍होंने 
तारीख २८ दिसस्वरकों अदाजतमें हुए सम्राद बनाम ग्रांधीके भुकदमेके कागजात पैश किये। 


१. अवटूवर १९०८ में गॉंधीजीके पहली वार गिरफ्तार किये जानेपर रेवरंड जोज़ेफ णे० डोकने लिखा था, 
« उचर “वी! फौज्दारी भदाछ्तमें मुकदमा चादु; दरवाणेपर उत्तेजित एशिवाश्योंकी रेहपेल; भीढ़ बाहर दूर तक 
कैली हुई; रक्ष न्यावाधीश्व आवेशपूर्ण मुद्रामें अध्यक्षकी वुर्सीपर विराजमान; सामने नीचे काबूनी फार्याल्यका वक्र 
चन्र ।” देखिए पुम० के० गांधी + ऐन इंडियन पेटियांट इन साउथ आफिका ( मो० क० गांधी : दृक्षिग 
आक्रिकामें एक भारतीय देहसक्त) । 

२. “हैंड डेली मेल ने वक्त मुकदमेका विवरण देते हुए, जॉन फोर्तोएन, सी० एम० पिल्ठे, पी० के० 
नायडू, एम० ईस्टन और एम० ई० फड़वाके नाम भी दिये दें। गांवीजीके साथ इनपर भी एशियाई पबीवन 
अधिनियमके अन्तगेत अमियोग छगाया गवा था | 


जोदानिसवरगका मुकदमा ३७ 


उस दिल प्रतिवादीकों ४८ घंटेके अन्दर उपनिवेशसे मिकल जानेकी आज्ञा सुनाई गईं थी। 
गवाहने स्वयं लिखित आज्ञा अभियुकततकों दे दी थी। 

मजिस्ट्रेटके यह पुछतेपर कि उन्हें कोई प्रइन पूछने हें, थी गरांधीने कहा: 

'जी, नहीं।' 

दी' विभागके अधीक्षक वरनॉनने कहा कि उस रोज दिनके दो बजे उन्होंने अभियुक्तको 
आज्ञा न साननेके अपराधमें गिरफ्तार किया। हुबस जारी होनेंके बादसे आजतक उन्होंने 
अभियुकतको कई वार देखा है। 

क्री गांधीने इसके बाद भी कोई प्रइन नहीं पुछा। 

श्री श्रमनने सुचित किया कि मासला यही है। 

श्री गांधीने एक छोटा-सा वक्तव्य देनेकी इजाजत माँगी, जिसके मिलनेपर उन्होंने कहा 
कि उनका खयाल है फि उनके मुकदमे और उनके बादमें आनेवाले लोगोंके मामछोंमें फर्के 
किया जाना चाहिए। अभी-अभी प्रिटोरियासे उन्हें संदेश मिला है कि उनके साथी देशभकक्‍्तोंके 
भामलोंकी जाँच वहाँ हो चुकी है और उन्हें वहाँ तीन-तीन सहौनेकी कठोर परिश्रमकी सजा 
दी गई है। इसके अतिरिवत भारी-भारी जुर्माने भी हुए है; तथा जुर्माने न चुकानेपर 
तीन-तीन महीनेका सपरिश्रम कारावास और दिया गया है। अगर इन आदमियोंने कोई गुनाह 
किया है तो उनसे बड़ा गुनाह उन्होंने [श्री गांधीने ] किया है। इसलिए उन्होंने मजिस्ट्रेट्से 
उन्हें कड़ीसे-कड़ी सजा देनेकी प्रार्थना फी। 

श्री जॉर्डन: आप कानूनमें विहित भारीसे-भारो सजाकी माँग कर रहे हे ! 

श्री गांधी : जी, हाँ। 

श्री जॉर्डन : यह सजा छः महीने सपरिश्रम कारावास और पाँच सी पॉडका जुर्माना है। 
परन्तु मुझे कहना होगा कि इत्तनी भारी सजा देनेकी आपकी माँगको स्वीकार फरनेकी इच्छा 
मुझे नहों हो रही है। आपने जो गुनाह किया है उसे देखते हुए यह बहुत अधिक जान 
पड़ती है। आपने तारीख २८ दिसम्वरके आदेशको अवज्ञा की। यह अपराध व्यवहारतः 
अदालतकी तौहीन है। और यह एक प्रकारसे राजनीतिक अपराध है। अगर इसमें फाननकी 
अवज्ञाकी बात नहीं होती तो कानूनके अन्तर्गत जो सजा देनेका अधिकार मुझे है उसमें से 
हलकौीसे हलूकी सजा देना में अपना फत्तंव्य मानता। इस स्थितिमें मेरे खबारूसे आपको दो 
महीनेके सादे फारावासको सजा देना इस मासलेके लिए काफी होगा 

इसके वाद श्री गांधीकों हिरासतमें ले लिया गया।' 

[ ंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, १८-१-१९०८ 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४५८-६० । 

२. गांवीजीने कुछ बरसों वाद इसके वारेमें लिखते हुए अपने “ कुछ परेशान” दो उठ्नेकी वात कही 
है | वे दिरात्तमें अकेछे थे; शत फारण वे “ गम्भीर वियार ” में पढ़ गये, “ घर, भदाल्तें, जद्दों कि में वफाल्त 
करता था, सावजनिक सभाएँ--सब सपने हो गये और जब में एक फ्रेदी था ।” यदि लोग जेलमें फाफी 
संह्यामें नहीं आये तो “ दो भद्दीने युग दो जायेंगे ।” किन्तु जद्दी ही उनके मनमें इन विचारोंपर ““ छब्जा” 
आई । और उन्हें यद् याद द्ो जाया फि उन्दोंने लोगेंसि किस प्रकार जेझोंफों “ सम्राझक्रा भतियिगृद ” भाननेको 
पद्ा था| शस दूसे! विचार-प्रवादका उनके मनप्रर “स्वस्थ प्रभाव” पड़ा । देखिए दक्षिण आफ्रिकाकै 
सत्याप्रहक़ा इतिहास, अध्याय २० । 


१६. संदेश: 'रंड डेली मेल ' को 
[ जोहानिसवर्गं 
जनवरी १०, १९०८ | 
“रंढ ढेली मेल” के प्रतिनिषिने श्री गांधीके जेल जानेसे पहछे उनका भन्तिम संदेश माँगा । सैदेश इस 
प्रकार था: 
यह लड़ाई मेने प्रार्थनापूर्ण भावसे, अत्यन्त न्नताके साथ और हेतुको पूर्ण रूपसे न्याययुक्त 
मानते हुए शुरू की है। मुझे आशा है कि किसी दिन उपनिवेशवासी मेरे देशभाइयोंके साथ 
न्याय करेंगे। जहाँतक मेरे देशभाइयोंकी बात है, उनसे तो मुझे यही आशा है कि वे अपने 
पुनीत और गम्भीर संकल्पपर दृढ़ रहेंगे। ऐसा करनेमें उनकी कुछ भी हानि होनेवाली नहीं 
है। यदि उन्हें इसमे अपना सर्वस्व भी गवाना पड़े तो इस दृढ़ताके कारण साथियोंकी 
नजरोंमें वे ऊँचे ही उठेंगे। में निशछल' भावसे कहता हूँ कि मुझे गिरफ्तार करके जनरल 
स्मट्सने एक बड़ा शानदार काम किया है। उनकी धारणा है कि मेने अपने देशभादयोंको 
गुमराह किया है। परन्तु मेने ऐसा किया है, इसका भान मुझे नहीं है। हाँ, यह हो सकता 
है कि में खुद ही गलतीपर होऊँ। जो हो, मेरा क्षेत्रसे हटाया जाना यह स्पष्ट कर देगा कि 
यथाय॑में परिस्थिति क्या है, असछी या बनावटी। इसलिए वात तो पूरी तरह हमारे ही हाथ है। 
| अंग्रेजीसे ] 
रंड डेली मेल, १ १-१--१९०८ 


१७, प्रार्थतापत्र :' जेल-निदेशकको 
[ जोहानिसवर्ग 
जनवरी २१, १९०८ ॥ 
महामहिमकी जोहानिसबर्ग-जेलमें इस समय कंद 
भिम्न हस्ताक्षरकर्ताओंका प्रा्थनापत्र 

नम्र॒ निवेदन है कि, श् 
हम सब प्रार्थी एशियाई हैं और संख्यामें कुछ इवकीस हैं। हममें से अठारह ब्रिटिश 
भारतीय और तीन चीनी हैँ। अठारह भारतीयोंकों जलपानमें मकईका दलिया दिया जाता है। 
बाकी चौदह्‌ बारके खानेमें सात वार चावछ और घी, तीन बार प्रेम और चार बार मकईका 
दलिया होता है। मकईके दलियेके साथ शनिवारकों आलू और रविवारकों श्ञाक दिये जाते हैं! 
धारभिक कारणोंसे उक्त सब लोग शाकाहारी है; कुछ केवल इसलिए ३0 220म/ क्योकि 
उनको धर्मावृकूछ मारे गये पशुओंका मांस या उचित मांस नहीं मिलता। ची चावल 
और घीके वजाय समूची मकई और चर्वी दी जाती है। सब प्राथियोंको या तो यूरोपीय लाता 


१. यह “मेरे जेलके अनुभव-२” पृष्ठ १३९-४१ से लिया यया दे भोर खझक्ा मतविद्ा गधीनीने 
तैयार किया था, पृष्ठ १४७ । 

२. यह प्रार्यनापत्र २१ जनवरी १९०८ को छिखा और भेजा गया था। श्सी दिन ७६ अन्य सागर भी हअक 
तथा उसके साथी क्रैद्धियोमें भा मिछे ये। देखिए “मेरा जेलका अनुसव [२] ”, १8 १३७ तथा “मेरा 
अनुभव [३] ”, पृ १४७ | 


पत्र : उपन्विश सचिवको ३९ 


खानेकी आदत है या उनके भोजनमों रोटी या मैदेकी कोई चीज होती है; यह बात अंधिक- 
तरके वारेम सत्य है। किसी भी प्रार्थीकों मकईका दलिया खानेकी आदत नही है। उनमें से 
अधिकांशको कोष्ठवद्धता है और वह कदाचित्‌ भकईका दलिया खानेसे है। प्राथियोंमेंसे सातत 
व्यक्तियोंने जेलमें आनेके बादसे जलूपान नहीं किया है; इसमें अपवाद एक वारका है जब 
कुछ चीनी ग्रवाहोंने उनकी दुर्देशा देखकर उन्हें एक डबलरोंटी दे दी थी और वह उन्होने 
आपसमें वाँट ली थी। यह वात गवनेरके सिफ्फे ध्यानमें छाई गईं थी, जिसने कहा कि 
चीनियोंका ऐसा करना उचित नही था। प्राथियोंकी विनम्न सम्मतिर्में छपर बताया गया भोजन 
उनके लिए विलकुल भनुपयुक्त है। इसलिए प्रार्थी तम्नतापूर्वक प्रार्थना करते है कि उनके लिए 
मकईके दलियेको छोडकर यूरोपीय दर्जेका भोजन या कोई दूसरा ऐसा भोजन निर्धारित 
किया जाना चाहिए जो जीवित रहनेके लिए उपयुक्‍त माना जा सके और उनकी जातीय 
आादतोंसे या दक्षिण आफ़िकारमें दीघंकाल तक निवाससे वनी आदतोंसे मेल खाता हो। 

चूँकि यह मामला बहुत ही संकटका है, इसलिए प्रार्थी तारसे उत्तर देनेका अनुरोध 
करते हैँ। इस प्रार्थनापत्रको लिखनेंके वाद लगभग ७० और छोग आ गये है । उन्होने जलूपान 
विछकुल नही किया है और जलपान करनेमें उनको तीव्र आपत्ति है। 


[ आपके, आदि, 
मो० क० गांधी 
| अंग्रेजीसे | और अन्य ] 
इंडियन झोपिनियन, २१--३-१९०८ 
१८. पत्र: उपतिवेश सचिवको" 
जोहानिसबगग जेल 
जनवरी २८, १९०८) 
सेवार्में 
माननीय उपनिवेश्ञ सचिव, ट्रान्सवाल 
महीदय, 


एशियाई पंजीयन संशोधन कानूनके विरोधमें प्रमुख हिस्सा छेनेवाल्ने भारतीय और 
चीनी समुदायोंके प्रतिनिधियोंकी हैसियतसे हम स्ेवामें निम्न निवेदन करते है: 


जहाँतक बेंगुली-निशानीको उन्र एशियाइयोंकी शिनाल्‍्तके छिए आवश्यक समझा गया 
है जिनकी शिनाख्त किसी अन्य तरीकेसे भली-भाँति नहीं हो सकती, हमारा विरोध कानूनकी 


१. यह पत्र तथा वह सप्तविदा जो का्टराइट जेलमें गांधीणोंके प्रात छोगे ये, ११-७-१९०२ के इंडियन 
ओपिनियनमें, अक्ाशित हुए थे । मसविदेको या तो जनरऊू स्मद्सने बनाया था या मंजूर किया था, देखिए 
दक्षिण आक्रिकाके सत्यामहका इतिहास, अध्याय २१९ गौर “ लोहानितवतेफ़ी चिट्ठी” पृष्ठ ५ । इस पत्रके 
चार स्तर हैं: प्रिदोरिया भार्झाइब्ज; कछोनिवछ आफिस रेकडेंछ, जिसे शरन्सवार सरफार द्वारा इस पत्रकी पति 
भेजी गई थी; काटराइटके मसविदेकी दफ्तरो प्रति जिसमें गांवीजीके कहनेपर ह्वाथसे परिवर्तन किये गये हैं 
(एस० एन० ४९०७); और इंडियन ओपिनियन । 

२, किन्तु इंडियन ओपिनियनमें मकाशित पत्रमें तारील २९ जनवरी, १९०८ पढ़ी है | 

३० काटराइके मसविदेमें केवड “भारतीय समुदाय” है । 


४० स्यूण गाँधी वाब्भय 


उन धाराओंके प्रति, जो ऐसी अँगुली-निशानीकों अपेक्षित बनाती हैं, उतना अधिक नहीं है, 
जितना कि उसमें निहित अनिवायंताके तत्त्वके प्रति। उस आधारपर हमने कानून रद हो 
जानेपर स्वेच्छया पंजीयन करा लेनेका प्रस्ताव बार-बार रखा है और आज भी, जबकि 
काफी देर हो गई है, हम सरकारसे जहाँतक हो सके उसी रास्तेकों अपनानेका आग्रह करेंगे, 
जिसका हमते अनेक बार प्रस्ताव किया है। 

हम मानते है कि संसदके कार्यावकाश-कालमें कानूनकों रद करना सम्भव नही है, और 
आपकी वार-बारकी इस सार्वजनिक घोषणाकी ओर भी हमारा ध्यान गया है कि कानूनके 
रद होनेकी कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी हम यह बता देना चाहते हे कि विभिन्न 
सरकारी सूचनाओं द्वारा पंजीयनके लिए निश्चित कौ गईं अवधियाँ समाप्त हो गई हैं और 
इसलिए अब जो भी पंजीयन कराया जाता है वह निश्चित रूपसे स्वेच्छया होगा, जिसको 
स्वीकार करनेंके छिए हमने सरकारसे मूलतः प्रार्थना की थी।' 

इन परिस्थितियोंमें हम एक बार फिर सरकारके सामने विनम्न सुझाव रखेंगे कि 
१६ वर्षसे' अधिक उम्रके सभी एशियाइयोंको एक निश्चित अवधिके भीतर, उदाहरणार्थ तीन 
महीनेके 'भीतर, पंजीयन करा छेनेकी सुविधा दी जाये; इस प्रकार पंजीकृत छोगोंपर अधिनियम 
लागू न हो; और सरकार इस प्रकारके पंजीयनको कानूनी रूप देनेके लिए जैसा उचित समझे, 
करें। इस प्रकारका पंजीयन उन लोगोंपर भी छागू होता चाहिए जो अभी उपनिवेशसे बाहर 
है छेकिन बादमें वापस आ सकते हैं और अन्यथा वापस आतेके हकदार है। 

हमें इस बाते कोई आपत्ति नहीं है कि एशियाइयोंका पंजीयन करते समय जहाँतक 
सम्भव हो' कानून तथा विनियमोंकी आवश्यकताओंकों पूरा किया जाये, बशतें कि पंजीयन 
अधिकारी कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करनेपर जोर न दें जिससे प्रार्थीकी धामिक भाववापर 
चोट पहुँचे; और पंजीयन अधिकारियोंकों उन छोगोंको अँगुली-निशानीसे छूट देनेका स्वविवेका- 
घिकार हो जो अपनी शिक्षा, सम्पत्ति और सार्वजनिक चरित्रके लिए सुविख्यात है या वैसे कक 
सरछतासे पहचाने जा सकते हैं। इस प्रकारके मामछोंमें हमारा आग्रह है कि अधिकारियोंको 
यह अधिकार हो कि वे प्रार्थीके हस्ताक्षरकों ही शिनाल्तका प्रमाण मान लें। 

थदि सरकार इन सुझावोंकों मात छे और इन शर्तोपर पंजीयन स्वीकार' कर ले तो 
हम मानते है, पंजीमनके लिए निदिचत अवधिमें इस कानूनके अन्तरंत होनेवाले सारे मुकदमे 


१, खैच्छया पंजीयनका प्रस्ताव सवप्रथम दरान्सवालके भारतीयोंकी २९ माचे १९०७ की सावेजनिक समामें 
किया गया था। यह प्रस्ताव एशियाई कानून संशोपन अध्यादेशके अन्‍्तगेत होनिवाडे सभी एशियाश्येंकि अनिवाय 
पंजीयनके स्थानपर विकत्मके रूपमें था | देखिए छण्ड ६, (४ ४९० । 

२. “ १६ बरसे अधिक उम्रके” --ये शब्द का्टराश्के मतविदेमे नहीं हें । गांवीणी द्वारा बढ़ाये गये 
शब्द ये--- “ १६ वर्षेते अधिकके ” । म्रिटोरिया आकाइब्जकी प्रतिमें भाप अतिरिक्त शब्द “उम्र “से ऐसा 
जान पड़ता है कि कार्टराइट्का यह मसविदा, गांधीजी द्वारा उसमें किये गये उंशोषनेकि साथ ( ए्० एने० रा 
52288 किया गया था और हस पसवर्तों मसविदेमें कुछ मामूली शाग्दिक परिवर्तन किये गये ये । यह 
मसविदा उपछष्ध । 

३. मसविदिमें था “अविनियमके अन्तगेत सजाएँ छायू न हों” जिसे गांधीजीने काट कर 7 अधिनियम 
ये आय मसतिे कहाँ है शोर गावीजीने जोढा है 

४. यह वाक्य मत जोड़ा है । हि 

७, उपनिवेश-सचिवड़ी प्रतिमें ये शब्द रेखांकित दें, किन्द मतविदेमे तथा इंडियन ओऔपिनियनमें नहीं द। 

६. मसविदेमें ““ स्वीकार ” करनेके वदुके “ फिर खोलने ”का उच्छेख था | 


५0. । 


(६ 
70॥0६१६. 


साया सका #ककारााक. ७ ० 





£ मुझे छुता मत” --- उस समयका एक व्यंग्य-चित्र 


संट३ ' रेड ढेली मेल को 4 


और दण्ड स्थगित रखे जायेंगे। हम फिर अपने देशभाइयोंपर पंजीयन करानेके लिए पूरा जोर 
डालेंगे और उन छोगोंसे, जो पंजीयन करानेसे इनकार करते हूँ या जो कानूनन पंजीयनके 
हकदार नही हे, अपना सारा सम्बन्ध तोड़ लंगे। 
हम उपर्युक्त सुझाव इसलिए पेश कर रहे है कि हम सरकारके सामने यह सिद्ध 
करनेके लिए सचमुच उत्सुक है कि हम वफादार और कानूनका पालन करनेवाले हूँ, तथा 
हम ऐसा कोई भी रास्ता अपनानेको तैयार हूँ जो हमारी अन्तरात्माकी चोट पहुँचाये बिना, 
तथा किसी प्रकार हमारा अपमान किये बिना या हमपर कोई लछाछन लगाये बिना, हम इस 
मृसीवतसे वाहर निकारू ले जाये। 
आपके आज्ञाकारी सेवक, 
मो० क० गांधी 
लिअंग विवन* 
थम्बी नायडू 
[अंग्रेजीसे | 


प्रिटोरिया आर्काइव्ज़ और टाइप की हुई तथा हाथसे सशोधित दफपतरी प्रतिकी फोटो-नकल 
(एस० एन० ४९०७) ओर कलोनियछ आफिस रेकर्ड्स, २९१/१२७ से। 


१९, भेंट: 'रेंड डेली मेल" को 
[ जोहानिसवर्गं 
जनवरी ३०, १९०८] 
भा गधीके [भिशेरियासे) वापत्ठ आनेपर "मेक का एक प्रतिनिधि उनसे मिझ था , , » 
समझौतेके सम्नन्धमें अनेक अश्नोंद्री बौछार तुए्त उनपर हुई , . « 
[संबाददाता :] दोनों पक्षोक्रि छिए छ्मानपूर्ण, श्री गांधी ९ 
[गांधीजी : | विलकुछ । उपनिवेशके सम्मानपर जरा भी आँच नहीं आईं। साथ ही 
एजियाइयोंकी भावनाओं और सशयोंका पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। 
तो यह शुकना नहीं है! 
बिलकुल नही। हमने केवछ एक ऐसी व्यवस्था की है, जिससे सारा प्रश्न सन्तोपजनक 
रूपसे हल हो गया है--सनन्‍्तोपजनक सभी सम्बद्ध पक्षोंके छिए। 


१. “हमारी अन्तरात्माकों चोट पहुंचाये बिना” -- ये शब्द मसविदेमें गांधीजी द्वारा बढ़ाये गये हैं । 

२, भप्तविदेम यहाँ श्वच्दकी गलती दे । 

३ “ जोदानित्तवगंके चीनी भषिवासियोंके नेता ”, चीनी सँप तथा बेंटोनीज वस्मके अध्यक्ष । 

४५ थम्बी नायडू; मोरिशतके एक तमिल व्यापारी जिन्हें गांधीनीनें “शेरके समान” कहा दे । यदि उनके 
स्रभावमें उतावजापन न होता तो वे ट्रान्तवाल्के भारतीय सप्राजका नेतृत्व ग्रहण कर छेते; भाषाएँ सीखने तथा 
भोजन तेयार करनेके प्रति उनका वढ़ा चाव था; वे अनाक्रामक प्रतिरोधी भी रहे और बादको तमिल फक्माण 
समित्तिके अध्यक्ष बने । दृक्षिण आफ्रिकाके सत्याम्रहका इतिहास, अधाव २० भी देखिए । 


४३ सामू्ण गांधों वाब्सय 

और कुछ? 

श्री गांधीने कुछ और फकहनेसे इनकार कर दिया और बताया कि वार्ताओंके बारेमें 
आगे कुछ कहनेका यह उपयुक्त अवसर नहीं है। 

इस समय हमारे संवाददाताने देखा कि श्री गांधीके सिरके बाल बहुत बारीक कटे हुए 
थे और उनकी मूँछें भी फटी थीं। श्री गांधीसे प्रश््ष किया गया कि क्या उनपर भी वे 
नियम छागू किये गये थे जो साधारणतः सामूली केदियोंपर लागू -होते हैं? 

नहीं, यह सव मैंने स्वयं किया है। जैसा कि आप जानते हूँ, कैदियोंको कंघों तथा 
बुक्षोंका इस्तेमाल करनेकी इजाजत नहीं होती। इसलिए मैने स्वास्थ्यकी दृष्टिसि किला-जेल 
(फोर्ट) के गवर्नरसे दरब्वास्त की कि मुझे वाछ कटानेकी इजाजत दी जाये। पहले दे 
हिचके, परन्तु बादमें राजी हो गये--और अब मुझे देखिए। 

किला-जेलमें आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ 

मेरा पूरा लिहाज रखा गया--उतना' लिहाज, जितना कि तियमोंके अनुसार ग्रवेर 
मेरे प्रति कर सकते थे। वहाँके अधिकारियोंने जिस ढंगका वरताव हमारे साथ किया, उसकी 
प्रशंसा किये वरगर में नहीं रह सकता। परल्तु इस दिल्यामें उनके अधिकार सीमित है। 

और खाना ? 

साधारण खुराक । 

जेलके किस हिस्सेमें आप रखे गये थे? 

बतनियोंके हिस्सेमें। 

फोर्ड्सबर्गकी मस्जिद तक की अल्प यात्राें कुल इतनी ही वातचीत हो सकी। मस्जिदके 
सम्मेलन-स्थानपर भरी गांधी अपने बहुत-से देशभाइयोंसे मिले, यद्यपि समय अधेरातरिके बादका 
हो चुका था। उन्होंने उतर घफादार अनुयाय्रियोंकों संक्षेपर्म बताया कि उनकी रिहाई किन 
कारणोंसे हुई। 

उपर्युक्त बातचीतसे मनपर यह छाप पड़ी कि भी गाँधी अपनों रिहाईकों सत्याग्रह 
आन्दौलनमें भाग लेनेवालॉंकी विजय भाननेंकों हरगिज तैयार नहीं थे। उलठें, वे इस बातसे 
बहुत खुश दिलाई दिये कि एक ऐसे समझोतेपर पहुँचा जा सका है, जिससे दोनों पक्ष मे 
किसीके सम्मान, साख या प्रतिष्ठाकों क्षति नहीं पहुँची है। 

बाकी एशियाई किलेसे आज सुबह रिहा किये जायेंगे। 


[ अंग्रेजीसे | 
रंड डेली मेल, ३२१-१-१९०८ 


२० भेंट: ट्रान्सवाल लीडर ' को" 


[जोहानिसवर्गं 
जनवरी ३०, १९०८ ] 


कुछ भारतीय फेरीवालोंने, उनका खयाल है, कल सुबह एक अन्य सज्जनके साथ 
श्री गांधीको रेलवे स्टेशनकी ओर जाते देखा; उक्त सज्जन पुलिस थाना फोर्ड्सबर्गके हाकिम 
अधीक्षक वरनॉत निकले। किन्तु यह निश्चित नहों हो सका कि साथमें श्री गांधी ही थे और 
उतके देखे जानेकी बात एक दिलचस्प अफवाहका आधार बन कर रह गई। दरअसल उपर्युक्त 
भारतीयोंका अनुमान ठीक था, क्योंकि सवा १६१ बजेके करोब ओर गांधी पार्क स्वेशनके 
लिए रबाना हुए, जहाँसे वे अधीक्षक वरनॉनके साथ प्रिदोरिया गये। किन्तु क्री गांधीकी 
रिहाईपर, जो आज ही होनेवाली है, उनके साथियोंकों फल रातकों बड़ा अचम्भा हुआ। 
ओ गांघी प्रिटोरियासे १० बजे छोटे और उनसे सिलनेके लिए त्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष 
भी ईसप सिर्याँके अतिरिक्त कोई नहीं था--सारी बात इतनी खूबीके साथ छिपाकर रखी 
गई थी। छीडरके एक प्रतिनिधिने श्री ग्रांघीके पहुँचनेपर उससे भेंट कौ। उसके सामान्य 
स्वास्थ्यपर इस कारावासका कोई असर दिखाई नहीं पड़ता था। वे काफी प्रस्तत्त थे। 


जेलमें परताव 

यह पूछा जानेपर कि आपके साथ जेलमें किस प्रकारका वरताव किया गया, श्री गांधीने 
उत्तर दिया कि जेलके नियमोंके अन्तर्गत दी जा सकनेवाली रियायतों और मेहरबानियोंके 
लिए में और मेरे साथी कंदी गवर्नर तथा अन्य अफस्तरोंके प्रति बड़े ही कृतज्ञ हैं। परन्तु 
उन्होंदे यह भी कहा कि उन नियमों और एशियाइयोंको दिये जानेवाले भोजन तथा 
निवासके बारेमे बहुत-कुछ फहनेकों है। ये एशियाई एक-आध अपवादको छोड़फर हर तरहसे 
वततियोंके समकक्ष कर दिये गये थे। श्री गांधीने फिर भी इस परिस्थितिपर बादमें अधिक 
विस्तारसे प्रकाश डालना ठीक समझा। 

समझीता 

ज्यादा बड़े मुह्रोंके सम्बन्ध प्रदनोंका उत्तर देते हुए श्री गांधीने कहा: 
जो समझौता हुआ है वह अधिकांशमें वही है जो पंजीयन कानूनके अन्तगंत की जानेवाली 
कार्रवाई शूरू होनेंके पहले प्रस्तावित किया गया था। यह समझौता उपनिवेशमें रहनेवाले ऐसे 
प्रत्येक एशियाईकी पूरी-पूरी शिनास्त दे देगा जिसकी उम्र सोलह वर्षसे ऊपर होगी और जो 
उपनिवेदर्मे रहने अयवा पुनः प्रवेश पानेका अधिकारी होगा। प्रस्तावके अनुसार शिनाख्त 
और कानूनके बीच मुख्य अन्तर है अनिवायंताका दंश हटा दिया जाना । समझौता एबि- 
याइयोंकों उनकी आन और जिम्मेदारीपर छोड़ देता है। और अगर भेरे देशवासी ईमानदारीके 
साथ उसका पालन नहीं करते तो मुझे इसमें जया भी शक नहीं कि हमारी स्थिति कानूनके 


१. पादमें यह विवरण ८-२-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें छोटे-भोटे परिवरतेसोकि साथ प्रकाशित हुआ था। 


अं तायूण गांवी वादमय 


अन्तर्गत होनेवाली स्थितिसे भी बदतर होगी और यह योग्य ही होगा। परन्तु मुझे किसी 
प्रकारकी बाधा नहीं दिखाई देती। पिछले तीन हफ्तोंमें बड़े पैमानेपर जो गिरफ्तारियाँ 
हुई है, में समझता हूँ, उनके बारेमें एशियाइयोंको शिकायतका कोई कारण नहीं हो सकता। 
वह कारंबाई कानूनके सम्बन्धर्में हमारी भावनाओंकी उत्कटता और सचाईकी जाँच करनेके 
लिए जरूरी थी। मे कह देना चाहता हूँ कि किलेमें बन्द हम छोगोंकों एक वार फिर स्वेच्छया 
पंजीयनकी बात चलानेके बारेमें सरकारको दर्खास्त देनेकी अनुमति दी गई थी। और सरकारने 
यह कदम हमारे उस प्रार्थनापत्रके! उत्तरमें ही उठाया है। मेरी विनम्न सम्मतिर्में सरकारने 
हमारी प्रार्थनाको मानकर वास्तविक शक्तिका परिचय दिया है। यहाँ मैं यह और कह देना 
चाहता हूँ कि जहाँतक मुझे पता है, एशियाई समुदायोंके नेतागण उपनिवेक्षवासियोंके इस 
निर्णयका वफादारीके साथ पाछत करेंगे कि जो एशियाई अपने पृर्व-अधिवासके लिहाजसे उप- 
निवेशम प्रवेश पानेके अधिकारी नहीं है, आगेसे उनका आव्र॒जन रोका जाना चाहिए। 


जेलें आज खाली हो जायेंगी 
गत रात्रि लीडर॑के एक प्रतिनिधिको पता लगा है कि जेलोंम बन्द भारतीय, जितकी 
संख्या लगभग २२० है, आज छोड़ दिये जायेंगे। जहाँतक जोहानिसबर्गेका सम्बन्ध है, प्रदर्शन 
आदि नहीं किया जायेगा। अगले दिनोंसें एशियाइयोंके नेता अपने देशभाईयोंको नई परिस्थिति 
समझायेंगे। तेताओंकों पुरा बिदवास है कि समझौतेका निष्ठाके साथ पारून किया जायेगा। 


| अंग्रेजीसे ] 
दान्सवाल लीडर, ३१-१-१९०८ 


२१ पत्र; इंडियन ओपिनियन को' 
[ जोहानिसबर्ग 
जनवरी ३०, १९०८ के बाद ] 
सम्पादेक 
* इंडियन ओपिनियन * 
मेरे सह-कारावासियों तथा मेरे नाम मुवारकबादीके तारपर-तार चले भा रहे हैं, 
प्रेषकोंके विचारसे भारतीय पक्षकी विजय हुई है। हम तो इसे सत्यकी ही विजय 3 
सकते हैँ। जो भी हो, क्‍या में अपने तथा अपने साथियोंकी ओरसे ४३३४१ हे 
मुबारकबाद सम्बन्धी तारों और पत्रोंके अगणित प्रेषकोंकों उनकी कझपापूर्ण भाव- क 
धन्यवाद दे सकता हूँ? उन सब व्यक्तियोंकी पुथक्‌-पृथक्‌ रूपसे लिखना सम्भव नहीं हो सक 
और मेरा' विद्वास है, वे इस अनिवार्य चूकके लिए हम क्षमा करग। 


१, देखिए “पत्र: उपन्विश सचिवंकों ”, पृष्ठ ३९०४१ । न 
२. इस पन्रके गुजराती रुपान्तर (पृष्ठ ५४) पर तारीक्ष २ फरवरी १९०८ हैं। भ्तुमान है अंग्रेजी पत्र 


जववरी ३०, १९०८ मौर फरवरी २, १९०८ के बीच लिखा गया होगा । 


भाषण : ब्रिटिश भारतीय संघकी समामें ५ 


में ईश्वरसे प्रायंना करता हूँ और वादा रखता हूँ कि यदि भविष्यमें फिर कभी ऐसा 
अवसर आया तो हम लोग सत्य, मान-सर्यादा और भात्मसम्मानकी खातिर जेल जाने अथवा अन्य 
किसी प्रकारकी मुसीबत झेलनेको --- यदि उसे मुसीवतके नामसे पुकारा जाये --तैयार रहेंगे || 


आपका, आदि 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] 
ईंडियन ओपिनियन, १५-२-१९०८ 


२२. भाषण : ब्रिटिश भारतीय संघकी सभासें' 


[जोहानिसवर्ग 
जनवरी ३१, १९०८] 
' जिम भगवानूपर विश्वास रुएकर [मेने ] यह संघर्ष शुरू किया था और लोगोंकों 
इसे चन्यनेकी सलाह दी थी, उस ईश्वरकी दी हुई दस अप्रत्याशित जीतपर उसीका आभार 
मानना है। ;ईइदर सचाईकी हमेशा मदद पहुँचाता है, ऐसा में मानता आया हूँ और इसलिए 
मैने उसके नामपर सघर्य शुरू किया था। उसमे दूत दर्ज तक फतह मिली है। दी हुई 
सजा वापस लेकर और जेलके दरवाजे सोलकर सरकारने लोगोंको छोड़ दिया, इसका कारण 
क्या है? अपनी सचाई और दढ़ता ही। में कहता था कि यदि हम सचाईपर ही चढेंगे 
तो यही गोरे हमारी तरफदारी करेंगे भौर हुआ भी वैसा ही। आजतक हमारे सच्चे संघर्षमे 
गोरोंने जो सहायता की है, हम उसके लिए भी आतारी हूं। उन छोगोंके प्रयत्न करनेका 
कारण भी यह है कि पईश्वरने उनके हृदयमें यह प्रेरणा उत्पन्न कौ कि मेरे सेवकोंपर जो 
अत्याचार हो रहा है, उसके लिए संघर्ष करो।। 
मेरे यह कहनेकी तो कोई जरूरत ही नहीं रहती कि जनरछ स्मट्सने अपने एक भाषणमें 
कहा है कि सबको जेंलमें ठूंस देना भी सम्भव नहीं है। इस सबसे प्रकट होता है किसिमाज« 
होकर काम करें तो विजय अवदय होती है।।अब हमें अपनी शिनास्त और कसौदीके 
विचारसे स्वेच्छया पंजीयन करा छेना है और सरकारने यह मंजूर किया है। इससे खूनी 
कानूच सदाके लिए समाप्त हो जाता है। कानूनके कारण हमें जो कलक सहना पड़ता था 
वह अब खत्म हो गया है। जो शिक्षित हैँ और जिनके जमीन-जायदाद वगैरह है, सरकार 
उनके हस्ताक्षर स्वीकार करेंगी और अधिक्षितोंको आवेदनपत्रपर दस अंगुलियाँ देनी पड़ेंगी | 
यद्यपि मे स्वर्य इसके विरुद्ध हूँ और में सरकारसे इसे हटवानेके छिए भरसक लड़ता रहेंगा, 
फिर भी यदि सरकार न माने और यदि आंगुलियोकी छाप देनी ही पड़े तो इसमें में कुछ भी 


१. गांधीजीके जेल्से छूटनेके दिन शामकों त्रिटिश भारतीय संघके तत्वावधानमें एक्क सावेजनिक सभा हुई 
थी, नित्तमें उन्होंने अपने साथी भारतीयोंकी “ समझौते ” फी श्तोंके बारेमें बताया था । यह भाषण “ समझौतैका 
खुलाता *” शीपफसे केवठ गुजराती विमागमे प्रकाशित हुमा था । 

मेविछमें दिया गया भाषण; देखिए पादटिप्पणी, पृष्ठ १३ । 


चक्र 


४ समूर्ण गांधी वादपय 


हानि नहीं देखता; क्योंकि यह छाप हमें अपनी स्वेच्छासे देनी है। कोई अनिवार्य रूपसे माँग 
नहीं का जा सकती | और इस विषयमें एकमत होकर काम ऐश 88 
महीनेकी अवधि दी है। इसलिए में आपके हितके लिए जो बन पड़ेगा सो करूँगा। 

कानूनके मुताबिक सरकारने बच्चोंका पंजीयन अनिवाय कर दिया था; वह भी रद 
हो गया है। कानूनमें उपयुक्त सशोधन करनेका प्रइन जब प्रिटोरियामम संसद शरू होगी तव 
हाथ लिया जायेगा। फिर भी फिलहाल हमें जेरसे रिहा कर दिया है; इसलिए हमें 
अपना सौजन्य दिखा देना है। सरकारसे कुछ लिखित रूपमें मिलना हमारे लिए व्यर्थ है। 
कारण कि यह काम संसदका है और इसलिए संसद जो कुछ करेगी उसीपर निर्भर रहना 
है। जिस तरह छॉर्ड राबदूस आदि हमें बड़ी संसदके भरोसेपर वचन देते थे उसी प्रकार 
उपनिवेश-सचिवने भी संसदके भरोसेपर हमें छोड़ दिया है; और जब संसद प्रारम्भ होगी 
तब इस कानूनसे हमें छुटकारा मिल्ेग़ा। अर्थात्‌ कानून वापस छेकर प्रवासी विधेयकर्मे 
फेरफार किया जायेगा। इस तरह सरकारका अभिप्राय भी पूरा हो जायेगा और हमारे 
मानकी रक्षा भी हो जायेगी, तथा हम जो आजादी माँगते थे वह मिह जायेंगी। 

हमारी विजयका कारण तो जोहानिसबगगगंसे १५०, प्रिटोरियासे २५ और अन्य स्थानोंसे 
लोग जेल गये, यही है। स्त्रियोंने भी अपना कर्तव्य पूरी तरह निबाहा है। घरनेदारोने तो 
इसमें बेहद चतुराई दिखाई है; इनकी होशियारीकी तारीफ स्वयं सरकार किये बिना नहीं 
रह सकी। और समाजकी जबर्दस्त दृढ़ता देखकर वही सरकार ठिकानेपर आ गई है, यह 
पक्की बात है।[ईर्वर॒पर भरोसा रखकर जो संघर्ष चछाया जाता है उसमें विजय अवद्य॑) 
मिलती है। अगुलियोंकी शर्तें हटवानेकी आशा भी मुझे है।.. 

[ हमें अपनी इस जीतसे फूछ नहीं जाना चाहिए। और गोरोंकों सरकारके विरुद्ध कुछ“ 
नहीं कहना चाहिए। नम्नता ईदवरकों भी प्यारी है और यही मार्ग अपने सच्चे संघर्षमें विजय 
पानेका भी हैं॥ हमें सरकारके साथ छल नहीं करना है, वल्कि सरकार और उपनिवेशके 
गोरोंकों अपने अच्छे व्यवहारसे यह दिखा देना है कि हम अपने मातकी रक्षा करनेवाले 
कानूनकी इज्जत करते हैं। यदि, कदाचित्‌ सरकारसे लापरवाही हुई हो और उसके कारण 
ऐसी गूंजाइश रह गई हो जिससे बेईमानी करनेका मौका मिल सकता हो, तो वैसी गुजाइश 
भी हमें खत्म कर देनी है। इससे सरकार खुंद जान जायेगी कि ये छोग शरारत करनेवाले 
नहीं है। और यदि हमने अपनी भलमनसाहतके अनुसार आचरण करके सरकार तथा उप- 
निवेशके' लोगोंपर अपनी छाप डालर दी तो राहत जरूर मिलेगी। 

!सरकार हमें धोखा भी नहीं दे सकती; क्योंकि हमारे पास सत्याग्रहका जवर्दस्त हथियार» 
है। और इसी हथियारसे हम सरकारकों ठिकाने छाये हैँ। इसके वाद सरकार जो-कुछ 
करेगी वह हम छोगोंकों साथ रखकर करेगी। जबतक हम जेलको नजरके सामने रखकर संघर्ष 
करते रहेंगे तबतक वह सरकारको ठिकाने छानेके लिए पर्याप्त होगा |! 

हम इस समय जो करते हैं सो सभी-कुछ हमें चुपचाप करता है। और यदि हममें से 
कोई सरकार अथवा अन्य किसीको खबर देगा तो वह पक्का देशद्रोही होगा।! सरकारका ७ 
जासूस बननेमें कोई लाभ नहीं है। कौमका साथ  देनेमें लाभ है।]जिन छोगोंने नये कानूनके 
अन्तरगंत पंजीयन कराया है वे भी यदि इस कानूनकी रूसे पंजीयन करायेंगे तो छुटकारा पा 
जायेंगे। हमें अपने वचनका भी पाछन करना है और इस तरह अपनी सचाईका नमूना पेश 


मद ३ रायररफो ४७ 


करना है। संसदके बैठते ही [एशियाई पंजीयन] कानून रद होगा और प्रवासी कानूनमें 
फेरफार होगी और इसके द्वारा डर्बन जैसा अधिवासी प्रमाणपत्र मिलेगा। 
जिन्होंने हमें सच्ची मदद पहुँचाई है हमें उतका एहसान मानना है। इनमें से एक 

श्री पोलक', दूसरे श्री रिच' और 'छोडर'के सम्पादक श्री कार्टराइट' है । उसी प्रकार लन्दनकी 
समितिके सदस्य तथा अन्य जिन लोगोंने संघपमें योग दिया है, उतका आमार माननेका 
प्रस्ताव पास करना हैं। 

[गुजरातीसे] 

इंडिधवन भोपिदियन, ८-२-१९०८ 


२३: भेंद: रायटरको 
जोहानिसवर्ग 
जनवरी ३१, १९०८ 


श्री गांधोने भेंट्में कहा कि जिन्होंने अपने अधिवासफा अधिकार सिद्ध फर दिया 

है, उन्हें उपनिवेशर्म छेट्टछाड़ते मुफ्त रखकर छोड़ देना ही काफी नहीं होगा; वल्कि उन्हें 
हर प्रकारका प्रोत्साहन वेना चाहिए, ताकि ये एक सड़ा हुआ घाव न रहकर, जहाँतक हो 
सके समाजमें घुलमिल जायें और दक्षिण आफ्रिकाके भावों राष्ट्रका अंग बन जायें।_ प्रमुख» 
जातिफो उस समयकी प्रतीक्षा फरनो चाहिए जद निम्न स्तरकीं जातियाँ सम्यताकी मापमें 
ऊँची उठा दी जायें। श्री ग्रांधो जनरल स्मद्ससे इस बातमें सहमत हुए फि नेटाऊमें गिर- 
मिटिया प्रथा किसो भी मूल्यपर बन्द हो जानो चाहिए। 

[ अंग्रेजीम ] 

इंडिया, ७-२-१९०८ 


१. दैरी सॉटोमन लिमॉन पोन्‍्छ, टन्सवार क्रिटिके पदायद पम्पादक; गॉंधीजीते जोदानिसवगक्े 
शाकादारी मोननगृदमें अचानक मुलाकात हीनेके बाद वे हंटियय ओपिलियनमें भा गये । उन्हेंने फीनिम्सफे 
जीवनको उप्ती प्रफार अपनाया था “४ जिम्त प्रकार बतख पानीके जीवनक्ो अपनाती दै।” गांपीभी, जो उनके 

इके अवसर शदवाठा बने थे, उनके थोरसे कएते है, “ एम सद्घोइर भाश्योंकी तरद रएने छगे।” १९०६ में 
गाषीजीऊे ईस्हेंड जानेके वाद उन्देंने इंडियन ओपिनियनके उम्पादनका भार सम्दाद । १९२३ में थान्तवाल्के 
/ महान अभियान ! के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गत्रा। देखिए आत्मकथा, अध्याय १८, २१ और २३ तथा 
दक्षिण आक्रिकाके पत्याप्रहका इतिहास, अध्याय २३ और ४५ | 

२. एड० उम्त्यू० रिच विवोसफिर्ट थे और गांधीजीके पास एक उम्मीदवार वक्ौस्के रुपमें आानेते पहछे 
वे जोद्ानिप्ागेद्ी एक व्यावत्तायिक फर्मके प्रवन्धक्र थे । ल्नते उन्होंने वैरिस्टटीकी परीक्षा पाप्तकी (देखिए 
छण्ड ६५ पृष्ठ ७३ और ९२) वे दक्षिण भाक्रिका मिव्शि भारतीय समितिके मन्नी रहे (देखिए खण्ड ६, ४ 
२४३ ) और वादकों उप्तक “ वास्तविक प्रणेता ” बन गये। देखिए आत्मकथा, मांग ४, मध्याय ४ और १३ तथा 
दक्षिण आक्रिकाफ़े सत्पाम्हका इतिहास; अध्याय, १४ और २३। दक्षिण आफिक्ोके भारतीयोंपर छिद्ली 
उनकी पुस्तिकाके लिए, देखिए पण्ड ७, परिशिष्ट ८ 

३० अक्लट कार्टराइट, दन्सवारू छीडरके सम्पादफ; गांधीजीते उनका सम्पके सन्‌ १९०६ में इंस्लेंडमें हुमा 
था । जत्र गांधीनी प्रिंदोरिया जेलमें थे तब उन्होंने श्री समटत्त और गांधीजीके बीच मध्यस्थता की थी। तबते 
पूरे दक्षिण आफिकी संवरषमें वे “शान्तिके दूत ”का कार्य करते रहे। देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याप्रहका 
इतिहास, भध्याय २११ और २५। 


२४. तार' ; द० आ० ब्रि० भा० समितिकों'* 


[जोहानिसवर्ग ] 
[ अफ्रीकालिआ था के 
रून्दन ] 


समझौतेमें अपेक्षा है कानून रद हो; भौर वही जो पहलेके. स्वेच्छा- 
प्रस्तावमें है। 
कर गांधी] 
[ अंग्रजीसे [ 


इंडिया ऑफिस: ज्यूडिशियल' ऐंड पब्लिक रेकरईस, ३७२२/०८ 


२५. द० आ० ब्रि० भा० समितिको लिखें पत्चका एक अंश 
फरवरी ' १, १९०८ 


«  » यदि तीन मासके अन्तमें पंजीयन संतोपजनक नहीं होता तो जिन्होंने पंजीयन ने 
कराया हो उनके खिछाफ कानून छागू किया जा सकता है। दूसरी ओर, यह बृहीत है 
कि यदि हम अपना इकरार पूरा कर देते हूँ तो एक संश्ोवन-अधिनियम हारा कानून रद 
कर विया जायेगा। जो किया जा चुका है उसे कानूनी रूप देनेके छिए संसदके आगामी 
संत्रमें एक विधेयक पेश किया जायेगा . . « ! 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडिया ऑफिस : जूडिशियल ऐंड पब्छिक रेकर्ड्स, ३७२२/०८ 


२. यह उस संक्षिप्त बिवरणले उद्धुठ क्रिया यया है, जो रिचने व्पनिवेश कार्यात्यक्रों मेवा था, और 
बादमें छापा यया था । यह ठार इंडियन ओपिनियनके ७-११-१९०८के अंक्रमें अक्ाशित हुआ था | 

२, दक्षिण आफ्रिक्रा मिटिश आरतीय समित्ति (साउथ जाफ्रिकरा ब्रिटिश शंडियन कमिटी ) । 

३० दक्षिण आमिक्ा विव्शि भारतीव समिति, छन्दनका तारका पत्ता | । 

४. ६ अक्तूबर, १९०८ को ओ रसिविने उपनिवेश कार्याव्यक्षों एक्र पत्र भेजा था। वह अंश खस्ृद्न साय 
संछ्मम संक्षिप्त विवरणसे उद्धृत क्रिया यया दे । 


२६. पत्र' : जनरल स्मदसको 


जोहानिसबग्ग, 
फरवरी १, १९०८ 
प्रिय श्री स्मठ्स, 


गत ग्रुरुवारकों मेरे और श्री चैमनेके बीच जो बातचीत हुईं उसके पदचात्‌ मेने आपसे 
पुनः भेंट करनी चाही थी और श्री लेनने सूचित किया था कि मेरे जानेके पहले आपसे 
मिलना हो सकेगा। परल्तु वेसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। 

श्री चेमनेसे जो वातचीत हुई उससे मुझे थोड़ा वेचेत कर दिया; क्योंकि वे तव भी 
एशियाई कानूनका राग जलाप रहे थे। वस्तुतः उत्तकी वातसे मेने यह समझा कि कषव 
पंजीयनका जो कार्य होगा उसे उक्त अधितियमके अन्तगंत वेध रूप दे दिया जायेगा। जब 
आपसे भेंट हुई थी तब मेने ऐसा बिलकुल नहीं समझा था। और यह बात सर्वेश्री क्विन, 
तायडू और मेरे सयुक्त-पत्रसे' भी स्पष्ट हो जाती है। मेरी बड़ी इच्छा है कि यह कार्य 
बिना किसी कंठिनाईके और आपको पूर्ण सन्तोष देने योग्य ढंगसे पूरा हो जाये। इसलिए 
में स्वभावतः इस बातके लिए बहुत चिन्तित हूँ कि कोई भी गलतफहमी बीचमें न आ पाये। 
कृपया मेरी इस बातका भी विश्वास कीजिए कि एशियाई-विरोधी आन्दोरूनकारियोके शोर- 
गूलके कारण उत्पन्न आपके मार्गकी कठिताइयाँ दूर करनेमें में कुछ उठा नही रखूँगा। इस- 
लिए, क्या आप इस सम्बन्धमें मुझे पुनः आश्वस्त करनेकी कृपा करेंगे ? स्वेच्छया पृजीयनको 
एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत वैव बनाना फिरसे इस प्रइनके म्मकों कुरेदना है। आपने कृपा- 
पूर्वक मुझसे कहा था कि इसको कानूनी रूप देनेके तरीकेपर आगे चलकर हमारे वीच विचार- 
विमर्श किया जायेगा। में पहले ही सुझाव दे चुका हूँ कि प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम जितना 
आवश्यक हो उतना संकझोवन करके उसके अन्तर्गत यह कार्य करना सर्वोत्तम उपाय है। 

में यह भी माने छेता हू कि आवेदन और पंजीयनका फार्म समाजके नेताओंसे सलाह 
करके तय किया जायेगा। और यह भी, कि इसे ययासम्भव शीज्ष किया जायेगा, जिससे 
पंजीयनका कार्य आगे बढ़े। 

इसके अलावा, मैने दस आंगुलियोंके निशानके वारेमें श्री लेनके पास एक सन्देश छोड़ 
दिया था। इस वारेमें मेते श्री चैमनेसे विच्ार-विनिमय किया था, और वे दसों अँगुल्योंके 
निशानोंका कोई भी औचित्य नहीं बता सके; वल्कि उन्होंने स्वीकार किया कि शिनास्तके 
लिए एक अँगूठेका निशान वहुत काफी है। व्यक्तिगत रूपसे मेरे लिए अँगूठेकी निशानी 


१. फरवरी १से छेकर जूत १३, १९०८ तक गांपीनी और बनरक स्मत्सके बीच जो पत्र-व्यवद्दार हुआ 

“व्या मंचद्वीका वादा किया गया या: सम्यूणे पत्र-व्यनहार ” शीपकसे इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित किया 

गया था । इस पत्रक्ी एक नक॒छ रिचने अपने २७ लुछाई १९०८ के पत्रके साथ संकून पत्रके रूपमें उपनिवेश 
कार्यात्यको भी भेजी थी । 


२, स्मटसके निजी सचिव । 
३५ देखिए “पत्र; उपनिवेश सवचिवकों ”, पृष्ठ ३९-४१ । 
€-+ ४ 


0 सम्ूणे गांधी वाल्सय 


अथवा समस्त अँगुलियोंकी छाप देना एक ही सा है; किन्तु एशियाइयोंमें बहुत-से ऐसे है जिन्हें 
दूसरी बातमें अपार कठिनाई प्रतीत होती है, और चूँकि मै जानता हूँ कि आप केवल कारगर 
शिनाख्त चाहते हैं, इसलिए में आशा करता हूँ कि आप अंगूठेका निशान स्वीकार करेंगे 
अपनी पूछताछके उत्तरमें मुझे गिरमिटिया प्रवासियोंके संरक्षक और नेटालके भुख्य प्रवासी- 
प्रतिबन्धक अधिकारीके तार मिले है। संरक्षक महोदय लिखते हे 
गिरमिटिया भारतोयोंसे, उनके आगमनपर, दसों अँगुलियोंके निशान लेनेका तरीका अग्रैल 
१९०३ से प्रारम्भ हुआ, जब वह वांछनीय समझा गया। 
प्रवासी प्रतिबन्धक अधिकारीने, जो स्वतन्त्र भारतीयोंके आन्रजनका नियस्त्रण करता है, नीचे 
लिखे अनुसार उत्तर दिया है: 


आपके आजकी तारीखके सिलसिलेमें-- इस विभागसे जो प्रमाणपत्र दिये जाते हूं, 

उनके लिए केवल दोनों अेंगूठोंके निद्यान आवश्यक हे । 
अब आप देखेंगे कि कैप्टन (?)' क्लाकने आपको जो सूचना दी है वह गरुत है। मेरे 
दावेके पक्षमें आव्रजन-विभाग और संरक्षक-विभाग द्वारा बरता जानेवाला भेद भी अत्यन्त 
मूल्यवान प्रमाण है। संरक्षककों एशियाइयोंके एक ऐसे वर्गके लोगोंसे साबिका पड़ता है जिनके 
सामने अपनी शिनाछ्त छिपानेके अनेक प्रछोभन होते है। इसलिए उनके सम्बन्धमें वर्गीकरण 
आवश्यक है। आव्रजन-विभागको एशियाइयों तथा अन्य छोगोंके ऐसे तबकेसे काम पड़ता है जिसे 
नेटालमें प्रवेश करने और वहाँ बने रहनेका दावा सिद्ध करनेके लिए हमेशा अपनी शिनाख्त 
प्रमाणित करनी पड़ती है। इसलिए उस विभागकों केवल अंगूठोंके निशानोंकी आवश्यकता 
होती है। क्या इससे यह पूरी तरह प्रकट नहीं होता कि आपको समस्त अँगुलियोंके निशानोंकी 
बिलकुल जरूरत नहीं है? और जैसा कि मेरे विश्वेषज्ञ सलाहकार बताते है, वर्गीकरणका 
तरीका बिलकुल गर-जरूरी होनेके अछावा फक्‍त शिनाख्तके तरीकेके मुकाबलेमें महँगा भी है। 
केपमें भी सिर्फ अँगूठेके निशान ही जरूरी होते हैँ। और इस सिलूसिलेमे में आपके मनमें यह 
अवश्य बैठा देना चाहता हूँ कि[विवेकपर छोड़ देनेकी बातका परिणाम पक्षपात और अत्तमें' 
जालसाजी भी हो सकता है। कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि धनसे भरे-पूरे किसी व्यक्तिका 
ईमानदार होना जरूरी नहीं है|और फिर भी, चूँकि वह दुसरी तरह जाना-वूझा हो सकता है, 
उसका केवल हस्ताक्षर स्वीकार कर लिया जायेगा। मेरे विचारसे, अपवाद केवल उन छोगोंके 
मामलेमें किया जाना चाहिए जो आज्नजन अधिनियमके अन्तगंत निर्धारित शैक्षणिक परीक्षा 
पास कर लें। निःसन्देह, उनका तो व्यक्तित्व ही उनकी शिनाख्त है। परन्तु दूसरोंके वारेमें 
में अपने अनुभवके बलपर यह आग्रह करता हूँ कि विवेकवाली वात छोड़ दी जाये। यदि 
आपने दसों अँगुलियोंके निशानोंका आग्रह रखा तो विवेक सम्बन्धी घाराके प्रयोगके लिए 
प्रार्थनापत्रोंकी भरमार हो जायेगी। और चूँकि मेरे पास अँगुलियोंके निशानोंके वारेमें विशेषज्ञकी 
सम्मति मौजूद है, में निदचयपूर्वक कहता हैँ कि शिनाख्तके लिए आपको अँगुलियोंके निशानोंकी 
आवश्यकता नही है। 

में यह भी सूचित करना चाहता हूँ कि भाँरतीयोंको विना परवानेके व्यापारकी खुली 
छूट देनेसे उपनिवेशियोंमें हो-हल्ला मचेगा। क्या आपका यह खयाल नही है कि उन्हें 


२५ प्रइन-चिंद्ठ मूहमें है | 


पत्र : श्री भौर श्रीमती वॉगलको ५१ 


परवाने दे देना अथवा कच्ची रसीदें देकर उनसे परवानोंका शुल्क जमा करा लेना ज्यादा 
अच्छा होगा!? 

में आशा करता हूँ कि इस पूर्णतया व्यक्तिगत और गोपनीय पत्रकों आत्मीयताके स्वरमें 
लिखकर मेने उचित ही किया है; और आपका उत्तर भी ऐसा ही माना जायेगा। में सार्वजनिक 
रूपसे जो वक्तव्य दे रहा हूँ, उनमें से किसीमें भी यदि आपको थोड़ा-भी अनौचित्य दिखा 
हो तो मेरी गलती सुधारनेकी कृपा करें। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गाँधी 

जनरल जे० सी० स्मदस 

प्रिटोरिया 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-७-१९०८ 
तथा इडिया ऑफिस : जूडिक्षियल ऐंड पब्लिक रेकइंस, २८९६/०८ 


२७. पन्न: श्री और श्रीमती वॉगलरूकों 


जोहानिसवर्गं 
फरवरी १, १९०८ 
प्रिय श्री और श्रीमती वॉग्, 


बधाईके' लिए, कृपया, मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। निस्सदेह मेरा यह विश्वास है कि 
आपकी ये शुभ कामनाएं केवल औपचारिक नही, वल्कि आपके हृदयकी अभिव्यक्ति है। 

मुहम्मद खाने! कछ मुझे बताया कि श्रीमती वॉगलकी तवीयत अच्छी नहीं रहती। 

यह सुनकर मुझे दु.ख हुआ। चाहता हूँ कि में स्वयं उन्हें देखनेके लिए आऊँ और साथ ही 

आप दोनोंकी व्यक्तिगत रूपसे धन्यवाद दूँ। किन्तु फिलहाल तो मुझे कामसे छुटकारेकी वात ही 
नही सोचनी है। [तोड़नेका काम समाप्त हो चुका; अब वनानेका कार्य शुरू हुआ है, ज॑ 
उससे कही ज्यादा कठिन है। किन्तु यह समझकर कि मेने अपने वलूका नही बल्कि सत्यके 
जिसे दूसरे शब्दोंमें ईश्वर कहते है, वछका भरोसा किया है, में बिलकुछ निश्चिन्त हूँ] 
आपका हृदयसे, 

भो० क० गांधी 


टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४४०७) से। सौजन्य : अरुण गांधी । 


१. वोंगछ एक वल्ल-विक्रेता ये । उन्हें तथा उनकी पत्नीकों भारतीय उंपपेसे बढ़ी सद्दानुभूति थी । श्रीमती 
वॉग भारतीय महिलिाभोंमें ददरी दिलचस्पी छेती थीं और उन्हें पढ़ाया भी करती थीं । 

२. आंदोडनके प्रथम दौरमें गांधीजीके सफल द्वोनें तथा उनके भेल्से छूटनेपर । 

३० गांधीजीके एक कर्मचारी तथा सत्पाग्रदी | 


२८ भेंद : पतन्न-प्रतिनिधियोंको'* 


« » » इस ऋड़ाइस कमग्र-क्रम एक वात असन्दिग्य हुपस प्रकट हो गई है कि दान्त- 
वाहके भारतीय स्वाभिमानी हें और मनृप्यों जैसा बर्ताव पानेके छावक है। उनके 
बक्मर यह कहा जाता रहा है कि उनमें पारस्यरिक हितके छिए मिलकर काम करनंकी 
भवित नहीं है। मेरा खयाहू हूँ कि में अपने देख्वाप्नियोंकि वारेमें बह द्वावा उचित हुपसे कर 
सकता हूँ कि उन्होंने अग्नत्तिम स्वार्यत्यायका परित्रय दिया है। सैंकड़ों गरीब फेटीवालॉन 
मजिस्ट्रेट द्वारा किये गये छोटे-छोटे जुर्मानें देनेंके वदलके केवल स्रिद्धालके लिए जेलकी 
मुसीवर्ते ओलना पसन्‍्द्र क्रिया है। अपने वकाछूतके बनुभवमे मं ऐस मृवक्किल अविक् नहीं देते 
जिन्होंने जुर्मानेंका विकल्प होनेपर जेल जाना पसन्द किया हो। बदि छुर्माता देनेपद जेलकों 
टाछना सम्भव होता था तो वे उसे टालनंके लिए भारीस-मारी जुर्मात देसके लिए तैयार 
रहते थे। मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उपनिवेद्धक गरीवरसे-र्रीव भारतीयोंने जो एकता 
दिखाई है उम्तनने तो एक हृदतक मेरी भी आँखें खोल दी हैँ। और मुझे इसमें बन्केद्र नहीं 
है कि इससे उपनिवेशियोंकी बचें भी खछ गई होंगी। इन्नकिए, मेरी ऋकमनमें, बर्नी जो 
समझौता हुआ है वह अगर भासत़ीबोंके लिए भी सम्मानप्रद हो--और सन्क़ारक लिए 
तो हैं ही--तो कहना होगा कि भारतीयोंने उसके छिए छगमग अपना खून बहावा है। 
सैंकड़ों भारतीयोंने इसके छिए जो त्याग किया है उसे ठीक-ठीक बनाना सम्बब ही नहीं ह। 
और म॑ं इस वर्गमे उन भार्तीयोंकों भी गिनता हें, जो संबर्यकी तकलीफ उठातेगें बयने- 
आपको अस्नमर्य मानक्रर उपनिवेशकों ही छोड़कर चछे गये हेँ। उपनिवेश्षम जिनके बहुत बड़- 
बड़े भण्डार थे, ऐसे व्यापारी भी आनेवाढी हर मृसीबतके प्रति उदासीन हो गये; किन्तु 
उन्होंने उस कानूसके आग सिर झुकावा स्वीकार नहीं किया जिसे वे जन्ठीक कस्नबाका मानते 
हँँ। मेरा तो ख़बार हैं कि अपने-आपको विद्धात्के बोग्य सिद्ध करनेके छिए भारतीयावे 
जो-कुछ किया वह करता जरूरी था। और उनके प्रार्यनावत्रकों ्वीकार करके सरकार 
तीन महीनेकी रिवायत देनेके सिवा कुछ अधिक नहीं किया है। अब हम कस्तोटीपर कब 
जा रहे है। मेरी उमझमें तो असली काम अब थुरू होता ह। बब हम बपना वाजा ब्वाव 
बौर सम्मानप्रद इंगने खेलनी है। 
हमें बत्र सरकार और उपनिवेशियोंकों वता देना है कि एक समूहके हुपने भासतीय ः 

कौमका धोखा-बड़ीत उपनिवेगर्मे घसनेंसे कोई ताक्डुक नहीं है जद बद्यपि कानूनकी दृष्दिस 
हम जरा भी बेब हुए नहीं हूँ, तथापि हम स्वीकार करते हैं कि ऐसे प्रत्येक्त एश्रियाईकी, 54 

१. यह इंडियन ओपिनियनमें ४ ेी गांवीसे सेंट: सीवा और दम्मानयद रब” झील अकाडिद 
हुआ या। मेंब्की तिथिके विपयमें देखिए परादब्पिगी पृष्ठ णड्ट । 





भेंट : पन्न-प्रतिनिषियोंको ७३ 


उपनिवेक्षमें वे रहने या उपनिवे्षमें पु: प्रवेशका अधिकार है, पुरी-पूरी शिना्॑त देना हमारा 
तेतिक कत्तंव्य है। अंगर हम यह करनेगें सफल हो गये तो ब्रिटिश भारतीयोंके कट्टरसे- 
कट्टर विरोधीकों भी माततवा पड़ेगा कि जो छोग उपनिवेशके स्थायी निवासी होनेका अपना 
अधिकार सिद्ध कर दें और सरकारको अपनी पूरी-पूरी पहचान दे दें उन्हें उपनिवेशर्म ने केवल 
वरगर किसी छेड़छाड़के रहने दिया जाये, वल्कि ऐसे छोगोंकों हर तरहका प्रोत्साहन दिया जाये, 
ताकि वे उपनिवेशर्म एक सड़े हुए घावके रूपमें पढ़े रहनेंके बदले, जहाँतक स्रस्भव हो, 
यहाँके समाजमें घुल-मि्त जायें और भावी दक्षिण आफ़रिकी राष्ट्रके एक अंग बन जायें ।मिरा 
विश्वास है कि दक्षिण आफ़िकामें असली राजनीतिक निपुणता यहाँके किसी वर्गके निवासियोंके 
साथ अछूतों या पशुओॉकी तरह व्यवहार करनेमें नहीं है, वल्कि मनृष्योचित व्यवहार करने 
और उन्हें अधिक उच्चत बनानेमें है| मनुचित होड़ और इस तरहके सवार केवल इसलिए 
पैदा होते हूँ कि कभी-कभी ऐसी होडके उदाहरण देखनेमें आते है। यदि दक्षिण आफ़िकारमं 
रहनेवाली विभिन्न कौमोंको नागरिकताका सही-सही ज्ञान करा दिया जाये तो इन सारी 
वातोंका निश्चय ही इलाज किया जा सकता है। नाग्रिकतासे एक क्षणके लिए भी मेरा 
अभिम्राय सारी कौमोंकों मताधिकार देवेंका दावा पेश करना नहीं है। पर्तु में यहू जरूर 
चाहता हूँ कि शासक कौम उस दिनकी प्रतीक्षा करे जब नीचे स्तरवाले श्माजोंका दर्जा 
ऊपर उठाया जायेगा] सारे प्रद्नकों इस दृष्ठिसे देखते हुए नेटारके गिरमिटिया मारतीयोंके 
सम्बन्धर्मं जनरल स्म्ट्सते जो शब्द कहे है उनसे पूरी तरहसे सहमत होनेमें कमसे-कम मुझे 
कोई पशोपेश नहीं है। सच तो यह है कि वहाँके:ब्रिटिश भारतीय सदासे यही कहते रहे है 
कि किसी भी कीमतपर गिरमिटिया मजदूरोंकी प्रथाकों बन्द कर देना चाहिए। भारतीयों, 
अर्थात्‌ स्वतंत्र भारतीयोंने कमी इस प्रथाकों न तो चाहा है बौर न बढ़ावा ही दिया है। 
लौर में स्वीकार करता हूँ कि यदि नेटालमें गिरमिटिया मजदूरोंकी प्रथा न होती तो एशियाई 
प्रइनने जो तकलीफ दी है, वह न होती । निश्चय ही मेरा यह विश्वास है कि जबतक नेंाल 
वाहरसे ग्रिरमिटिया मजदूर छाता रहेगा तवतक एशियाइयों-सम्बन्धी कोई-न-कोई परेशानी 
वनी ही रहेगी | परन्तु भेरे इस कथनका कोई यह अर्थ व छूगा छे कि गरिरमिटिया मजदूर 
आजाद होकर द्रान्सवालमें धुसे चले भा रहे हैं। में जानता हूँ कि पहले इस तरहकी बातें कही गई 
है। परतु में निश्चित जानता हूँ कि वे एकदस निराधार हैं। इसका अन्य कोई कारण न हो 
तो भी कम्रते-कम एक कारण तो है ही कि उनपर बहुत कड़ी निगरानी है। और भारतसे भाये 
हुए किसी भारतीयको बगैर निःशुल्क पासके उपनिवेशसे बाहर कहीं जाने नहीं दिया जाता। 
नेटाकका प्रवासी विभाग प्रत्येक ग्िरमिटिया भारतीयका पता छगा सकनेकी स्थितियों है। 
किल्ा-जेलके अनुभवोंके बारेस पुछे जातेपर श्री गांघीने कहा: 

॥ जहाँतक जेलके अधिकारियोंका प्रश्न है, उन्होंने मुझे आराम पहुँचानेगें कोई बात उठा 
नहीं रखी। गवनर तथा अत्य समस्त अधिकारियोंका व्यवहार बढ़ा कपापूर्ण और सौजन्ययुवतत 
रहा। गवर्नर प्रतिदिन आते थे और नियमित हूपसे प्रतिदिन पूछते थे कि हमारी कोई शिकायत 
या जरूरत तो नहीं है। और बगर कुछ होता तो तुरुत उसका उपाय हो जाता। अगर 
हमे किसी चीजकी जरूरत होती तो जेढके नियमोंके अनुसार पूरी की जा सकनेवाली कोई भी 
वात तुरत्त पूरी.कर दी जाती। हमें जेलके पुस्तकाल्यसे तथा बाहरसे भी पुस्तकें प्राप्त करनेकी 
सुविधा दी गईं थी। 


५४ तम्ूणे गांधी वाद्सय 


भी गांधीने यह भी कहा कि कलके ' द्रान्सवाल् छीडर' में! छपे हुए कुछ शब्दोंका अर्थ 

कहीं गलत न छूगा लिया जाने इसलिए यह कह देना जरूरी है कि जहाँतक उनका सम्बन्ध 
है पहाँतक जेलमें पुरी सफाई रखी जाती थी। इसका अपवाद सिर्फ वह जगह थी, जहाँ 
ऐसे कंदियोंकों जिन्हें उतकी अपनी-अपनी कोठरियोंमें नहीं भेजा जा सकता था, रुकना पड़ता 
था। वहाँपर खटमल बहुत थे। ये लकड़ीकी दरारोंमें से निकलकर आते थे। इसमें दोष जेलके 
अधिकारियोंका नहीं था, बल्कि इसका कारण था जगहकी बेहद कमी । 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ८-२-६९०८ 


२९. पतन्नः “इंडियन ओपिनियन ' को 


जोहानिसबर्ग 
फरवरी २, १९०८ 
सम्पादक 
४ इंडियन ओपिनियन ” 
महोदय, 


संघ तथा मेरे नाम और उसी प्रकार रिहा होनेवाके भारतीयोंके नाम वधाईके तारोंका 
पार नहीं है। पत्र भी बहुत आये है। सबको अलग-अलग जवाब देनेका समय नहीं है, इसलिए 
में अपने साथियोंकी और अपनी ओरसे तार भेजनेवाले तथा पत्र लिखनेवारे सभी भाइयोंको 
आपके इस अख़बार द्वारा धन्यवाद देनेकी अनुमति चाहता हूँ। और अलरूग-अछूग उत्तर नहीं 
दे पाया हूँ, इसकी क्षमा माँगता हूँ और (में ऐसी कामना करता हूँ तथा ईश्वरसे प्रार्थना 
करता हूँ कि जब फिर ऐसा अवसर आये तब ये कैदी तथा अन्य हम सब भारतीय सत्य और 
देशके निमित्त वैसा ही करें जैसा भारतीय कैदियोंने इस समय किया है।) 
आपका, आदि, 
[ गुजरातीसे | मोहनदास करमचंद गांधी 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९०८ 


१. दृइन्सवाल छीडर में गांधीजीकी रिहाईकी भौर त्रिव्शि भारतीयों एवं जतरठ स्मद्सके बीच हुए 
समझौतेकी शर्तोंकी धोषणा एक खबरमें की गई थी। यहाँ कदाचित्‌, उत्तीका उत्छेख् किया गया है। खबर बद्द थी 
८“, ,. खर्य एशियाई जिस राहइतसे एक बार फिर खुली हवामें साँत ेंगे वह शावद जेल-अधिकारियोंकी राहतसे 
बढ़ी न होगी | जेल-अधिकारियोंकों उन अनिच्छुक मेदमानोंसे मुक्ति मिल जायेगी, जिन्होंने अपनी संसल्याके कारण, 
अपने विशिष्ट भोजनके कारण और अपने निरपराधी स्वरूपके कारण अनेक सरफारी णेलेके साधनोंकी कडीसेलढ़ी 
परीक्षा की है | इन कैदियोंकों अत्यन्त कष्ट रद्दा है। जोद्ानिसबर्ग णेलके एक छोटिसे चौकमें, जिएमें ४५ वंदियोंकी 
गुंजाइश है, १५० से अधिक लोगोंकों इस कष्मद भौसममें अपने दिन बिताने पढ़े हैं | दी भारतीय पंक्िमें खड- 
खड़े गर्माके कारण वेहोश होकर गिर पढ़े । पशियाश्योंकी यह बढ़ी शिकायत है कि जोद्मनिप्तवर्ग जेठमे प्रवेशके 
समय जिस कमरेंमें क्ैदियोंकों कपड़े वदस्वानेके लिए के जाया जाता है, उसकी छत भौर दीवारोंमें तने खब्मल, 
पिस्पू, आदि दे कि उनसे अपने कपड़ों और बालोंकों क्चाना भसम्भव है । ये उ्तकी पुरानी भौर पढ़ी हुई छकडीर 
पैदा हो गये हैं...” यद खबर दून्सवार छीढर में ३१-१-१९०८ को छपी थी ओर झतलिए यह मेड 
१ परवरी १९०८ को हुई होगी । 


३०. भाषण: ब्रिटिश भारतीय संघको सभासे 


[ जोहानिसबर्ग ] 
मिने सत्याग्रहीकी हैसियतसे काम किया है और करूँगा। अर्थात्‌ ईश्वरके सिवा में किसी 
औरसे डरूँ, यह नही हो सकता [|कुछ लोगोंने धमकियाँ दी है कि “यदि समाज दस अँगुलियोंकी 
छाप देना स्वीकार कर छेगा तों मार पड़ेगी।”” उन लोगोंको में वता देना चाहता हूँ कि 
में स्वय जेलमें दो बार अँगुलियोंकी छाप दे चुका हें। इसलिए अगर मारना ही हो तो 
सबसे पहले मुझे मारें। से इसके खिलाफ मजिस्ट्रेकके सामने फरियाद करने नहीं जाऊंगा, 
वल्कि जो मारेगा उसका एहसान भानकर धन्यवाद दूँगा कि भेरे भाईकी लाठी मुझपर पड़ी । 
मे इसमें अपनी इज्जत समझूंगा | जो काम हुआ है उसे मेने ही किया है और आगे भी में ही 
जिम्मेदार रहूँगा । इसलिए किसी वातके लिए किसी दूसरेको उलाहना न दिया जाये बल्कि मुझे 
दिया जाये [| में कौमका नेता वनकर घमण्ड करना अथवा प्रतिष्ठा पाना नही चाहता। में तो 
उसके सेवकको भाँति ही रहता चाहता हूँ। और उसके लिए भुझसे समाजकी जितनी सेवा बन 
पड़ेगी उतनी करनेमें म॑ आनन्द मानूँगा। इसीमें मेरा गौरव भी है। वास्तविकताको प्रकट 
करना मेरा काम है। और यह मै शुरूसे करता आया हूँ [निये कानूनमें केवल मेरे हस्ताक्षर ' 
लेकर पंजीयन करा छेनेके लिए कहा जाता तो भी में तो इनकार ही करता। नया कानून 
टूटा, इसलिए स्वेच्छापूवंक पजीयन करवानेकों में इज्जतका काम समझता हूँ। कानूनके रद 
हो जानेसे हमारी टेक, सौगन्‍्ध और हठ, सबकी रक्षा हो जाती है। इससे मान्रों हमें कुछ 
मनृष्यता मिली | कानूनके वारेमें में जितना जानता हूँ और समझा सकता हैं! उतना दूसरा कोई 
नहीं समझा सकेगा। इसमें मेरे अभिमानकी कोई वात नहीं है। परल्तु (में जो सलाह दूँगा' 
सो अपनी समझके अनुसार सही ही दूँगा। सन्‌ १९०३ से आज तक की सारी घटनाओंको 
में अच्छी तरहसे जानता हूँ।[आजतक की लड़ाईमें हमने अभीतक केवछ एक यही काम « 
किया है कि जमीन साफ कर ली है। अब उसपर मकान बनानेका काम बाकी है। मकान 
कैसे वाँधा जाये, उसकी रचना कैसी हो, यह सब अभी निश्चय करना है| अभी सवाल दस 
अँगुलियोंकी छाप देनेतक नहीं आया है। अगर देनी भी पड़े तो हम अपनी मर्जीसे ही देंगे। 
इस वारेमें में जो कुछ कर सकता हूँ सो कर रहा हूँ। ऐसा ही में पहले भी कह चुका 
हैं। मुझे फिर कह देना चाहिए कि यह काम हमको बिलकुल खानगी तौरसे करना है। 
ज्लोर नहीं करना है। यदि हम शोर करेंगे तो हमारी उत्तनी हानि होगी। हम हर हारतमें< 
अत्यन्त नम्नतासे काम छें]) जिस हिम्मतके साथ हमने सरकारसे छडाई छेड़ी, उसका परिणाम 
अच्छा ही निकलेगा। अब भी हमें हिम्मत ही रखनी है [मं जो काम करता हूँ वह इसलिए 
नही कि मुझे कौमसे इज्जत या इनाम मिल्ले। में तो यह सब कतंव्य समझकर कर रहा हूँ 
और करता रहूँगा।' कानूनके वारेमें यदि आप कुछ पूछना चाहें तो मेरा दफ्तर खुला है। 
भुझसे जो सलाह वन पड़ेगी, दूँगा। वह उचित छग्रे तभी उसपर अमल किया जाये, नहीं तो 


१. यह सभा ३ फ़रवरी १९०८ को जोद्यानिप्तवगमें हुईं। भी इंतप म्रियोँ समाके अध्यक्ष ये । 


5 गांधी 
५६ सम्पूण गांधी वाबभय 


नहीं । में हमेशा समाजके साथ हूँ। कानूनके बारेमें मेने बहुत-सी वातें तो समझा ही दी हैं। 
फिर भी ओपिनियन ' में और स्पष्ठ किया जायेगा, उसे आप देख ले। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९०८ 


३९१. पतन्न' ;: मगनलाल गांधीको 


जोहानिसबग्ग 
फरवरी ५, १९०८ 
चि० मगनलाल , 
मेरा इरादा था, तुम्हें गुजरातीमें लिखूँ, लेकिन लिख नहीं सकता। तुम्हारा पत्र देखा। 
पुरा विवरण भेजकर तुमने अच्छा किया। यह तुम्हारा कतंव्य था। मुझपर ऐसी बातोंका 
प्रभाव नहीं हो सकता, और ग्रम्भीर रूपसे तो किसी भी हालतमें नहीं, जेसा कि तुमपर होगा। 
इसके दो कारण हैं: (१) यह कि में काफी अभ्यस्त और परिपक्व हो गया हूँ; और 
(२) यह कि दूर होनेके कारण में सही दृष्टिकोण अपना सकता हूँ । डर्बनके असन्तोषसे में 
जरा भी प्रभावित या परेशान नहीं हुआ हूँ। मेने यह नहीं सोचा था कि यह इतता उम्र 
होगा; किन्तु यह अनपेक्षित भी नहीं है--तुम दोनों मुहावरोंका भेद समझते होगे। 
में इसके लिए पूरी तरह वैयार हँ। इसका सीधा-सादा और एकमात्र कारण यह है कि. मैंने ५ 
उस समस्त सहायताका उपयोग तो किया है जो प्राप्त हुई और जिसके लिए मुझसे वादे 
किये गये थे, छेकिन ऐसी किसी सहायतापर मेने कभी अपना भरोसा नहीं रखा है। ज्यादासे 
ज्यादा मैंने उन्हें ऐसे अनेक साधन माना है, जिनके द्वारा ईइवर, या सत्यने अपना 
काम किया है। कारण, मेने असंख्य अवसरोंपर यह देखा है कि कुछ खास आदमी वहीं 
तक वफादार रहे हैँ जहाँतक उनके लिए अचेतन मनसे सत्यकी सेवा करता आवश्यक 
था; क्योंकि अपने भीतर सत्य न होनेके कारण वे उसी तरह दूर जा पड़े हें जिस तरह 
अपना संरक्षण-कार्य समाप्त करते ही पेड़ोंकी छाछें अलग हो जाती हैं| और जहाँतक तुमने 
इत | धटनाओंसे अपने-आपको पस्त होने दिया है, वहाँतक तुम उत्तको आत्मसात्‌ नहीं कर .८ 
पाये हो और न ही कष्ट-सहनके परिमार्जक प्रभावकों समझ सके हो। 
भरे लिए. . .इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर वे थोड़े-से लोग भी, जो वास्तविक संबर्षको १० 
समझते हैँ, मूँह मोड़ छें| . . इस वस्तीमें न ठहरें'. . . समझौता, किक समय आ सकता... 
है जब हम रत्ती-रत्ती सहायतासे वंचित हो जायें ? तव भी हम अपना कर्तव्य अडिंग रूपसे, 
निरुत्साह या खिन्न हुए विना, निभाते जायेंगे। वह समय अभी नहीं भाया है, छेकिन जो 
लोग बुरेसे-बुरेके छिए तैयार हैं वे वीचकी स्थितियोंकों वरावर दाशंनिक भावसे स्वीकार 


१. यह पत्र कहीं-कहीं कटा-फटा है। काछे सशपमें दिये गये शब्द पूरे पत्रके संइर्भमें अतुमानसे जोड़े गये हैँ ! 

२. मगनलाल गांधी ( १८८३-१९२८); गांपीजीके चचेरे भाई खुशालचन्द गांधीके द्वितीय पुत्र गांधीजीके 
इ्लैंडके रास्ते भारतके लिए विदा होंनेके वाद फीनिव्स आश्रमके और आगे चल्कर सत्याग्रह आश्रम, सावरमतीके 
व्यवस्थापक । । 

३. वद्ों मूल अंग्रेजीमें जो शब्द दे उत्का अर्थ होगा “कहे” । 


नप्रतां ण७ 


कर सकते हैँ | इसलिए तुम्हें ये बातें सुनकर अपने दिमागसे उसी तरह निकाल देनी 
चाहिए जैसे वत्ततकी पीठपर से पानी बह जाता है])मे जानता हूँ कि वहाँके लोग जो प्रश्न 
उठा सकते हैँ उनमेंसे कईके उत्तरकी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। ऐसा एक भी प्रश्न 
नहीं है जिसपर मेने विचार नहीं किया हो, जिसका समाधान मेने अपनी शक्ति-भर 
नहीं कर लिया हो। जाशा है, जब यह पत्र तुम्हारे पास पहुंचेगा, तुम स्वस्थ-सानन्द होगे। 

मे चाहता हूं, फीनिक्स आकर तुम लोगोंसे मिलूँ, लेकिन अभीतक तो सम्भव नही है। 
फिर भी, महीने-भरमें वहाँ आ सकता हूं। 

वहाँ जो वात भी घटित हो, चाहे वह साधारण ही हो, उसके सम्बन्धमें मुझे पूरा विवरण 


भेजना कभी मत्त भूलो। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
[ पुनश्च : | यह पत्र दूसरे छोगोको भी पढ़ा देना | जो कुछ समझमें नही आये, मुझसे पूछी । 


गावीजीकी लिपिमें गुजराती पर्चांत-टिप्पणी सहित तथा उनके हस्ताक्षरसे युक्त हस्त- 
लिखित मूल अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४७९४) से। सौजन्य : श्री छयनछारू भाधी। 


३२ चंम्नता 


का पीय कहावत है कि “ आमका पेड जितना अधिक फलूता है उतना ही अधिक ' 
झुकता है //। इससे इनकार नही किया जा सकता कि द्रान्सवालमे भारतीय सम्मानके साथ -- 
और, उससे भी अधिक, अपने पवित्र संकल्पको तोड़े बिता--अपने सघणषसे निकल आये है। 
उन्होंने जो कुछ भी कप्ट सहन किया है, वह उनकी आत्म-शुद्धिकी एक आवश्यक प्रक्रिया 
मानी जानी चाहिए। , 

समझौतेका मंणा उस कानूनकों अन्ततोगत्वा रद करना है, जो आपत्तिकी आत्मा था। 
स्वेच्छया पंजीयन, जिसका प्रस्ताव अक्सर किया जाता रहा है, अब स्वीकार कर लिया 
गया है। और जो शर्त श्री गाधी, श्री विवन और श्री नायडू द्वारा लिखित शानदार किन्तु 
साथ ही नम्नतापूर्ण पत्रमे दी गईं है, वह यह है कि यह कानून उन छोगोंपर छागू नही होगा, 
जो अपने-आप पंजीयन करा छेंगे। शिनाख्तके सम्बन्ध्में सरकारकों जो-कुछ चाहिए था 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार, दोनों पक्षोंको, वे जिस बातके लिए प्रयत्नश्ील थे, उसका 
सार मिल जाता है। इस दृष्टिकोणसे विचार करनेपर यह समझौता भारतीय समाज तथा 
सरकार -- दीनोंके छिए समान रूपसे श्रेयस्कर है। सरकारने भारतीय-भावनाकों -- भाखिरी 
क्षणोंमें सही --- जानने-समझनेकी आवश्यकताका अनुभव करके अपनी दक्तिका परिचय दिया 
है। वहु-चचित अंगुलियोंके निशानकी वात रह जाती है, यद्यपि उसमें आवश्यकतानुसार 
फेरवदलकी गुंजाइश है और भारतीय समाजके द्वारा उसका अंगीझृत किया जाना उसकी 
दृरदशिता ही प्रमाणित नहीं करता, बल्कि यह भी प्रकट करता है कि भारतीय-आपत्ति 
कभी भी अंगुलियोंके निशानपर केन्द्रित नही रही है। 

इसी समझौतेको हमें भारतीयोंकी विजयका नाम नहीं देना चाहिए। इस सम्बच्धमें< 
“विजय ' का प्रयोग उस झब्दका दुरुपयोग होगा। परन्तु यदि यह शब्द इस सम्बन्धमें 
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प्रयुक्त किया भी जा सके तो विजय सत्यकी हुई है। मारतीयोंने सदा ही कहा है --- मौर 
ठीक ही कहा है -- कि यह संघर्ष धामिक संधर्प है। जो छोग धर्म बब्दका ऊपरी अर्थ लगाते 
है, उन्हें इस संघर्षके अन्दर कोई धामिकता नहीं दीख पड़ी है। लेकिन स्वयं भारतीय छोग 
दूसरी प्रकारसे विचार करते बाये हूँ । उन्होंने इसे ईश्वरके नामपर शुरू किया था और 
अव उनका कतेव्य है कि वे परमपिताके आये नतमस्तक हों कि उन्हें इस अग्नि-पर्राक्षात् 
गूजरनेके लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त हुई।' 

इसके अछावा भारतीयोंके पास इस समझौतेपर गर्व करनेका कोई कारण नहीं है। 
किन्तु इससे उन्हें नम्नताके साथ आगे वढ़नेको प्रत्येक प्रकारका उत्तेजन अवश्य मिलता हैं, क्योंकि 
एक जुदा ढंग और उच्चतर कोटिके कार्यका श्रीगणेग्र तों अब हुआ है। भारतीय सम्राज 
कसौटीपर चढ़ा दिया गया है, और यह उसम्नीकी याचनापर हुआ है। बजाय इसके कि 
सरकार पंजीयन करानेके छिए कानूनका सहारा छेती और बवजा करनेवालौंको कानूनी दण्डका 
भागी वनना पड़ता, भारतीयोंने रकारको ट्रान्सवालमें रहनेका अधिकार रखनेवाड़े सब भार- 
तीयोंकी शिनाख्त-सम्बन्धी प्रत्येक सुविवा देनेका बचन देकर नैतिक उत्तरदायित्व और इसी 
कारण एक उच्चतर कोटिका उत्तरदायित्व उठा लिया है। इसलिए जब यह रचनात्मक कार्य हो 
गया है।(भारतीय समाजने आवश्यक विव्वंसात्मक कामको, नियमित, भान्तिपृर्ण और बिलकुल 
विष्ट ढंगसे चछाते रहनेकी योग्यता दिखा दी है, परन्तु अब उसे अपनेकों ठोस और टिकाऊ 
रचनात्मक कार्य करनेकी क्षमता रखनेवाढू! सिद्ध करके दिखाना है। जब भारतीय समाज 
अपनें-आपको अपने ऊपर रखे गये विश्वासके योग्य सिद्ध कर देगा तव वह अपनेको सावुवाद 
दे सकेगा और सभी विचारणील छोगोंकी निगाहमें निश्चय ही वहुत ऊँचा उठ जायेगा। 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९९०८ 
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हमें सूचना दी गई है कि ट्रान्सवालके सव भारतीयोंके लिए स्वेच्छया पंजीयनका, 
जिसे सरकार द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, काम जोहानिम्वर्गके वॉनब्रैंडिध स्ववेयरम स्थित 
पुराने डच गिरजावरमें अगले सोमवार, ता० १० से ९ बजे, परन्तु पहले दिन दस्त बजे, पूर्ण 
गास्मीयंक्रे साथ शूरू हो जायेगा। दूसरी जबहोंगें पंजीयनके सम्वत्वमे बयोचित समबपर 
यूचना दी जायेगी। कहा गया है कि श्रिटोरिया और जोहानिसवर्गकों छोड़कर, अजिय्याँ 
लेनेंका काम विभिन्न जगहोंके मजिस्ट्रेठोंके जिम्मे रहेगा। हा 

पंजीयन-प्रमाणपत्र और प्रार्यनापत्रके फार्मोर्मे उन्हें नई परिस्थितिके अनुकूछ बनानेंके लिए, 
बहुत-कुछ रदोवदल किया गया है। प्रत्येक वालिय मर्द भारतीयको चाहिये कि वह पंजीवनर्क 
लिए कार्याल्यर्मे हाजिर हो। ऐसी स्वितिमें उन सवका, जो प्रमाणपत्र पानेके अधिकारी 
होंगे, पंजीयन किया जायेगा। मोटे तौरसे, जित लोगोंके पास उनके नाम वेब सह 
गये अनुमतिपत्र हैं जौर जिनके पास पुद्यने डच पंजीयन अमायपत्र उनकी सम्पत्तिके रुपम 
है, उनका तथा उन सब वच्चोंका, जो १६ वर्षकी अवस्थाके पूर्व ही खुल्लमखुल्हा आ गय 
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थे, पंजीयन कर दिया जायेगा। शिनास्तके तरीकोंके वारेमें सामान्य तौरपर निम्नलिखित 
वातें सभी अभिप्रायों और हेतुओंके लिए नियमावलीका काम दे सकती है: 

(क) जो लोग जायदाद सम्बन्धी योग्यता रखते होंगे अथवा अन्य किसी प्रकारसे 
ट्रान्‍्सवालके निवासियोंके रूपमें परिचित हो चुके होंगे उनसे, पजीयकके स्वविवेकके अनुसार 
अँगूलियोंके निशानोंके स्थानपर हस्ताक्षर--ऐसे हस्ताक्षर जो सुस्पष्ट हों और जिनसे 
हस्ताक्षर करनेवालेके व्यक्तित्वकी छाप मिलती हो, और जो अक्षरोंके आकार-मात्र न हों 
-- स्वीकार कर लिये जायेंगे। 

(ख) प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमर्मे दी हुई शैक्षणिक कसौटीपर खरी उतरने योग्य 
पर्याप्त शिक्षा पाये हुए छोगोंसे अंगुलियोंके निशानके स्थानपर हस्ताक्षर स्वीकार किये जायेंगे। 

(ग) उन व्यक्तियोंको, जिन्हें भंगुलियोंके निगान देनेके बारेमें वास्तविक अथवा अन्त- 
रात्माप्रेरित आपत्ति होगी और जो उपर्युक्त दो धाराओके अन्तर्गत नही आते, सभी अँगुलियोंकी 
छापके बजाय अंगूठा-निभानी देनेकी इजाजत होगी । 

ये बहुत उदार छूटे हैं, परन्तु, हमारी सम्मतिर्मे, भारतीयोंके लिए इन छूटोंका छाभ न 
उठाना ही अधिक भोमाजनक होगा। मृख्य वात हासिलछ हो ही चुकी है इसलिए हमारी रायमें 
अब प्रत्येक व्यक्तिकों बिना किसी हिचकके भेंगुलियोंकी छाप दे देनी चाहिए। कुछ भी हो, 
नेताओंको तो, जिन्हें अगुलियोंकी छाप न देनेका अधिकार है, सबसे पहले अपना यह अधिकार 
छोड़ देना चाहिए और ऐसे निशान देनेकी रजामदी प्रकट करनी चाहिए, ताकि शिनाख्तका काम 
सुविधाके साथ हो जाये और प्तरकारके लिए यह तरीका सुगमतर वन जाये। हमारा विश्वास 
है कि भारतीय समाज इस छूटका ययास्तम्भव सीमित उपयोग करके अपना सच्चा गौरव प्रकट 
करेगा। हमे मालूम हुआ है कि श्री ईसप मिर्याँ, श्री गाधी तथा अन्य छोगोंने, जिन्होंने इस 
आन्दोलनसे अपनेको एकरूप कर रखा है, इस छूटकी माँग न करनेका निदचय कर लिया है। 

[ बंग्रेजीते 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९०८ 
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“हे अर्जुन, तू सुख और दु.खर्म, छाभ और हानिमें, जय और पराजयम समान भाव 
रखकर युद्ध कर। इससे तुझे पाप नहीं रूगेगा। ”' 

हम यह मानते हूं कि ट्रान्सवालके भारतीयोंकी पूर्ण विजय हुईं है। उन्होंने सोलह 
महीने टक्कर ली। सारी कौम एक हो गई। समस्त दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी भावना 
जाग्रत हुईं। जेल जानेका प्रण भी पुरा हुआ। और अनपेक्षित शीघ्षतासे समझौता हुआ। 
जेलके दरवाज कंदकी मियाद पूरी होनेसे पहुले ही खुल गये, यह अद्भुत घटना है। ससारके 


१, सु्े दुःखे सम थई, छामाठामे जयानपे, 
युद्ध तुं कर है पाये, तेयी पाप थे नहि । 
[सुज-दुःखे समे कझृत्वा ठामाठामों जयाजयी । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापसवाप्स्यसि ॥ 
भसगवद््‌गीता-२, ४८] 
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इतिहासमें ऐसे उदाहरण बहुत नहीं मिलेंगे। सरकारने भारतीय समाजपर बड़ा विश्वास 
किया है और वैसी ही बड़ी जिम्मेवारी उसपर डाली है। भारतीय समाजकी जो माँग थी 
वह स्वीकार कर छी गई है! माँग यह थी कि नया कानून उसपर छागू न हो। “ कानून 
छागू न हो, इस वाक्यका अर्थ समझ छेना उचित होगा। १९०६ के सितम्वर मासमें यह 
शपथ छी गई थी कि “ कानूनके आगे नहीं शुकेंगे! ' उस समय सिर्फ कानून था; उसके अन्तर्गत 
जुलाई [१९०७] मासमें बनाई गईं धाराएँ नहीं थीं।' हम इस कानूनके आगे नहीं शुकेंगे, 
यह भारतीय समाजका महान प्रण था। अब सरकारने वचन दिया है कि अमुक झछर्ते पूरी 
होनेपर वह काचून भारतीयोंपर छागू नहीं किया जायेगा। शर्ते यह है कि भारतीय समाज 
स्वेच्छासे उस कानूनके उद्देश्यको कानूनसे बाहर पूरा करे । यानी शर्त स्वेच्छया पंजीयन करानेकी 
है। और भारतीय समाज समय-समयपर इस प्रकारके पंजीयनके लिए कहता आया है। यह 
स्वेच्छया पंजीयन अब सरकारने मान लिया है और सरकारने कहा है कि जो छोग स्वेच्छया 
पंजीयन करायेंगे उनपर नया कानून छागू नहीं होगा। अर्थात्‌ था तो वह कानून केवल 
कलमूहोंके लिए ही रहेगा अथवा सबके लिए दूसरा कानून बनेगा। 

जब लड़ाई शुरू हुई तब कई कमजोर-दिल भारतीय कहा करते थे कि “ सरकारी कानून 
कभी टूट नहीं सकता। “यह तो दीवारपर सिर मारने जैसा है।” “सरकार कानूनमें 
थोड़ा-सा परिवर्तत करे तो बस है।” ““सरकारका मुकाबला करना मूखंता है।” ऐसा 
कहनेवालेको पैसे या दूसरे छालचके मारे खुदाका-- ईद्वरका बहुत कम भाव था। जब उसी 
कानूनके टूटनेका समय आ गया है। अभी वह टूटा नहीं है। परन्तु टूटेगा, यह कहकर 
जेलमें भेजे हुए भारतीयोंको छोड़ा गया है। सबके-सब अखबार आहचयंमें पड़ गये हैं। गोरे 
अपने दाँतों तले अँगली दबा रहे हैं और सोच रहे हे कि “यह सव कैसे हो गया? 

इस जीतको हम सत्यकी जय समझते है। हम यह नहीं कहना चाहते कि सभी 
भारतीयोंने सत्यके ही द्वारा लड़ाई लड़ी। यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसीने 
इसमें अपना स्वार्थ नहीं देखा। फिर भी हम यह निश्चित रूपसे कह सकते हैं कि यह लड्टाई 
सत्यके छिए थी और नेताओंमें से बहुतोंने केवल सत्यका सहारा लेकर संघर्ष किया है। 
इस कारण यह अद्भुत परिणाम निकला! सत्य ही ईववर है, अथवा खुदा ही सच है।ः 
इस प्रकारके वचन प्रत्येक धर्मेमें मिल जाते हैं। इस सत्यका, इस खुदाका, जो मनुष्य सेवन 
करता है वह कभी हारता नहीं, यह खुदाई कानून है। कभी-कभी सत्य-ब्रत पालनेवाला व्यक्ति 
हारता हुआ प्रतीत होता है, किन्तु वह आभास-मात्र है। वास्तवर्में वह हारता नही है। 
अभीष्ट परिणाम न निकलनेपर हम “हार हुई”, ऐसा मानते हैँ। परल्तु दीख पड़नेवाली 
हार कई बार जीत ही हुआ करती है। ऐसे हजारों उदाहरण मिलते है। सामान्य श्रेणीका 
सत्य धारण करके हम कोई परिणाम प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करें, और वह परिणाम 
प्राप्त न हो तो दोष सत्यका नहीं है, हमारा है।|[अभीष्ट] परिणाम अच्छा न हो तो हमारे 
चाहते हुए भी ईइवर हमें वह परिणाम नहीं देता] इसीलिए हमने ऊपर पह्‌ इलोक दिया 
है कि|सुख या दुःख, छाभ या हानि सव वातोंमें सम रहकर अर्थात्‌ एक-जैसे रहकर हम 
लड़ाई लड़नी है। ऐसा करते हुए हम पाप नहीं करते। यह कुंजी पुरानी है। और यह 
कुंजी हाथमें रखें तो हम बड़ी-बड़ी अड़चनोंके ताले खोल सकते है। जो मनृष्य इस प्रकार 


२, देखिए खण्ड छ, पृष्ठ ८२-८४ । 


सैयकी जे... दर 


लड़ेगा, वहू केवल खुदाके नामपर ही लड़ेगा, वह हार-जीत नहीं गिनता । उसका प्रण तो एक ही 
है। और उसका महान काम इतना ही है कि खुदाके न्ामपर सत्यका सेवत करता हुआ 
अपना कतेव्य करे। उसका फल देनेवाक्ा मालिक बड़ा है|] 

जिस प्रकार संत्यकी जय हुई है उसी प्रकार सत्याग्रहकी जीत हुईं है। सब भारतीयोंको < 
अब ज्ञात हो जाना चाहिए कि सत्याग्रह अवंसीर इलाज है। वह भीषण रोगोोंको दूर कर 
सकता है। इस जीतका यहूं फल अवश्य होना चाहिए कि हम सत्याग्रहका पूरा-पुरा उपयोग 
करें। हाँ, उसका समय होता चाहिए, और लोगोंमें ऐक्य होना चाहिए। कुछ कष्टोंपर सत्याग्रह 
लागू नहीं होता, यह भी समझ लेना है। जहाँ हमारे छिए कोई-न-कोई कदम उठाना जरूरी 
हो जाये वहीं सत्याग्रह काममें आ सकता है। जैसे सरकार जमीन न दे, इसमें सत्याग्रह काम 
नही आ सकता। लेकिन सरकार अगर हमें अमुक जगहपर चलनेकी मनाही करे, हमें बस्ती- 
बाड़ोमें चले जानेको कहे, हमारा व्यापार बन्द करे, तो इन सबपर सत्याग्रह किया जा सकता 
है। अर्थात्‌ जब हमारे हाथों कोई ऐसा काम करवातेकी नीयत हो, जो हमारे धर्म और हमारे 
पौरुषके छिए अशोभनीय हो, त्तो हम सत्याग्रहःरूपी अमूल्य औषधि काममें छा सकते है । वह 
ओऔषधि इस शतंपर लागू होगी कि हम सब एक होकर हाति उठानेके लिए तैयार रहें।]) 

कोई कहेगा कि यह सब तो छम्बी-चौड़ी बातें हे । जीत कैसी? समझोता कौन-सा ? दस 
अँगूलियाँ छगानेकी वात तो चल ही रही है। इस प्रकारकी बहस करनेवालेको हम अनजान 
सेमझते है; क्योंकि यह लड़ाई दस अंगुलियोंकी नहीं है। कानूनके टूटनेके बाद दस अँगूलियाँ 
लगाती पड़ें, तो कोई हज नहीं। कक दस अँगुलियाँ देनेमें नहीं है। बुराई नये कानूनके 
मातहत कुछ भी देनेमें है |[विनयके विचारसे या अपनी इच्छासे अपने मित्रके जूते साफ करनेमें ' 
हलकापन नही है। छेकिन डरकर, हुक्म मानकर जूते साफ करना तो टहल करनेके समाच 
होगा, और इसमें तौहीन समझी जायेगी। इसलिए कोई बात अच्छी है या बुरी, यह उसके 
सन्दर्भोपर आधारित होता है| हम जानते हैँ कि कई भारतीय इसे दस मँगुलियोंकी ही लड़ाई 
समझनेकी जवर्दस्त भूल करते हँ। पर इन भारतीयोंकों याद रखना है कि कावूनके बाहर 
दस अेंगुलियाँ छगानेमें कुछ भी तौह्दीन नही है। शपथ-भंग तो है ही नहीं। यह लिखते समय 
इस वातका निरचय नहीं है कि दस अँगुलियाँ लगाती ही पड़ेंगी। अगुलियोंकी छाप न देनी 
पडे इसकी सारी कोशिशें की जा रही हैँ। परन्तु हमारा कतंव्य' है कि लोगोंको स्पष्ट रूपसे 
समझा दें। अंगुलियाँ छगानी पड़े या नही, इसमें कोई हज नहीं है। छड़ाई किस बातकी 
थी, उसको ठीक-ठीक समझ छेनेकी आवश्यकता है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियद, ८-२-१९०८ 


३५० खूनी कानूनको स्वीकार करनेवालोंसे 


[ब्लैकलेग ” [धोखेबाजों | को हमने अवतक कलमूंहे आदिकी उपमा दी है। यह हमने. 
सोच-समझकर और विना गुस्सेके किया है। ऐसा करना हमारा कतंव्य था। ये उपमाएँ 
हेषभावसे नहीं, बल्कि स्नेहके कारण, दुखित होकर दी थीं। 

अब उन्हें कलमूहा कहनेका समय नहीं रहा। पहले उनका उदाहरण छोगोंके सामने 
छाना आवश्यक था। वह छड़ाई समाप्त हो चुकी है इसलिए उन्हें उपभाएँ देवा अनुचित 
कहलायेगा । इस कारण अब हम ऐसा लिखना बन्द कर रहे है और जो मुक्त हो रहे हैं उन्हें 
हमारी सलाह है कि वे खूनी कानूनके आगे झुकनेवालोंपर जरा भी गुस्सा न करें और उनके 
साथ उत्पन्न भेदको मिठाकर उनके दोष भूछ जायें। वे और अन्य भारतीय एक ही देझ्के हैं, 
एक ही रक्‍तके है, और भाई-भाई हैं। छाठीकी चोटसे जैसे पानी अलग नहीं हो सकता वैसे 
हम भी अछग नहीं हो सकते) 

(जिन्होंने खूनी कानून मान लिया है, उनको हमारी यह सलाह है कि वे जैसे वने वैसे, « 
नम्रतापूवंक, अपनी भूछ कबूल करके समाजमें आ मिलें। की गई गछतीके लिए खुदासे माफी 
माँगें और फिर अवसर आमनेपर शक्तिका परिचय दें || 

' संघका भवन (फेंडरेशन हाल) बतानेकी बात फिर उठी है। [वह बने] तो वे इसमें 
बहुत बड़ी मदद कर सकते है। जब सारे समाजने वड़ी मृसीवत उठाई है, वहुत नुकसान 
सहन किया है, तब कानूनकों स्वीकार कर छेनेवालोंने पैसे कमाये है। वहरहाल उन्होंने पैसेके 
लिए कानून कबूछ किया है; इस कारण उनके लिए यह उचित होगा कि वे संघके भवनके 
खर्चकी मदमें अच्छी-खासी और. पर्याप्त रकम दें। 

हमें अपनी यह सिफारिश उनसे जवद॑स्ती नहीं मनवानी है। सच्चा पछतावा इस तरह 
नहीं होता। यदि वे सच्ची भावनासे तथा कौम और देशकी भलाईके खातिर दें तभी वह 
शोभा देगा। हमें आशा है कि जिन मेमन छोगोंने वीरतापूर्वक समाजकी नाक रखी है, 
वे और द्वान्सवालसे वाहरके मेमत, कानूनके आगे झुक जानेवाले मेमनोंसे अपना क्तंव्य पूरा 
करनेके लिए कहेंगे; और इसी प्रकार दूसरी कौमोंके जो भाई अनिवाय पंजीयन करा चुके 
है, उन्हें उनकी कौमके छोग तथा दूसरे भारतीय समझायेंगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-“२-१९०८ 


३६. रिचका महान कार्य 


श्री रिचने जो सेवाएँ की है उनका मूल्याकन नहीं किया जा सकता। फिर भी यह 
तो निश्चित हपसे कह सकते हूं कि उन्होने एवं अन्य कुछ सज्जनोंन सहायता त की होती 
तो हमें कभी विजय प्राप्त न होती। हमारा सुन्नाव है कि समाज श्री रिचके कामकी 
ठीक-ठीक कीमत समले। यह उसका कर्तव्य है। इस समय श्री रिचका काम श्रीमती रिचकी 
रोगशस्थाके पास रहना था; किन्तु उन्होने ऐसा न करके घडीन्भरके लिए भी पतवार नही 
छोड़ी। इस प्रकारके आत्मवलिदानकी जितनी क॒ंद्॒र की जाये, कम है। श्री रिच निहायत 
गरीब व्यक्ति हूँ, उसलिए हम सबसे अच्छा रास्ता यह समझते है कि उन्हें कुछ-न-कुछ 
रकम भेंट की जायें। 


[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९०८ 


३७. स्वर्णाक्षरोंमें क्यों नहीं? 


हमने पहले 'रसिकके लेसपर टिप्पणी लिखने हुए यह कहा था कि जब जेल-महलसे भार- 
तीय पुनीत होकर लौट आयेगे और हमे विजय मिल जायेगी तब हम 'इडियन ओपिनियन' को 
स्र्गाप्षरोमें छाप मकते हैँ। अब बुछ पाठकों द्वारा सवाल पूछे जा रहे है। हमे छूगता है 
कि अभी हमारी सक्ष्ती जीत नहीं हुईे। वह एक प्रकारसे तो सच्ची जरूर है, क्योकि 
सत्याग्रहका पूरा पान हुआ, जेलके दरवाजे खुले और कानून-मृक्त पजीयन करानेकी बात 
निध्चिन हुईं। और यदि हम बैसा करते है तो कानून रद होगा। अर्थात्‌, अभी दो वातें 
भविप्यपर निर्भर हँ। सरकारने हमारा विश्वास किया, उससे हमे फूछ नहीं उठना चाहिए। 
जब हम उस्त विश्वासके योग्य सावरित होंगे तभी सही जीत मिली मानी जायेगी। हमने 
कुदालीका काम, अर्थात, जमीन सतोदने और उसे साफ करनेका काम ठीक तरहसे किया। 
अब राजका, चिनाईका काम सही-सही करेंगे या नहीं, यह देखना है। कानूनके रद होनेकी 
कुंजी सरकारने हमें सौप दी हैं। इसे जब हम छागू करें और कानून वास्तवमें रद हो जाये 
तभी पूरी जीत कहलायेगी। यह प्रस्तुत कार्य ही सबसे कठिन है। उसे करनेमें बड़ा परिश्रम 
लगेगा तथा उसके लिए बहुत घैर्य और अत्यधिक ईमानदारीकी जरूरत होगी। यह सब हम 
दिखायेंगे या नही, यह आगे चलकर मालूम होगा। कुछ भारतीय यह शंका करते हैँ कि 
स्वेच्छया पजीयन करा लेनेपर भी यदि सरकारनें कानून रद नहीं किया तो ? इस छांकाकों 
हम व्यर्य समझते हूँ । करने छायक मुख्य शंका यह है कि यदि भारतीयोंने सचाई नहीं 
बरती तो? हमें स्वेच्छया पंजीयनका यह कार्य निर्धारित नियमोंके अनुसार पूरा करना है। 
किसीको इसमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है; वल्कि समाजका हित समझकर घड़ी तेजीसे 
पंजीयन करवा लेना है। यही नहीं, पजीयन केवल सही व्यक्तियोंकों ही करवाना है। जरा 


६४ सायूण गांवी वादमंय 


भी अनुचित लोभ न किया जाये। हम तो अन्तःकरणसे यह देखना चाहते है कि कोई भी 
भारतीय झूठा व निकले और शत-प्रतिशत पंजीयन स्वीकृत कर लिये जायें। तब जो रंग 
जमेगा, और भारतीयोंकी जो जीत होगी उसे देखनेके लिए देवता उत्तरेंगे। तब कानून अपने- 
आप रद होगा और तभी इंडियन ओपिनियन को स्वर्णाक्षरोंमें प्रकाशित करनेका सुझाव 
मान्य होगा। 

[ गुजरातीसे | 

इंडियत ओपिनियन, ८-२-१९०८ 


२८. जोहानिसबगंकी चिट्ठी' 
समझौता क्या है! 


जनरल स्मट्सके नाम श्री गांधी, श्री नायडू और श्री क्विन इन तीनोंने जोहानिसवर्ग 
जेलसे ता० २९ जनवरीको एक पत्र लिखा था: 


जनरल स्मट्सका उत्तर रै 
| प्रिटोरिया 
जनवरी ३०, १९०८ | 


[ महोदय | 

आपका २९ तारीखका पत्र मिला। अपने पत्रमें आप लोगोंने उन भारतीयों 
और चीनियोंके स्वेच्छया पंजीयन करानेकी बात-कही है जो ट्रान्सवालमें कानूनके अनुसार 
रहते हैं और जिन्हें पंजीयलका अधिकार है। उपनिवेज्ञ-सचिव आपके इस कदमको 
समझदारीसे भरा हुआ मानते हँ। वे कहते आये है कि द्रान्सवालके एशियाई सामूहिक 
रूपसे स्वेच्छया पंजीयन करानेको कहें तो उन्हें अवसर दिया जायेगा। आप छोगोंने 
अपने पतन्नमें कानूनकी जानकारी सही-सही दी है। नोटिसोंके समाप्त हो जानेंके वाद 
कानूनी पंजीयन हो सके, ऐसी बात नहीं है। उपनिवेश-सचिव, कानूनमें बताये गये 
ढंगका ही पंजीयन मंजूर कर सकते हैँ; लेकिव उसके तरीकेमें आप लोग जो छोठे- 
मोदे परिवतंव करनेकों कहते हैँ, उन्हें वे मंजूर कर छेंगे। इस बीच जिनका पंजीयन 
होगा उनके खिलाफ कानूनकी सजा अमछमें नहीं छाई जायेगी। वे आप छोगोंके 
इस वचनकों स्वीकार करते हैं कि आप इस पंजीयतकों अन्तिम और उत्तम वनानेंके 

लिए अपने भाइयोंको समझानेका प्रयास करेंगे। 

[आपका आज्ञाकारी सेवक, 
ई० एम० जॉ्जेंस 

कार्यवाहक सहायक उपनिवेश सचिव ] 


१. इस शीषैकके अन्तगत १८ और २७ जनवरी, १९०८ के दो छेख गांवीनीके छिखे नहीं ये, क्योंकि 
वे उत्त समय णेलमें ये । श्सी कारण ये केख शत खण्डमें उद्धृत नहीं किये जा रहे दें । 

२, भूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए “ पत्र: उपनिवेश-सचिवकों ”, पृष्ठ ३९-४१ | 

३० यद्द पत्र ११-७-१९०८ के इंडियन ओपिवियनके अंग्रेजी विभायमें प्रकाशित किया गया था । 


जोद्दानिसवगंकी चिट्ठी ६० 


ऊपरके पत्रका अर्थ 

ये दोनों पत्र राजनीतिक हेँ। इस सम्वन्ध्में सच्चा श्रम श्री अल्बर्ट कार्ट राइट ( ट्रान्सवारू 
लीडर' के सम्पादक) ने किया है। स्वय श्री अल्वर्ट कार्टराइट अपने सत्यके लिए जेल जा चुके 
है। इसीलिए उन्होंने भारतीयोंको सहायता पहुँचानेके अथक प्रयत्न किये हैँ। उन्होंने श्री गाघीसे 
जेलमें मिलनेके लिए सरकारसे खास इजाजत ली। दो वार मिले। पहली भेंट उन्होंने 
२१ तारीख मंगछूवारकों की। तब दोनोंके बीच यह वातचीत हुईं कि आगामी संसद नया 
कानून रद हो और इस समय भारतीय-समाज स्वेच्छया पंजीयन कराये। दोनोंके बीच इस 
सम्बन्धर्में लिखा-पढ़ी भी हुई। इसके बाद श्री कार्टराइट प्रगतिवादी दल (प्रोग्रेसिव पार्टी)के 
मुस्षियोंसे मिले । उन्होंने इसे स्वीकार किया। किन्तु यह सुझाया कि भारतीय छोग जेलसे इस 
प्रकारका पत्र लिखें और स्वेच्छया पजीयनकी वात करें। ऐसा पत्र तैयार करके श्री कार्टराइट 
दुवारा २८ तारीस़को जेलम आये'। नया कानून स्वेच्छया पजीयनवालोंपर लागू न होगा, यह्‌ 
उस पत्रमें स्पष्ट नहीं था; और वह अर्जी अकेले भारतीयोंकी ओरसे थी; तथा उससे फिल- 
हाल जो ट्वान्तवालसे वाहर हँ उनकी रक्षा नही होती थी; इसी प्रकार उसमें १६ वर्षसे 
कम आयुवाल्ले वाछकोका भी समावेश होता था; इसलिए श्री भांघीने उसमे परिवर्तन किये। 
श्री कार्टराइटने आनाकानी की, तब श्री गांधीने कहा कि यदि इतना स्वीकार न हो तो 
अभी भारतीय जेलमें ही रहेंगे। श्री कार्टराइड इतना सुनते ही गदगद्‌ हों गये और बोले: 
४ अच्छा, आपको जो परिवर्तन करने हों, सो करें। आप सत्यके लिए लड़ रहे है। ये 
परिवर्तन उचित हूँ। और इन्हीसे आपके मानकी रक्षा होगी। यदि श्री स्मद्स इतना स्वीकार 
नही करेंगे तो में स्वयं उनका मुकावछा करूँगा और प्रगतिवादी दलूसे उनका विरोध 
कराऊँगा -- ऐसी बागा है। फिर उक्त परिवतंन करके श्री क्विन और श्री थम्वी नायडूको, 
जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, बुलाया गया। उन दोनोंने उस पत्रकों पसन्द 
किया, और उसपर हस्ताक्षर कर दिये। उसे लेकर श्री कार्टराइट विदा हुए। ये हस्ताक्षर 
दोपहरको १२-३० बजे हुए। श्री कार्टराइट उसी दिन २-३० की गाडीसे प्रिटोरिया गय । 
पाँच वजे उन्होंने टेज़िफोन किया कि जनरल स्मदसने वह पत्र स्वीकार कर लिया है। एक 
शब्द बदलनेंकी इजाजत माँगी, सो दे दी गईं। इससे अन्दाजा हुआ कि अब भारतीयोंकी 
रिहाई समयपर हो जानी चाहिए। 

अन्य ज्तें 

कुछ वात लिखी जाती है, और कुछ वातें हमेशा केवल वचनपर छोड़ देनी होती हूँ । 
इस समझौतेमें भी ऐसा ही हुआ है। श्री कार्टराइटकी मारफत यह भी कहलाया गया था कि जो 
भारतीय सरकारी नौकरियोंसे अछूग कर दिये गये हूँ उन सबको फिर नौकरीपर बहाल करनेकी 
व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो नया पंजीयन बने, वह किस प्रकारका हो, इसपर 
भारतीय समाजसे वातचीत होनी चाहिए। इस सम्बन्धमें श्री कार्टराइटने ठेलिफोनसे बताया 
कि नौकरीवालोंके वारेमें जनरल स्मद्स बंबते नहीं हैँ छेकित पूरी कोशिश करेंगे; और 


१. दक्षिण आफ्रिकाके सत्याप्रहका इतिहास, अध्याय ११ में गांधीजी कहते हैं, समझौता-पत्र॒का मसविदा 
या तो “ जनरल स्मदप्तने बनाया या मंजूर किया यथा |” 
२. देखिए “ पत्र: उपनिवेश सचितकों ”, ६8 ३९-४१ । 


८-५६ 


६4 हु सम्पूण गांधी वार्ब्सय 


पंजीयनके फार्मके वारेमें सछाह-मश्वविरा करेंगे। नया पंजीयन कानूनके बाहर होगा; उसे 
कानूनी रूप कैसे दिया जाये, इसपर भी परामर्श होगा। 
श्री गांधीका प्रिटोरिया जाना 

गुरुवार ३० तारीखकों जेलके गवनेरके नाम श्री गाघधीको प्रिटोरिया भेज देनेका हुक्म 
आया। इसपर वे अधीक्षक वरनॉनके साथ प्रिटोरिया गये। रास्तेमें खाने-पीनेका प्रवन्ध 
सरकारने किया था। सब गुप्त रखना था। भारतीय घरनेदार प्रिटोरियामे बड़ा अच्छा काम 
कर रहे थे; वे देखे बिना न रहते इसलिए प्रिटोरिया पहुँचनेंसे पहले गाड़ी विशेष रुपसे 
रोककर श्री गांधीकों उतार लिया गया, और श्री ढेन तथा अधीक्षक वेट्सके साथ वे उप- 
निवेश कार्यालयमें गये। स्मरण रहे कि श्री गांधी अभी कैदी ही थे। ठीक दो बजे जनरल 
स्मद्ससे मुलाकात हुईं। वे बोले : “ मेरे मनमें भारतीय कौमके' खिलाफ कुछ भी नही है। 
उक्त पत्रमें जो माँग की गई है वह बहुत अधिक मानी जायेगी, किन्तु सरकारका विचार 
उसे स्वीकार कर लेनेका है। पंजीयन किस रूपमें करें और बादमें उसको कानूनका रूप कैसे 
दें, इसपर आगे चलकर विचार करूँगा। यह पंजीयन नये कानूनके बाहर ही होगा; छेकिन मेरी 
सलाह है कि इस बारेमें आप लोग आम चर्चा न करें। अगर आम चर्चा करेंगे तो आपको 
ही हानि पहुँचेगी, क्योंकि लोग मेरे खिलाफ हो जायेंगे।” श्री गांधी द्वारा दस अेंगुलियोंकी 
बात चलानेपर उन्होंने कहा : “यदि दस आऑँगूलियोंकी आवश्यकता पड़े तो आपको देनी 
चाहिए; इसके खिलाफ आपकी लड़ाई नहीं है, यह आप कह चुके हैँ । तथापि इस सम्बन्धमें 
भी हम बातचीत करेंगे।” फिर वे बोले: “मेरी दूसरी सछाह यह है कि आप छोग 
“कलमूहों ' (ब्लैकलेग) को हानि न पहुँचाएँ।” श्री गांधीने कहा कि “इस सम्बन्धरमें 
सिफारिश करनेकी आपको कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भूछ की है, ऐसा 
हम निश्चित रूपसे मानते हैं। फिर भी वे हमारे भाई है और हमारे रक्त है। किसी 
भले भारतीयका उद्देश्य उन्हें परेशान करनेका नहीं हो सकता। और जो ह॒दसे ज्यादा 
जोशीले लोग होंगे उन्हे काबूमे रखनेका काम हरएक समझदार भारतीयका है।” इसके 
अतिरिक्त और जो बातें हुईं उन्हें यहाँ देना आवद्यक नहीं है। इसके वाद मन्त्रिमण्डलकी 
सभा हुई और, उन छोगोंकी स्वीकृतिपर, श्री गांधीको ऊपरके अनुवादके अनुसार उत्तर 
देकर रिहा कर दिया गया। 

सार 

इस समझौतेका सार यह है कि भारतीय समाजने स्वेच्छया पंजीयनका जो प्रस्ताव किया 
था वह पूराका-पूरा स्वीकृत हो गया है। नया पंजीयन कानूनके अन्तर्गत नही होगा, वल्कि 
उसके बाहर होगा, और इस पंजीयनपर नया कानून छागरू नहीं होगा। पंजीयन करानेके 
सम्बन्ध ' गजट ' में प्रकाशित सूचताओंकों वापस छेनेकी आवश्यकता अब नही रहती, वर्योकि 
उन सूचनाओंकी अवधि पूरी हो जानेके कारण वे समाप्त हो चुकी है। 

परवानोंके बारेंमें कया ! 

परवानोंसे सम्बन्धित नोटिस अभीतक बना हुआ है, इसलिए यह आन की गई है 
है कि कलमूहों (ब्लैकलेय) के अतिरिक्त प्रत्येक भारतीय फिलहाछ विना परवानेके व्यापार 
कर सकेगा, और जब नया पंजीयन करानेवालोंके छिए नया कानून वनेया तव परवाना मिलेगा । 
इस वीच बिना परवाना व्यापार करनेके लिए किसीपर भुकदमा नहीं चछाया जा सकेगा। 


जोदानितवर्गकी चिट्टी घद्छ 


इस अँगुलियोंके बारेमें क्‍या? 

“ दस अँगुलियोंकी दिये निशानी, उतर जायेगा मूँछका पानी ”' ऐसे गीत गाये जानेके वाद 
क्‍या श्री गांधी दस अँगुलियोकी छाप देनेकी सलाह देंगे ? इसका उत्तर श्री गाघीने “हाँ, देंगे” 
दिया है और अब भी दे रहे है। [हमारी छड़ाई भेंगुलियोंके निशानके खिलाफ नहीं है।« 
कानूनके खिलाफ है। कानूनके आगे न झुकें, इतना पर्याप्त है। कानून मानकर हस्ताक्षर देनेमें 
तौहीन है। परल्तु कानूनसे बाहर अंगुलियोंकी छाप या कुछ अधिक देनेमें भी तौहीन नही है।) 
उक्त गीत उस कानूनके लिए गाया गया है; दस अंगुलियोंके निशान देना आदि तो उसके बाहरी 
लक्षण ये [विस्तविक कैदी, कंदीकी पोशाक पहने रहता है इसलिए हम उसे कैदीके रूपमें पहचानते-.. 
हैं। उसका गान करते हुए हम उसके कुर्तेका वर्णन भी कर सकते है। परन्तु वही पोशाक 
कोई सज्जन शौकसे पहनें अथवा कोई अग्नेज नाचमें फंन्सी ड्रेसके रूपमें पहने तो वह इससे 
कैदी नहीं हो जाता [/ 

श्री गांधी और अन्य भारतीयोंने जेलमें अठारह अगुलियोंकी छाप दी, यह उनके लिए 
सम्मानकी वात है। ऐसा करनेमें उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। न देते तो गलत कहलाता । 
अँंगुलियोंके निश्ानवाला वह कागज अगर मिल जाय तो वह मढ़वाकर रखने छायक है। 
क्योकि (जे जाना भारतीयोंकी मुक्तिका दरवाजा खोलनेके समान था ]|इसलिए उस जेलमें जो 
कुछ हुआ वह यदि उचित था तो सराहनीय ही माना जायेगा। 

[रेशमकी डोरी फाँसी देनेके काममें आ सकती है। ऐसी अवस्थामें हम उससे भड़कंगे ।« 
उसी रेशमकी डीरीसे माला गूँवकर पहनी जाये तो उसे शोभायमान हार मानेंगे] 

यह निद्िचत नही है कि दस अगुलियोंक्षी छाप देनी ही पड़ेगी। अभी इस सम्बन्धमें 
बातचीत चल रही है। किन्तु कानून रद हो जाये और दस भेंगुलियोंकी छाप देनी पडे तो 
उसके विरोबमें संघर्ष छेड़ना नादानी कहलायेगी --सुरजका प्रकाश छोड़कर जुगनूकी चमकके 
पीछे दौइने जैसा समझा जायेगा। 

इसके सिवा, प्रवासी कानूनके अनुसार अब गोरोंके लिए भी दस अँगुलियोंकी छाप 
देनेकी प्रणाडी छागू हुई हैं। इसलिए इस बारेम बहुत जोर देकर नही कहा जा सकता । इतना 
खुलासा करनेकी आवद्यकता भी नहीं होनी चाहिए। फिर भी ऐसा करनेकी जरूरत पड़ी है, 
क्योंकि इस सम्बन्धर्में कितने ही लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी कारण और स्पष्ट किया है। 


शिक्षित और जाने-माने लोग 

स्वेच्छया पंजीयनर्म यह इजाफा किया गया है कि अधिकारियोंको शिक्षित और जाते- 
माने व्यापारियों आदिके हस्ताक्षर लेनेकी इजाजत दे दी गई है। श्री गाघीने इसका आग्रह 
नही किया था, किन्तु जो कागज उनके सामने रखा गया उसीमें यह वात थी। इसे निकाल 
देना उचित माठूम नही पड़ा, इसलिए रहने दिया गया है। शिक्षितोंके हस्ताक्षरोंसे काम चला 
लिया जाये यह ठीक जान पड़ता है। क्योंकि शिक्षित कौन है, यह [| तय करना ] अधिकारीकी 
इच्छापर निर्मर नहीं रहता। किन्तु शिक्षित न होनेपर भी जानेमाने व्यक्तिसे उसके हस्ताक्षर 
छेना वहुत दोपपूर्ण है। जाने-माने कौन, इसका निर्णय अधिकारी करे, इसमें गुलामीकी व्‌ 
जाती है। इसलिए मेरी सिफारिश इस रास्तेका उपयोग न करनेकी है। हिकिसे जो वात बन « 


१. दघ आंगब्यों तणी निश्चानी दौंये मूंछलं जादे पाणी । 
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सके उसीमें औचित्य है। कृपाके रूपमें प्राप्त करना दोष है। ऐसा नहीं है कि इसमें बरे-भछे 
अमीर-गरीबका भेद नहीं रहता; परन्तु अच्छे-बुरे विद 
कहीं होना आहिए।] रहता; परल्तु अच्छे-बुरे और मे कम निर्णायक अधिकारियोको 
पूर्णाहुत्ि 

श्री गांधीको उपनिवेश कार्यालयसे आज्ञा मिलनेके वाद रिहा कर 
जोहानिसब्ग जानेकी अनुमति दे दी गई। जागरूक घरनेदार खबर 58 केस 
कार्याव्यके आसपास जमा हो गये थे। उन्हें अधीक्षक वेट्सने बताया कि श्री गांधी चछे 
गये है। उन्होंने जवाब दिया कि अगर वे चले गये होते तो हम जाने विना नहीं रहते, 
क्योंकि हमने सब दरवाजे रोक रखे हूं !” इसलिए बाहर निकलते ही धरनेदारोंसे भेंट हुई। 
[ श्री गांधीने ] उन्हें समाचार दिया कि शुक्रवारके सवेरे सब छोग रिहा हो जायेंगे और कहा 
कि यह सन्देश अन्य छोगों तक पहुँचा दें । 

आधी रातकी समा 

श्री अब्दुल्छाने श्री ईसप मियाँकी तार दिया था कि अन्तिम गाड़ीपर वे और श्री पोछुक 
श्री गांधीसे पार्क स्ठेशनपर मिलें। तदनुसार केवल ईसप मियाँ और श्री अस्वात मिले। 
उसी समय बहुत-से भारतीय मस्जिद्में इकट्ठा हो गये, और बहातेमे रातके वारह बजे छूगभग 
१,००० भारतीयोंकी सभा हुई। श्री ग्ांधीने उपर्युक्त समझौतेकी बात कही और यह समझाया 
कि अब जरा भी शोस्नुरू किये बिना या जुलूस निकाले बिना, चुपचाप काम करना 
चाहिए। लीडर का संवाददाता उपस्थित था। उसने सभाका विवरण न छपवानेकी वात 
मान छी। सब समझ गये कि हमें असलियतसे काम है, धूमघामकी आवश्यकता नहीं है। 
लोग बड़े खुश हुए। 

जेलके दरवाजे खुले 

शुक्रवारकों दिनके बारह बजे जेलके दरवाजे खुल गये । सारे द्रान्सवालमें कानूनके सम्बन्धमें 
था परवानोंके सम्बन्धर्में जितने भारतीय गिरफ्तार हुए थे वे सब रिहा कर दिये गये। 
और. प्राय: सारा विवरण समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुआ। सव आइचयंमें पड़ गये । गोरे भी 
बहुत खुश हुए। संघके नाम जेछ यात्रियोंक छिए बधाईके तार आये | सौसे अधिक तार 
आये होंगे। उन सबको यहाँ देनेकी जरूरत नहीं है। उसके लिए पर्याप्त स्थान भी नहीं है। 
इनमें एक तार पोरबन्दरसे, एक अदनसे, और एक विलायतसे भी आया था। कुछ तार 
गोरोंके भी आये हैँ। कुछ गोरोंने [संघके] कार्याव्य्में आकर भारतीय कौमको बधाई दी | 


प्रगत्तिदादी इलकी सम्मति 
यह समझौता करनेंसे पहले श्री स्मद्सने प्रगतिवादी दलकी सम्मति के की थी। 
श्री स्मट्सने २७ तारीखकों सर जॉर्ज फेरारके' नाम निम्न पत्रों लिखा था: 
१. सर बॉल इवंट फेरार (१८०९-१९१५): “ईस्ट रैंड प्रोप्रावटरी माइन्स ”के मध्यक्ष; उत्तरदायी 


सरकार बननेसे पके मौर उसके बाद मी दान्सवारू विधान परिषदके खदस्थ । 
२. मूल अंग्रेजी पत्र और उस्तका नवाब (देखिए अगछा ६४ ) ८-२-१९०८के इंडियन ओपिनियनमें 


प्रकाशित हुमा था | 


नोधनिफगेकी चिट्ठी ६९ 


[प्रिय सर जॉर्ज फेरार ] 
एशियाई अब स्वेच्छया पंजीयनके लिए कह रहे हूँ; इसलिए उन्हें दुबारा पंजीयन 
कराने दिया जाये, तथा शिक्षित औौर जाने-माने भारतीयौंसे बगुलियोंकी छाप न ली 
जाये -- ऐसा करनेमें क्या आपको और आपके दलके सदस्योंको कुछ आपत्ति है, कृपया 
यह पूछ देखें। जान पड़ता है कि इस प्रकार अब जो पंजीयन होंगे उत्तको सही ठहरानेके 
लिए संसदको दूसरा कानून बनाता होगा; और यह सम्भव है कि जो पंजीयन स्वेच्छया 
हों उत्पर कानूषकी सजाओोंका अमल वंद रखा जाये। जाव पड़ता है सरकारसे एशियाई 
इस प्रकारका निवेदन करेंगे। अतः में चाहता हूँ कि इस बातका निपठारा करनेसे पहले 
आपका अभिप्राय मुझे मिल जाये। 
[ आपका, हृदयप्े, 
जे० सी० स्मट्स | 
उत्तर देते हुए सर जॉर्ज फेरारने ३० तारीखकों लिखा: 
[ प्रिय श्री स्मद्स,] 
आपका पत्र प्राप्त हुआ; मेने अपने मित्रोंको इसकी जानकारी दी। उससे नौचे 
लिखे भ्रइन पैदा होते हूँ, जिनके उत्तर साथ दिये है। 
प्रशत्त १: एशियाइयोंके लिए दुबारा पंजीयनका द्वार खोछ दिया जाये, और उनकी 
इच्छानुसार उन्हें स्वेच्छया पंजीयन करानेका अवसर दिया जाये, क्या इसमें कोई आपत्ति है? 
उत्तर: नहीं, बश्च्तें कि इसके लिए अवधि निश्चित कर दी जाये। 
प्रसत २: शिक्षित और जाने-माने एशियाइयोंके सम्बन्ध अगुलियोंकी छाप न 
माँगी जाये, क्या इसमें कोई आपत्ति है? 
उत्तर: नही, बतें कि शिनार्त करनेके लिए अन्य योग्य साधन हों। 
अरन ३: इस बीच जो व्यक्ति स्वेच्छया पजीयन करायें, उन्हें कानूनमें कही 
हुई सजाएं न दी जाएँ; क्या इसमें कोई आपत्ति है? 
उत्तर: नही। 
आपके पत्रके अन्तिम वाक्यसे क्या में यह समझूँ कि एशियाई कौम इस नई 
रीतिको स्वीकार करना चाहती है और यदि ऐसा भरोसा न हो जाये तो सरकार 
उपर्युक्त शर्तें स्वीकार नही करेगी? 
इस सम्दन्धर्में हमारे पक्षका क्या कहना है यह में स्पष्ट करना चाहता हूँ। 
हम छोग कानूनसे सहमत थे। और अब भी उसपर कायम है। उसका उद्देश्य 
पूरा होना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि जो धाराएँ वनाई गईं है वे सरकार द्वारा 
वनाई गईं थीं, और वे धाराएँ संसदके समक्ष नहीं छाई गई थीं; इसलिए इसके 
सम्बन्धर्में सारा उत्तरदायित्व सरकारको वहन करना है। 
हमें लयता है कि सफलताके लिए कानूनका अमल यथासम्भव सौम्य रूपसे 
किया जाना चाहिए, और जहाँतक सम्भव हो बड़ी सरकारके उत्तरदायित्व और कठिना- 
इयोंकी ध्यानमें रखना चाहिए। ; 
[ आपका, हृदयसे, 
जज फेरार ] 
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इसका अर्थ 
इन पत्रोंसे जाहिर होता है कि प्रगतिवादी दल हमारे विरुद्ध नहीं है। ऊपरके इन 
कुछ पत्नोंसे यह स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि नया कानून रद हो ही जायेगा, अयवा 
स्वेच्छया पंजीयन करानेवालॉपर वह लागू होगा हीं नहीं। इसलिए किसीको सन्देह हो तो 
वह उचित होगा । ये पत्र इस इरादेसे छिखें गये है कि गोरे बहुत न बौक पढ़ें। फिर भी 
सरकार अगर धोखा देकर कानून वही बनाये रखे तो क्या होगा, यह सवाल पैदा हुआ है। 
इसका उत्तर सीधा है। हम छोग नया पंजीयन कायदेके अनुसार नहीं करा रहे है, यह वो 
ठीक ही है। बादमें यदि सरकार कानून रद नहीं करती तो हम इसके कारण कुछ बेंच नही 
जाते। कानून रद न हो तो दुवारा लड़ेंगे, और तीन महीनेमें हम जो और ताकत इकद्ठी 
कर लेंगे वह हमारे काम आयेगी। यही नहीं, सरकारकी ज्यादा वदनामी होगी और उस 
हद तक हम लोगोंकी शक्ति बढ़ेगी। स्वेच्छया पंजीयनकी और सत्याग्रह (पैस्िव रेजिस्टेन्स) की 
यह विशेषता है कि हमारे सूत्र सरकारके हाथमें होनेके बजाय हमारे ही हाथमे रहते है । 
सम्पूणे समझौता 
। उक्त समझौतेकी छिखा-पढ़ी हो जानेके वाद जनरल स्मद्ससे फिर भेंट हुई। उसमें 
सब बातें साफ हो गईं हैं। 
१, अगर भारतीय समाज स्वेच्छया पंजीयन करायेगा तो नया कानून प्ूराकानूरा 
रद हो जायेगा। ' 
२. स्वेच्छया पंजीयनकों वैध वनानेंके लिए एक नया विधेयक स्वीकृत किया जायेगा। 
३. स्वेच्छया पंजीयन १६ वर्षसे कम भआायुवाक्ले वालकोंपर छागू नहीं होगा। 
४. स्वेच्छया पंजीयनकी अर्जी और पंजीयन-पत्र नये छपेंगे। पंजीयन-पत्रोंमें पति, पत्नी 
और बालकॉंका नाम और उनकी आयु दी जायेगी। 
स्वेच्छया दी गई अर्जीसे माँका नाम हटा दिया जायेगा और उसमें बालकों और 
नावालिगोंके नाम रहेंगे। जिनके सोलह वर्षसे नीचेकी आयुके चलने-फिरने योग्य वालक हों 
उनको उन्हें अपने साथ ले जाना होगा, जिससे उनको देखकर उनकी आयु, हा मुहपर 
निशानी हो तो लिखी जा सके। जिनके वालक ट्ान्सवालसे बाहर हों वे अपने वा केवल 
ताम और आयु वता दें तो पर्याप्त होगा। सोलह वर्षसे कम आयुका होनेपर भी यदि 
माँ-वाप किसी वालकके लिए अछग पंजीयनकी माँग करेंगे तो वह मिल सकेगा। इसलिए 
अब याद रखना चाहिए कि पंजीयन कराते समय जो वालक द्रान्सवाडस मौजूद हों औौर जो 
के जाने योग्य हों उन्हें अपने साथ ले जाया जाये । 
ऑऔँगुलियोंके निश्मानके वारेमें अजब 
(१) जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा अच्छी तरह पाई है उन्हें बेंगुलियों था अूर्शकी छाप 
देनेकी आवश्यकता नहीं होगी। अगुलियों बोर कं 
(२) जो जाने-माने हैं अथवा जिनके पास धत-सम्पत्ति है वे बेंगुलियों और मेंगूठोंकी 
छाप देनेसे मुक्त हो सकते है। हि 
(३) जिनको दसतों भेंगुल्योंकी छाप देनेपर विशेष आपत्ति हो, सरकार उनके अगूठक 
निशानकों मात छेगी। 
(४) और सबको दस केंगुलियोंकी छाप देनो होंगी । 


णोद्ानिस्वगकी चिदटी ७१ 


इस प्रकार जो छूट मिली है वह अत्यन्त सन्तोषप्रद कही जा सकती है। इससे कुछ 
भी अधिक माँगता भारतीय समाजका ओछापन कहरछाता। [मुनृष्योंका स्वाभिमान सदा उनकी ' 
मर्यादार्में सीमित रहता है। छिछले होकर अधिककी याचना करना और वह मिल जाये तो 
उसे छे भी छेना, योग्य नही है| इसलिए प्रेत्येक भारतीयको मेरी सलाह है कि वह शिक्षा' 
अथवा धन-सम्पत्ति आदिके कारण मिलनेवाली छूटका छाम न ले]! स्विच्छया पंजीयनके ' 
द्वारा हम मर्यादामें रहकर जो-कुछ करेंगे उसमें अप्रतिष्ठा नहीं है, वल्कि भलमनसाहत है। 
हम शिनाख्तमें सरकारकी मदद करेंगे --उसके लिए जितनी आवश्यक हो उतनी, बल्कि 
उससे अधिक ही। इस प्रकार हम ऊँचे चढ़ेंगे, यह विश्वासपुरवंक समझ लेना चाहिए इन 
कारणोंसे श्री ईसप मियाँ, श्री गांधी और अन्य सत्याग्रहियोंने अपनी दस अँगुलियोंके निशान 
देनेका निए्चय किया है। उक्त व्यक्तियोंको जो अधिकार है उन्हें वे इस प्रकार खोते नहीं 
हैँ, वल्कि सुरक्षित रख सकते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते है कि उनका उपयोग न किया« 
जाये तो थे आमूषणकी भाँति शोभा देते हैँ, परन्तु उनका उपयोग करनेपर परिणाम हानिकर 
होता है।/जो बलकार साफ-साफ दिखाई देते है, अपने संघर्यको समझानेकी दृष्टिसे में उनका 
उल्लेख कर रहा हूँ। [कानून और उसके रहस्य अर्थात्‌ भेदकों हम आत्मा या रूह कह- 
सकते हैं। धाराओं अर्थात्‌ बेंगुल्यों आदिकों हम शरीर अयवा बदनकी उपमा दे सकते है। 
कानूनरूपी भात्माके, जो दुरात्मा यानी खराब रूह है, विनाशके प्रयत्नमें हम पिछले सोलह 
महीनोसे जुटे हुए हूँ । फलस्वरूप उस खराब रूह यानी दुरात्माका नाश हुआ है। अब जो 
शरीर वच रहा है उससे उसका सम्बन्ध नही है। इसी शरीरके अन्दर खराव रूहके बदले 
अच्छी रूह यानी आत्मा बस जाये तो हम उस्त शरीरका विरोब नहीं करेंगे। स्वेच्छया 
पंजीयन रूपी अच्छी आत्मा यानी रूहके उस्ती भरीरमें अथवा उसी प्रकारके दरीरमें प्रविष्ट 
होनेसे, हमौरा उक्त घरीरसे कोई झगड़ा नहीं रहता। इतना ही नहीं, किन्तु हम उसका 
आदर करेंगे।| लेखक स्वयं इस उपमाको गम्भीरतासे मानता है। इस भूमिकापर वहुतसे 
विचार उतन्न होते है और उनका विस्तार करनेसे यह प्रत्यक्ष सिद्ध हो सकता है कि[हिमारी- 
ऊडाई सचमूच खुदाई यानी घामिक थी;| और समझदार भनृष्य तत्काल देख सकता है कि 
हमें इसमें सम्पूर्ण विजय अप्रत्याशित शीक्रतासे प्राप्त हुई है। 


पंजीयन कौन करा सकेगा! 

(१) वे, जिनके पास सच्चे अनुमतिपन्न हूँ अर्थात्‌ अपन अनुमतिपत्रोंपर जिनके अँगूठोके 
निशान आदि सही-सही होंगे। 

(२) वे, जो १९०२ के मई मासकी ३१ तारीखको द्वान्सवालमें थे --- चाहे उनके पास 
अनुमतिपत्र हों या न हों। 

(३) जिनके पास डचोंके समयके अपने निजके तीन-पौंडी पंजीयनपत्र हैं और जो इस 
समय ट्वान्सवालमें हूँ। 

(४) जो ट्रान्सवालमें लड़ाईके पश्चात्‌ १६ वर्षसे कम आयुर्में ठीक ढंगसे दाखिल हुए हैं। 

इस प्रकारके प्रमाणवाले व्यक्तिको स्वेच्छया पंजीयन करानेमें दिक्कत नहीं होगी। 

चेतावनी 

यह लिखते समय ्टारमें सरकारके विरुद्ध दो बहुत ही कड़े पत्र मेरे देखनेमें आये 

हैं। एकके लेक्षकका नाम फिलिप हेमंड है। उसने लिखा है कि सरकारने भारतीयोंकों सब- 


ध सम्यूणे गांवी वा्सय 


कुछ दे डाछा है, इसलिए श्री स्मट्सको शक्तिशाली व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। श्री हेमंडका 
कहना है कि भारतीयोंको वेघड़क जेलमें रखना ठीक था। श्री हाइमन छेवी नामक एक 
और गोरा लिखता है कि उसने अपना मत श्री स्मद्सके दकके छोगोंकों दिया था। अब चूँकि 
उन्होंन भारतीयोंकी सुन ली है इसलिए उसे उनपर रोष है और उसने श्री स्मद्सके खिलाफ 
बहुत सख्त लिखा है। इन पत्रोंसे पता चलता है कि जब संसदकी बैठक होगी तब 
श्री स्मट्सकी स्थिति विषम हो जायेगी। यह स़॒व देखकर भारतीय कौमको अच्छी तरह 
विचार करना है और पंजीयन बड़ी तेजीसे निपटा देना है, जिससे सबको विश्वास दिलाया 
जा सके कि हम सच्चा खेल ही खेल रहे हैं। भारतीय कौमके भविष्यकी परिस्थितिका 
आधार आगामी तीन महीनेके कामपर होगा। इसलिए में आज्ञा करता हूँ कि प्रत्येक भारतीय « 
अपने स्वार्थंका विचार छोड़कर केवल यही सोचेगा कि कौमका भव्य कैसे हो |) 
कफायालय कब खुलेगा? - 

स्वेच्छया पंजीयन करनेके लिए आगामी सोमवारकों वॉन ब्रैडिस स्ववेयरके' पुराने 
देवालयमें कार्याछय खुलेगा। स्वेच्छया पंजीयन छेनेवाले उस' समय' वहाँ तुरन्त पहुँच जायें। 
हमारा कर्तव्य है कि हम बड़ी तेजीसे इसे पूरा करें। व्यवस्था हुई है कि इस सम्बन्धमें 
“गजट'में सूचना नहीं छपेगी--सो ऐसा समझकर कि इसमें हमारी अधिक शोभा है। यह 
सम्भव है कि प्रिटोरियाके अतिरिक्त अन्य गाँवोंमें पंजीयन मजिस्ट्रेटोंके द्वारा होंगे। हमारे 
पास तीन महीनेकी अवधि है; किन्तु डेढ़ महीनेकी अवधिमें समाप्त कर दें तो और भी 
अच्छा हो। 

तारोंकी कषों 

कैदियोंकी रिहाईके बारेमें तारोंकी वर्षा ही हो गई है। दक्षिण आप़रिकाके प्रत्येक 
भागसे तार छूटे है। करीब डेढ़ सौ तार आये होंगे। शुक्रवार और शनिवारकों पाँच-पाँच 
मिनटके बाद तारवाछा आता हुआ देंखा गया। इसके सिवा अदनसे और भारतसे भी तार 
आये है। अदनसे श्री कैकोबादका, पोखन्दरसे श्री हाजी इस्माइल झवेरीका और वम्बईसे 
प्रेसिडेंसी एसोसिएशनकी ओरसे सर फिरोजशाह मेहताका तार आया है। सर फिरोजशाहका 
तार हम्वा है; उसमें कौमकों बड़ी वधाई दी गई है, और उसके बैये, साहम, सहिष्णुता 
और चातुर्यकी प्रशंसा की गई है। 

गोरोंकी सहायता 

ट्रान्सवालकी लड़ाईमें गोरोंसे जो सहायता ग्राप्त हुई है उसकी सीमा नहीं है ; 

श्री कार्टराइट, श्री डेविड पोलक, श्री फिलिप्स', श्री डोक), श्री स्टेंढ, ( प्रिटोरिया न्यूज के 


१. चारस फिल्प; कैयब्कि भर्मके स्थायी शाप्तन संब दारा नियुक्त पादरी | देखिए : दक्षिण आम्रिकाके 
सत्याग्रहका इतिहास, अध्याव २३ । ४ 

२० पूज्यपाद जोच्रेफ जे० ढोक (१८६१-१९१३ ) जोदानिसवके बैपटिस्ट गिरजाधरके पादरी ! पलक 
धरके स्थायी शास्त संध्र द्वारा भारतीयोंके प्रति उनकी सद्यानुमूतिकों अस्वीकार करनेपर थे अपने पदे प्यागपर 
दनेके लिए तैयार ये । १९११ में शव गांधीजी भौर पोल्क नेठमें थे तब उन्होंने इंडियन ओपिनियनका 
धम्थादन क्रिया था । अपने धार्मिक व्यवत्ायक्रा मनुसरण करते हुए रोडेशियामें उनकी इलु हुए | देखिए दक्षिण 
आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास; अध्याय २९ । 
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जनरऊ स्मटसका बेलन ओर भारतोय सम्ताज 


पुपष्ठ ७९ ) 


(दे 


ऐै ऊआप सब मजेम ? 


डे 
ये 
क्त्त 


४९ कछिए-_ 


रु कंस ५ तक 


जोद्दानितवर्गकी चित्ठी ७३! 


सम्पादक) आदि प्रसिद्ध गोरोंने बहुत ही अच्छी सहायता की। इनमें से कई तो अन्ततक 
हमारा साथ देनेकी तैयारीमें थे। इसके अतिरिक्त सैकड़ों गोरोंने सहायता करनेका इरादा 
किया था, जिसका हमें पता तक सही चछा। विलायतममें फैछे हुए जोशसे प्रकट होता है कि 
वहाँके लोग भी सत्यके लिए सघर्ष करनेको तैयार हो चुके है। इस विचारकों हृदयमें रखकर 
गोरोंके प्रति अपने रोपको मिटा देना भारतीय समाजके योग्य होगा। उन लछोगोमें कुछ भी ' 
अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा हम कई बार विना विचारे कह देते हैँ । परन्तु यह स्पष्ट भूछ 
है। मनुप्य जाति एक ही है। और यदि बहुतसे गोरे भूलसे भेद मानें तो भी हमें ऐसी 
भूछ नही करनी चाहिए।) 
फेडरेशन हॉल 

वुधवारको संघकी सम्रितिकी वेठक हुईं थी। उसमें तय हुआ है कि समाज-भवन 
(फेंडरेशन हॉल) के लिए, और कुछ अन्य खचंके लिए, चन्दा किया जाये। दस शिलिंगके टिकट 
निकाले जायें और प्रत्येक कमसे-कम इतना दे। जो अधिक देनेकी क्षमता रखते हों ने अधिक 
दें। विशेष आगामी सप्ताहमें लिखूँगा। मुझे आज्ञा है कि इस बातमें सभी पर्याप्त सहायता देंगे। 

जीतका व्यग्य-चित्र 

गत ११ तारीखके अकर्में हम “संडे टाइम्स के उस व्यंग्य-चित्रका उल्लेख कर चुके 
हैं जिसमें यह बताया गया था कि द्वान्सवाल सरकार-हूपी स्टीमरोलर भारतीय कौम-रूपी' 
हाथीको कुचल डालमनेपर तुला हुआ है! उक्त समाचारप्रने भारतीय कौमकी जीत दिखानेके 
लिए उसी व्यंग्य-चित्रकों अभी-अभी दूसरे रूपमें दिया है। उसमें स्टीमरोलर टुकड़े-टुकड़े 
होकर अस्त-व्यस्त विखरा पड़ा है। स्मट्स साहबकी कुर्सी टूटी हुई हालतमें जमीनपर पडी 
है। शोचनीय अवस्थामें स्मट्स साहव उसपर पड़े हुए है और सामने खड़े हाथीकी ओर भयकी 
दृष्टिसि देख रहे हैं। उनके सिरपर अपयशकी टोपी घरी है। अस्त-व्यस्त पड़े हुए स्टीमरोलरको 
देखकर भारतीय समाज-झूपी हाथी स्मदस साहवके बिलकुल पास तक अपनी सूंड बढाये 
प्रफुल्छित खड़ा है, और पूछ रहा है, 'कहिए, आप सब मजेमें तो है ?” और यह भी दिखाया 
गया है कि श्री गाधी-रूपी महावत अपने दोनों हाथोंकी अंगुलियोंकों, जिस प्रकार पस्घा 
फँलाया जाता है उस प्रकार फलाकर अपनी नाकसे लगाकर मानो श्री स्मद्ससे यह कह 
रहा है कि “क्यों? चख लिया अेंगुलियोंकी छापका स्वाद ? ” व्यंग्य-चित्रके नीचे लिखा है: 
“श्री गांवीकी अँंगुल्योंको निशानी ऊगवानेवाले उपनिवेश-सचिवका चित्र |” 


[गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-२-१९०८ 


१, देखिए व्यंग्य-चित्र पृष्ठ ३९ के सामने । 
२ देखिए व्यंग्य-चित्र सामने । 


३९. पतन्न: मिन्रोंको' 


जोहानिसवर्ग, 
फरवरी १०, १९०८ 
मेरे प्रिय मित्रो, 

मं अच्छी तरह हूँ। स्तेही भाई श्री डोक तथा स्नेहमयी वहव श्रीमती डोक मेरी 
साससेभाल कर रहे हैँ। में आगा करता हूँ कि कुछ ही दिलोंगें में अपना काम हाथमें छे 
लेगा । 

[जिन लोगोंने यह कृत्य किया है वे जानते न थे कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने « 
सोचा कि में कोई गछुत काम कर रहा हूँ। उन्होंने अपना गुवार निकालनेके लिए वह रास्ता 
अपनाया जिसके अलावा वे और कुछ जानते ही न थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन 
छोगोंके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाये। 

यह देखकर कि प्रह्मर मूसठमान या मृसलमानों हारा किया गया था, हिन्दू छोग 
कदाचित्‌ क्षुव्ध होंगे। यदि ऐसा होगा तो वे संसारके तथा परमपिताके सामने गृूवहगार होंगे। 
में तो यही कह सकता हूँ कि जो रक्त वहा है, उससे दोनों जातियोंके वीच स्थावी मँत्री 
स्थापित हो, और में हृदयसे यही प्रार्थना करता हूँ। ईव्वर करे वह फछवती हो |] 

/बारदात होती चाहे न होती, मेरी सलाह ज्योंकी-त्यों रहेगी। एशियाई छोगोंके « 
इस वहुत बड़े भागकों अँगुलियोंकी छाप देनी चाहिए | जिन्हें कोई ऐसी आपत्ति हो, जिसका 
सम्बन्ध अन्तरात्मासे है, उन्हें सरकारसे छूट मिल्त जायेगी। इससे अविककी याचना करना 
लड़कपन प्रकट करनेके समान होगा।| 

[सत्याग्रहकी भावनाकों अच्छी तरहसे समझ छेनेपर ईव्वरके सिवा और किसीसे उरनेकी> 
वात रह ही नहीं जाती [|इसलिए/विवेकशीछ और गम्भीर हृदयवाले भारतीयोंकि एक बहुत 
बड़े वहुमतकों चाहिए कि वह अपने कतंव्य-पालनके मार्गमें किसी अ्रकारके कायरतापूर्ण भव 
द्वारा वाधा उस न होने दें [स्विच्छासे कराये गये पंजीयनके खिलाफ कानूनको मंसूद् कर 
देनेका वादा किया ही जा चुका है; इसलिए प्रत्येक नेक भारतीयका ँ पवित्र कत्तेव्य हो 
जाता है कि वह भरसक सरकारकी तथा उपनिवेशकी सहायता करे | 

आपका विश्वस्त मित्र तथा सैवक, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९०८ 
१, यांवीजीके खेच्छया पंजीयनके अत्तावत्ते कुछ भारतीय चाराज हो गये ये । १० फरवरी १९०४ को बब 


वे पंजीयन कराने पंजीयन कार्याल्यक्री भोर ना रहे ये, मीर आाल्म भौर दूसरे कुछ पठानेनि उनपर इमछा 
किया था । देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास, अध्याव २२ 


४०. समझौतेके बारेमें प्रइनोत्तरी 


हम देखते है कि जो समझौता हो चुका है उसके बारेमें कई सवाल उठे है। लोग तरह- 
तरहकी वातें कर रहे है, और कुछ नासमझ व्यक्ति ऐसा भी कह रहे है कि यह जाहिरा 
जीत कही हार तो नहीं है। हमारी समझें ट्रान्सवालमें भारतीयोंकों जो जीत मिली है 
उसकी जडें इतनी गहरी हैँ कि प्रत्येक भारतीयके लिए उसका सही रहस्य समझ लेना ठीक 
होगा। इसलिए हम प्राय: सभी प्रइनोंका खुलासा संवादके रूपमे दे रहे है। [पाठक दो 
प्रकारके होते है। एक तो जागते हुए भी सोनेवाले, अर्थात्‌ समझनेके इरादेसे नही, किन्तु 
केवल द्वेषभावसे और छिद्र खोज निकालनेके लिए पढनेवाले; और दूसरे वे जो सचमुच ही 
नहीं समझते, अर्थात्‌ जो सचमुच नींदमें हैँ । हम जो संवाद यहाँ दे रहे है वह दूसरे प्रकारके 
पाठकोंके लिए ही उपयुक्त है। जो नींदमें दा जगाया जा सकता है; किन्तु जो जाग्ता 
हुआ भी सो रहा है उसे कैसे जगाया जाये. यह संवाद पाठक और सम्पादकके बीच है 
और हमारी सिफारिश है कि प्रत्येक्त पाठक्त इसे वार्वार और बहुत ध्यानसे पढे। 


प्रस्तावना 

पाठक : सम्पादक महोदय, आपने ट्रान्सवालके समझौतेके सम्बन्धर्म जो लिखा है मेरा 
इरादा उसके वारेमें कुछ प्रदन पूछनेका है। यदि आप इजाजत दें, तो पूछू। 

सम्पादक : निःसन्देह पूछिएं। हमारा काम अपनी बुद्धिके अनुसार अपने पाठकोंकों 
ख़बरें और जानकारी देनेका है (हमारा घ्येय समाजकी सेवा करना है। यह लोगोंकी शंकाएँ ५ 
दूर करनेपर ही हो सकता है।) 
: [प्रिदन पूछनेसे पहले एक बात थाद रखें; अपने यहाँ कहा जाता है कि अधिकार 
अर्थात्‌ थीग्यता न हो तो जवाव समझमें नहीं आ सकता। जैसे जीडने और घठानेकी जान- 
कारीके बिना कोई गुणा और भागके प्रइन पूछे तो वह उन उत्तरोंकों समझनेका अधिकारी 
नहीं है--- उसके पास वह योग्यता नहीं है; इसी प्रकार प्रदनोंके सम्बन्ध्में आपकी योग्यता 
यह होनी चाहिए कि आप जो प्रइन पूछें वे निर्मेल हृदयसे, देशके हितके वास्ते, और ईद्वरकों 
साक्षी रखकर पूछे जायें। यदि आपमें इतनी पात्रता हुई तो हमारा उत्तर समझलेमें कोई 
कठिनाई नहीं होगी। जो झ्षततं आपपर लागू होती है वह हमपर भी छागू होती है। हमारा 
उत्तरदायित्व अधिक है, इसलिए ये तीनों शर्तें हमें अधिक सम्हालनी है। जतएव जो प्रश्न < 
आप करेंगे उसका उत्तर हम निर्मल हृदयसे, देशके कल्याणके वास्ते और ईदवरकों साक्षी 
समझकर ही देंगे।| अब आप बेखढके सवाल पूछें।3_ 


इसे जीत फैसे कह सकते हैं! 
पाठक: आपने लिखा है कि ट्रान्सवालके भारतीयोंने सम्पूर्ण विजय पाई है, और वे 
जो माँगते थे उससे ज्यादा ही मिझा है। मे यह ठीक-ठीक नहीं समझ पाया। 
सम्पादक : आपको इंडियन ओपिनियन के पिछले अंकोंको देख जाना पढ़ेंगा। ध्यानसे 
देखनेपर पता चलेगा कि [भारतीय कौमकी माँग स्वेच्छया पंजीयन करवाकर कानूनको रद ५ 


हा सम्ूर्ण गांधी वाढ्सय 


करानेकी थी। पाँच हजार व्यक्तियोंके हस्ताक्षरसे जो अर्जी भेजी गई थी उसमें भी यही 
शर्ते थी। स्वेच्छया पंजीयन कानूनवाले पंजीयनके ही समान होता तो भी हमारे लिए उसमें 
आया-पीछा करनेकी कोई वात नहीं थी। अब सरकारने स्वेच्छया पंजीयन स्वीकार कर लिया 
है; यदि ऐसा किया जाये तो कानूनकों रद कर देनेके लिए लिखित वचन मौजूद है। इसीसे हम 
अपनी सम्पूणे जीत मानते हैँ.] परन्तु समझौतेके अनुसार तो स्वेच्छया पंजीयन सुशिक्षित, 
प्रतिष्ठित आदि छोगोंकी परिस्थितिका ध्यान भी रखा गया है। फिर, स्वेच्छया पंजीयन तो 
भविष्यमें जो भारतीय ट्रान्सवालमें आयेंगे उतपर भी छागू होता है। और जिनको सरकारी 
नौकरीसे अछग किया गया है उन्हें भी बहुत करके दुवारा के लिया जायेगा। 


स्वेच्छया बनाम अनिवार्य पंजीयन 

पाठक : में तो अभीतक स्वेच्छया और अनिवायके बीच उलझा हुआ हूँ। और में 
जानता हूँ कि दूसरे छोग भी इसे सही-सही नहीं समझते। इसलिए आप समझायें तो 
अच्छा हो। 

संम्पादक : इसके न समझे जानेपर मुझे कोई आदचर्य नहीं है। इसे वहुत-से गोरे भी 
नहीं समझ पाते । क्िनूनके अनुसार पंजीयन करानेसे हम छोगोंपर जुल्म होता था। औौर » 
उसमें तौहीन थी। इसका नाम है अविवाय पंजीयन। उसी प्रकारका पंजीयन यदि हम 
स्वेच्छया करायें तो हमारी प्रतिष्ठा बनी रहती है। और इससे हम कुछीन कहलायेंगे [) 
उदाहरणके लिए, यदि में अपने मित्रकी सेवा करूँ, उसके पाँव धोऊें, उसका मैला उठा दूँ, <. 
तो इससे हमारी मित्रता बढ़ेगी, मेरी आत्मा प्रसंत्त होगी, और छोग मुझे वहुत भला आदमी 
समझेंगे। दूसरा मनुष्य वही काम जोर-जवर्दस्तीसे, उसे पसन्द ने होनेपर भी, मार खानेके 
डरसे या सिर्फ पैसेके छालचसे और बुरा काम समझकर करता है। ऐसे व्यक्तिको हम नीच 
और गृलाम मानेंगे। उसे स्वार्थी कहेंगे। वह स्वयं भी ऐसा काम करनेमें ढजायेगा। कोई 
उसे देख ले तो वह छिप जानेकी कोशिश करेगा। ऐसा मनृष्य पापी कहलायेगा और उसकी 
आत्मा कभी प्रसन्न नहीं होगी। जैसा यह अन्तर है वैसा ही अन्तर स्वेच्छया और अनिवार्य 
पंजीयनमें है | रु 

पाठक : भव वात कुछ समझमें आई। परूतु मुझे तो छूगता है कि आपने जो उदाहरण 
दिया वह छागू नहीं होता; क्योंकि यदि हम स्वेच्छया पंजीयन न करायें तो ऐसा जान पढ़ता 
है कि कानून हमपर लागू किया जायेगा। फिर हम लालचमें पढ़कर स्वेच्छया पंजीयन कराते 
हैं; इसलिए आप जिसे स्वेच्छया कह रहे हैं उसमें, में तो जवदेस्ती और स्वार्थ, दोनों दोष 
न हम लीक : आप भूल कर रहे हैं।[ स्वेच्छया पंजीयन न करायें तो कानून हमपर छादा » 
जायेगा, यह ठीक है; किन्तु इसमें जवर्दस्ती नहीं है। मदि सरकार कक कह्टे कि 2 के 
छोग पंजीयन करायें अन्यथा हम कानूनको अमझछमें छाय्येंगे तो वेशक कक सती कहुायगी। 
परल्तु हम तो .यह कह रहे हैं कि हम लोग स्वेच्छया पंजीयन * लिए तगयार हैं। किक 
हम न करायें तो आप कानून छागू करें। यह माँग हम जबदेस्तीके डरसे नही, वल्कि अपर 
ईमानदारी जाहिर करनेके लछिए, और इसलिए कर रहे हैं कि स्वेच्छया पंजीयन करानम 


१, बास्तवमें यह संत्या ४,५२२ थी । देखिए: खण्ड ७, पृष्ठ ३९० | 


समझोौतेके वारेंमें प्रबोत्तरो ७७ 


हम तौहौन नही मानते । फिर, स्वेच्छया पंजीयनकी माँगका विशेष उद्देश्य उस भ्रमको दूर करना 
है जो हमारे वारेमें हमारे इज्जतदार होनेपर भी सरकारके मनमें है। इसलिए इसमें जोर- 
जवरदेस्तीकी कोई वात नही है। यदि जबदंस्तीसे डरकर हमने यह किया होता तो सोलह 
महीनो' तक सरकारसे छोहा न छेते। तथ्य तो यह है कि हमारे -- हमारे सत्यके -- सामरथ्य॑से 
डरकर सरकारने स्वेच्छया पजीयनकों मान्य किया है।॥| 

फिर, आप इसमें यह दोष बताते है कि ऐसा छाकूचके मारे किया गया है। यह 
भी विना विचारे कहा जा रहा है।[गहराईसे देखें तो प्रत्येक कार्यमें छालच रहता ही+४ 
है। मैने जो उदाहरण दिया उसमें भी -- अपने मित्रकी में जो सेवा करता हूँ उसमें -- एक 
प्रकारका छारूच मौजूद है, अपनी आत्माको प्रसन्न करनेका। ऐसा करना खुदाका फर्मात है, 
यह सोचकर उसकी आजा पालन करनेके लिए यदि में वह सब करूँ तो यह सबसे श्रेष्ठ 
प्रकारका छाछूच है; फिर भी छारूच तो हैं ही। अपने मित्रका अधिक प्यार पानेके लिए 
करूँ, तो भी वह छालच है, और घटिया किस्मका लालच है। स्वेच्छया पजीयनमं उस प्रकारका 
छालच मौजूद है। यह दोप नहीं है, गुण है। साधारण बातचीतमें ऐसी आज्ञाको हम छाछूच 
नही कहते। किन्तु अपने ही स्वायंके लिए जो होता है उस मनोवृत्तिको छालच कहते है जो ' 
आदमी खुदाका वन्दरा बनकर निरन्तर मनृष्य-जाति अववा जीवमात्रकी सेवा करता हैं और 
उसौमे मस्त रहता है उसे अवश्य खुदाकी चाकरीमें रहने -- निर्वाण पानेका--लाछच है; 
ऐसे मनृष्यकी हम पूजा करते हूं। और ससारमें यदि इस प्रकारके बहुत-से मनृष्य हो जायें 
तो आज जो पाप, क्लेश, दुःख, भुखमरी, रोग आदि दिखाई पढ़ते हैँ उनकी जगह पुण्य, 
समृद्धि, शान्ति, सुख और एकता दिखाई देने छगें।] 


इस अँगृलियों[कफी छाप] 
पाठक : मुझे लगता है कि स्वेच्छया और अनिवार्यका भेद अब मेरी समझमें आ गया। 
लेकिन देखता हूँ कि दस अेंगुलियोकी छाप तो हमारे भाग्यमें है ही। छगता है कि इसमें 
गरीब तो मर गये और शिक्षितों और साहुकारोंढी बन आई। अगर आप अब दस 
भेंगुलियोकी छाप देना पसन्द करते हूँ तो पहले इसके विरुद्ध इतना सारा क्यो लिख डाछा ? 
सम्पादक : यह भ्रइन अच्छा किया। यदि उपर्युक्त अन्तर आप अच्छी तरह समझ गये 
हो तो इस प्रइनका उत्तर ऊपर आ गया है। फिर भी हम आपके प्रद्नपर विचार करें। 
पहुछे तो दस बेंगुलियोकी छाप देनेकी वात ही नहीं रह गई; अर्थात्‌ कानूनमें पुरी. 
कौमके लिए दस मेंगुलिप्रोंके निशान देनेका विधान था, इसलिए वह हमारी चमड़ीपर एक 
दाग था। अब तो दस अऑंगुलियोकी सिशानी केवक शिनाख्तके लिए दाखिल की गई है। 
दूसरी वात यह कि शिक्षित और साहुकार बच गये, यह कहता उचित नही है। शिक्षित 
मनृष्यकी और सम्पन्न तथा जाने-माने व्यक्तिकी शिनाझ्त उसके ज्ञान और शरीरमें ही निहित है। 
इसलिए उनसे अँगुलियोंकी निशानी देनेके छिए कहना अपमान कहलछायेगा। इस प्रकार विचार 
करनेपर अनपढ़ या वे लोग जो जाने-माने नहीं हैँ, अेंगुलियोकी छाप दें तो इसमें आपत्तिकी कोई 
बात नही है; वल्कि उनका पूरा-पूरा बचाव हो जाता है |] उदाहरणके लिए, सभी छोग नेटालूका 
अधिवास-पत्र छेनेके छिए वाध्य नही है। जाना-माना व्यक्ति ऐसे प्रमाणपत्रके विना जा सकता 
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है। लेकिन यदि इसपर वहस करके कोई अनपढ़ अथवा अभ्रस्तिद्ध व्यक्ति ऐसा करने बैठे 
तो वह मारा जायेगा; और वापस छौटनेमें उसे बड़ी मुसीबर्ते उठानी पड़ेंगी। 
तीसरी बात, पहले अंगूलियोंके निशानके विर्द् लिखनेकी बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए 
| महीने तक छड़ाई चलनेके बाद जून मासमे जब निश्चित रुपसे अंगुलियोंकी छापकी खबर « 
मिली तब हम इक 3 हुए और उसके बारेमें जो कुछ पढ़ना था वह पढ़कर कौमके सामने 
रखा। कालरूपी “““ शैतानी --- कानूनको घारारूपी अँगुलियोंकी छाप आदिका देह प्राप्त हुआ 
इससे हमें खुशी हुई। हमने देखा कि छोग कानूनका भीषण रूप अब सही-सही देख सकेंगे, 
और यही हुआ। धाराएँ प्रकाशित होनेके वाद ही पूरा रंग आया। हमने यह बताया कि 
शेंगुल्याँ तो भारतमें केवल अपराधियोंसे छी जाती है [] 
[उसके सम्बन्ध हमने प्रभावपूर्ण कविताएँ छापी : “ दस अँगुलियोंकी दिये निशानों '--+५/ 
” “जो कसम खुदाकी खाकर भी दे देगा निशानी ”--- आदि पंक्तियोंकी ध्वनि अभीतक हमारे 
कानोंगे गज रही है। 
इनमें से हम कुछ भी वापस नहीं छे रहे हँँ। और जो व्यक्ति कानूनको मानकर 
भँगूलियोंकी छाप तो क्या, केवछ जरा-सा हस्ताक्षर भी दे दे तो उसपर ये पंक्तियाँ छागू करेंगे [) 
पाठक : अब अँगूठा तो भँगूठा, आप तो अँगुलियोकी छाप तक देनेकी सलाह दे रहे 
हैँ; यह क्‍यों? 
सम्पादक : क्योंकि/अ्रैगूलियाँ आदि तथ्य-हूपी शरीरमें जबतक शैतान रूपी कानून था” 
तब तक हम उसके विरुद्ध थे। वह शैतानी रूह शरीरमें से निकल चुकी, इसलिए 
अँगुलियाँ आदि तथ्य रूपी शरीरके विरुद्ध हमारा विशेष झगड़ा नहीं रहता। अब भेंगुलियोंकी 
छाप देनेमें हम अपमान नहीं वरन सम्मान समझते है | 
पाठक : मे घबरा गया हूँ। जो अँगुलियोंकी छाप पहले ख़राब थी वह अब अच्छी 
हो गईं है, यहूं बात गले नहीं उतरती। इसे और समझनेकी आवश्यकता है। 
सम्पादक : आप घबरा रहे है, यह स्वाभाविक है। हम इन सारी वातोंका विचार कर 
चुके हैं, इसलिए हमें सभी बातें साधारण और सुगम छूगती हैं! आपके सामने यह[वात्त नये « 
विचारके रूपमें आ रही है; इसलिए वह कठिन छगे बिना नहीं रह सकती || ऊपर मित्रकी 
और. गुलामकी सेवा-चाकरीका एक उदाहरण हम दे चुके हैँ । वह यहाँ भी लागू होता है। 
अब दूसरा उदाहरण छें। [इस देक्षमें हम ऊँचा कोट पहनते हैं; उसमें दोष नही माना.» 
जाता। परल्तु अपने देशमें हम ऊँचा कोट पहनें और हमारे शरीरका नीचेका भाग दिखाई 
दे तो उसमें दोष है। इसलिए एक ही वस्तु एक स्थानपर उचित और दूसरे स्थानपर अनुचित 
कहलाती है। और फिर भारतमें दस अँगुलियोंकी छाप देना अपराधीके लिए अनिवार्य है। यही 
बात खूनी कानूनके अन्तर्गत थी। अब जो हमें देनी है, वह अनिवाय नही है, वल्कि स्वेच्छया 
है।] यह अच्छी तरह समझ लेता चाहिए। इसका कारण यह है कि हम कई बार छोगोंको 
ऐसी सालह देते आये है और आगे भी देंगे। ऐसा विवेक करनेमें हमारी योग्यता प्रकट होती 
है।[जिव ट्रान्सवालमों अतिवा्य रूपसे तसवीर देनेकी वात चली थी तव समाजन उसका. 
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विरोध किया। यह उचित था। शौकके छिए अथवा और किसी कारणसे हिन्दू-मुसलमान 
तसवीर उतरवाते हैँ। इससे आप देख सकते हैँ कि बहुत-सी वस्तुएँ किसी हेतुके अनुसार ही 
अपमानजवक या सम्मानजनक हो सकती हू [| 

पाठक : अब ऐसा लगता है कि में समझ रहा हूँ। किन्तु पनमें यह प्रदन पैदा होता 
है कि क्‍या इस तरह सभी वस्तुएँ किसी एक अवसरपर अच्छी और दूसरे अवसरपर बुरी 
हो सकती है /% 

सम्पादक : ऐसा तो हो ही तहीं सकता | उपर्युक्त छड़ाईकी बात सभी वस्तुओंपर छात्र 
नहीं होती [कुछ वस्तुएँ देश और कालके अनुसार खराब या अच्छी होती है। कुछ ऐसी होती 
है जो सदा और सब जगह खराब या अच्छी होती है। खुदाका ताम लेना हमेशा और 
सभी जगह अच्छा है। व्यभिचार हमेशा और सब जयह खराब है। नियम यह है कि जिस 
वस्तुमें अपने-आपमें पाप--वुराई ---नहीं होती, उसी वस्तुपर उक्त नियम छाग्रू किया जा 
सकता है || 

पाठक : आपके ही ढंगसे देखें तो दस अँगूलियोकी छाप देनेमें आपत्ति नहीं है, ऐसा मेरी 
समझमें आ रहा है। लेकित गोरे मजाक उड़ा रहे हूँ कि '' क्‍यों, अब तो दस बेंगुलियोकी छाप 
दोगे न?” “पियानो वजानेमें अब शर्म छूट गई ? ' “घमंकी बड़ी-वड़ी बातें करते थे, वे कहाँ 
गईं?” वे इस प्रकारके प्रश्न पूछ-पूछकर चिडाते हैँ । “क्रिटिक'में तो व्यग्य-चित्र' भी छापा 
गया है। उसमें बताया है कि शिक्षितोंका और व्यापारियोंका धर्म तो बच गया, औरोंका 
गया। इस चित्रमें श्री ग्राधी गवंके साथ कुर्सीपर वेठकर हस्ताक्षर कर रहे हूं और गरीब 
भारतीय छाचार होकर खड़े-खड़े अगुलियोकी छाप छगा रहे हें और उनकी अँगुलियोंसे 
काली-काली स्याही टपक रही है। यह दुःख कीसे सहा जाये ? कसे देखा जाये? 

सम्पादक : यह प्रइन झूठे अभिमानका लक्षण है।[गोरोंके कहनेंसे हमारी प्रतिष्ठा नहीं 
- चली जाती। हमने खुदाका सहारा लिया था। इसलिए इस बातपर विचार करना चाहिए 
कि हमें वह क्या कहता है |]वहुत सारे गोरे तो हमारी लड़ाई समझे नही है। बहुतोंको यह 
पता नहीं है कि हमारी लड़ाई जिस कानूनके खिलाफ थी, वह तो हम छोग वचनका 
पालन करेंगे तव रद होगा। जब वह समय आयेगा तब वहुतोंकी माँखें खुलेंगी। फिर सभी 
गोरे ऐसा नहीं कहते। विछायत-भरके समाचारपत्र हमारी प्रशसा करते है, और हमारी जीत 
मानते है। जोहानिसवर्गका ' रैंड डेली मेल ' तो सरकारके विरुद्ध बहुत कड़ा लेख लिखता है 
कि उसने भारतीयोंकी सव-कुछ दे डाला । “सडे ठाइस्स ' ने व्यग्य-चित्र' प्रकाशित करके बताया 
है कि जनरल स्मद्सका स्टीमरोलर विखरकर चूर-चुर हो गया है, और भारतीय हाथी पीछे 
घूमकर उन्हें डाँट रहा है। अनेक समझदार गोरे तथा बाहरके प्रायः सभी मनुष्य भारतीयोंकी 
जीतका डका वजा रहे हैँ। तथापि यदि ऐसा न हो तो भी हिम यह याद रखें कि हमें आम ' 


१८ जिन छोगेनि सत्याग्रह भान्‍्दोनमें भाग नहीं लिया था--भर्थात्‌ कछमुँदं -- और नवे-कानूनके भन्तगेत 
पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके प्रयोजनसे अपने आर्थनापत्रोंपर अपनी आँगुलियोंके निशान देनेके लिए पंजीयन 
कार्याल्यमें गये थे, उनका मजाक उद़ाते हुए सत्याप्रद्ियोंने आरम्भमें ही कह्य था कि वे वहाँ “ पियानों वजनेके 
लिए” जाते दें । ह 
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खाने के काम है| गिननेका काम भले ही और सव करते रहें। हम यह 
रखें कि  धनीको ढक्कनमें दिख जाता है, पड़ोसीको आकाशमें भी नही दिखता “गे याद 
दस ऑँगुलियाँ बनाम हो अँगूठे 

पाठक : दस अँगुल्ियोंकी छाप देनेमें कुछ भी आपत्ति नहीं है यह तो अव स्पष्ट 
हो गया। परल्‍्तु भुझे ऐसा रूगता है कि यदि दस अंगुलियोंके 
फिर दो अँगूठोंसे क्‍यों नहीं चछा लिया गया? 33७७४७७४०७०५ 

सम्पादक : यह समझने योग्य बात है।[ दुनियार्में यह नियम दीख पड़ता है कि सच्चे « 
शूर-- शालीन छोग--केवछ अपने सही उद्देश्यके लिए लड़ते हैँ-- जान देते हँ। वह 
प्राप्त हो जानेपर झुक जाते हैँं। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। एरण्डका पेड ज्यो-ज्यों 
बढ़ता है त्यों-त्यों पोछा होता जाता है और जरा-सा झुकाया कि टूट जाता है। वरगदका 
पेड़ ज्यों-ज्यों बढ़ता है त्यों-त्यों मजबूत होता है और उसकी जटाएँ झुकती जाती हू और 
दुबारा धरतीमें जाकर उगती हैँ और पौछती है। एरण्डके नीचे कोई छाँहके लिए नही 
बैठता। परन्तु बरुगदके वृक्षके नीचे हजारों मनृष्य छाँह पा सकते है, और पाते है! भारतीय 
कौमने समझौतेके सम्बन्धर्मे वैसा ही किया है। संघर्षका हेतु कानून था; वह रद हो गया 
इसलिए दूसरी बातोंपर झुकनेमें शालीनता है। सरकार कहती है कि “आप छोग बेंगुलियोंके 
लिए नही छड़ रहे थे; तब फिर उसके लिए ह॒ठ क्यों करते है?” वास्तवमे इस प्रइनका 
उत्तर हमारे पास नहीं है।|श्री ईसप मियाँ आदि दस अेंगुलियोंकी छाप दें इससे उनकी प्रतिष्ठा 
बढ़ती है। अपने सार्वजनिक भाषणमों भी श्री स्मदूस यह वात कह चुके हैँ। फिर हम 
लोगोंकों सरकारसे अभी बहुत-कुछ लेना है। यह न समझें कि कानून रद हो गया, अर्थात्‌ 
सब-कुछ मिल गया।ग्िलत खुशामद हमें नहीं करनी है, परन्तु अपना स्वाभिमान बनाये रखकर 
सरकारको प्रसन्न कर सके तो यह हमारा कतंव्य है।|यह कानून हटेगा छेकिन इसके बदलेमें 
क्या होगा ? दूसरे कानून किस प्रकारके होंगे? ये सेब बातें भारतीयों द्वारा किये जानेवाे 
अगले तीन महीनोंके बरतावपर निर्भर होंगी। इन कारणोंसे दस भँयुलियोंकी छाप देना उचित 
है। फिर भी सभीके अँगुलियोंकी छाप देनेकी कोई बात नहीं है। जो नहीं देंगे वे भी अगर 
वास्तवमें ट्रान्सवाल-निवासी हुए तो उनका पंजीयन होगा। लेकिन अब सच्चा स्वाभिमान 
दस अंगुलियोंकी छाप देनेमें है। इसीलिए हमने अँगुलियोंकी छाप देनेकी सछाह दी है। हम 
यहाँतक मानते है कि जो भारतीय जिद करके दस अँगुलियोंकी छाप नहीं देगा वह बहुत हद 
तक नासमझ कहलायेगा। हकीकत यह है कि प्रवासी कानूनके अन्तर्गत कुछ गोरी महिराओंको 
भी अँगुल्थोंकी छाप देनी पड़ेगी। इस हालतमें दो अँगूठे और दस भेंगुलियोंका वाद-विवाद 
करनेसे हमारा गौरव घटता है और हमारी गिनती बालकोंमें होती है। 

पाठक : यह बात तो पूरी तरह समझमें आती है। परन्तु ट्रान्सवालसे बाहरके लोग, 
जिन्होंने भारतीयोंको बहुत सहायता दी है, कहते हैँ कि “आप छोगोंने तो अपना स्वाब 
पूरा किया; अब और जगहोंपर जहाँ कोई दस अँगुल्योंकी वात जानता भी नहीं था वहां 
उनका चलन हो जायेगा ।' श्री गांधी जैसे व्यक्ति दस अँगुलियोंकी छाप दे डालें तो फिर 


१. “ घणीने ढांकणीमां यूे भने पाडोशीने भामछामां पण ने सझे ” । 
२. रोडेशियामें सवमुच द्वी ऐसा हुमा । देखिए “ रोढेशियाके भारतीय ”, पृष्ठ १५७-८ । 


समझौतेके बारें अश्नीततरी ८१ 


इुसरोंका इनकार कौन सुनेगा ? ट्रान्धवालके भारतीयोंने तो औरोंका सत्यानाश कर दिया। 
इसका उत्तर कैसे दें ? 

सम्पादक : यदि बाहरवाले इस प्रकारका प्रइन करें तो वह बहुत गलत कहलायेगा। उन 
छोगोंको तो हमारा सघर्ष समझना चाहिए था। क्योंकि सोचिए, अगर ट्रान्सवालमें भारतीय 
स्वेच्छापूवंक भेंगुलियोकी छाप देते हैं तो वे अन्यत्र अनिवाये कैसे हो जायेगी ? क्या वाहुखाले 
चूड़ियाँ पहनते हैँ जो वे अनिवारयंत. भेंगुलियोकी छाप देंगे ? सही बात तो यह है कि कानूनके ' 
विरोधमें जवर्दस्त सघषं करके पूरे दक्षिण आफ़िकामें ही नहीं, सारी दुनियामें हमने निर्वक 
मनुष्योंकी सहायता की है और उन्हें सबछ वाया है। 

“भ्र्व्पुरी' कहता है कि इस लड़ाईका सही अर्थ यह है कि जो छोग सताधिकार- 
विहीन है उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया, कोई सरकार इसके दाद काले भरनुष्योंके विरुद्ध 
उनकी राय लिए विना कानून नहीं बना पायेगी । | सभी उपचिवेश्ञोंको बड़ी सरकारके हितका 
विचार करना पड़ेगा। 

यह वात शब्दश: सही है। भारतीय जनता दिना मताधिकारके थी; वह अब मताधिकार- 
युक्त हो गई है। इसलिए अन्य उपनिवेशोके सम्बन्धर्में अँगुलियोंकी चर्चा करना तो खीर-पूरी 
छोड़कर पापड़की चित्तामें पड़ने जैसा हास्यास्पद होगा। 

हम यह भी बताये देते है कि देर-सवेर सभी जगहोंपर दस अँगुलियोका नियम छागू होना 
सम्भव है। क्योंकि मनुष्यको का निदय लिए वह उत्तमसे-उत्तम शास्त्रीय उपाय है; और 
इससे किसीके धर्ममें वाधा नही पड़ती ||नेटालमें गिरमिटियोंके छिए वह १९०३ में प्रारम्भ हुमा । _ 
ट्रान्धवालमें बहुत-से गोरे छोमोंपर वह छागू होता है। इसलिए इस प्रकार स्वेच्छासे अगुलियोंकी 
छाप देनेमे कुछ भी बुराई नहीं है। वल्कि उससे होनेवाले लाभ प्राप्त किये जा सकेगे। 

फिर यह भी विचार करना है कि केप, डेलागोआ-बे आदि स्थानोंमें तौ फोटोग्राफ 
वगैरह लिये जाते हैं। इसके मुकावल्ले हम अँगुलियोंकी छाप हजार दर्जा वेहतर समझते है।* 
याद रखें कि ट्रान्सवालमें अंगुलियाँ केवछ आवेदनपत्रमें आयेंगी, प्रमाणपत्रमें नहीं। 

वर्ग-मेढ़ क्यों किया! 

पाठक : अब अँगुलियोंकी वात नहीं करूँगा; लेकिन मुझे कहना चाहिए कि आजतक 
४ इंडियन ओपिनियन ” वर्ग-भेदके विरुद्ध रहा है। फिर अब वर्ग-भेदके पक्षमें वह क्‍यों बोलता 
है, यह समझमें नहीं जाता। जब प्रिटोरियाके मेमव छोगोंने अर्जी दी थी कि सुप्रतिष्ठित 
लोगोंको मेंगुलियोकी छाप नही देनी चाहिए, और छोग भरे ही दें, तब आपने बहुत 
कटु लिखा था। यहू में अवतक भूछा नहीं हूँ। अब आप कह रहे हैँ कि वर्ग रहनेगें हर्ज 
नहीं है। क्या जाप यह परस्पर-विरोधी कथत समझायेंगे ? 

.... सम्पादक: आपने यह प्रदन ठीक किया। वास्तवमें यह माँग अगर श्री गांधी करते तो 

विरोध होता। हुआ तो लगभग यह है कि खुद सरकारने इस' प्रकार आवेदनपत्र लिखनेका 

प्रस्ताव किया है।[सरकार जो वात अधिकारके रूपमें देनेकों तत्पर थी उसे छोड़ देना, 
अनुचित कहछाता। हम प्रतिष्ठित छोगोंके छिए पृथक अधिकार माँगें, और सरकार खुद ही दे, 

इन दोनोंमें बड़ा अन्तर है।| 


१. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ३६६ और ३६९ । 
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२4 उन्यूणे गांदी वाहमय 


फिर इस वर्यमें झिल्नित स्मुद्दाव भी है। इस उमदायके खिछाफ हम नहीं बोले, क्योकि 


[बिना “ अच्ची शिक्षा -- सर्व सम्मान प्राप्त करेनी। यदि मिलित व्यक्तिकों भी वेगलियों का 
छाव द्वारा भिनाह््त देनी पड़े तो फिर बेंगल्योंकी वात घिताल्तकी न रहकर जानियत् गंद्ध बन 
जायेगी। अतः शिक्षाका भेद तो सामान्यतः रहेगा ही] 

(प्राकृतिक वर्गोंक विदद्ध कोई नहीं दा सकता। हमादी छड्ढाई छत्रिम वर्गके विरुद्ध 
है। जिस वर्गका मापदण्ड अफ़न्तरोके हाथ्म रूता है, उसमें हम गुरा्मी देखते हैं। 
समझौतेके बवुस्तार जो वर्ग बनते हूँ उनमें भी अफत्तरोके हायमें दात रहती हूं। फिर भी 
वे वर्ग निश्चित अवविके लिए होते हूँ इस कारण उनमें दोष नहीं जान पड़ता । दर्त यह है 
कि प्रमुख, व्यक्ति उस छूटका छाम्र न छें। यह छूट बनी रहे तो वह आमवणके समान 
शामा कंगी। उच्का छाम जहुत-से भारतीय उठायेंगे तो वह बेकार हो जावेगी ब् आर हानिकर 
भी होगी, ऐसा हम मानते है! 

मेमेन छोगोंने वर्ग-मेदक्की जो जर्ची दी थी वह बछूग ढंगकी थी। उन्होंने काननको 
मानकर केवल अँग्रुल्िबोंके वारेमें वर्ग-म्रेदकी माँग की थी। वह तुच्छ माँग थी। फ़िर वह 
माँग सर्कारकाो ओरब नहीं बाई थी। उस्रर्मे तो बादचवा करने गये और मेहकी दाई। इससे 
समझा जा सकता है कि उस भसाँव और इस वर्य-मेंदर्म बहुत वड़ा अन्तर है। इस उमय जो 
वेग बनावा वया हैं वदि प्रमुख व्यक्ति उम्पर ढंग़ते चले तो गरीब छोग छाम उठा पर्केगे। 


(दसबसल वात यह है कि वड़ोंकों गरीबोंका संरल्षक--टद्रल्ली -- वनकर रहना चाहिए |, ' 


जनतासे क्यों नहीं पूछा? 
पाठक : अब तो चूझे छबता हैं कि मेरे मतको रगमग पृत्य सन्तोष हो गया हैं-- 
यद्यपि मुझे अब भी दुवारा विचार करना पड़ेगा। बछ्वत्ता मनमें एक अंका रह जाती है 
और श्री नायड़ने अपनी खदमृच्त्यारीजे हस्ताअर क्यों किये ? दे छोप तो 
माने जाते हूँ, फिर कौमसे विना पूछें उसे वाँव दिया; क्या यह कोई बुढ्धिमानीकी दाठ 
मानी जायेगी? थदि उन्होंने कौमपर छोड़ा होता तो मेरे मनर्मे रूपरके जो प्रव्त पैदा हुए, 


हि. 


दे भी पैदा न होते। ये छोग भूछ तो नहीं कर बँठे हूँ? 


!7! 


रा 


/ 





सारे उत्तर आप पर्वाप्त रूपसे नहीं समझे। प्रास्म्म्म 
कीम स्वेच्छथा पंजीयनको तो स्वीकार कर चुकी थी 
लेनेंके लिए कहे, तो उम्॒र्में कौमकी स्वीकृति कछेनेकी 
पाठक : परूतु बयूलिवॉकी वात कौमने कहाँ कबूल की थी: 
सम्पादक : आपने अँयुकियोंकी वात फिर छेड़ दी? बेंयुलियोंकी वाव ही खटकती 
दीचती आप क्यों भछते हूँ कि छड़ाई अगुच्यिंकी नहीं थी। इंग्नकछिए जिसके दास्ते छड़ाई 


 न्‍ ” प्म 


नहीं थी उम्कके सम्बन्ध पूछनंकी क्या वात रह जाती हैं? इसके सिवा वेंयुलियोंकी छाप 
देना स्वीकार कर लिया, यह भी कँसे कहा था सकता है? कानूनमें देसी जेंगुल्याँ वीं देसी 


उन्होंने स्वीकार नहीं की हैं। दत्त बेयुलियोंकी छाप दी चाये या चहीं यह वो उन्होंने कौमकी 
भच्तवारीपर छोड़ा है। दो बेंबठॉंकी छाप ही जो देना चाहता है वह इतना देकर पंजाबन 
करवा सकता है। वे तो केवछ सलाह दे रहे हैं कि दन्न अंगुल्वोंकी छाप बेनेंमें कौमकी 
शान बढ़ती है; और स्ववं वे देंगे, ऐसा कहते हूँ 


हि 


्् 


समझौतेके वारेंमे प्रशनोत्तरी ८ 


फिर यह भी आपको सोचता चाहिए कि जिनेको अंगरुआ मात्र लिया गया हो उनको 
ऐन मौकेपर कुछ हृदतक छूट होनी ही चाहिएं। ऊपरके समझ्षौतेमें उस प्रकारकी छूट ली 
गई है, यह हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस अवसरपर नेताओंके प्रति आवश्यक कत्तंव्योंके 
सम्बन्धर्मे दो झव्द कहना उचित जान पड़ता है।नेताओंकों चुनते समय बहुत विचार 
करना चाहिए। छेकिन एक बार जिसको अगुआ मान लिया उसको छूट न रहे तो कई बार 
बहुत हानि होती है! हर घड़ी पूछनेकी जरूरत वनी रहें तो यह अविश्वासका सूचक है। जहाँ 
विश्वास नही होता वहाँ पूरा काम भी नहीं हो पाता। नेताओंपर भरोसा रखा जाये, यह 
एकदिली, बड़प्पत और जनताके जोशका लक्षण है। ऐसा कोई समाज, जिसके अगुआ ईमानदार 
और विश्वसनीय नहीं है, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नेताओंसे कभी-कभी शुद्ध बुद्धिसे 
भूल हो जाती है। इससे उन्हें दोष नहीं देना चाहिए। एक-ही--कसौटी है--भौर वह है 
ईमानदारी । जिसमें ईमानदारी है उसका भरोसा करना उत्तम मार्ग है।) 

उपसंहार 

पाठक: अब तो पूछने योग्य कोई प्रइन नहीं सुझता। में इस लड़ाईका अन्तिम परिणाम 
क्या मार्नूँ ? 

सम्पादक : हम आशा करते हैँ, और ईव्वरसे प्रार्थना करते हैँ कि जो उत्तर शुद्ध 
बुद्धिसि दिये हैं, वे आप तथा और जो कोई पढ़ें, उनके लिए कल्याणप्रद हों। अन्त क्या 
होगा यह हमारे-भापके हाथकी वात है। जो साहस हमने दिखाया है वही साहस नित्य 
बनाये रखें तो खूनी कानूनके वननेमें रुकावट होगी, ऐसा हम मानते है। भारतीय 
कौमका सम्मान तो अब बहुत ही बढ़ गया है, यह सभी जानते हे। यही बड़ी बात 
है। सम्मान बढ़ानेके ध्येयसे ही हद लड़ाई छड़ी गई थी। अब हम पाई हुई पूँजीको 
सम्हालें तो बड़ा ही छाभ होगा (ऐसा होना चाहिए कि हर जगह सत्पाग्रहका चलढूनन हो , 
जाये। यदि यह हुआ तो भारतीय समाज सब प्रकारसे विजय प्राप्त करेगा ।] 

आनंवाले तीन भहीनोंमें भारतीय कौम योग्य बरताव करे या न करे, स्वेच्छया पंजीयनका 
अपना प्रण पाछे या न पाले, फिर भी सत्याग्रहकी पूरी-पूरी जीत हुई है, इसमें कसर नही 
रहती। आप अव भी कदाचित्‌ यह मानें कि अँगूलियोंकी बात कायम रही, सो भूल हुईं है। 
इससे भी सत्याग्रह निस्तेज नहीं बतता। वह सब भ्रकारसे विजयी हुआ है। दस अँगुलियोंकी 
छाप स्वीकार करनेवालोंपर दोष लगाना चाहें तो भल्ले लगायें। परन्तु यह बात पक्की समझें 
कि सत्यकी विजय हुईं है। 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९०८ 


४१. सेंटालमें परवाने 


[एस्टकोर्टमें व्यापार के छिए परवाने नहीं दिये गये है। स्टैजरमें श्री काजीकी दूकानके, 
सिलसिल्ेमें परेशानी हुई है। और जगहोंमें भी होगी। ऐसी स्थितिमें नेठालके भारतीय 
व्यापारी अपना धंघा कैसे कर सकेंगे ? 

मार्ग दो है। एक तो यह कि स्वर्गीय श्री लैविस्टरकी सहाहके अनुसार मुकदमा 
लड़ा जाये। इसके लिए किसी नगरपालिकापर दावा करना चाहिए। इसमें बढ़ा झ्वच और 
बहुत झंझट है। फिर इसमें जीत होगी ही ऐसा भरोसा नहीं है। 

दूसरा मार्ग सरल मानें तो सरछ, और कठिन कहें तो कठिन है। वह है सत्याग्रहका | 
क्योंकि यहाँ सत्याग्रह करनेपर कैदकी सजा तो होती नहीं है, इसलिए जो व्यक्ति विना 
परवानेके' व्यापार करेगा उसपर सिर्फ जूर्माता हो सकता है। जुर्माना न दे तो भी जेल नहीं 
भेजते, उसका मार बेच दिया जाता है। फिर एक बार मालके विक जानेपर वर्षभर तक 
व्यापार नहीं हो सकता। माल बार-बार बिक सकता है। ऐसा हुआ तो तवाही हो जायेगी; | 
किन्तु [्रिभी महान कार्योंमें भारी त्यागकी आवश्यकता होती ही है। एक भक्तने कहा है कि .. 
“ भक्ति करना सिरका सौदा है, और इसका मार्ग विषम है। “”' सत्याग्रहमें देशभक्ति निहित 
है ही। इसलिए उसमें सिर अर्थात्‌ मस्तक देनेकी वात तो जुड़ी ही है। सत्याग्रह केवछ 
अपने स्वार्थ-साधनके लिए नहीं किया जा सकता। सबके भलेके लिए ही हो सकता है।] 

ट्रान्सवालके मुकाबले नेटालके व्यापारियोंके लिए इस प्रकारकी लड़ाई लड़ना कुछ कठिन 
प्रतीत हो सकता है। किन्तु सही-सही विचार करें तो वह सरल है। कठिनाई यह है कि लोग 
तुरन्त बहाना बतायेंगे कि जेल तो हम जा सकते है छेकिन सामान नीलाम नही होने देंगे। 
यह भी एक बात है कि इस लड़ाईमें पूरीकी-पूरी कौम शामिल नहीं हो सकती; इसलिए 
चन्द छोगोंको ही जोर लगाना होगा। सरलता यह है कि हमारे अनुभवके मुताबिक तो 
भारतीय और अन्य सभी कौमें आम तौरसे जेलसे डरती हैं, और सामान विक जाने देती 
हैं। फिर सामानको जाने देनेमें ज्यादा खतरा नहीं है, और चतुर आदमी हिकमतसे छका 
सकता है। खास जरूरत इस बातकी है कि अगर एक मनुष्यकों पवाना भे मिल्ले 
(अन्यायपूर्वेंक), तो सभी छोग विना परवाना व्यापार करे। जिस प्रकार सभी लोगोंको सरकार 
जेलमें बन्द नहीं कर सकती उसी प्रकार वह सब छोगोंका मार भी नहीं वेच सकती। 
इसलिए ऐक्यकी बड़ी आवश्यकता है। हम यह नहीं कहते कि सभी व्यापारी अर्थात्‌ सारे 
नेटालके व्यापारी परवानोंके बिना व्यापार करें; परन्तु केवल उस-उस नगरके अथवा प्रदेश 
(या डिविजन) के व्यापारी अनुमतिपत्रके बिना व्यापार करें। न 

यह हो सकता है कि सब छोगोंकों परवाने मिल जानेके वाद भी कुछको न मिछे। ' 
ऐसा हो तो जिनको न मिले हों वे मरनेके लिए तैयार होकर दुकानें खुली रख सकते है। 
ऐसा करनेके लिए चतुराई और समय-सूचकता चाहिएं। एक वात तो यह भी हो सकती है 
कि ऐसी दृकान रखी जाये जिसमें बेंच आदि सामान मकान-मालिकका हो। सामान बहुत 


१. “ भक्ति शीफ्तणुं साईं आयक वसमी छे वाद ।” 


नेठूम पखवाने ८० 


कम रखें जो कि रोजके-रोज बिक जाये, अथवा चट-पट किसीकों दे दिया जा सके। इस 
प्रकार करतेपर सरकार जुर्मावा करती रहे तो भी इससे उसकी दाकू नहीं ग़छेगी। जब 
जुर्माना हो तव सभा करके सरकारकों सूचित किया जाये कि उस भनृष्यके परवानेके बिना 
व्यापार करनेसे सारी कौम खुश है। ऐसा करनेसे सरकार ढीली पड़ जायेगी। परन्तु यह 
काम शूखवीरों और देशभकतोंका है।[जो छोग केवल अपने लिए ही जीते हैँ उनकी गिनती- 
तो पत्थरोंमें की गई है।| उन्हें ऐसी बहादुरी वही सुझेगी। परन्तु जब सभीके अधिकारोंके 
लिए लड़ा जाये, तभी यह सम्भव है। फेरीवाले तो वडी आसानीसे सरकारकों छका सकते 
हैं। ऐसा हो तव सरकार अनायास कानून बंदलेगी। यह पक्‍का समझें कि ट्रान्सवालूकी 
लड़ाईते सभी भारतीयोंका सम्मान बढ़ा है, इसलिए सरकार चौक पड़ेगी। 

ऐसा कदम सरे-आम ही उठाना चाहिए। इसलिए इस सम्वन्धर्में सभाएँ की जानी 
चाहिए। सरकारको प्रस्ताव भेजे जाने चाहिए। और बादमें संघर्य शुरू किया जाये। जैसा 
ट्रान्सवालमें शुरुसे किया गया उसीका अनुसरण करें। 

इसके पूर्वोदाहरण भी हूँ। अंग्रेज छोग अपना माल बिक जाने देते है परन्तु शिक्षणका 
शुल्क् नही देते। जब उनसे कोई नही पुछता। मरहुम श्री ब्रेडलोँ' अपनी युक्तियोंसे ही 
सारे ब्रिटिश राष्ट्रको हिला देते थे। ऐसा वे किस भ्रकार करते थे, यह किसी और समय 
वतायेंगे। 

परन्तु यह संघर्ष यदि नेटालके सज्जन करना चाहते हो तो उन लछोगोंको सोच-समझकर 
बड़ी संल्यामें इकट्ठे होकर ऐक्य करके, खुदाकों दरम्यान रखकर उठडेपनसे आरम्भ करना 
चाहिए | केदम बढ़ाकर पीछे नहीं हटना है यह बात हृदयंगम कर लेनी चाहिए [कुछ भी . 
शुरू ने किया जाये, यह पहली बुद्धिमानी है। प्रारम्भ करनेके वाद हरग्रिज न छोड़ा जाये, 
यह दूसरी बृद्धिमानी है।] 

[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९०८ 


१. चास्से ग्ढलों (१८३३-९१ ); एक भंग्रेज भुक्त विचारक भौर राजनीतिक, जिन्दोंनि कई वषोतफ 
एनी चेसेंट्के साथ फाम किया और नेदनछ रिफॉर्मरका सम्पादन किया; १८४० में नोर्देम्पटनसे संसद-सदस्य चुने 
गये ठेकिन सँसदमें छः साछ वाद जा पाये, करयोंकि वे संतदीव शप4-अधिनियमके अनुप्तार शपथ छेना चाहते 
ये, बजविलकी शप्‌4 न्दी। अपते लास्तिफ और रूढ़ि-विरीषी विचारकि कारण वे उन समस्त प्रवृत्तियोंका नेतल करते 
थे जिनकी रादमें त्मान रोडे भटकाता था । 


४२. रिचके लिए चन्दा 


श्री रिचके सम्बन्धर्म हम गत सप्ताह छिख चुके हैं। जान पड़ता है कि सभीके मनमें 
श्री रिचकी कद्र करनेकी उत्कट इच्छा है। श्री रिचने सारे दक्षिण आफ्रिकाकी सेवा की है, 
और अब भी कर रहे हैँ। इसलिए इसमें प्रत्येक भारतीयको योग देना चाहिए, ऐसा हम मानते 
हैं। हमें रूगता है कि चन्देमें जितनी रकम हो जाये उतनी कम है। यदि हम श्री रिचको एक 
हजार पीौंड वाषिक देकर रखें तो भी वह अधिक नहीं कहलायेगा। हमने तो उनको केवल 
काम चलाने भरकों ही दिया है। श्रीमती रिचकी वीमारीके समाचार मिलनेके वाद उनको घरके 
खर्चेके लिए जितना आवश्यक हो उतना पैसा तिकालनेकी अनुमति भेजी गई है। इससे पहले तो 
उनको केवल १५ पौंड प्रतिमास दिया जाता था। अर्थात्‌, उन्हें भौसतन २५ पौंडसे अधिक 
नहीं दिये गये, ऐसा कहा जा सकता है। हम मानते हूँ कि श्री रिचकों कमसे-कम ३०० 
पॉंडकी थैली भेजना अधिक नहीं होगा। यदि इससे अधिक भेजा जाये तो कुछ अनुचित न 
होगा। श्री रिचको सम्मानित करनेमें हमारा सम्मान है। इससे और छोग भी हमारी ओर 
मुड़ेंगे। यह नहीं कि पैसेके छाछचसे, किन्तु हम सुसंस्कृत कौम हैँ, यह समझकर। [पैंसेके 
छारूचसे काम करनेवालोंसे तो हमें सदेव दूर रहना है। श्री रिचकों तो इस प्रकारका खयाल 
भी नहीं है। जब उनमें पैसोंका छाछूच पैदा हो जाये तब उन्हें निकम्मा समझा जाये.) 
इस सम्बन्धमें हम चन्दा शुरू कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसमें वहुत सारे भारतीय 
योग देंगे! ऐसा करनेमें हमारी बड़ी शोभा होगी और किसीको अधिक वोझ महसूस नहीं 
होगा । हमारे सैकड़ों पाठक यह संकल्प कर लेंगे तो चन्दा तुरन्त हो जायेगा। जो पैसे 
आयेंगे हम इंडियन ओपिनियन ' में उनकी प्राप्ति स्वीकार करेंगे। सब छोग याद रखें कि 
डॉ० बूथके' लिए अधिकतर भरीवोंसे ही चन्दा लिया गया था। उसमें १०० पौंड जमा 
हुए थे, और डॉ० वूथकों वह थैी तथा मानपत्र दिया गया था। डॉ० वूथका असम्मात 
किये बिना हम कह सकते है कि श्री रिचकी बरावरी करनेवारा गोरा हमें शायद ही 
मिला है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५--२-१९०८ 


१, देखिए “ र्विका मद्ान कारये ?, पृष्ठ ६३ । 

२. पूज्यपाद कैनन बूथ; डव॑नमें लेट जॉनके अध्यक्ष; गिरमित्या भारतीय कि बच्चोंकी शिक्षाके लिए ““चचे ऑफ 
इंग्लैंड मिशन ” की भोरसे भारतीय विमागक्े प्रवन्धकर्ता; नेटछ भारतीय डोडीवाइक दछके चिकित्सा-अधिकारी) 
डर्षनके भारतीय भस्पताढरमे अवैतनिक रूपले काम किया । चन्दा वस्त॒तः ढों० वूथके छिए नहीं, बल्कि इसी 
अस्पतालके लिए था । देखिए खण्ड ३, पृष्ठ १५५ भर आत्मकपा; भाग है, अध्याय १०; तथा भाग ४५ 
भष्याय २४ | 


४३० जोहानिसबर्गकी चिद॒ठी 


ब्रिटिश मारतीय संघ 

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघने वड़े पैमानेपर चन्दा इकंदठा करना शुरू कर 
दिया है। यह निश्चय किया गया है कि किसीसे दस शिक्िगसे कम न लिये जायें और सब 
लोग' भर-सक उससे अधिक दें। चन्देका मुख्य हेतु यह है कि जोहानिसबर्गमं एक विशाल 
सभासवन वनाया जाये। दक्षिण आफ्रिकार्में कही भी भारतीयोंकी प्रतिष्ठाके योग्य भवन 
नही है। यह एक बड़ी कमी है। जोहानिसवर्गर्में इस प्रकारका सभाभवन बनाना बहुत उचित 
कहलायेगा, इसमें सन्देह नहीं है। हर प्रमुख समाजके पास इस' प्रकारका सभाभवन केप 
टाउन, डर्वन, मरित्सवर्ग आदि सभी जगह होता चाहिए। इसका न होना हमारी दीनताका 
सूचक है। अतः ट्रान्सवालके छोगोंने जोहानिसवर्ममें भवन बनानेका विचार किया है। 

इसके सिवा लॉड ऐम्टहिल' और सर मंचरजी भावनगरीकों उनके अमूल्य कामके 
लिए सुन्दर मानपत्र भेजनेका भी छोगोंने इरादा किया है। और श्री पौछक तथा कुमारी 
स्लेशिनकी, जिन्होंने दिन-रात जी-तोड़ परिश्रम किया है, एवं उनके समान परिश्रम करनेवाले 
अन्य अनेक ग्ोरॉकी, क्र करनेका विचार किया गया है। यह सब खर्च भी इसी चन्देमें से 
करना है। 

दस शिलिंगकी टिकटोंपर श्री ईस्रप मि्याँके अपने ही हायके हस्ताक्षर भी छपे हे। 
बाई ओर पैसे लेनेवालेके हस्ताक्षकक्ती जगह है। इस प्रकारकी रसीदकी कितादें कई जगह 
भेज दी गईं है। सब लोग पैसे जमा करके संघके मन्त्रीके पास तुरन्त भेज दें। रसीदके दूसरे 
हिस्सेमें पैसे देनेवालेका नाम ठीक तरहसे लिखें और रसीद लिये बिना कोई भी व्यक्ति पैसा 
न दे। चन्दा तुरन्त इकट्ठा करके भेज देता जरूरी है। प्रत्येक व्यक्तिकों मेरी सलाह है कि 
संवर्षकी स्मृतिके झूपमें वह इस रसीदकों सभाल कर रखे। दुवारा और कोई माँगने आये 
तो वह दिखाई भी जा सकती है। अगर वहुतसे व्यक्ति चन्दा जमा करनेमें हाथ बँटायें तो 
स्वेच्छया पजीयन समाप्त होनेंसे पहले वह पूरा हो जायेगा। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९०८ 


१. आयेर ओलड्विर विलियते रसेल, ऐम्टदिलके द्वितीय बेरन ( १८६९-१९३५ ) ; १९१८ में स्थापित नेशनल 
पार्ही (राष्ट्रीय दुछ ) के एक संत्यापक; दछकी परिषद्के अध्यक्ष, १९१९३ भद्दरातके गबमेर, १८९९-१९०४॥ 
भारतके स्थानापत्त वाइसरॉय और गवनेर जनरल, १९०४; ढोक द्वारा छिद्ठी गई गांधीजीरी जीवनीके 
प्रस्तावना ऐेखक । 

+. छर मंचरजी मेरवानली भावनगरी (१८५१-१९३३ ) । ये ईंग्लैंडमें बसे एक पारप्ती वेरिस्टर ये । यूनि- 
यनिष्ट दछकी भोस्ते १० वर्षतक जिटिश लोकसमाके सदस्य रहे। भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेतकी लन्दन-स्थित विश्शि 
समित्िके सदस्य भी थे । इन्होंने दक्षिण भाकिकावाती भारतीयेंकि फर्टोके सम्वन्पमें इस्लैडमें छोकमत तैयार करनेमें 
बहुत छद्ायृता दी थी । 


४४.. द० आ० ब्ि० भा० समितिको लिखे पत्रका एक अंज' 


| फरवरी १५, १९०८ 
|: कानूनका रद किया जाना नियत रुंक्षय था और वह ईदवरके नामपर अंगीकार 
किया भया था। जहाँतक मुझे माछूम है उसे पानेके प्रयत्नमें हम कभी अपने पथसे विचलि 
नहीं हुए। और क्या हम कमसे-कम अवधिमें और न्यूनतम क्षति उठाकर लक्ष्य तक नहीं 
पहुँच गये है? ... 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडिया ऑफिस : जुडिशियल ऐंड पब्छिक रेकडंस, ३७२२/०८ 


४५. सत्याग्रहका भेद 


सित्याग्रहका सच्चा मेद बहुतसे भारतीय अवतक नहीं समझे हैं, इसलिए बड़ी गरतफहमी 
फैली हुई नजर आती है। इस कारण खूनी कानूनके विरोधमें प्राप्त जीतके सिलसिदेमें 
सत्याग्रहपर विशेष रूपसे विचार करनेकी आवश्यकता है। जो लोग सत्याग्रहकों भलीभाँति 
समझते हूँ उनके मनमें जीतके बारेमें कुछ भी उलझन पैदा नहीं होनी चाहिए || 

सित्पाग्रही ऐसी बहुत-सी छूटें के सकता है जो अन्य छोग नहीं ले सकते, क्योंकि. 
सत्याग्रहीमें सच्ची मर्दानगी आ जाती है। जब उसके मनसे भय निकल गया तब वह 
किसीकी गुलामी नहीं करता। इस स्थितिपर पहुंचनेके बाद वह एक भी अनुचित वर्तावके 
आगे नहीं झुकेगा। 

इस प्रकारका | सत्याग्रह केवल सरकारके विरुद्ध नहीं, कौमके विरोधर्में भी किया जा « 
सकता है, और किया जाना चाहिए। सरकार उलटी चलती है, तो कई वार कौम भी 
उसी प्रकार टेढ़ी राह पकड़ छेती है। ऐसे अवसरपर कौमके विरुद्ध सत्याग्रहका प्रयोग करना 
कत्त॑व्य है स्वर्गीय थोरोने, जिनकी पुस्तकका सार हम प्रकाशित कर चुके हैं, अपनी“ 
कौमका भी विरोध किया। उन्होंने सोचा कि उनकी कौम गुरामोंको वेचनेका रोजगार करके 
गलत राहुपर चल रही है। इसलिए उन्होंने अपनी कौमका विरोध किया। महाव दूधर 
अकेला ही अपनी कौमके विरुद्ध खड़ा हो गया था, जिसकी वदीरूत आज जमेनी स्वतन्वताका 
उपभोग कर रहा है। गैलीलियोने अपनी कौमका विरोध किया। उसकी अपनी ही कौम 


१, यह्द पत्रांश थास्सवाऊकी स्थितिके वारेंमें एक संक्षिप्त विवरणते छिया गद्रा है जिते रिचिने अपने ६ सकदूतर, 
१९०८ के पत्रके साथ संखून करके उपन्विश-कार्याल्यकों भेजा था । 

२, संकेत थोरो-छिखित सविनय अवज्ञाका कर्तव्य (द डूयुटी ऑफ सिविछ डिस'ओविडिएन्स ) 
शीर्षक छेखक्री भोर है | देखिर खण्ड ७, पृ २९२०-३२ भौर २३१-३ । 


सत्माग्रदका भेद ८९ 


उसको मार डालनेपर तुल गई। फिर भी उसने दृढ़तासे कहा, “आप मुझे मारेंयान 
मारे, पृथ्वी तो घूमती है ही।” आज हम सब जानते है कि पृथ्वी गोल है और चौबीस 
घंटेमें वह अपनी धुरीपर एक चक्कर लगा छेती है। कोलूम्बसने अपने नाविकोंके विरोघमें 
सत्याग्रह किया। बहुत थक जानेपर नाविकोंने कहा, “अब अमेरिका मिलनेवाला नही है। लौट 
चलो, नहीं तो भार डालेंगे।” घैयंवान कोलम्बसने उत्तर दिया कि “मुझे मरनेका डर नहीं 
है; अभी और थोड़े दिनों यात्रा करता ठीक होगा ।” अन्तमें उसने अमेरिकाकों खोज छिया 
और वह अमर हो गया। 

ऐसी अजीव औषधि है।यह सत्याग्रह [हम डरके मारे कहते हैं कि “ ना एलाण्ल ' 
कानून रद नहीं किया तो ? ऐसा कहना सत्याग्रहकी खामी बताना है। मानों सत्य 
शस्त्रसे अब हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसी कायरताकी बातें हम छोग किया 
है। परन्तु हमें अपने सत्याग्रहसे विदित होता है कि अब हम मुक्त हो गये है। इसलिए 
हमारे भय करनेकी कोई बात नही है। “ये सब तो कहनेकी बातें हैँ। दुबारा छड चुके। 
एक वार छड़कर भर पाया।” कुछ लोग ऐसा भी कहते है। ऐसा कहनेवाले सत्याग्रही कभी 
नहीं थे। अगर “हम लोग ऐसी रडाई लड़ चुके ” -... यह कहना सही हो, तो हमारा 
लड़ना-त-छड़ना समान है) 

अब हम उपर्युक्त कथन सिद्ध करेंगे।(देखनेमें आता है कि कोई चीज जिस साधनसे < 

प्राप्त होती है उसीके द्वारा उसे बनाये रखा जा सकता है। शोर किसी प्राणीकों बलसे पकड़ता 
है, और उसे वलसे दवाये रखता है। जो छोग वल-प्रयोगसे कैद किये जाते है वे बलके 
हारा ही वहाँ रोके भी जाते हैँ। वरू-अयोगसे जीते हुए मूल्कको बादशाह वलसे ही वषामें 
रखते हूँ। उसी प्रकार प्यारसे छी गई वस्तु प्यारसे रखी जाती है। माँ अत्यन्त प्यारसे बच्चेकों 
उदरमें रखती है। और अत्यन्त प्यार्से उसे पाल-पोसकर बड़ा करती है। बचपतमें उसपर 
की जानेवाली मारपीट आादिकों बलू-प्रयोग न माना जाये। इसके सिवा यदि किसी कारण 
माँ वच्चेपर प्रेम करना बन्द कर देती है तो बच्चा हाथसे निकल जाता है, ऐसे उदाहरण 
भो देखनेमें आते है। इसी प्रकार, जो वस्तु सत्पाग्रहसे प्राप्त हुई है, वह सत्पाग्रहसे ही टिकी 
रह सकती है। और यदि सत्याग्रह गया तो वह वस्तु भी निरिचत रूपसे गई समझें। अगर 
कोई मनुष्य सत्याग्रहसे प्राप्त की गई वस्तुकों शरीर-वलसे सम्हालकर रखना चाहे तो यह 
असम्मव है। मान लीजिए कि भारतीयोंने जो जीत सत्याग्रहस्ते पाई है उसका फल अब वे 
शरीर-वलसे सम्हालकर रखना चाहें, तो यह वात एक बच्चा भी समझ सकता है कि वे एक 
मिलटमें कुचल दिये जायेंगे। इसी प्रकार सत्याग्रह छोड़कर बैठ जायें तो जो पाया है उसे 
फिरसे गंवा देना पड़ेगा।] 

इन उदाहरणोंसे यह वात समझमें आ जानी चाहिए कि सत्याग्रह मनकी स्थिति है।' 
और जिसके मनकी स्थिति सत्याग्रही वन गईं है वह सदैव, सव जगह, सभी परिस्थितियोमें 
विजयी ही है। चाहे फिर उसके विरोवम राजा हो या प्रजा, अपरिचित हो या परिचित, 
पराया हो या अपना]] 

ऐसे चमत्कारी [संत्याग्रहकों हम लोग नहीं समझते, इसी कारण भारतमें हम दीन«, 
हीन और निस्तेज होकर रहते है। और यह केवल सरकारके ही सम्बन्धर्मे नही, व्यक्तिगत 
सम्बन्ध भी ठीक है। हम छोग' अपने देशकी कुछ स्पष्टतः हीन रुढ़ियोंकों बनाये हुए है; 


६० सम्पूणं गांधी वाब्मय 


इनका प्रधान कारण सत्याग्रहका अभाव हैं। हम छोग जानते हैँ कि अमुक चीज खराब है, 
किन्तु भय, आलस्य' अथवा झूठी शमके कारण हम उसे नहीं छोड़ते |) 
इस लेखकों समाप्त करते हुए एक आखिरी और ताजा उदाहरण हम देंगे। प्रिटोरिया 
टाउन हॉलमें जब गोरोंने भारतीयोंके विरोधर्मं सभा की, तव हमारे पक्षमें वोलनेवाले केवल 
चार गोरे थे। अर्थात्‌, हंजार मनुष्योंके विरुद्ध चार थे। फिर भी इन चार व्यक्तियोंने छोगोंकी 
गालियाँ खाते रहकर भी अपना मत वीरतासे प्रकट किया। और परिणाम यह हुआ कि 
उनके न पूरी सभाका महत्त्व जाता रहा और वह सभा किसी पणु-शाल्ता जैसी होकर 
रह गई। 
हम प्रत्येक भारतीयसे सिफारिश करते हैँ कि वह इन विचारोंकों अच्छी तरह समझ 
ले। जो समझ जायेंगे वे जीतका स्वरूप जान सकेंगे और भारतीय प्रजाकों जागे भी जो 
कार्य करने हें उन्हें कर सकेंगे। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२-२-१९०८ 


४६. मेरा सम्मान 


आरम्भ 
[भुझपर मार पड़ी, इसपर स्वयं मुझे जरा भी अचम्भा नहीं हैं। नौ तारीखकों हीं 


में कह चुका था कि तया कानून रद करनेका वचन मिलतेपर अब कानूनके वाहर दस 
अँगुलियोंकी छाप देनेमें में तौहीन नहीं मानता; यही नहीं, वल्कि इसमें अपना सम्मान समझता 
हैँ । मस्जिदके सामने जो सभा हुई थी उसमें जब स्वेच्छया अँगुलियोंके निशान देनेमें भारतीयीपर 
जबरदस्ती रोक छूग्राई गईं, तब सुझे छगा कि अगर मुझमें सच्चा सत्याग्रह हो तो मुझे 
स्वयं अँगुलियोंकी छाप देती ही चाहिए; इसलिए उस समय मेने कसम खाकर कहा कि सतोमवारके 
दिन यदि में जीवित रहा तो निरचय ही अँयुलियोंकी छाप दूँगा। अपने इस कथनपर सुर अत भी 
कोई अफसोस नहीं है, वल्कि में यह मानता हूँ कि मेने 2 प्रति और अपनी 
कौमके प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया हैं।|सोमवारकों सवेरे पौने दस वे श्री ईैसप मिर्या, 
श्री नायड, और अन्य भारतीयोंके साथ जब मैंने पंजीयन कार्यालयकी ओर प्रस्थान किया 
तभी में समझ गया था कि किंसी प्रकारका हमछा होगा। मारनेवालोंमं से दोको मे 
कार्याव्यके पास देखा। वे भी साथ हो लिये। तव वात और भी साफ़ हो गई। परन्‍्तु 
जैसा मे कह चुका हूँ, मेने विचार किया कि अपने भाईइयोंके हाथ भार खाने री-मर 
भी दुःख नहीं मानना चाहिए। रे 

ह आगे चलनेपर उसमें से एक व्यक्तिने पूछा: _ सब किधर जाते हो रा श्री ईसप मियाँ 
जवाब देनेवाले ही थे कि में वीचमें पड़ा और वोछ उठा: मैं दस अंगुली देनेकू जाता हुं। 


१. यह छेख “ओ गांधी द्वारा ग्रेषित ” रूपसे इंडियन ओपिनियन छपरा था । 


मेरा सम्मान ९१ 


दुसरे भी ओ ही करेंगे। तुमारे भंगुठ देना होगा तो तुम देने सकते है।” इसके बाद क्या 
हुआ मुझे नहीं माछूम) केवल इतना ही स्मरण है कि मुझपर सख्त मार पड़ी। 

मेरी बायी पसलीमे बड़ी सख्त चोट आई है। साँस नहीं छेते बनती। ऊपरका ओंठ 
आधा चिर गया है। उसमें टाँके लगाये गये हैँ। वाँई आँखपर काला दाग पड़ गया है और 
कपाऊपर घाव है। इसके सिवा दायें हाथपर भर बाये घुटनेपर मामूली जरुम हूँ। प्रहार कैसे 
हुआ इसका मुझे भान नहीं है, छेकिन छोगोंका कहना है कि मुझपर लरूकड़ीकी पहली चोट 
पड़ते ही में चक्कर खाकर ग्रिर पड़ा। फिर उन्होंने छोहेके नल और लाठी और छातोंसे 
मारता शुरू कर दिया। और अन्तम मुस़्को मरा समझकर रुक गयें। में पीठा गया इसकी 
मुझे कुछ-कुछ याद है। मार पड़ते ही मेरे मूँहसे ''हे राम” शब्द लिकले ऐसा भी भान 
होता है। श्री थम्बी नायडू और श्री ईसप मियाँने वीच बचाव किया। इस कारण नायडूपर 
भी काफी प्रहार हुए। उनका कान चिर गया। श्री ईसप मियाँकी अँगुलीपर थोड़ी-सी चोट 
भाई। जब वेहोनी दूर हुई तब में हेसता हुआ उठा। मेरे मनमें जरा भी तिरस्कार अथवा 
रोप मारनेवालेपर नही था।) 

(अब सोचता हूँ तो समझमें आता है कि मौतसे हम लोग व्यर्थ ही डरते हैं। मे तो- 
मानता हूँ कि बहुत समयसे भने डरता छोड़ दिया था। परन्तु अब तो और भी निडर बन 
गया हूँ। अगर मेरी मूर्छा न टूटती तो बादमे जो दुःस भोगना पड़ा, वह न भोगता। इससे 
स्पप्ट होता है कि दुःच्र केवल तभी तक होता है जबतक शरीरके साथ जीवका घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहता हैं। जीव जब घरीरके साथ पूरा सम्बन्ध अनूभव करने छंगा तब ही मुझको 
दुश्पका भान हुआ ।] 


इ्रप किसीफा नहीं 


[अपने पीटे जानेके लिए में फिमीको दोप नहीं देता।' मारनेवाे कभी मेरी वडी आव-' 
भगत करते थें। अब भारनेपर उत्तर आये हूँ। जिन दिनों मेरा सम्मान करते थे उन दिनों 
उनकी मू्पर आस्था थी। जब उन्होंने मारा तव यह समजकर कि मैने उनका और कौमका 
बुरा किया है। कुछको ऐेंसा छगा कि मेने सरकारको दस आंगुलियोंकी छाप देना स्वीकार करके 
अपनी कौमको बेच डाला है। ऐसा मान छेनेपर वे मुझे क्‍यों न मारते ? यदि उनमें विवेक 
होता तो वे भारनेका रास्ता अपनानेके वजाय किसी और हंगमे मेरे प्रति तिरस्कार प्रकट 
करते। फिर भी उनके मनमें कारण तो वही होता ]'मेरा अनुभव है कि कुछ छोगोंके पास 
अपनी नाराजगी जाहिर करनेका एक ही रास्ता होता है। वे शरीर-बलको ही सर्वोच्च मानते 
हैं। तब मे किस प्रकार गुस्सा करूँ? उत्तपर मूकदमा चलानेसे क्या फायदा? मेरा सच्चा 
कर्तव्य यही है कि उन्होंने मुझ्पर जो आक्षेप लगाया है उसे गलत सिद्ध कर दूँ ] यह सिद्ध 
करनेके लिए समय चाहिए। तबतक संसारकी रीतिके अनुसार मारधाड़ चलती ही रहेगी।<« 
इस स्थिति समझदारोंके छिए यही उचित है कि वे इस प्रकारके दु खोंकों धैर्यपूवक ही 


१, मूहमें ये शब्द दिन्दीमें दी हैँ । भाषा जबवा भावामोमें परिकतैन नहीं किया गया । 
२. गांधीजीने महन्याग्रवादीकों तार देकर बास्तवमें चूचित भी किया फ्ि मुझे भारनेवाढे छोग अपराधी 
नहीं ई । देखिए दक्षिण आकिकाके सत्याम्हका इतिहास, अध्याय २९। यद ताए उपलूष नहीं दै । 


९२ समृण यांधी वाद्मय 


सहन करें |! प्‌ अपनेको समझदार मानता हूँ, इसलिए सिरपर आये हुए दुःखको सहन करनेमें 
ही मेरी मूक्ति है। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि खुदाके डरकों छोड़कर और कोई डर नहीं 
रखना चाहिए। अगर में ऐसा डर रखूँ तो वह खुदाके फरमानको तोड़ना होगा। तव फिर 


कु 


दुःखका ब क्यों सानूँ ? इसलिए में खुदासे माँगता हूँ कि वह मुझको मृत्यु आने तक निर्भय 


अल ' 


बनाये रखे | और अपने स्नेहीजनोंसे उसी प्रकारकी प्रायंना करनेके लिए कहता हूँ। 


उपचार 


जब मुझे कुछ होश आया तब लोग मुझे जहाँ मार पड़ी थी उसके सामने स्थित 
श्री ग्रिव्सनके दफ्तरमें ले गये। श्री ल्यू! और छोटे गिब्सन साहबने उपचार किया। डॉक्टरने 
जख्म धोये। जब अस्पतालमें ले जानेकी बात चल' रही थी तब श्री डोक, जो पादरी हैं 
और. जिन्होंने हमें [संघर्षके] आखिरी दौरमें बहुत सहायता की है, मारकी बात सुनकर दौड़े 
आये। उन्होंने मुझको अपने यहाँ ले जानेका प्रस्ताव किया। कुछ विचार करनेके बाद मैंने उसे 
मात्र छिया। श्री डोककी उम्र लगभग छियालीस वरषकी होगी; वे बैप्टिस्ट पंथके ईसाई हैं। 
उन्होंने न्यूजीलैंड, भारत, वेलेस्टाउन आदि देशोंमें बहुत यात्रा की है। तीन महीने हुए वे ग्राहम्स- 
टाउनसे यहाँ आये हैं। उनकी शुश्रूषा एवं उनके अपने तथा कुटुम्बके' स्वभावकों देखते हुए 
वे सन्त पुरुष ही कहलायेंगे। वे मेरे खास मित्र नहीं हैं। में मुश्किलसे तीन-चार बार 
उनसे मिला था। वह भी लड़ाईके सिलसिलेमें, तथा उनका समाधान करनेके छिए। इसलिए 
उन्होंने एक पराये मनुष्यकों अपने घरके अन्दर दाखिल किया। धरके सभी व्यक्ति तत्परतासे 
मेरी सेवामें छगे रहे। उन्होंने अपने लड़केकी कोठरी मुझे सौंप दी। और अपने पुत्रको 
पुस्तकालयमें फर्शपर सुलाते रहे। जबतक में बीमार रहा तबतक वे सारे घरमें जरा भी 
आवाज नहीं होने देते थे। बच्चे भी बहुत ही धीरे चछते-फिरते और आते-जाते थे। 
श्री डोक स्वयं मेरा मल-मूत्र उठाकर ले जाते और उन बतनोंकों साफ करते थे। और 
मुझे यह देखते रहना पड़ता था। पटूटी बाँघने और साफ़ करने आदिका सब काम श्रीमती 
डोकने उठा लिया था। जो काम मैं खुद कर सकूँ सो भी मुझे नहीं करने देते थे। पहली 
रातको पति-पत्नी दोनों ही सारी रात जागते रहे, और कदाचित्‌' मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी, 
इस विचारसे मेरी कोठरीमें आते-जाते रहे। जो छोग मुझसे मिलने आते श्री डोक अपना 
सबेरेका समय' उनका सत्कार करनेमें गाते थे। लगभग पचास भारतीय रोज बाते थे। 
श्री डोक घरमें हाँ तबतक भारतीयोंकों वे गन्‍्दे है या साफ इस बातपर ध्यान दिये बिना 
बैठकर्में ले जाते, आदरसे बिठाते और मेरे पास ले आते थे। साथमें यह भी सबको धीरेसे 
समझाते थे कि वे मुझे अधिक कष्ट न दें। इस प्रकार उन्होंने मेरी सेवा-शुभूषा की। मेरी 
और मिलने आनेवालोंकी खातिरदारी की। इतना ही नहीं, कौमके कष्टोंके सम्बत्धम जो-कुछ 
आवश्यक हो सो भी वे करते रहे। फिर वे श्री कार्टराइट, श्री फिलिप्स', आदिसे मिलनेकी फिक 
रखते थे, मेरे संदेश छे जाते थे और जो-कुछ करना उचित हो वह अपने-आप किया करते थे। 


१. थुक छित व्यू, दरन्पवालमें चीनके मद्दावाणिज्य दूत । खण्ड ६, एृष्ठ १४ भी देखिए । 

२. जान पढ़ता है, मूछमें भूलसे पेंकेस्टाइनके लिए यह शब्द छप॒ गया था । 

३- चार्स फिलिप्स; कांग्रिगेशनह गिरजेके पादरी; देखिए दृक्षिण आफ्रिकाके सत्याप्रहका इतिहास, 
अध्याव २३ । 


मेरा सम्मान ९३ 


जिस समाजमें इस प्रकारके मनुष्य मिछते हों वह समाज यदि आगे बढ़े तो इसमें 
क्या आहइचय है? और जिस धर्मके अन्दर ऐसे सुकोमल, दयालू और सच्चे कुछीन मनुष्य 
मौजूद हों, उस घर्मकों झूठा भी कैसे कहा जाये? यह सब करनेमें ईश्वरकों प्रसन्न करना 
ही उनका एकमात्र हेतु था। मेरे पास आकर प्रायः रोज रातकों अपनी पद्धतिके अनुसार 
वे ईइवरकी प्रार्थना भी करते थे। घरके भीतर भी हमेशा भोजनके समय आरम्भसे पहले 
और समाप्तिके बाद प्रार्थना करते थे। वे अपने वारू-वच्चोंसे भी बारी-बारीसे वाइबलमें से 
कुछ पाठ पढवाते थे। मुझे तो इसमें जरा भी स्वार्थ-दृष्टि दिखाई नहीं पड़ी, और उनके 
अपने वर्तावर्में तथा वालकोंके शिक्षणमें भी सचाई ही दृष्टिगोचर होती थी। वे जो-कुछ 
करते थे उसमें दम्भ अयवा औरोंको अच्छा लगे इस दृष्टिसे कुछ किया गया हो ऐसा मेने 
नही देखा। इस प्रकारकी एकरूपता और इस हृदतक अच्छाई हिन्दू या भुसलूमान धर्मंगुरुओों 
अथवा गृहस्थोंमें बहुत देखनेमें नहीं आती। अग्रेजोंमें भी वहुधा ऐसा होता है सो नहीं कहा 
जा सकता। कहाँ कम होगा, कहाँ अधिक, इसके विवेचनमें व पड़कर में यही कामना करता 
हूँ कि श्री डोक और उनके कुदुम्व जैसे सैकड़ों भारतीय कुटुम्ब हों। 


चिकित्सा 


मुझे सख्त मार पड़ी थी और मेरे घाव गहरे थे, फिर भी डॉक्टरोंके कथनानुसार मै 
जिस तेजीसे स्वस्थ हुआ उस तेजीसे अधिकतर रोगी स्वस्थ होते नही देखे गये। में डॉक्टरोंके 
हाथमें था, फिर भी दवा तो केवछ घरेलू ही थी। पहले दो दिन मेने कुछ भी खाया-पिया 
नहीं। इस कारण मेरा ज्वर नहीं बढ़ा। तीसरे दिन मुझको ज्वर विलकुल नहीं था। दस 
तोले दूधते मेने आहार शुरू किया और घीरे-धीरे अगूर और नाशपाती तथा अन्य फल 
आदि बढ़ायें। वादमें दूधर्में भियोई हुई डवछू रोटी एक बार छेना शुरू किया। और अब 
भी वही आहार चल रहा है। ऊपरवाले तीन दाँतोंको क्षति पहुंचनेके कारण स्थिति यह है 
कि कड़ी वस्तुएँ कुछ दिनों तक नहीं खाई जा सकेंगी। मूँह और सिर॒पर घावके साथ-साथ 
वेहद सूजन थी। उसपर स्वच्छ गीली मिट्टीकी पट्टी रखी जाती थी। इससे सृजन विलकुछ 
कम हो गईं। पसलियोंमें सत्त चोट आई थी। वहाँपर मिद््‌टीकी वहुत मोटी पुल्टिस बाँधनेसे 
उसमें बहुत-कुछ आराम है। डॉक्टरका खाक था कि घावपर मिट्टीकी पट्ठी रखनेसे शायद 
घाव विपाक्त हो जाये। परन्तु यह मेने अपनी जिम्मेदारीपर किया था। छेकिन डॉक्टरकों 
भरोसा हो गया है कि मिद्टीसे वडा छाभ हुआ । आम तौरसे इस प्रकारके घाव, जिनमें 
ठाँके छगे थे, पके विना नहीं रहते। मेरी ऐसी धारणा है कि मिट््‌टीका लेप करनेसे घाव 
विना पके भरने छगता है।]ओर हुआ भी वैसा ही है [मैने मिदूटीके बहुत उपचार किये 
हैं। मुझे लगता है कि समझदारीसे प्रयोग किया जाये तो उससे अनेक रोगोमें छाम पहुंचता 
है किसी समय इसके बारेमें अपने अनुभव “इंडियन ओपिनियन ' के पाठकोंके सामने रखनेकी 
भाशा करता हूँ। 


सारांश 
उपर्युक्त विवरण लिखनेका उद्देश्य केवक समाचार देना अथवा साप्ताहिकके पन्ने 


भरना ही हो, ऐसा नहीं है। उद्देश्य यही है कि मेरे अपने अनुभव औरोंके छिए उपयोगी 
सावित हों। [मार पड़ी, इससे भारतके प्रत्येक सेवकको यही सार निकालना है कि यदि 


है सम्यूण गांधी वाब्मय 


कौमकी सेवा करनी हो, और साथ ही साथ नित्य सचाई ही बरतनी हो तो, मार भी 
खानी पड़ेगी। इसमें यदि दुःख न मानें तो आत्माकों अधिक शान्ति और सुख प्राप्त होता 
है। और उस हृदतक कौमकी सेवा करनेके लिए अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इस 
प्रकारकी मार सचमुच सम्मान है, ऐसा माना जा सकता है।| श्री डोकका कार्य हमारे सबके 
लिए कल्याणदायी है, और जो घरेलू औषधि बताई वह भी समझने योग्य है। श्री डोकके 
नाम पन्यवादके प्रायः चालीस तार भिन्न-भिन्न स्थानोंसे आये थे; और कुछ भारतीयोंने उनके 
पास फल, मेवे, आदि उनके प्रति इझतज्ञता प्रकट करनेके निमित्त भेजे थे। 


( गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२--२-१९०८ 


४७. जोहानिसबर्गंकी चिट्ठी 
ध्री डका पत्र 


“ ब्लमफॉन्टीन प्रोंड ' के सम्पादक श्री डू' जो ऑरेज उपनिवेशकी धारासभाके सदस्य 
हैं, अपने पत्रमें लिखते हैं : है 

में समझता था कि चूँकि आप थोड़ी ही अवधिके वाद कारावाससे छूटकर 
जीत गये, इसलिए इसे आसानीस़े प्राप्त जीत कहा जागे। लेकित अब देखता हूँ 
कि पूरा-पूरा कष्ट सहन किये बिना पार पाना आपके नसीबमें नहीं था। परल्तु मुझे 
उम्मीद है कि इतना उत्कृष्ट और सम्मानास्पद जो समझौता हुआ हैं आपकी कौम उसे 
स्वीकार करेगी। अगर वह इसे कबूल नहीं करेगी तो एक भी यूरोपीयकी सहानुभूत्ति 
भारतीयोंके प्रति नहीं रहेगी। 


श्री डूके ये शब्द विचारणीय है। जब और छोग हमारे विरुद्ध थे तब श्री डक 
सहानुभूति पूर्णतया भारतीयोंके प्रति थी! इंडियन औपिनियन के पाठक यह जानते है ॥ 
श्री डने सिजी तौरपर सहायता भी बहुत की है। उनके जैसे व्यक्ति जब ऐसा लिखते हू 
तब हमें समझना चाहिए कि हद हो गई। 


इजीयव कार्याठाय फवतक खुला रहेगा?! 


यह सवाल बहुत-से छोगोंने पुछा है। जवाब यह हैं कि जबतक जरूरत दिखाई देगी 
तबतक | स्वेच्छया पंजीयनमें कार्यालय खुला रहनेके लिए निष्िचित अवधि नहीं हो सकती | 
किन्तु मोटे हिसावसे प्रति सप्ताह एक हजार मनुष्य पंजीक्त होते दीख पड़ते है। और 
जोहानिसवर्गकी जनसंख्या पाँच हजारकी हो तो उसके पाँच सप्ताह खुले रहनेकी सम्भावना है। 


२. रेबरेंढ डथूडनी ड; अपनी पुस्तक दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिद्वासमें गॉंबीनीने हे 
«दक्षिण आाफ़िकाके एक उत्तम वक्ता” बताया है । यूरोपीयोंके पवछत विरोधके बावजूद उन्होंने भारतीय पक्षका 
समर्थन किया । पेंढ पत्रका उम्पादन करनेके लिए उन्धोंने पादरीका काम छोड़ दिया भा। 


जीद्ानिसबंगंकी चिय्डी ९० 


पूलिस जाॉच-पड़ताल करेगी यथा नहीं! 
यह प्रश्न पूछनेवाले व्यक्ति समझौतेकों नहीं समझते। जो छोग स्वेच्छया पृजीयन 
करायें उनपर खूनी कानून अथवा उसके अन्तगंत बनाई गई धाराएँ बिलकुछ छागू नहीं 
होती, और छागू होंगी भी नहीं ऐसा छिखित वचन है। इसलिए फिर ऊपरका प्रश्न नहीं 
रहता। इसका अर्थ में यह नही लगाना चाहता कि पुलिस किसीसे पूछेगी ही नही। स्वेच्छया 
पंजीयन करा चुकनेके बाद कुछ-न-कुछ नया कानून तो बनेगा ही। उस कानूनमें जाँच-पड़तालसे 
सम्बन्धित कुछ खण्ड रखे जायेंगे। ये खण्ड किस प्रकारके होंगे, नया कानून कैसा बनेगा, 
इसका आधार भारतीय कौमके तीन महीनेके बरतावपर है। पठान लोग क्षुद्र नासमझीके 
कारण, और बच्चोंकी-सी माँग करके सरकारपर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। इसके विपक्षमें 
सरकारको यह प्रतीति हो जाये कि भारतीय कौमके अन्य छोग समझदार, प्रामाणिक और 
बाकायदा चलनेवाले है तो उन्तके योग्य कानून बनेगा । इसलिए इस समय प्रत्येक भारतीयपर 
पूराययूरा उत्तरदायित्व है, यह समझ छिया जाये। स्थानिक सत्ताधिकारियोंसे पग-पगपर काम 
पड़ेगा। इसमें बड़ी सरकार वीचमों नहीं आती, आ भी नहीं सकती, यह जान लेना चाहिए। 
तो फिर जिस वातसे हमारी मानवतापर आँच नहीं आती उस बातमें सरकारके साथ विवेकसे 
और विचारपूर्वक वरतना चाहिए, यह ध्यानमें रखकर तीन महीनेके लिए और सदाके लिए 
ये नियम दे रहा हूँ: 
१. प्रत्येक भारतीय अपना निजी स्वार्थ भूलकर समूचे समाजका हित देखे [| ४“ 
२. ग़लत अनुमतिपन्रका स्वयं प्रयोग न करे और दृसरोंको प्रोत्साहित भी न करें। 
३. गलत ढंगसे अपने आदमीको दाखिल करनेका विचार न करें। 
४. लड़कोंके नाम और उम्र सही-सही दें। 
५. भारतीय बड़ी संख्यामें दाखिल हों, इस प्रकारका लोभ छोड़ दें। 
[६. अधिकारियोके साथ उदृण्डताका व्यवहार न करें। खुशामद जरा भी न की जाये, 
छेकिन नम्नता रखें।] 
७. सवके-सब भारतीयोंसे जल्दी-जल्दी पंजीयन करायें। 
८. प्रायः सभी भारतीय समझदारीसे और यह जानकर अँगुलियोंकी छाप दें कि इसके 
देनेमें मानहानि नही है। 
इन नियमोंका पाछूत किया जायेगा तो में साहसके साथ कह सकता हूँ कि अब जो 
कानून बनेगा वह इतना चरम होगा कि भली-भाँति सहन किया जा सकेगा; और वह हमारे 
योग्य होगा। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-२-१९०८ 


४८. संक्षेपर्में स्पष्टीकरण" 


सव जानते है कि इस अखबारमें मेरे छेख कई जगह रहा करते हैं। 
तौरसे पाठक हमेशा यह नहीं बता सकेंगे कि कहाँ मेने छिखा है, और कहां हक 2५ 
इस छेखको में अपने हस्ताक्षरसे इसलिए दे रहा हूँ, ताकि यह समझा जा सके कि इसके 
विचार खास मेरे अपने है। 

अब सरकारके साथ हुईं सुलहपर होनेवाल्ी चर्चाएँ प्रायः वन्द हो गईं हैं। छोग अधिक 
समझने ऊछगे ह॑ और उस हद तक वे जान्त हुए जान पड़ते हैं! फिर भी अभी बातचीत होती 
रहती है। नेटाछसे मेरे भाम बड़े रोषपूर्ण पत्र भाये है। कुछमें मुझे गाढी तक दी गई है। 
इससे पता चलता है कि हमारी स्थिति अब भी वड़ी दयनीय है। मेरे मनपर गालीका कुछ भी 
असर नहीं है। किन्तु इससे जाहिर होता है कि भावनाएँ किस हद तक उत्तेजित हो रही है । 

समझौतेके खिलाफ यह जो विवाद छिड़ा हुआ है वह कुछ छोगोंके लिए तो केवल 
बहाना ही है, ऐसा भी मेरे देखनेमे आ रहा है; लेकिन इसकी तहमें हिन्दुओं और 
मुसलमानोंके बीच अनबन पैदा करानेका इरावा है। ते समझता हूँ कि मेरे लिए दोनों कौमें, 
एकन्सी हैँ। देशसेवा करनेम हिन्दू और मुसंछमान एक और साथ-साथ हैं ]]फिर भी में देख 
पाया हूँ कि हिन्दुओंने मुझे दोष नहीं दिया है, और वे भरोसा करते है कि समझौता ठीक 
हुआ है। उलाहनेके जितने पत्र आये है वे केवछ मुसलमानोंकी ओरसे आये है! इसका क्या 
कारण है, यह सोचनेकी आवश्यकता है। इस वातको लिखनेमें मुझे संकोच हो रहा है। फिर 
भी/जो वातें कई छोगोंके मुंहसे निकछती रहती है और जिनके सम्बन्ध चर्चाएँ होती रहती है, 
उनको छिपाना कतई ठीक नहीं है। यही नहीं, इस तरह छिपाना अन्तरमें हानिप्रद हो सकता है। 

जब सत्याग्रह जोरोंपर था तव श्री अछी' मेरे हिन्दू होनेंके कारण मुझपर पूरा-पुरा 
विश्वास नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने श्री अमीर अछीके नाम तार भेजा। इस समय कई 
मुसलमानोंने श्री जिन्ताके नाम तार करनेकी बात सोची थी, और अन्तमें पठानोंने तो तार 


१. इंडियन ओपिनियनमें यह “श्री गांधीका एक पत्र”, शीषेकसे प्रकाशित किया गया था। 

२० हाजी वजीर गली; १८५७३ में मारीशसमें मार्तीय तथा मछायी माता-पितासे उत्तन्न हुए थे; ड्च, 
भंग्रेनी और हिन्दुस्तानी भाषाएँ घारा-प्रवाद बोलते थे; १८८४ में दक्षिण आक्रिक्रामें जाये और पूर्ण रूप से 
भारतीयोंके हित-साधनमें छग गये । उन्होंने मताधिकार कानून संज्ञोपन अधिनिय्मके खिछाफ चछाये गये 
आन्दीछनमें भ्रशंसनीय काये पित्रा । १८९० में कैपके रंगदार छोर्गेकि संगठनके अध्यक्ष जुने गये थे; हमीदिया 
इस्लामिया अंजुमनके संस्थापक्र ये और अध्यक्ष रहे; १९०६ में इंग्लैंड भेजे गये; द्रान्सवाढी भारतीय प्रतिनिधि 
भण्डल्के गांधीजीके साथ सदस्य ये; देखिए खण्ड ६ । उन्होंने न तो सत्याग्रह आन्दोब्वमें भाग छिया और 
न एशियाई पंजीयन अधिनियमकों ही मंजूर करना चाहा; इसलिए १९०७ में वे अपने विश्वा इितोंकों छोड़ 
टून्सवाल त्यागक्र चंढे गये । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ २०७ । 

३० सैयद अमीर अली (१८४९-१९२८); प्रिवी कौंसिल्की न्याव-समितिके सदस्य; कछ्कता उच्च 
न्यायाल्यके न्यायाधीश, १८९०-१९०४; इस्छाम तथा मुस्लिम कानून और इस्छाम पर्म सम्बन्धी कई पुस्तकेक्ि 
रेखक । द्वावी वजीर अछीने जुलाई १९०७ में अमीर अलीको, जो उतर दिनों दु० भा० ब्रि० भा० समितिके 
सदस्य ये, एक पत्र लिखा था | उम्तमें उन्होंने गांवीनी द्वारा एशियाई पंजीयन अधिनिय्रमके खिंशफ आंदोब्ल 
जारी रघनेसे विरोध प्रकट करते हुए छिख्ला था कि उससे “ मेरे इजारों सहपर्मों, जो सवके-सब व्यापारी हैं, न 
कि हिन्दुओंकी तरद अधिकांशतः फेरीवाके”, वरवाद हो बार्येगे। उन्दोंने सत्याप्रद जांदोब्नक्ों रोकनेके लिए 
समितिके इस्तक्षेपश्शी भाग की थी । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १२४-५ । 
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किया भी। श्री अलीने जो किया था उसके लिए में उनको दोष नहीं देता। इस समय 
पठानोंने जो किया उसके लिए भी में उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। श्री अमीर अलीसे में 
परिचित हूँ। कौमके लिए उनसे मेने मदद माँगी है। और वह मिली है। श्री जिन्‍्नासे भी 
में परिचित हूँ। दोनोको आदर-भावसे देखता हूँ । इसलिए में यह वात उलाहनेके रूपमें नहीं, 
वल्कि हमारे मनकी स्थिति क्‍या है, यह सूचित करनेंके लिए लिख रहा हूँ। 

[बात यह है कि मैने दोनों कौमोंको इकट्ठा करनेके लिए बड़ी हीं मेहनत की है।- 
इतनेपर भी कही-कही विश्वासकी कमी देखता हेँ। यह हमारी कमजोरीका छक्षण है। भें 
यह जानकर दुःखी हो रहा हूँ फिर समझोौतेके वारेमें जो चर्चाएँ चलती है, उनसे मुझे 
पता चलता है कि कुछ मूसलमान भाई कह रहे है कि “गांधीने मुसलमानोंका सत्यानाश'* 
कर दिया, और पन्‍न्द्रह वर्षसे ऐसा ही करता आ रहा है। ऐसे वचन किसी भी भारतीयके 
मूँहसे निकले, यह बड़े खेदकी वाद है। कहनेवालेकों खुद समझ होनी चाहिए कि स्वप्नमें भी 
किसीका बुरा करनेका विचार मुझे कभी नहीं आया [/ 

यह सारी लड़ाई अच्छी स्थितिवाले भारतीयोकी प्रतिष्ठा बनाये रखनेके लिए थी। 
दक्षिण आफ़्रिकार्मे मुसलमान अधिक अच्छी स्थितिमें रहते हैँ । यह लड़ाई मुख्यतया व्यापारियोंके 
लिए थी। हमीदिया इस्कामिया अजुमनने वड़ी भारी मदद न दी होती तो हम कभी जीत 
नही सकते थे। बहुत सारे मुसलमान भी मेहतत न करते तो भी जीत हाथ न बाती। 
तव यह कैसे कहा जा सकता है कि मैने मुसछमानोंका सत्यानाश कर दिया? 

में समझता हूँ कि ऐसा कहनेवाले छोग थोड़े ही हूँ। ज्यादातर मुसलमान समझते है 
और जानते है कि दक्षिण आफ़िकार्मे हिन्दू-मुसछमान एक ही है और उन्हें एक होकर रहना 
चाहिए । अगर मुझसे कुछ हानि हुई हो तो वह सिर्फ मुसलमानोंकी ही नही, किन्तु पूरी 
भारतीय कौमकी होनी चाहिए। ऐसा हुआ दिखाई नही देता। फिर भी चर्चा चछ रही है। 
इसलिए में अपने मुसलमान भाइयोंकों चेतावनी देता हूँ कि ऐसी वात कहकर जो झगड़ा 
करवाना चाहते हैँ उनको कौमका दुश्मन समझें जौर उनकी वात न सुनें |] 

जो छोग भानते हूँ कि झगडा करनेमें अच्छाई है उनसे में कहता हूँ कि आप छोग« 
अपने हाथसे वरवाद हो रहे हैं, ओर सारी कौमको वरबाद करना चाहते हँ। ऐसा करनेसे 
बर्चें। स्वार्यकी दृष्टि छोड़कर अच्छाई करनेकी ओर मन छगायें।| 

हिन्दू भाइयोंसे मे कहता हूँ कि जो कौमके वैरी हों ऐसे कुछ मुसलमान चाहे जैसा< 
बोलें, फिर भी उसको मनर्म ने छाकर हम सबको एक ही होकर रहना है। ऐसा विचार करके 
भूछ करनेवालोंकी भूलकों दरगुजर कर दें | उल्टकर जवाब न दें]|/्षगढ़ा दोष डयौढ़ा किये 
विना पैदा नहीं होता। यह बात याद रखकर आप छोग आधे दोपमें भी न पढ़ें [| 

(दक्षिण आफिकार्मे मेरा कत्तंव्य तो एक ही है; और वह है-- हिन्दुओं और मुसलत-« 
मानोंको एक रखकर, एक ही समझकर, कौमकी सेवा करना|] इस वातके सिलसिल्ेमें कुछ 
प्रइन पैदा हुए हैं। उनपर विचार आगामी सप्ताहमें करेंगे। इस बीच ऊपरके तथ्योंकों धैर्यसे 
और वार-बार पढ़नेंकी सिफारिश में सभी भारतीयोंसे करता हूँ। 


मोहनदास करमचन्द ग्रांधो 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन मोपितियत, २२-२-१९०८ 
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जोहानिसवर्ग 

प्रिय श्री स्मद्स, 52200 

आपसे प्राप्त अनुमतिके अनुसार मे आज आपकी सेवार्में १९०७ के प्रवासी प्रतिवन्‍्धक 
अधिनियम संख्या १५के संशोवनार्थ विधेयकका भसविदा भेज रहा हूँ। मेरी सम्मतिमें 
मसविदा परिस्थितिका पूर्ण हछ उपस्थित करता है। मेरे इसे भेजनेका समय आ गया है, 
क्योंकि इस वातके सव आसार दिखाई दे रहे है कि इस समझौतेकों एशियाई बिना विरोधके 
स्वीकार कर हेंगे। 

आप देखेंगे कि एशियाई अधिनियम द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारोंको विधेयकर्में नहीं छिया 
गया है; जैसे, रद किये जानेवाले अधिनियमके अन्तर्गत वे एशियाई पंजीयनके अधिकारी है जो 
१९०२ की ३१ मईको ट्रान्सवालमें थे; परन्तु प्रस्तुत मसविदेमें वे उसके अधिकारी नहीं हैं। 
मैंने ऐसा जान-वूझकर किया है, क्योंकि इससे एशियाई प्रतोभनमें पड़ सकते है। मे यह 
मानकर चला हैँ कि जो ३१ मई १९०२को उपनिवेश्में थे, उन्होंने स्वेच्छया पंजीयनकी 
अवधि पूर्ण होने तक उसका छाभ उठा छिया होगा। उपनिवेशरें उस तारीखकों उपस्थित 
और गवतक न लौटनेवाले बहुत-से लोग नहीं होंगे; फिर भी यदि कुछ ऐसे अपवाद हों 
तो वे संशोवनके अनुच्छेद छ'की अन्तिम धाराके अनुसार निपटाये जा सकते है । दूसरी ओर 
मेत्रे उन एशियाइयोंकों खास तौरसे संरक्षण देनेकी धृष्ठता की है जिन्होंने युद्धसे पहे पुरानी 
सरकारको ३ पौंड दिये थे; यद्यपि १९०७ के अधिनियम २ में उनका उल्लेख नहीं है, 
तथापि मंद्ञा सदैव उनकी रक्षा करनेका था और इस समय उपनिवेदके बाहर ऐसे प्रमाण- 
पत्रोंके मालिक सौसे अधिक नहीं हो सकते। 

अस्थायी अनुमतिपन्नोंसे सम्बन्धित धारा १९०७ के अधिनियम २ से छी गई है। 
विधेयकके मसविदेमें मैंने स्वर्गीय अवूबवकर आमदकी चर्च-स्ट्रीयवाली जायदादके' वारेमें एक 
धारा रखनेकी धृष्टता की है। जैसा कि आप जानते हैं, १९०७ के अधिनियम २ का तत्सम्बन्धी 
खण्ड निष्फल सिद्ध हुआ । ऐसे खण्डके लिए प्रवासी विधेयक उपयुक्त स्थान नहीं जान 
पड़ता, परन्तु चूँकि यह कानून एश्षियाई कानून संश्ोवन अधिनियमकों रद करता है, इसलिए 
उस अधिनियमके अन्तर्गत माँगी गई राहत इस रद करनेवाले विवेयकर्में भी दी जानी चाहिए। 
मुझे विश्वास है कि आप उत्तराधिकारियोंको उनकी पैतुक सम्पत्तिका स्वामित्व पुनः प्रदान 


१. ढेनने १३ माचके अपने उत्तर (एस० एन० ४७९८) में लिखा था कि नरक स्मदतत “अन्य 
मामलेमें बहुत व्यस्त दें” और “उन्हें इस प्रश्मपर विचार करनेका अक्सर नहीं मिझा |” सिने अपने २७ 
लुलाईके पत्रके साथ स्मटसको लिखे गये इस पत्रकी भी एक नफछ तंल्य्क्षर उपन्विश्व-कार्याव्यकी भेजी थी । 

२. देखिए श्वके साथ संल्य-पत्र । ह 

३० देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २७८-९ और लण्ड ६, पृष्ठ १२०-६ | 
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करनेकी कृपा करेंगे। आपको ,पता होगा कि वह जायदाद एक यूरोपीय पेढ़ीकों पटूठेपर 
दी गई है और वह हर तरहसे यूरोपीयोके ही उपयोगमें आ रही है और वहाँ वनी हुई 
इमारत सव प्रकारसे प्रिटोरिया नगरके मुख्य मार्गके लिए शोभनीय है। 

एशियाई अधिनियममें से मे्रे शरावके बारेमें कथित राहत देनेवाली धाराकों नहीं लिया 
है। मेरा व्यक्तिगत खयाल है कि वह बिलकुल व्यर्थ है और उसे किसी भाँति अधिनियमका 
अंग नहीं होना चाहिए था।' 

में जानता हे कि आप प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके' खण्ड ६ में भी सशोधन करने- 
वाले है। में उसके संशोवनका मसविदा भी पेश करने ही वाछा था, परन्तु दुवारा सोचनेपर 
मेरी समझमें आया कि वह वात मेरे क्षेत्रमें नही आती। परन्तु क्या म॑ यह सुझ्नाव दे 
सकता हूँ कि निष्कासनके बदले मजिस्ट्रेटको अधिकार दे दिया जाये कि वह उन छोगोंको 
सजा दे जो देश छोड़नेकी आज्ञाका उल्लघन करें और जवतक वे अपने-आप और अपने 
खचंसे देश न छोड़ दें, तवत॒क के लिए उन्हें जेलमें रहनेकी सजा दे? मेरा खयाल है कि 
कोई सम्य सरकार सम्भवत. अधिकसे-अधिक इतना ही कर सकती है। यदि ऊपरके अनुसार 
खण्ड ६ में सशोवचन कर दिया जाता है तो खण्ड ११ और खण्ड १५ के उपखण्डमें भी वैसा 
ही संशोवन करना आवश्यक होगा। 

अव मुझे इतना ही और कहना है कि प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमको जैसा मेने 
समझा है उसके अनुसार मछायी और केपके रंगदार लोग वजित प्रवासी ठहरते है । मे नही 
समझता कि सरकारका ऐसा कोई इरादा था। में तो ऐसा कुछ सोचता हूँ कि खण्ड २ की 
धारा 'ज 'क्वेद्वारा उनका वैसा ही संरक्षण किया जायेगा जैसा आफ्रिकाकी आदिम जातियोंके 
वंशजोंका किया जाता है। 

मेरी सम्मतिमें, एशियाई अधिनियमके मुख्य उद्देश्यको कार्यान्वित करनेके लिए, अर्थात्‌- 
निरीक्षणके लिए और परवानोंकों केवल उन लोगों तक सीमित रखनेके लिए जो वर्जित प्रवासी 
नही हैं, ौर किन्‍्हीं संशोवनोंकी आवश्यकता नही होगी। क्योंकि, प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधि- 
नियमके अन्तर्गत इन दोनों बातोंकी भरपुर व्यवस्था कर दी गई है। परवानेके लिए प्रार्थना- 
पत्र देनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको यह सिद्ध करना होगा कि वह वर्जित प्रवासी नहीं है। ओर 
प्रवासी प्रतिवन्‍्वक अधिनियमके अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियोंकों अधिकार होगा कि यदि 
किसी व्यक्तिपर वर्जित प्रवासी होनेका सन्देह हो तो वे उससे इसको अन्यथा प्रमाणित 
करनेको कहें || 

[बदि ऐसे एशियाई हों जो स्वेच्छया पंजीयनकी सुविधासे छाम नही उठाते तो मेरा 
खयाल है कि जो संशोवन मेने सुझाये है उनको ध्यानमें रखते हुए, आपको उनके मामलेमें 
एशियाई अधिनियमका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इस अधिनियमकी' रूसे 
वे अपने आप वजित प्रवासी ठहरेंगे और निष्कासनकी आज्ञाके भागी होंगे]| जो लोग 
उपनिवेशके वाहर हूँ और पहलेके अधिवासी हौनेके कारण शिक्षा सम्बन्धी योग्यता न रखनेपर 
भी उपनिवेद्ञमें पुनः प्रवेश करनेके अधिकारी हैँ उनके लिए, आप देखेंगे, मेरे हारा प्रस्तुत 


१. देश्तिए खण्ड ६, पृष्ठ १२५ | 
२. देखिए प्रवासी प्रतिमन्‍्धक विभेषकक्की धारामोंके छिए खण्ड ७, परिशिष्ट ३, और भ्रवाप्ती प्रतिबन्धक 
अधिनियमके लिए इस छण्डका परिशिष्ट १ । 


१०० समूर्ण गांबी वाद्मय 


मसविदेके अनुसार, अपने पहुँचनेंके दिनसे सात दिनके अन्दर स्वेच्छया पंजीयनके फार्मके 
आधारपर पंजीयन-प्रमाणपत्र छेना जरूरी है। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
जनररू जे० सी० स्मट्स 
उपनिवेश कार्यालय 
प्रिटोरिया 


[ संलूमन, | 
१९०७ के अधिनियम १५ के संशोधनार्थ प्रस्तुत 
प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकका मसविदा 


१. उक्त अधिनियमका खण्ड एक एतद्‌ द्वारा विखण्डित किया जाता है और नीचे लिखे 
अनुसार प्रतिस्थापित किया जाता है: “ झ्ान्ति रक्षा अध्यादेश, १९०३, एशियाई कानून 
संशोधन अधिनियम संख्या २, १९०७, और १८८५ के कानून संख्या ३ के अनुच्छेद दो के 
उपखण्ड (ग) जैसा कि फोक्सरस्टके प्रस्तावों, १२ अगस्त १८८६ के अनुच्छेद १४१९ और 
१६ मई, १८९० के अनच्छेद १२८ द्वारा संशोधित हुए थे, एतद्‌ द्वारा विखण्डित किये जाते 
है; परन्तु उक्त अध्यादेश, अधिनियम या कानूनके अन्तर्गत ऐसे विसृण्डनसे पहले जो-कुछ भी 
किया गया वह ऐसे विखण्डनसे प्रभावित नहीं होगा। 

२. खण्ड दोके उपखण्ड एकका अनुच्छेद (छ) एतद्‌ द्वारा विखण्डित किया जाता है 
और निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है: ' कोई एशियाई जिसने एशियाई कानून 
संशोधव अधिनियम, १९०७ के अन्तर्गत पंजीयनका प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है; या कोई 
एशियाई जिसने . . , की तारीख . . - के पहले इसके साथ संलग्न फामके अनुसार और 
अनुसूची, (क) में वर्णित, प्रमाणपत्र प्राप्त किया है; या कोई एशियाई जो उपनिवेशमं न 
होते हुए, अपने पास कोई अनुमतिपत्र या पंजीयनका प्रमाणपत्र रखता हो, जो उसके नाम 
कानूनी तौरपर जारी किया गया हो, और जिसका वह प्रवासी अधिकारीके सन्तोपके अनुसार 
कानूनन मालिक हो, और जो उपनिवेश्ञमें प्रवेश करनेके वाद ७ दिनके भीतर अनुसूची (क) के 
अनुसार पंजीयनके लिए प्रर्थनापत्र दे दे; या कोई एशियाई जो मन्‍्त्री द्वारा ऐसे प्रमाणपत्रके 
योग्य समझा जाये और जो “वर्जित प्रवासी ” की परिभाषाके, जैसा कि १९०७ के उक्त 
अधिनियम १५ में है, उपखण्ड ३, ४, ५, ६, ७, या ८के क्षेत्रके अन्दर नहीं आता।” 

३. मन्‍्त्रीको अधिकार होगा कि वह किसी “ वर्जित प्रवासी ” को उपनिवेश्में प्रवेश करने 
और बने रहनेके लिए समय-समयपर अस्थायी अनुमतिपत्र जारी करे। 

४. जायदाद सं० ३७३ चर्च स्ट्रीट, प्रिटोरियाका भाग, जो स्वर्गीय अवूवकर आमदके 
नामसे पंजीकृत हुआ था और जो इस समय हेनरी सॉलोमन लियोन पोछकके नाम पंजीकृत 


त्तीछी पुल्तिका १०१ 


है, स्वर्गीय अबुबकरके उत्तराधिकारियोंके पक्षमें, १८८५ के कानून ३ के, जैसा कि वह 
फोक्सरस्टके प्रस्तावों, १२ अगस्त १८८६ के अनुच्छेद १४१९ से संशोधित है, खिलाफ किसी 
बातके होते हुए भी और बिना और अधिक हस्तान्तरणका कर दिये हुए, हस्तान्तरित किया 
जा सकता है। 

[ अंग्रेजी पे | 

इंडियन ओपिनियन, ४-७-१९०८ 

इंडिया आफिस, ज्यूडिंशियल ऐंड पब्छिक रेकईस : २८९६/०८ भी। 


५०, नोली पुस्तिका 


लॉर्ड एलग्रिनने' जनवरी मासमें जो “नीछी पुस्तिका” प्रकाशित की है वह अब 
आफ़रिका आ पहुँची है। उसे नोली पुस्तिका कहा जाता है; किन्तु सचमृच तो “ उसे काली 
पुस्तिका ” कहता चाहिए। जो आदमी इस नीली पुस्तिकाकों पढ़ेगा और समझेगा वह तुरन्त 
समझ जायेगा कि बात यह है कि जो जीत भारतीयोंको मिली है वह बड़ी सरकारके* 
विरोधी होनेंके वावजूद मिली है। और वह केवछ सत्यके बलूपर |||जनवरी १० तक बड़ी ' 
सरकारका विचार एकदम कच्चा था, ऐसा दीख पड़ता है। उसके बाद बड़ी सरकारका 
विचार बदछ गया, ऐसा हमने देखा। किन्तु इसमें बड़ी सरकारकी अच्छाई मानने जैसा कुछ 
नहीं है। वह तो “र॒पद पड़ेकी हर गंगा” जैसा हुआ है।इस कितावसे जाहिर होता है कि 
प्रवासी अधिनियम जैसा है यदि वैसा ही रहे तो उसकी दूसरी धाराकी उपघारा ४ का 
अर्थ सरकारके विचारके अनुसार यह है कि द्वान्सवालके बाहर रहनेवारा कोई भी भारतीय 
प्रवेश नहीं पा सकता। यदि उस कानूनका सचमुच यही अर्थ हो तो मिली हुई जीत कितनी 
अच्छी है, यह और भी स्पष्ट हो जाता है। किन्तु उसके साथ यह भी समझना जरूरी है 
कि यदि प्रवासी कानूनका सरकार द्वारा किया गया अर्थ ठीक हो तो परीक्षा उत्तीर्ण करने- 
वाला भारतीय प्रवेश नहीं पा सकता। यदि भारतीय समाज अगले तीन महीने तक अपना 
कर्तव्य अच्छी तरह करे तो सम्भव है कि ऐसी बाशंका निरथंक सिद्ध हो जाये। फिर भी 
फिलहाल तो “नीली पुस्तिका ” के बारेमें यह दीका उचित है कि प्रवासी कानूनका ऐसा विषाक्त 
अर्थ निकलनेपर भी उसे लॉ एलग्रनने मंजूर कर लिया। और इसी प्रकार प्रवासी अधि- 
नियमकी धारा ६ में भारतीयोंको देश-निकाला देनेकी वात डाली गई थी, उसे भी एलग्रिन साहब 
मंजूर कर चुके थे, सो भी यह कहकर कि एशियाई अधिनियमको छागू करने और सत्याग्रहका 
निवारण करनेके छिए स्थानिक सरकारकों अधिक शक्तिकी जरूरत है, सो दी जानी चाहिए। 


२. घ्ल्यू बुक या सरकारी रिपरीट । 

*. छोंडे एकगित ( १८४९-१९१७); भारतके वाइतराय, १८९४-५९; वापसीपर दक्षिण भाफिकाके चुदके 
बारेमें नियुक्त राय कम्रीशनंके अध्यक्ष मनोनीत किये गये; १९०५ में सर हेनरी केम्वेकशैनरमेनके भन्शिमण्डकों 
उपनिविश मत्र्री बनाये गये । धृग्सवाछ भारतीयोंकि शिष्षमण्डल्से उनकी भेंटकी रिपोर्के लिए देखिए खण्ड ६, 
पृष्ठ १९०-१३० | 

३: देखिए खण्ड ७, परिशिष्ट ३ | 


१०९ सथूणे गांधी वास 


श्री मॉलेन! भी थोड़ी-बहुत आनाकानी करनेके वाद उसे स्वीकार कर लिया। और राजाओं 

आदिको यात्रा आदिके लिए अनुमतिपत्र मिलेगा, श्री स्मद्सके ऐसा कहनेपर छॉर्ड एठगिन 

तथा श्री मॉ्लेने सन्तोष प्रकट किया। यह बात जिस हद तक ब्रिटिश राज्यके लिए मशोभनीय 

है, उसी हृ॒द तक भारतीय समाजपर छांछन छगानेवाछी भी है। [ब्रिटिश राज्यकर्तागण हमें 
इतना ओछा और नासमन्न मानते है कि वे सोचते है कि काफिर जिस तरह चिड़ियों और 

पिनोंसे खुश हो जाते हैं हम भी उसी प्रकार तुच्छ चीजें पाकर खुश होकर वैठ जायेंगे। 

जिन राज्यकर्ताओंके मनमें ऐसा निकृष्ट विचार था उन्हें छावचार होकर जेलमें दो सी 

भारतीयोंकों देखकर अपना विचार बदलना पड़ा। यह सत्यकी खूबी है।| यह भारतीय 

समाजको समझना चाहिए। इसी “नीछी पुस्तिका “में हम यह भी देखते हूँ कि चीनी दूतने 

अेंगुलियोंकी बात उठाई थी परन्तु चीनी संघकी एक अर्जीपर वह वात उन्हें वापस छेवी पड़ी थी। 

और चीनी दूतकों श्री एडवर्ड ग्रेसे कहना पड़ा था कि वह संघर्ष कानूनकों लेकर था [केवल 

अँगुलियोंके निशानोंकों लेकर नहीं |। इतनी जबर्देस्त कोणिश करनेके वाद प्राप्त विजयको भारतीय 

समाज अशोभनीय कदम उठाकर अथवा नासमक्षीसे फेंक नहीं देगा, ऐसी हम आशा करते है। इस 

“ ज्ीली पुस्तिका ”के आवश्यक अंशका अनुवाद समय मिलनेपर हम अपने पाठकोंकी सेवा रखेंगे, 

ताकि हमारे अन्तरमें जो चित्र अंकित है उसे वे भी देख सकें। इस वीच प्रार्थना है कि सघप 

बहुत-कुछ शेष है, इसे समझ लें। हमें तीन महीनेकी अवधि केवल अपनी तैयारी पूरी करने और 

अपने हथियारोंपर सान चढ़ानेके लिए मिली है। यदि असावधानीसे ऐसा सोचा गया कि हम- 
फिर वही संघर्ष नहीं कर सकते जिसे किया जा चुका है, तो हम जीती बाजी हार जायेगे और 

हाथ मलते रह जायेंगे। भारतके सभी हितैषियोंको वार-वार इसपर विचार करना चाहिए। 

उन्हें अपना धैय, सहनशीलता, उदारता, उच्चोग आदि सभी गुण छोड़ नहीं देने ह ।| 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियत, २९-२-१९०८ 


५१. रिचकी क्र. (५ कं 


५ ०] 
श्री रिचके वारेमें अब जरा भी समय नहीं सोना चाहिए। [उन्होंने अमूल्य सेवा की 
है। उनके प्रति कौम अपना करत्तेंव्य भुछा देगी तो हम उसे महापाप सम । जो पड 
और एकनिष्ठता श्री रिचने दिखाई है वैसी लगन और तिष्ठाके भारतीय भी (मकर (आप 
है, फिर गोरे तो मिलेंगे ही कैसे / हम उम्मीद करते हैं कि गरीब और पा अप (228५ 
दक्तिके अनसार चन्दा भेज देंगे। हम प्रत्येकका नाम प्रकाशित करेंगे। किसीकों एकनदू हे ' 
देखा-देखी नहीं करनी है। कौन पहल करेगा, यह विचार नहीं हि है। बी कु 
कामोंमें पहछ करनेके छिए सभीकों तयार रहना चाहिए [इन दिनों श्री रिचकी भोरसे हर 
- ; ई्लैंडके राजनविक, ऐेखक और दाशमिक ऑयल्डकी लंगाज्य देने 
डोर, पा आज कप 33 आयपहड-मंत्री; मारत-मंत्री, १९०५-१०; ६९०४ में 43 का 
भोले (लॉर्ड मॉलें) और लेंढे तमके पदस् बने; वादमें भारतीय शात्तनमें प्रातिनिभिक प्रणालीका कक 
किये । दरन्सवाल वासी भारतीयोंके शिष्टमण्डल्की उनके साथ मेंटकी रिपोटके डिए देखिए खण्ड ६, १ 
५, देखिए “ स्विकरा मदान काम”, पृष्ठ ६३ भर “र्विके लिए चना , ४४ ८६ | 
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वाले पत्रोंका अनुवाद हम अधिक नही दे रहे है, यद्यपि आजकल उनके काफी हरुम्बे पत्र 
आ रहें हँँ। अनुवाद न देनेका कारण समझा जा सकता है। श्री रिच जित जानकारियोके 
वारेमें लिख रहे हैँ, हम छोग उनका परिणाम जान चुके हैँ। इसलिए अन्य चालू बातोंकों 
अधिक महत्त्वका समझकर श्री रिचके पत्नोंको छोड़ देते है, या उन्हें संक्षिप्त कर छेते है। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-२-१९०८ 


५२. सराब आदत 


एक पाठकने डर्वनसे हमें लिखा है कि)बहुत-से भारतीयोको कलकत्तेके भारतीयोंके' 


वारेमें अबवा मद्रासके भारतीयोंके वारेमें सवके सामने एवं अकेलेमें भी बोलते समय उनको 
/ कुलिया ” अयवा “कुली ” कहनेकी आदत है। यह शिकायत सही दिखती है। कई वार 
समझदार भारतीयोंके मुखसे हमने ये झब्द सुने हूँ। श्री स्मट्स अथवा अन्य गोरे “' कुली ”' 
शत्दका प्रयोग करते हैं तव हम चिढ़ते है। परन्तु जो मजदूरवर्गके नहीं है, ऐसे कलकतियों 
अथवा मद्रासियोंके सम्बन्ध उसी शब्दको जान-अनजानमें कई वार काममें छाते हैँ। लेखकने 
हमें ख़बर दी है कि एक वार एक वकीलके समक्ष उसने एक भारतीय व्यापारीको कलकतियेके 
सम्बन्धम_ कुछी ” शब्दका प्रयोग करते देखा है। हम आशा करते हैँ कि जिन भारतीयोंको 
यह आदत है वे तुर्त इसे छोड़ देंगे। क्योंकि और कुछ कारण न हो तो भी इस प्रकारका 
अविचारी वरताव सब भारतीयोंको एक सूत्रमें वाँधनेम विघ्नकारी होता है| 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २९-२-१९०८ 


५३- जोहानिसबर्गकी चिद॒ढी 
पंजीयन 

पंजीयन तेजीके साथ चल रहा है। जितने भारतीय आते है अधिकारी उन्हें निवदा 
नहीं पाते। वे प्रतिदिन दो सौसे अधिक अर्जियाँ नहीं ले पाते हैं। सब अधिकारी जोहानिस- 
बर्गमें रके हुए है; इसलिए कही अन्यत्र कार्याढ्य खोलना सम्भव नहीं हुआ है। किन्तु 
सम्भव है, मार्च महीनेके मव्य तक सभी जगह कार्यालय खोल दिये जायें। 

चीनी लोग 

चीनी छोंगोंके पजीयनके बारेमें फिर गछुतफहमी हो गईं थी। श्री चैमनेने श्री दिवनसे 
यह कहा कि सवके-सव चीनी भंगूठेका निशान ही देते है, यह उचित नहीं है। इसपर श्री गांधीको 
मव्यस्यता करनी पडी, और अन्तर्में फिरसे यह स्वीकृत हुआ कि जो चीनी आयें उनसे अंगूठेंकी 
छाप ही ली जाये। ज्यों-ज्यों चीनी लोग इस प्रकार वाल हठ कर रहे हूँ त्यों-त्यों उनकी 
प्रतिष्ठा कम होती जा रही है। ज्यों-ज्यों भारतीय तेजीके साथ कार्यात्यमें जाकर दस 
भेंगूलियोंके निगान दे रहे है त्यों-त्यों उतकी सज्जनता और सीधेपनका पता चलता जा रहा 


कर. 


२०४ सम्पूणे गांधी वाल्मय 


है। प्रायः ९५ प्रतिशत भारतीय दस अँगूलियोंके निश्ान दे चुके है। केवल पाँच प्रतिशतने 
अँगूठेकी छाप दी होगी। सुच्ची वहादुरीमें सज्जनता और सीघापन सदैव होता है। यह « 
देखनेमें आता है कि जवतक अपना जोर दिखानेका कोई कारण नहीं हो तबतक अत्यन्त 
निर्भवतासे रहनेवाले मनुष्य पूरी तरह झान्त और दीन जान पड़ते है। सुप्रसिद्ध जनरछ 
गॉडन सामात्यतः मनुष्योंके सम्पर्क्मं आनेपर सदा वकरीके समान नम्न, दयालु और सरकू 
दिखाई देता था। उसमें उदण्डता विलकुछ नहीं थी। वच्चे भी उससे बड़ी स्वच्छन्दताके 
साथ बातें कर सकते थे। वही व्यक्ति जब अपना अथवा अपने राष्ट्रका स्वाभिमान खण्डित 
होता देखता था तव सिंहकी तरह गरज उठता था।] 
अँगुलियोंके निज्ञानकी कथा 

भव भी मुझे अँगुलियोंकी छापके सम्बन्धर्में लिखते ही रहना पड़ता है। इसलिए में स्वयं 
कौसपर लज्जित हूँ। यह वात इतनी सीधी है कि इसके सम्बन्धर्में अम्ीतक चर्चा चलते रहना 
अजीव-सा छगता है। परन्तु स्विर्गीय प्रोफेसर मैक्समूलर कह गये है कि जबतक सामनेवाले 
व्यक्तिपर सत्यकी छाप नहीं पड़ती तवतक वहीं वात दोहरा-दोहराकर अछग-अछग तरहसे 
कहनेमें कुछ भी दोष नहीं है। इतना ही नहीं, ऐसा करना आवश्यक हैं) फिर हम छोगोंमें से 
[कुछ विघ्म-संतोषी व्यक्तित कौममें फूट देखना चाहते है। उन छोगोंकी दछीलोंका वास्वार ५ 
खण्डन करके साफ दिलवाछ्े परन्तु भोले भारतीयोंके मतको स्थिर रखनेके लिए जो विचार 
हमें सूझें, उन्हें बताना आवश्यक हैं. दस अंगुलियाँ कहें या अगरह, वे सारे दक्षिण आफ्रिकामे 
लागू होकर रहेंगी, ऐसा लक्षण में देख रहा हूँ। और यदि ऐसा हुआ तो घवरानेकी कोई 
बात नहीं है। ट्रान्सवालमें प्रवासी अधिनियम पहली जनवरीसे छागू है। वह अवतक 
भारतीयोंके खिलाफ अमलमें नहीं छाया जा सका है; क्योंकि उनका संघर्ष तो पंजीयनके ही 
खिलाफ था। इस कावूनके अन्तर्गत चार भ्रकारके पास लेने पड़ते हैं। है 

ट्रान्सवाल छोड़कर जानेवाला व्यक्ति, जो पुराता निवासी होनेंके कारण ट्राल्सवालम 
रहनेका अधिकारी है, छेकिन यूरोपीय भाषाका जानकार न होनेके कारण लौटते समय जिसको 
अपना अधिकार साबित करनमें कठिनाई उपस्थित होनेकी सम्भावना है, उसके लिए धाराके 
अनसार पास छे जानेकी व्यवस्था की गई है। भारतीयोंके लिए इस पकारद पासकी 
आवश्यकता ववचित्‌ ही होगी। क्योंकि उनके पास तो पंजीयन प्रमाणपत्र होते है। लेकिन 
इस प्रकारके पासोंकी आवश्यकता गोरे, यहूदी और मजदूरबगंके अन्य योरोंके लिए - है, क्योंकि 
उन्हें अंग्रेजी भाषाका ज्ञान न हो और कुछके' पास २० पौंड नकद न हो, ऐसा हो सकता है। 
इस प्रमाणपत्रकी एक ओर व्यक्तिका नाम और पता होता है और दूसरी ओर उसकी दसों 
अँगुलियोंका विशान होता है। अर्थात्‌ इस समय भारतीयोंकों जैसा करना पड़ता है यह उसीके 
अनुसार है। अन्तर इतना ही है कि भारतीयोंकों तो दस बेंगुलियाँ कैवल आवेदनपत्रम अड 
पड़ती है, पासमें नहीं। उपर्युक्त पासमें तो दरों अँगुलियाँ निहित हैं ही और वह पास जगह 
जगहपर दिखाना पड़ता है। न 

हर जॉजे गॉदेन (१८३३-८५ ) अंग्रेज पैनिक व प्रशात्क; क्रीमियाकी लड़ाईमें भाग व्था और 
बादमें कक कप अर दागिलोकी बडी छूबीसे निमाया; अन्तमें सूडानके गबनेर-जनरल्के रुपमें मेददीकी 
सेनाके विरुद्ध खारतूमक्रा बचाव करते समय वीर-गतिक्ों प्राप्त हुए । चीनमें मच्छा काल करनेके कारण उन्हें 
“जीनी -गॉेन ” भी कहा णाता था । 
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दूसरा पास उसी कानूनके अन्तर्गत उस व्यक्तिके लिए है जो पहली ही बार प्रवेद् 
चाहता है। यह प्रायः यहुरियोंपर लागू होता है, क्योंकि उन्हें फोक्सरस्टके निकट आनन- 
फानन परीक्षा आदिकी सुविधा नही है। ऐसे छोगोंके लिए बन्दरगाहोंपर या विलायतमें ही 
पास निकलवानेकी सुविधा कर दी गई है। उस पासमें उपर्यृक्त पासकी तरह ही सभी 
अँंगुलियाँ देनी पढ़ती हैं। 

तीसरा पास सबके लिए सीमित अवधिका अनुमतिपत्र देनेके बारेमे है। उसमें भी दसों 
अँगुलियाँ रहती है। 

चौथा पास उन साक्षियोंके लिए है, जिन्हें द्रान्सवालूमें दाखिक कराना हो, लेकिन 
जो परीक्षा नहीं दे सकते। उसमें भी दसों भंगुलियाँ देनी पड़ती है। 

इस प्रकार चार किस्मके पास है, जिनमें से दो तो ज्यादातर गोरोंपर ही लागू 
होते है। उन पासोंमें दस अँगुलियाँ रखी गई है। तो फिर अँगुलियाँ लेनेकी इस रूढ़िका 
विरोध भारतीय कौम कैसे कर सकती है? दूसरी वात यह देखनेकी है कि इस धाराका 
विरोध गोरे बिलकुल नहीं करते। इसका कारण समझना चाहिए ।(गोरे मुक्त है, स्वतन्त 
हैँ । इसलिए व्यथं्ों डर नहीं जाते। और जहाँ वास्तवमें अपमान नही है, वहाँ अपमान 
देखते नही' है| और इसी कारण उन्हें यह भी महसूस नहीं होता कि दस अेंगुलियाँ देना 
कोई बुरी वात है। वास्तविकता यह है कि शिनाख्त करनेके और धोखाघड़ी रोकनेके लिए, 
दस अंगुलियोंवाछा नियम सुन्दर, सरल और शास्त्रीय है। वह पहले कैदियोपर छागू किया 
गया, यह वात सही है। और इसी कारण जब भारतीयोंपर खास दवाव देकर उसे छागू 
करनेकी वात सामने आई तब हमने उसका उचित विरोध किया। परन्तु अब विरोध करनेका 
कोई कारण नहीं रहता। वहुत-से नये सुधार इन कैदियोंकी मारफत प्रचलित किये गये है, 
जैसे कि चेचकका टीका ।[ज़ब चेचकके टीकेकी खोज श्री जेनरने की तव उसका सबसे पहला- 
प्रयोग कैदियोंपर किया गया। ऐसा जब प्रतीत हुआ कि वह प्रयोग सफल हो गया तब 
दूसरोंपर उसे छागरू किया गया। कोई यह नहीं कह पाया कि इस कारण स्वतन्त्र मनुष्योंका 
अपमान हुआ है।] 

यदि कोई यह प्रदन करे कि ये सारी दलीलें प्रारम्भमें क्यों नहीं दी गईं तो इसका 
उत्तर भी बहुत सरल है। पहले जो अँगुलियाँ थीं वे गुलामी-कानूनसे जुडी हुई थी। और 
इस कारणसे वे हमारे लिए गुलामीके एक चिह्कके रूपमें थी। और इसी सवब अँगुलियोंके 
सम्वन्धर्म जो-कुछ हीनतासे भरी हुईं वात थी उसे स्पष्ट करना कर्तव्य था। अन्‍्ततोगत्वा 
वे दाखिल होंगी ही, और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिसि छाभ है, इत्यादि दलीलें दे देकर भारतीय 
कौमको दासताके जालमें जकड़नेमें सहायता करनेका उद्देश्य इस साप्ताहिकका कभी नहीं रहा। 
इसलिए अमुक परिस्थितिमें अँगुलियाँ देनी पढेंगी, अथवा उनके देनेमें दोष नही है, थे दलीलें 
उस समय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वह समय कानूनके खिलाफ मामलछा जोरदार 
वनानेका था। उस समय मेरे द्वारा भेजे गये संवादपत्रोंमें अथवा इस समाचारपत्रमें अस्यत्र 
जितनी दलीलें दी गईं वे सवकी-सव उचित थीं। और वे उसी प्रकारकी परिस्थितिमें आज 
भी अक्षरशः लागू हो सकती हैं। संसारके किसी भी भागमें अनिवार्य रूपसे केवल भारतीय 
कौमपर उतकी चमड़ीको दागनेके लिए दस अगूलियाँ अथवा एक अँगूठा भी दाखिल किया 
गया, तो यही भस्ववार फिरसे झ्षप्डा उठायेगा। और जो दलीढें दी जा चुकी हैं उन्हें फिर 
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पेज करेगा। परन्तु समीको यह याद होगा कि[हम हमेशा यह कहते आये हैं कि हमारी ९ * 
लड़ाई अँगुलियोंकी नहीं है, कानूनकी है। कानून चछा गया इसलिए भारतीय तलवार अपने- 
आप म्थानमें चली गई।| 

परवानोंके पिषयमें 


कुछ कारणोंसे अब ऐसा प्रबन्ध हुआ है कि जिन्होंने स्वेच्छासे पंजीयन करा लिया है 
उनको नया कानून छागू होनेसे पहले ही परवाने दे दिये जायें। उनमें इतनी वात लिखी 
जायेगी कि ये परवाने संसद हारा स्वेच्छया पंजीयन स्वीकृत होनेकी झर्तेपर दिये गये हैं। 
पहले झतंके साथ रसीद दी जानेवाली थी; उसकी तुलतामें यह बात अधिक सन्तोषप्रद है; 
और यह हक्षण इस बातका जान पढ़ता हैं कि सरकारका इरादा भारतीय कौमको दिये 
गये वचनका पूरी तरह पाछन करनेका है। 


मई 2१, १९०? 
अजीके फार्म जो यह पूछा जाता है कि क्या आप ३१ मईकी ट्रान्सवालम थे, उस 
सम्बन्धर्में बार-बार प्रइन किये गये है। इसका उद्देश्य भारतीयोंका छाम ही है। क्योंकि जो 
लोग मई १९०२की ३१ तारीखको ट्रान्सवालमें रहे हों वे छोग अनुमतिपनत अथवा उस 
प्रकारके किसी भी साधनके बिना पंजीयन करा सकते है।' 


पंजीयन करा लेनेवाले क्‍या कानूनके अन्तर्गत आयेंगे? 


इस प्रश्नकों पूछनेकी जरूरत नहीं है। जनरल स्मट्सके' साथ लिखित इकरार है कि 
जो लोग स्वेच्छासे पंजीयन करा छेंगे वे कामूनके दायरेमें नहीं आयेंगे, भरे ही ऐसे भारतीय 


बहुत थोड़े ही हों। 
नये आवनेदाले लोग 

नये लोग द्वास्सवालमें दाखिल हो सकेंगे या नहीं, यह प्रइन भी पूछा हि है। मेरी 
समझमें जो लोग प्रवासी कानूनके अन्तर्गत होनेवाली वैक्षणिक जाँचमें उत्तीर्ण हो सकेंगे, वे 
प्रवेश पा सकते हैं। परन्तु अभी विछायतसे जो “नीली-पुस्तिका ” के बुक) आई है उससे पता 
चलता है कि ट्रात्सवालकी सरकार द्वारा लगाये जानेवाले अथके अनुसार प्रवासी कानूनकी 
धारा २की उपधारा ४के अन्तगंत शिक्षित भी भंवेश नहीं पा सकते। में स्वर्य इस 
अर्थकों नहीं मानता। उसी प्रकार श्री ग्रेगरोवस्की' भी इसे स्वीकार नहीं करते। तया कानून 
रद करते समय यदि मेरी आाशाके अनुरूप सुघार हुए तो उपधारा ४ द्रर्भी है कि नहीं, 
यह प्रदन नहीं रहेगा। उस घाराका' अर्थ चाहे जो हो, मेरी निश्चित सलाह है कि नये 
भारतीय अथवा बिता अनुसतिपत्रवाले शरणार्थी भारतीय फिलहाल ट्रास्यवाउस आनेका विचार 
बिलकुल न करें। भारतीय कौमका पहला काम तीन महीनोंकी अवधिमें अपनी मलमनसाहते 
और प्रामाणिकता सिद्ध करना है। इसके पद्चात्‌ जो कुछ होना होगा सो होता कै 
फिलहाल शिक्षित अथवा दरणार्थी द्रान्सवालमें प्रवेश करनेका छोभ करेंगे तो कौमको कक न 
होगी, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। इस संघर्षमें डर्वनने वड़ी सहायता की हैं। और मे 

१, देखिए “पत्र; जनरल स्मंदसकों ', पृष्ठ ५८-१०० । 


२३५ देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १०३ । 
३० घोहानिसवगैके एक बैरिस्टर 
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आशा करता हूँ कि विना अनुमतिपत्रवाले भारतीयोंकों फिलहाल ट्रान्सवालमें आनेसे रोकनेके 
लिए डर्वेन अब भी कुछ और समय तक पुरी कोशिश करेगा। 
फोक्सरस्टके भारतीय 

फोक्सरस्ट समितिने संघकों तार द्वारा ७ पौड जनवरीमें भेजे हैं। इसका विवरण 
निम्न लिखित है: 

श्री मृहम्मद सुलेमान, ३ पौंड; श्री हुसेन सुलेमानकी कम्पनी (पारख), २ पौंड; 
सर्वश्षी सुलेमान मूसाजी मगेरा, इन्नाहीम मुहम्मद जादवत और मूसा सुलेमान, प्रत्येकके १० 
शिलिग; श्री असमारू अहमद कानमवाला और श्री अहमद इब्नाहीमस हासरोडके ५-५ शिलिग; 
कुंड ७ पौड। यह विवरण पहले दिया जाना चाहिए था, परन्तु नहीं दिया जा सका। इसका 
मुझे खेद है। 

नया पंजीयन 

नये पंजीयनके लिए नीचे लिखी खाना-पूरी करनी होगी: नाम, कौम, आयु, ऊँचाई, 
हुलिया, पजीयकके हस्ताक्षर, पंजीयनकी तिथि, पजीयन करानेवालेके हस्ताक्षर और दाये 
हाथका अँगूठा। इसके वाद, नीचे पत्नीका नाम, पता, और सोलह वर्ंसे नीचेके बच्चों तथा 
सोलह वर्षसे नीचेके अल्पववस्कोंका नाम, आयु, पता और रिहता। यह पजीयन नये कामृनके 
अनुसार होनेवाले पजीयनसे स्वथा भिन्न प्रकारका है। पुराने पजीयनके' अनुसार पत्नीका नाम 
दिया जाता है और उसके देनेसे स्थियोंकी परेशानी कम हो सकती है। ऊपरके पजीयनमें 
नये कानूनका नाम नहीं है। स्वेच्छासे लिये गये पहले पंजीयन-प्रमाणपत्रपर नम्बर १ और 
वादके पजोयनपत्रोंपर इसोके अनुसार क्रमशः नम्बर दिये जायेंगे। 

ख्लियोंके अँगूठे 

फोक्सरस्टसे समाचार है कि भारतीय स्त्रियोंसे अधिकारी अंगूठे छेते हैँ, और स्त्रियाँ 
दे देती हँ। भेंगूठा देनेके वाद वे इसकी गिकायत करनेसे इनकार करती है । इस प्रकार डर 
ही डरमे हम कितना खो चुके हूँ। म॑ तो यही चाहता हूँ कि स्त्रियोंको ऐसी परेशानी न 
उठानी पड़े। गोरी स्थ्रियोंको तो भेंगूठे दरकिनार रहे, बेंगुलियाँ भी देनी पड़ेंगी। इसका 
कारण है --बहुतसी वदचलन गोरी स्त्रियाँ दाखिल हो जाती हैँ। यह लांछन ट्रान्सवालमें 
भारतीय स्त्रियॉपर छागू नहीं होता। इस कारण यदि भारतीय कौम साहसके साथ काम 
करे तो म॑ मानता हूँ कि भारतीय स्त्रियाँ जाँच-पड़तालकी तवाहीसे बची रहेंगी। यह वात 
व्यानमें रखकर इस प्रकारके जितने किस्से होते रहें, वे सब संघके पास भेजनेमें भूल नहीं 
की जायेगी, ऐसी मुझे आशगा है। 

पीटसंबर्गकी जेल 

पीटसंवर्ग में, कानूनके सिलसिछेमें जो भारतीय जेल गये थे, श्री खंडेरिया उनके अनुभव 
लिखते हुए सूचित करते है कि हम लोग सब जेलमें एक साथ थे। सुविधा वहुत बच्छी 
थी। भोजनर्म रोज दाऊ, चावछ, शाक और घी मिलता था। मजिस्ट्रेट बड़ा भला था, 
इसलिए पत्र लिखनेकी इजाजत मिर गई थी। इसी प्रकार सप्ताहमें एक वार व्यापार- 


१. थो १८८५के कानून ३के अन्तगंत जारी किया गया था । 
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रोजगारके बारेमें कर्मचारी मिलनेके लिए आ सकता था। जेलर भी भला था। जेल्में 
मिलनेके लिए श्री भायातके मेनेजर, और श्री अब्दुल लतीफ अली आये थे। 

मेरी धारणा शुरूसे ही थी कि गाँवोंकी जेलॉमें भारतीयोंको कुछ भी अड्चन नहीं 
होगी; क्योंकि कई प्रकारकी छूट, जो वहाँ ली जा सकती है, जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, आदि 
नयरोंकी जेलोंमें मिल ही नहीं सकती। अब भी हमें बहुत कास करने पड़ेंगे और कई वार 
जेल जाना होगा; इसलिए इस प्रकारकी जानकारियाँ ध्यानम रखने जैसी हूँ। 


संघक्की सभा 


ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिकी एक सभा शुक्रवार तारीख २१ को हुई थी। भारतीय 
बड़ी संख्यामे उपस्थित थे। कुछ चर्चा हो चुकनेपर श्री इमाम अब्दुल कादिर द्वारा प्रस्तुत 
और' श्री थम्बी नायडू द्वारा अनुमोदित इस आशयका प्रस्ताव पास किया गया कि श्री रिचकी 
कदर करनेके लिए दक्षिण आफ़िकासे कमसे-कम ३०० पौंडकी रकम उनके पास भेजनेका प्रबन्ध 
किया जाये। और यदि आवश्यक हो तो संघकी निधिसे उसके लिए १०० पौंड ले लिए 
जायें।' लॉड ऐम्टहिल और सर मंचरजी भावतगरीको २५ पौंड तकके मानपत्र भेजे जायें, 
श्री पोलकको' ५० पौंडकी भेंट दी जाये, कुमारी स्लेशिनको १० पौंडकी या उससे अधिककी, 
श्री आइजककों' १० पौंडकी, श्री कटिसको १० पौंड की; और इसी प्रकार उन दूसरोंको भी, 
जिन्होंने संघर्षमें बहुत हाथ बँटाया हो। श्री कार्टराइट, श्री फिलिप्स, श्री डोक आदि सज्जनोंको 
निजी रूपसे भोज देनेका विचार भी उसी सभामें हुआ। उस भोजके लिए दो ग्रिनीके टिकट 
निकाले जायेंगे। ऐसी उम्मीद है कि ये टिकट ३० भारतीय छेंगे। और इस रकमसे लगभग 
२० प्रतिष्ठित भोरोंकों आमंत्रित करनेका खच निकर आयेगा। यदि यह हुआ तो इस प्रकार 
भोजमें इतने भारतीय और गोरे इकट्ठे हो जायेंगे कि दक्षिण आफ्रिकार्स यह प्रायः प्रथम 
उदाहरण कहलायेगा। े 

संघने कद्रदानीका जो यह प्रस्ताव किया है उसमें उसने केवल अपना कर्तव्य प्रा 
किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। जिन गोरे व्यक्तियोंने काम किया है उन्होंने अत्यन्त विशुद्ध 
भावसे और किसी भी प्रकार भेंटकी अपेक्षा न रखकर किया है। चीनी संघ भी इसी प्रकारका 
प्रस्ताव करनेवाला है। मैं आशा करता हूँ कि श्री रिचके लिए खास चन्दा किया जायेगा 
और इसके लिए संघकी स्थायी निधिमें हाथ नहीं लगाया जायेगा। श्री रिचकी सेवा ऐसी 
है कि उनके लिए किसी भी भारतीयको थोड़ा-बहुत देनेमें संकोच नहीं करना चाहिए। 

एक सूचना ग 

इस समय जोहानिसबर्गके ही पंजीयन कार्याल्यमें भारतीयोंकी इतनी भारी भीड़ है जप 
बाहरके नगरोंसे वे ही भारतीय आयें जिन्हें भारत जानेकी बड़ी जल्दी हो। शेष छोगोंको 
बादमें समय मिल जायेगा। 


१, देखिए पृष्ठ ६३, ८६ तथा १०२-३ | का 

२. गैमियछ आह० भाइज्रक; मरिटिश यहूदी भौर जौहरी; घोध्यनिप्ततगी शाकाहारी रेलसे कार 
शाकादारी; फिनिक्स बस्‍्तीके एक समय सदस्य रहे, इंडियन ओपिनियनके लिए चन्दा और विश्ञापन प्राप्त आर 
लिए यदा-कदा दौरे किये; उक्त पत्रके और गांधीजीके इर कामफे लिए सेव तलर रहे; बादमें स 
बन गये । 


विशेष विचार १०९ 
“हॉकर ” और “ पेडलर 
वहुत-से फेरीवाले 'हॉकर” और “पेडरर ' का अन्तर समझे बिना हॉकर का परवाना 
छेकर नाहक ही ज्यादा रकम भर देते है। जो लछोग घोड़ागाडीमें माछकी फेरी करते है वे 
'हॉकर” कहलाते है, और जो व्यक्ति हाथका ठेला अथवा टोकरी लेकर फेरी करते है, वे 
'पेडकछर” कहडछाते है। ' पेडडर' का परवाना केवछ ३ पॉंडका है जब कि 'हॉकर ' का पाँच 
पौंडका है। 


[गजरातीसे] 
इंडियन ओपिनियन, २९-२-१९०८ 


५४. विशेष विचार” 


समझौतेके वारेमें जो खल़वछी मची हुईं है उसका सही कारण में पिछले सप्ताह बता 
चुका हूँ ।' मैने उस समय और विचार करनेकी वात लिखी थी।|ज़ो छोग कौमका बुरा-. 
करनेके लिए ही तुले बैठे है उनको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते | फिर में वेचारा क्या समझा 
पाऊँगा.) जिनके अपने मनमें कुछ बुराई नहीं है, किन्तु जो इन छोगोकी वातोंसे वहकावेमें 
आकर गलत राह पकड़ सकते हूँ, मेरा यह प्रयास उनके लिए ही है। 

मैंने औरोंसे क्‍यों नहीं पूछा 

ऐसे प्रश्न होते रहते है, जिनका उत्तर दिया जा चुका है। जिस पत्रके' बारेमे कहा 
जाता है कि मेने उसपर विना पूछे हस्ताक्षर किये, उसमे ऑअँगुलियोंकी बात निश्चित नहीं 
हुई थी। जनरल स्मदससे मिलनेके वाद रातकों बारह वजे भारतीयोंकी विशाल सभा हुई 
थी। उसमें मेने अँगुलियोंकी वात रखी थी और वहाँपर एकत्रित सभी नेताओंने उसे 
कवूल करनेकी स्वीकृति दी थी। केवल शाहजी ही विरुद्ध थे। इसलिए अग्रछे सोमवारकों 
जव मे श्री स्मद्ससे मिछा तव लोगोके विचार पूर्णतया जानकर गया था। फिर जेल्में 
नेताओंकी ओरसे जो सन्देश मुझे मिलते थे, दे मेरे ध्यानमें थे। छोगोंके वास्तविक कष्ट और 
उत्तके मनकी स्थितिकी में पूरी-पूरी जानकारी रखता था। 


मैंने धीरज नहीं रखा 
कुछ छोगोंका खयाल है कि जेलमें रहनेके कारण मुझे विलायतर्मों चलनेवाली वातोंका 
पता नहीं था। कुछ ठहर गया होता तो उचित रहता। यह भी ठीक नही है। जेलमें छोग 
मुझे सभी खबरें देते थे। न देते तो भी विछायतर्सें क्या होगा, सो भविष्यवाणी मे कर ही 
चुका था। अर्थात्‌ मेने बिना समझे-बूझे कुछ नहीं किया है। सन्न रखनेसे कुछ और नही 


१. इंडियन ओपिनियनमें यह पत्र “ओी गांवीका दूसरा पत्र” श्ीष॑कसे प्रकाशित किया गया था । 
२. देखिए “पत्र : मित्रोंकी ”, पृष्ठ ७४ तथा “ सक्षेपमें स्ष्टीकरण ”, पृष्ठ ९६-९७ | 

३« देखिए “ पत्र: उपनिवेश सचिवकों ”, पृष्ठ ३९-४१ | 

४. संयोगकोंके अनुरोधपर भखवारोंने इस समाकी कार्रवाई नहीं छापी थी । 


११० सम्पूणे गांवी वाब्मय 


मिलना था। क्योंकि दस अँगुलियाँ दवावमें आकर नहीं दी हैं। विछायतमें जो मदद मिली 
वह हमारे स्वेच्छया पंजीयनके प्रस्तावके बलपर ही | जब सरकारने हाथ बढ़ाया अगर तब मैने 
समय गेंवाया होता तो हम विछायतकी सहानुभूतिकों खो बैठते । यह स्मरण रहे कि समझौतेके 
दूसरे दिन बुजुर्ग सेठोंकों जेलमें आना था। इसलिए मेरा दिल रो रहा था। यदि टाला जा 
सके तो इंस अवसरकों टालना में अपना कर्तव्य समझता था। अर्थात्‌ यह कहना बिलकुल 
अनुचित है कि उतावली की गई। 

फिर मेरे बाद जो लोग जेलूमे आये उनके सन्देशोंमें घबराहट थी। उनका कहना था 
कि छोगोंकी हिम्मत टूटने छूगी है। फेरीवाले फेरी करने नहीं जाते; और मुझे जितनी जल्दी 
बन पड़े समझौता करनेका प्रयत्व करना चाहिए। जो लोग जेलगें आये हुए थे वे थोड़े दिनों 
बाद घबराने रूगे थे। और कुछ कहा करते थे कि वे दुबारा नही आयेंगे। जब में जनरल 
स्मट्ससे मिला तब उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि कई भारतीय कानून मान छेनेकों तैयार 
हैं, जिनकी तुम्हे कोई खबर नहीं है। कई व्यक्ति उनके पास अलग्-अछग अर्जी भेज चुके 
थे, उनमें से में कुछके नाम भी जानता हूँ। जो व्यक्ति सोलह महीनोंसे इस संघर्षमें पूरी तरह 
गुँथा हुआ है वह इन सारी बातोंको नजर-अन्दाज नही कर सकता। फिर भी यह सम्भव 
है कि दस अँगुलियाँ देनेमें स्वयं मुझे कुछ आपत्ति दीखती अथवा द्रान्सवालके छोग बहुत 
ताराज होंगे ऐसा मुझे पता चलता, तो मेरे लिए कुछ-त-कुछ सोचनेकी बात होती। परन्तु 
मेरी जानकारीके अनुसार जिस प्रकार स्वेच्छया पंजीयन करानेमें आपत्ति नहीं थी उसी 
प्रकार स्वेच्छासे अँगुलियाँ देनेगें भी नहीं थी। और में जानता था कि ट्रान्सवालमें इसके 
बारेमें समझदार लोगोंका विरोध नहीं है; क्योंकि उनको पता था कि भिंगुलियाँ देना स्वतः-- 
आपत्तिजनक बात नहीं थी, परन्तु जिस तरीकेसे कानूनके अन्तर्गत वे माँगी जाती थीं उसपर 
आपत्ति थी। वह परिस्थिति दूर होनेपर अंगुलियाँ देना अपने-आप निर्दोष बन गया ॥] 

क्‍या मैं जेलमें घबरा गया! 

इस प्रकारका आक्षेप करनेवाले मुझे नहीं पहचानते। जिलमें यदि कोई भी मनुष्य « 
अत्यन्त आनन्दसे रहता था तो वह में ही था। और किसीको जेलमें मेरे. बराबर सन्तोष 
हो, ऐसा मुझे नहीं दिखा। और अब भी अवसर आवेपर मैं जेलका सह स्वागत करूँगा, 
मेरे मनकी ऐसी स्थिति है| जेछ भुगतनेके सम्बन्धमें जो व्यक्ति इस हद तक दृढ़ता उसता 
हो उसे तो समझौतेके बारेमें विचार करनेकी जरूरत ही न पड़ती । 

अँगुल्योंमें भेद कया! 

बहुत-से लोग यह पूछते हैँ कि “में जो अँगुलियाँ देनेमें छाभकी बात कहता हूँ सो 
क्या है?” इसे थोड़ा-बहुत समझाऊँंगा। 

१. अँगुलियाँ देनेपर हम समझदार साबित हुए और हमने यह दिला दिया कि छड़ाई 
बेंगूलियोंके लिए नहीं थी। 

के २. ऐसे मामलोंगें सरकारका मन रखना बुद्धिमानीकी बात जान पड़ी, और अनुभवके 

बाद आज भी वैसी ही जान पड़ रही है। कप 

३. अगर इस समय न दी होतीं तो आगे चुछकर अनिवार्य रुपसे देनी पड़ती । देते या 
नहीं, सो बात अलग है। 
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४. प्रवासी कानूनमें जगह-जगह गोरोंके छिए भी दस अँगुलियोंकी व्यवस्था है।. 

[६. स्वयं मैने दी, यह अपने लिए गौरवकी बात मानता हूँ। और मेने देकर अपनी 
कुसमका पालन किया, पठानोंकी मारसे नहीं डरा हूँ, यह दिखा दिया तथा इस छाछनसे 
बच गया कि मैने अपने लिए दस भेंगुलियोंसे मुक्त रहनेका प्रबन्ध किया था।| 

६. इसमें बहुत-सारे गरीबोंके हितका सरक्षण हुआ है। 

७. इससे भारतीय कौमका सम्मान बहुत बढ़ा है, और कई गोरोंका कौमके साथ 
पदका भाईचारा हो गया है। 

चीनी लोग कैसे छूटे? 

कुछका कहना है कि चीनी छोग लड़े, इसलिए एक भेंगूठा देकर छूट गये। यह गलत- 
फहमी है। उनको छुड़ानेवाला ब्रिटिश भारतीय सघ है। इसमें मध्यस्थ में था। और अपनी 
चारपाईसे श्री स्मद्सकों सन्देशा मन्े भेजा था। इसलिए दीनियोंके' अगूठा देनेकी जो बात 
तय हुईं वह समझौतेका भाग था। चीनियोंके समान हम भी कर सकते थे। परन्तु हठ 
करके चीनी लोग सरकारकी नजरोंगें आवरू खो बेठे है, और हम उसे रख सके है । यही नही, 
ऐसी स्थिति आ पहुँची है कि भारतीय कौमके बारेमें विचार करते समय सरकार चीनियोंको 
किनारे डाल सकती है। ऐसा करना हमारा काम नही है। समझदार चीनी यह सब जानते है । 
इसीलिए उन छोगोंते दस भँंगुलियाँ दी हैँ और आगे भी देंगे। श्री क्विन दे ही चुके है । 

स्वेच्छया बनाम अनिवाये 

एक देशसेवकने इस सम्बन्धर्मो एक बड़ा अच्छा किस्सा मुसलमान भाइयोंकोी समझानेके 
विचारसे लिख भेजा है।[कुरान शरीफके भुताबिक खुदाका नाम छेकर काटा गया मांस « 
भुसलमातोंके लिए हहाकू होता है। दूसरी तरहसे काटा हुआ हराम होता है। इसी प्रकार 
स्वेच्छया अँगुलियाँ देना हुछा है, उनका अनिवार्य दिया जाना हराम था।] 

क्या खजिक्षित छीग लाममें रहे? 

यह प्रश्न उठाना बड़ी नासमझी है। जो छोग सही-सही ढगसे सुशिक्षित हैं वे तो सदैव 
छाभमें ही हैं। यदि ऐसा न हो तो शिक्षणकी आवश्यकता नहीं रहती। अशिक्षितोंकों यह 
सोचना चाहिए कि शिक्षित लोग ऊँचे उठे तो उसमें सारी कौमका छाभ है। फिर चाहे 
दिक्षित छोग चाँदी सावित हों या राँगा।|फिर वे छोग छाभमें रहे, इसका क्या मतलब ? 
मेंगुलियाँ देने-त-देनेमें लाभ पानेकी कौन-सी बात है ? छिखा-पढ़ा हुआ व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा 
और अनपढ छाप देगा--इसमें किसने क्या लाभ पाया? दरअसल बात यह है किहिमारा ' 
काम अपने अधिकारोंको यथासम्भव सुरक्षित रखना है। व्यर्थंका देष करना हमारी क्षुद्रता और 
पुरुषाय हीनता है। कुएँम होगा तभी हौजमें जायेगा, ऐसा समझकर हिक्षणको प्रोत्साहन देना 
हमारा काम है। ऐसा शिक्षण हमे प्राप्त हो, हम इस प्रकारकी इच्छा करें। शिक्षणका मूल्य 
समझकर उसका प्रसार करना उचित है? 

कानूनका रहस्य 

कानूनमें सचमुच कौन-सा दोष है? यदि कोई ऐसा प्रइन करे तो सर्वप्रथम मुझे यह 
कहना होगा कि वह भेद ऐसा नहीं है जो सहज ही बताया जा सके हिाका परिणाम ५ 
हमारी नजरें आता है, परन्तु हम हवाको नहीं देख पाते। फूलकी सुगन्ध आती है, परन्तु 
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पुगन्धको हम आँखोंसे नहीं देख सकते! में किसीके यहाँ गया, वहाँ मेरा सम्मान हुआ था 
अपमान हुआ, इतना ही में कह सकता हूँ। परन्तु कई बार यह बताना सम्भव नही होता 
कि किस वातमें सम्मान था और किसमें अपमान । एक-से ही दिखनेवाले दो मोती रखे हो 
भौर गे लि सच्चा हो और दूसरा झूठा तो उसकी पर जौहरी ही करेगा, और वही 
हम मानेंगे [[अनुभवके वकूपर कानूनोंके वारेमे में अपनेको कुछ-कुछ जीहरी मानता हूँ। मैने 
खूनी कानून पढ़ा, उसी घड़ी मेरे रोंगटे खड़े हो गये, और उससमें मुझे दुर्गन्‍्च आई। उस 
कानूनको बनानेका तर्ज ऐसा था कि वह हम लोगोंको गुछाम ही वना दे। वह हम लछोगोंपर 
ओर दुःख आनेका श्रीगणेश था। हमपर इस भ्रकारका कानून सदाके लिए लाग हो जाये, 
इसमें सारी दुनियाम हमारे कछंकित होने जैसी वात थी। वह कानून हमपर सिरजोरी करके 
पूरीकी-यूरी कौमको चोर ठहराकर बनाया गया था। इसलिए उस कानूनके मातहत हम 
छोगोंकी छात्घोंका लाभ हो तो वह भी हरामके वरावर था। वह कानून कोई पराया व्यक्ति 
पढ़े तो यही समझेगा कि ऐसा कानून स्वीकार करनेवाले छोग गुराम होने चाहिए। उसमें 
मर्दानगीका छोप हो जाता था और विशिष्ट धर्मका अपमान होता था। उसमें हमारे वच्चोंको 
भी दीन-दहीन वनानेकी वात थी। वह कानून अमलमें आता तो वस्ती-बाड़े हमारे मत्गे मढ़ दिये 
जाते। इन सारी वातोंमें दस अँगुलियोंकी बात कोई मूल्य नहीं रखती। में जानता हूँ कि 
ऊपरकी बांतका भेद न समझ सकनेवाले व्यक्ति निकल आयेंगे। परन्तु हम छोग दीघेकालसे 
गुलामीकी स्थिति हूँ इस कारण आजादीकों नहीं पहचान पाते ॥ छाटूसको अनेक वर्षों तकः 
अँधेरी कोठरीमें बंद रखनेके बाद जब बाहर निकाला गया, तव उससे सुर्यकां प्रकाश सहन नही 
हो सका, और उसने दुबारा कोठरीमे बंद होनेके लिए प्रार्थनापत्र दिया! इस' प्रकार हम 
लोग भी अँधेरी कोठरीमें पड़े हुए होनेके' कारण प्रकाशकों सहन नहीं कर पा रहें हैं।' 
कया अँगुलियाँ और जगह भी [दाखिल की. जायेंगी ? 

में तो मानता हूँ कि बहुत-सी जगहपर अँगुलियाँ दाखिल होंगी। में इसमें कोई आपत्ति 
नहीं देखता। दारोमदार, वे किस प्रकार दाखिल होंगी, इस वातपर है| मुझपर कोई वस्तु, 
जबरदस्ती आ पड़ेगी, इस डरसे क्या में अपनी मर्जी न रखूँ? मेरा मित्र आगे चछकर 
मुझपर ज्यादती करेगा, इस आशकासे क्‍या में उसकी बीमारीके समय' उसकी पूरी सेवा ने 
करूँ ? मैंने जेलमें स्वेच्छासे पाखाना उठाया। किसीने मुझे इसके लिए वाध्य नहीं किया 
था, और अगर मुझे बाध्य किया जाता तो अधिकारियोंकों लरा जवाब मिलता। वाध्य 
होता पड़ेगा, इस डरके मारे अच्छा काम करनेकी बात अपनाना में नपुसकता समझता हूँ |! 

अब बस हो गया। उपयुक्त दलीलें इस रूपमें नहीं तो और रूपमें पहले भी दी 
गई है । उन्हें बरावर समझना है, और समझ छेनेपर मनमें निश्चय करना है कि हिन्दू 
मुसलमान एक साथ ही रहेंगे ।|घड़ी-बड़ी वहक नहीं जाना चाहिए। सोच समझकर कदम » 
रखेंगे। दुःसाहस नही करेंगे। इस प्रकारके बरतावसे ही एक राष्ट्र बनेंगे, और भाग वढ़ंगे। 
नहीं तो हवाका जरा-सा झोंका छूगते ही छोटे-मोटे वादलोंकी तरह हम छित्न-भिन्न हो जायेगे 
और फिर न तौनमें रहेंगे और न तेरहमें [| गो 
मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-२-१९०८ 


५५. पन्न : इंडियन ओपिनियन को' 


जोहानिसबर्ग, 
मार्च दे, १९० 4 
सम्पादक 
“इंडियन ओपिनियन 
महोदय, 


[भारतीय समाजकी इज्जत रह गई, जय प्राप्त हुई, संस्रारके हरएक राष्ट्रने भारतीयोंके» 
सत्याग्रहका वखान किया और समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ी। सधफषंके प्रारम्भमें ट्रान्‍्सवाल और दक्षिण 
आफिकाकी गोरी जाति भारतीयोपर हंसती थीं। किन्तु जब बातने रंग पकड़ा, सचमृच, तब 
द्रान्सवार और दक्षिण आफ़िकार्मं रहनेवाले सत्यप्रिय और पवित्र अन्तःकरणवाले गोरे मदद 
देनेके लिए आगे आये। विलायतमें बहादुर रिच अपनी प्यारी पत्नीकी, जो बीमार होकर 
विस्तरपर पड़ी थी, अयवा वालू-बच्चोंकी परवाह किये बिना रात-दिन, सख्त कंदकी सजावाले 
कैदीकी भाँति जुटे रहे। उन्होंने सारे विलायतर्में धुकार की और उनकी पुकारकी ज्वालासे 
वहाँ रहनेवाले अमीर-उमरावों, छोटे-वड़े सभीके हृदयमें रूप उठीं और उनसे ट्रान्सवार 
सरकारके मन्त्रियोंके हृदयमें भी चिनगारियाँ पैदा हुईं। परिणामस्वरूप भारतीय वन्दी मुक्त 
किये गये। भारतीयोंकी माँग स्वीकार हुई और ईश्वरते समाजकी छाज रखी ]] 

(भारतीय समाजने जैसी फतह पाई है, दुनियामें वैसी यह पहली ही फतह है। इस ' 
फंतहको जितना कीमती माना जाये, उतना ही कम है। इस विजयपर प्रत्येक भारतीयको 
अभिमान होना चाहिए | सत्यका पल्‍्ला पकड़े रहनेसे भगवान और भगवानके भक्त सदा आपकी 
मददके लिए खड़े ही रहेंगे।| ईश्वरीय मददके इस प्रमाणकी याद अपनी सत्तानोंके बन्तः- 
करणमें हमेशाके लिए अंकित कर रखनेके विचारसे हरएक भारतीय ' संघ-भवन ' के निर्माणकी 
आवश्यकताकों महसूस करेगा। जिसकी नसोंमें भारतीय रक्‍त बहता होगा, वह हर तरहसे 
उस कायकी प्रगतिके लिए हादिक सहायता करेगा। हर गरीब और धनवान इस भवनकों 
भारतीय कौमकी कौतिका स्तम्भ समझकर जान-मालसे मदद करे, यही वांछनीय है। 

निरचय हुआ कि यह भवन जोहानिसवर्गर्में बनाया जाये; उसके लिए थोड़े ही दिवोंमें चन्दा 
इकट्ठा करना शुरू हो जायेगा। ट्रान्सवालमें रहनेवाले प्रत्येक भारतीयकों १० शिलिंग अनिवार्य 
रूपसे देना है। ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षके दस्तखतसे उन्हें उसकी रसीद दी जायेगी। 
व्यापारी, जमीन-जायदादके मालिक और अच्छी स्थितिके अन्य भारतीय यथासामथ्ये १० शिलिगसे 
अधिक इस निधिमें दें। इस विषयों यदि कोई भारतीयोंको उल्टी पट्टी पढ़ायेगा या गलत 
हलचलें करेगा तो वह देश और सत्यका दुश्मन ग्रिना जायेगा। प्रत्येक भारतीय बन्धुकों मेरी 
विशेष सलाह है कि वह ऐसे लछोगोंके जालमें न फेंसे, भगवानकों साक्षी रखकर भर सत्यको 
जानकर तन, मन तथा धनसे मदद करनेंके लिए तत्पर रहे। आशा है कि बड़े आदमी इस 
काममें कमसे-क्रम ५० से १०० पौंड तक मदद देंगे। जो कोई भाई पुराने कानूनके मुताबिक 


१. पत्रका विषय देखते ऐसा लगता दे कि इस पत्रका मलविदा गांवीणीने दी तेयार किया था । 


<--८ 


पंजीवन करा चुके हों, वे भी हमसे विछूकुछ अछूग नहीं हैँ। उन्हें इस मौकेपर पूरी-पूरी 
कस है।' हमें आज्ञा है कि उनकी ओरसे भी खासी अच्छी रकम सहायताके रुपमे 
। 

॥॒ श्री रिच, जो इस सम्पूर्ण संघर्षके समय विलायतमें हमारे सच्चे योद्धा थे और जिन्होंने 
इसमें अपार परिश्रम किया, एक असाधारण व्यक्ति हैँ और इस समय उनकी योग्यताकी क्र 
करना बहुत आवश्यक है। संघने सारे दक्षिण आफ्रिकाकी ओरसे उन्हें केवक ३०० पौड देनेका 
निर्णय किया है--और यह रकम बहुत ही मामूली है--- क्योंकि इस समय दूधरे कामोंके 
कारण इससे अधिक रकम नहीं भेजी ज[ सकती। यह आवश्यक है कि यह रकम तुर्त ही 
चड़ी जागें; इसलिए दक्षिग आक्रिकाके प्रत्येक उपनिवेशके नेतागण पैसा इकट्ठा करके उसे 
समयपर ब्रिटिश भारतीय संघ, जोहानिसबंगंकों भेजनेकी कृपा करें। 


आपका, आदि, 
ईसप इस्माइल मियाँ 
अध्यक्ष, 
[ गृजरातीसे | ब्रिटिश भारतीय संघ 


इंडियन ओपिनियन, १४-३-६१९०८ 


५६. मेरे जेलके अनुभव [१] 


यहापि मेरा जेल-जीवन अत्पकालिक ही था तथापि अनेक मित्रोंने मुझसे वहाँके अपने 
अनुभव लिखनेका आग्रह किया है। वहाँ मेरे देखनेमें कुछ ऐसी बातें आईं जिन्हें यदि 
स्यूताधिक स्थायी रूपये रख दिया जाये तो वे उपयोगी हो सकती है। चूंकि मेरा दृढ़ 
विश्वास है कि जेल-मात्राका साधन स्वतस्वता, स्वाधीवता और सुघारके द्वार खोलनेमें 
प्रायः सहायक हो सकता है, इसलिए भें जो अनुभव लिखने जा रहा हूँ वे शायद उनके 
छिए निरथंक न ठहरें जो किसी सिद्धान्तके लिए कुछ असुविधाओं अथवा कंमसे-कम, अपनी 
व्यवितगत स्वतस्त्रतापर कुछ प्रतिबन्ध रूमनेकी परवाह नहीं करते। 
शुक्रवार, १० जनवरी १९०८ के तीसरे पहर मुझे तथा स्वंश्री पी० के० नायडू, 
सी० एम० पिल्छे, कड़वा, ईस्टन, और फोर्तोएवको (पिछले दो सज्जन चीनी है) एशियाई कानून 
संशोधन अधिनियमके' अन्तर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र न छेनेके अपराधमे दो-दो महीनेकी सादी कंदकी 
सजा हुई। जोहानिसबर्ग्में सबसे पहले मेरा मामछा पेश हुआ। सजा चुना दी जानेंके वाद मुझे 
चन्द मिलटोंके लिए अदालतसे लगे हुए हवालाती कमरेमें रखा गया और वादमें मुझसे एक 
घोड़ागाड़ीमें बैठनेंके छिए कहा गया। अदाछतके बाहर जमा जबरदस्त भीड़की निगाह बचानेकी 
गरजे मुझे वहाँतक चुपचाप छे जाया गया था। मुझे श्ीध्रतासे किलेयें ले गये। जब मुझे 


१. देखिए “ झूती कानूनकों खीकार करनेवालेसे ”, पृष्ठ ३९ । 

२, यह गांधीनीके नामसे “इंडियन ओपिनियनके लिए विशेष” छुपे दो किल्तोमें शकाशित इम्ा 
था । दूसरी किस्तके लिए देखिए ए १३९ । 

रे* एशियाई पंजीयन अधिनियम । 


मेरे -जेल्के अनुभव -- [१] ११५ 


वहाँ ले जा रहे थे तव मेरे मतमें अनेक विचार आये। क्‍या मेरे साथ विशेष रुपसे शुद्ध 
राजनंतिक कंदी जैसा व्यवहार किया जायेगा ? क्या मुझे मेरे साथियोंसे अछूग रखा जायेगा ? 
मुझे जोहानिसवर्ग जेलमें के भी जायेंगे या नहीं? मेरे सकल्प-विकल्प शीक्ष ही निराधार 
सिद्ध हुए और उससे मुझे वडी राहत मिली। श्री नायडू और जिन अन्य सज्जनोंपर मेरे 
साथ मुकदमा चलाया गया, उनसे मुझे अलग रखनेकी बात नहीं थी। और न हम छोगोंके 
साथ किसी विशिष्ट व्यवहारकी बात थी। किल्तु साथ ही इसके बाद जो हुआ वह भेरे छिए 
अप्रत्याज्षित-सा था। हम सभी पहले आमद-घरमें के जाये गयें। जिस कमरेमे कंदियोंका नाप- 
तौल आदि होता है भौर जहाँ उनकी पोशाक बदली जाती है, उसका यही नाम है। वहाँ 
हमारा वजन लिया गया और हमारे सबके कपड़े उतरवाये गये और हमें सादी कीद पानेवाले 
कैदियोके कपड़े दिये गये। इनमें पाजामा, कुरता, वनियान, टोपी तथा एक जोड़ी वन्द चप्पल्ें 
थी। हम सबसे अंगुलियंकी छापे ली गई भौर करीब ४ बजे हम लोगोकों, शामके भोजनके 
लिए ८-८ भौंस़ रोटी देकर, अपनी कोठरीमें भेंज दिया गया। 


एश्िियाइयोंका वर्गीकरण कतनियोंके साथ 


हमारी कोंठरी बतनियोके कक्षमें आती थी। हम जिस कोठरीमें रखें गये उसपर काले 
कर्जदार कैदियोके लिए! लिसा हुआ था। यही अनुभव था जिसके लिए शायद हममें से कोई 
भी तैयार नहीं था। हमने तो यह आद्या कर रखी थी कि हमे वतनियोसे कही अलग 
उपयुक्‍त स्थान दिवा जायेगा। वैसे यह कंदाचित्‌ ठीक ही हुआ कि हमे वतनियोके वर्ग॑में 
रखा गया । उससे अब हमें बतनी कैदियोफे जीवन, रहन-सहन और रीति-रिवाजके अध्ययनका 
लवत्र मिलेगा। मुझे यह भी अनुभव हुआ कि भारतोब समाजने सत्याग्रह संघर्ष समयसे 
पहले प्रारम्म नहीं किया। भारतीयोंकों बतनियोंकी श्रेणीम रखें जानेके पीछे भारतीयोके 
प्रति तिरस्कारकी भावना थीं। मुझे एशियाई अधिनियम हमारी अपमानजनक स्थितिकी चरम 
सीमा जान पद्म। मु नित्सन्देह ऐसा छगा कि यदि हमें विशेष कक्ष दिये जाते तो यह 
मामूली उन्तानियतकी बात होती; भौर मेरा विचार है कि हर पक्षपातहीन पाठककों ऐसा 
ही छगेगा। दोप जेल अधिकारियोंका मही था। इसमें दोप त्तो उस कानूनका था जिसमें 
एशियाई कंदियोके साथ विश्लेप व्यवहारकी व्यवस्था नहीं की गई थी। इसमें शक नहीं कि 
' जेंढके गवर्नरने हमें कानूनकी सीमामें रहते हुए आराम पहुँचानेकी भरसक कोशिश की। 
चीफ वॉर्डरने, जो हेड वॉर्डर भी था और जो हमारा पहला अफसर पडता था, गवनंरकी 
भावनाकों पूरी तरहसे अंगीकार तो किया, किन्तु वह हमें उस जगहके सिवा जहाँ सारे 
दिन, और अगतः रातको भी, वतनी भयंकर शोर और चीख-पुकार भचाते रहते थे, कही 
और रखनेंमे असमर्य था। वहुतसे वतनी कैदी जानवरोसे कुछ ही कम होते हूँ। वे प्रायः 
दंगा-फसाद करते और अपनी कोठरियोंमें परस्पर झगडते रहते थे। गवर्नर उन थोड़े-से भारतीय 
कंदियोंको (सैकड़ों कैदियोम भारतीय कैदियोकी संख्या मुश्िकलसे आवा दर्जन थी, यह भारतो- 
योके लिए कितनी प्रशसाकी वात है) उस कक्षसे अलग नही रख पाया, जिसमें वतनी 
कैदी थे। और फिर भी यह विलकुल साफ है कि अलग रखा जाना शारीरिक दृष्दिसे 
आवश्यक है। भारतीयों और अन्य एगियाइयोंके वतनियोंके साथ वर्गोकरणपर इतना आग्रह 
था कि हमारी वडियोंपर, जो नई थीं और जिनपर सव छापें नही पड़ी थीं, “एन वर्ण छापा 
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गया, जिसका अभिप्राय सेटिव' अर्थात्‌ वतनी था। उस अविचारपूर्ण वर्भीकरणका नतीजा 
यह हुआ कि भारतीयोंकी आंशिक रूपमें भूखा रहना पड़ता था; और यह जब हम खूराकके 
प्रसनपर आयेंगे तब अधिक स्पष्ट हो जायेगा। 


कीोठरीका विषरण 


हे हमें जिस कोठरीमें रखा ग्रया था उसमें कानूनन १३ कैदी रखे जा सकते थे। इसलिए 
शुरूमें स्वभावतः स्थान काफी था। साढ़े पाँच बजे कोठरीमें वन्दर कर दिया जाना एक अनोखी 
अनुभूति थी । कोठरी टीनकी चहूरोंकी बनी हुईं थी। वह काफी मजबूत थी, मगर भागने- 
पर उतारू कीदियोंके लिए कुछ भी नहीं थी। हवाके आतने-जानेकी व्यवस्था भी शायद ठीक 
थी। किन्तु ऊपरकी आधी खुली दो छोटी-छोटी खिड़कियाँ और सामनेकी दीवारके सूराख 
आजकी जरूरतोंकों पूरा नहीं करते थे, यद्यपि मुझे विश्वास दिलाया गया था कि ट्रान्सवालकी 
सभी जेलोंमें ये कोठरियाँ सबसे अधिक हवादार हूँ । कोठरीमें बिजलीकी रोशनी थी। लेकिन 
उसमें एक ही बत्ती थी और वह आरामके साथ पढ़नेकी दृष्टिसे बेकार थी। रातको ८ 
बजे बत्ती बुझा दी जाती थी। और रातको बीच-बीचमें बेतरतीव जछाई-बुझाई जाती थी। 
रातके ख्के लिए एक बाल्टी पानी और टीनका आबखोरा हमें मिलता था। शौच आदिके 
छिए एक किद्तीमें जन्तुनाशक घोलके साथ एक कोनेमें वाल्दी रख दी जाती थी। हमारे 
सोनेके लिए थे तीन इंची पाये छगे छकड़ीके तस्ते, दो कम्बल, एक निकम्मा तकिया और 
नारियलकी चटाई। हमारे माँगनेपर गवनेरने आदेश दिया कि लिखनेके लिए एक मेज और 
दो बेंचें हमारी कोठरीमें रख दी जायें। 


ख्राक 

कोठरी सवेरे ६ बजे खोल दी जाया करती थी और दिन नाइतेके साथ शुरू होता 
था। पहले हफ्ते हमें १९ औंस मकईका दलिया (पुपु) दिया जाता था, जिसे हममें से अधिकांश 
लोग लगभग थों ही छोड़ दिया करते थे। भारतीय भौर चीनी मकईके दलियेके तनिक भी 
अभ्यस्त नहीं थे। विशेषतः जब उसमें न दूध होता था, न चीनी | पहले हफ्तेमें सादी कैद- 
वाले वतनी कौदियोंके लिए नीचे छिखे अनुसार खूराक निश्चित थी : रोज नाइतेमें १२ बौँस 
मकईका दलिया; सोमवार, बुधवार और शृक्रवारकों दोपहरमें १२ आऔंस सेम; मंगलवार, 
गुरुवार, क्षमिवार तथा रविवारक्ती चौथाई गैलन (१ क्वार्ट) मकईका दलिया; और रातके 
भोजनमें नित्य ४ औंस कुटी हुई मकई और १ आस चर्बी। किन्तु भारतीय कैदियोंको 
कुटी हुई मकईके स्थानपर ४ आस चावक और १ औंस घी मिला करता था। यह खूराक 
संतोषजनक नहीं थी--इस कारण नहीं कि वह सुस्वाद नहीं थी, वल्कि इसलिए कि वह 
एशियाई शरीरके लिए बिलकुछ उपयुक्त नहीं थी। चीनियोंकी परिस्थिति और भी खराब 
थी, क्योंकि उन्हें खूराक पूरे तौरपर वतनियोंके अनुसार दी जाती थी और इसलिए उसमें 
चावल नहीं होता था |! शुरूमें हम लोगोंमें से ज्यादातर छोगोंको लगभग उपवास करना उड़ा ४ 
और जब हमने अपनी स्वाभाविक अरुचिको जीत लिया तव भी इस खूराकसे हममें से कुछको 
कल्ज और कुछको पेचिश हो गई। फिर भी हमने तय कर लिया था कि हम इसी खूराकको 
लेते रहेंगे और किसी मेहरबानी या सुविधाके लिए हाथ नहीं फैछायेंगे || हमारी भावना यह 
थी कि इस मामलेमें गवनरको कदम उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें अधिक 
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उपयुक्त खूराक दी जाये। इसलिए जब गवर्नरने हमसे पूछा कि क्या खूराकके वारेमें हमें 
कुछ कहना है तव हमने सिर्फ इतना ही कहा कि यद्यपि खूराक अनुपयुक्त है, किन्तु हम 
कोई भेहरवानी नहीं चाहते। दूसरे हफ्ते मकईके दलियेके साथ ८ औस आहू अथवा सब्जी 
जोड़नेसे खूराकर्में कुछ सुविधा हुई; और रविवारकों १२ औंस मास भी दिया गया। लेकिन 
हम छोगोंम से अधिकतर व्यक्ति या तो शाकाहारी थे अथवा पशुके अपनी धामिक पद्धतिके 
अनुसार न काटे जानेके कारण उक्त मांसकों अहण नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें १ पौंड 
सब्जी दी गईं। किन्तु यह खूराक अधिक दिनों तक जारी नही रही। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ७-३-१९०८ 


५७, आसमानी किताबसे 


आसमानी अर्यात्‌ ' नीली ”” और आसमानीका मतरूव “ ऊपरकी * भी हुआ। हमने पिछले 
हफ्ते जिस कितावसे उद्धरण देनेकी वात कही थी, वह मीली' किताब कहलाती है, किन्तु 
वह ऊपरकी [दिव्य] किताव नहीं है। हमने उसे काछी किताब कहा है और वह नारकीय 
जैसी जान पड़ती है। उस पुस्तकर्म ८८ पृष्ठ हैँ। उसका आकार फुलस्केप है। १९०७ के 
अप्रैककी चार तारी़का पत्र सबसे पहले दिया गया है। उसमें चीनी राजद्ृतकी ओरसे लिखे 
गये पत्रका अधिकाश भाग हम छोड़ देंगे। भारतीय समाजकी ओरतसे भेजे गये विभिन्न तार 
और दक्षिण आफरिकाा ब्रिटिश भारतीय समितिते जो पत्र आदि भेजे थे, उनको भी हम अधि- 
कांशत: छोड़ देंगे। सूनी कानून, प्रवासी कानून आदि जो कानून उसमें आये है उन सबको 
भी हम छोड़ देंगे। 

११ जुछाईको छॉर्ड मेल्वोनं लॉर्ड एठग्रिनको तार करते है कि ट्रान्सवाऊकी सस॒द जो 
प्रवासी विधेयक पास करना चाहती है, उसकी मंजूरी वे तारसे भेज दें। तारमें उक्त 
विवेयकका सार दिया गया है। १६ जुराईको छॉर्ड एलगिन जवाब देते हैँ कि “ विधेयकको 
तारसे मंजूरी नही दी जा सकती।” उन्होंने अनुभवसे यह देख लिया है कि इस प्रकारके 
कानूनोंको तारसे मजूरी देनेपर [पीछे] कठिनाइयाँ आती हूँ। 


लॉर्ड सेल्नोन॑का पत्र 
लॉर्ड सेल्वोर्न एशियाई कामूनके वारेमें छॉर्ड एछगिनको जवाब देते हुए तारीख २७ 
जुलाईकों लिखते हूँ: 
आप भेंगुलियोंके वारेमें जो कुछ लिखते है, स्थानीय सरकार उसे मंजूर कर 
सकनेकी स्थिति नही है। श्री हेनरीकी पुस्तकर्में बताया गया है कि भारतमें अँगुलियोंकी 
छाप बहुत छी जाती है। सर लेपेछ ग्रिफिनने', जिन्हें भारतका अनुभव है, भेंगुलियोंके 


१, देखिए “ नीली पुस्तिका”, पृष्ठ १०१-०२ 

३. सर ठेपेल हेनरी ग्रिफिन (१८३८-१९०८); भंग्ल भारतीय प्रशासक; सामान्यतः भारतीयोंके प्रति 
सदानुमूतिशीछ; दक्षिण भाफिफामें द्ान्तवाल तथा अन्यत्र उनके दितेकि प्रव् प्मर्यक; दान्तवाल्के भारतीयोकि 
उस ३ नेतृल्न किया जो दक्षिण आाफ़िकाके भारतीयोंके क्टोकी ऐेकर छोड एलगिन और मोर्लेसे मिला 
भा। छण्ड ६ । 
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वारेमें आपत्ति उठाई है। इससे मुझे तो आशचय होता है। में तो मानता हैँ कि जो 
एशियाई ट्रान्सवालमें कानूनके मृताविक हैं, वे अगुलियोंकी छाप देनेके खिलाफ आपत्ति 
नहीं करेंगे । किन्तु इतना निरिचित है कि उससे जाली अनुमतिपत्रोंके दलालोंका घत्वा 
नष्ट हो जायेगा अथवा जिन छोगोंने झूठे ढंगसे भारतीयोंको दाखिल करके बड़ी कमाई 
की है, उनका धन्धा भी नष्ट हो जायेगा। इसी तरह अँगुलियोंकी पद्धतिके चलनसे 
जाली ढंगसे दाखिल भारतीय यहाँ बस भी नहीं सकेंगे । यह घन्धा बहुत चला हुआ है, 
लोगोंने खूब पैसा कमाया है और सरड़ांधके आ घुसनेका डर है। ये वातें साथ नत्यी 
किये गये कागजोंसे मालूम हो जायेंगी। इतना याद रखना हैं कि ट्रोन्सवालकी 
सरकारको जिस मामलेकी ठीक-ठीक जानकारी है, वही मामझा साथकी टिप्पणीमें 
दिया गया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुत-से मामले हुए है जिनकी ट्रान्सवाल 
सरकारको खबर ही नहीं पड़ी। लाछा' नामक भारतीयने जिस तरहके छारूच अधीक्षक 
वरनान तथा कांस्टेबल हैरिसकों दिये, अधिकारी वैसे छालचोंसे दूर रहें तो अच्छा। 
कुछ भारतीयोंने नये कानूनका विरोध किया है; उसका कारण यही है कि उस 
कानूनसे उनकी कमाईका धन्धा बन्द हो जायेगा और जिस ढिलाईसे वह धन्चा चल 
सकता है, वह ढिलाई खत्म हो जायेगी। 


चैमनेकी टिप्पणी 


श्री चैमने द्वारा भेजी गईं रिपोर्ट्स “नीली किताब” के सातसे भी अधिक पृष्ठ भरे 
हुए हैं। वह सारा हिस्सा जाली अनुमतिपत्र काममें लानेवालों, अनुमतिपत्रके विना दाखिल 
होनेवालों, भ्रष्टाचार, अनुमतिपत्रका अँगूठा वदलवानेवालों, झूठी उमर बतानेवालों तथा अनु- 
मतिपत्रसे सम्बन्धित ऐसे ही अन्य घोखाधड़ीके' मामछोंके तथ्योंसे भरा हुआ है। इनमें से एक- 
न-एक अपराध करनेके लिए १९०६ की फरवरीसे १९०७ के जूनकी २४ तारीख तक प्रायः 
१०० व्यक्ति गिरफ्तार बताये गये हैं। इनमें से १० चीनियोंके मामले हैं और वाकीके सारे 
मामछे भारतीय हैं। इनमेंसे कुछ मामलोंके तथ्य श्री चैमनें इस तरह देते हैं: 


१९०७ के मई मासमें फतह मुहम्मद नामके भारतीयने एशियाई दफ्तरके श्री कोडीका 
पता-ठिकाना एक सिख नौकरकी मारफत प्राप्त किया। वह श्री कोडीके स्थानपर गया 
और डैलागोआ-वेसे दो छड़कोंकों छानेके छिए अनुभतिपत्र देनेके बदले ५० पींडकी 
रिश्वत देनेको कहा। है 

१९०६ के मई भासमें शिववरूश नामका एक व्यकित एशियाई दफ्तरम आया 
और उसने अपने लड़के चंदमानकों द्रास्सवालसे वाहर निकालछनेकी प्रार्थना की। दस 
बातमें तथ्य यह प्रकट हुआ कि चंदमान उसका लड़का नहीं भा; वल्कि वह उसका 
लड़का कहकर जाली ढंगसे दाखिल किया गया था। वदीदम चंदमान शिववस्थका 
खून करनेपर उतारू हो गया और इसीलिए शिववल्णने उपर्युक्त प्रार्थना की। आर 

१९०६ के अप्रैलमें दो भारतीयोंने ढेलागोआ-वेंसे अनुमतिपत्र मगि । उनके मिलनेके 
पहले ही उक्त भारतीय जाली अनुमतिपत्रस्ते दाखिल हो गये। मुकदमेके दरमियान 
मालूम हुआ कि उन लोगोंने उक्त अनुभतिपत्र डेलागोआ-बेंसे प्राप्त जम थे। एक 
व्यव्तिके पास एक नोट-बुकका पता चछा। उसमें अनुमतिपत्र माँगनेवालोंकी जाल 


आप्तमानी कितघसे ११९ 


करते हुए जो वातें पूछी जाती हैँ, उनकी जानकारी लिखी गई थी--जैसे अंग्रेजी, 
वतनी और डच भाषाके व्यापार सम्बन्धी शब्द, जोहानिसवर्गका संक्षिप्त वर्णन, भारतीय 
वस्तीकी जानकारी, पोस्ट ऑफिस, मजिस्ट्रेटकी अदालत, जोहानिसवर्गके रेलवे स्टेशन 
आदिका पता। उन छोगोंने बताया कि १३ अन्य व्यक्ति भी उसी प्रकार जोहानिसवर्गमें 
दाखिल हुए हूँ। 

एक चीनीने अनुमतिपत्रकें छिए अरजणी दी। उसकी जाँचके दौरातमें मालूम 
हुआ कि वह व्यक्ति तीन वार अलूग-अरूग नामोंसे द्रान्सवालमें दाखिल हुआ था 
और बदचलवनीके अपराधमें उसे तीन बार सजा दी गई थी और तीन वार ट्रान्सवालसे 
बाहर निकाला गया था। 

१९० ६के अगस्तमें अरबी ईसा नामक व्यक्तिने एक कैदीकों छुड़वानंके लिए 
कोमाटीपूर्टमें रिब्वत देनेकी कोशिश की और इसलिए उसे ६ महीनेकी सख्त सजा 
दी गई। 

१९०६ के अगस्तमें ही डाह्यामाई शंकरमाई नामक भारतीयने सारजेंट मेकडुगलसे 
कहा कि छोगोंको जाली दाखिला दिलवानेसे मे आपको प्रति मास सौ-डेड सौ पौंडकी 
आमदनी करा दे सकता हूं। 

डेजागोआ-बेके ब्रिढिण वाणिज्यद्तका पोर्तुगीज जासूस १९० ६के दिसम्बरमें लिखता 
है कि 'लछाला' नामके व्यक्तिने ट्रान्सवालमें दो छड़कोंको दाखिल करनेके बदले मुझे 
१७ पींडकी रिश्वत्त देनी चाही थी। 

१९०७ के जनवरी माततमें हे यी-यांग नामक चीनी अनुमतिपत्रपर से अँगूठेका निशान 
मिठाकर उसपर नई छाप छगानेके अपरायमें पकडा गया था। कोर्टमें उसने शपथपूर्वेक 
कहा कि मेने अनुमतिपत्र डेछ़ागोआ-जेंसे ४० पींड देकर खरीदा है; और अन्य १८ 
चीनियोंने भी इसी तरह किया है। 

मई १९०७ में मोरार छाछा नामक एक व्यक्ति जिसने अनुमतिपत्रके लिए दर- 
खास्त दी थी, गिरफ्तार किया गया। सख्तीके साथ जाँच किये जानेपर वह फूटकर रो 
पद ओर उसने स्वीकार किया कि उसका नाम जिना छाला है; और मोरार लाला 
उसका भाई था जो देश लछौटकर मर चुका था। 

१९०७ के भाचमें चार भारतीय ट्रान्सवालमें दाखिल हुए। उनके भेंगूठोंकी छाप 
अनुमतिपत्रपर के मँगूठोंकी छापसे मिलती थी। जाँच करनेपर यह मालूम हुआ कि 
दफ्तरमं से उनकी नकलें चुरा छी गई थी और उनपर छगी हुई अँगूठेकी छापको 
मिटाकर उन्होंने अपने अँंगूठोंकी छाप छगा दी थी। अभी इत आदमियोंका पता 
नही चला है। पुलिस जाँच कर रही है। 

और भी ऐसे मामलोंका जिक्र किया गया है जो इस प्रकारके जाली अनुमति- 
पत्रोके वछूपर दाखिल हुए और यह वादमें मालूम पडा; किन्तु पुलिस अभीतक 
जिनका पता नहीं छगा पाई है। 

दुछभ और जीवन गोविन्द नामक भारतीयोंने १९०७ के मई महीनेमें बताया 
कि डेलागोआ-बेंके एक भारतीय तथा एक गोरेके पाससे उन्होंने प्रति अनुमतिपत्र 
२२ पौड देकर अनुमतिपत्र खरीदे है। 


१२० सममूण गांधी वाल्मय 


कि १९०७ के जून महीनेगें छालावावाने बताया कि उसने अनुमतिपत्र ३० पौंडमें 
खरीदा ! 

जोहानिसबग में १९०७ के जूनमें काका हीराने कहा कि उसने कानजी मोरारसे 
३० पौंडमें अनुमतिपत्र खरीदा था। 

किसी भारतीय हारा दूसरे भारतीयके नाम लिखा गया एक पत्र पुलिसके हाथ 
लगा। उसमें लिखा था: 'सलाम। दीगर खबर यह है कि ८-१० भारतीय जोहानिस- 
बग॑में आये हुए हैं। यदि उनमें से हरएककों अनुमतिपत्र मिल्ले तो में हर व्यक्तिपर 
१५ पॉंड दूँगा। यदि तुमसे बने तो यह कमानेका अच्छा मौका है।” 

१९०७ के मार्चमें शेख अहमदकी अरजी अनुमतिपत्रके छिए आईं। जाँचके सिल- 
सिलेमें अधीक्षक वरनॉनकों पता चछा कि एक भारतीयने किसी दूसरे भारतीयकों तीन 
भारतीयोंके दाखिलेके जाली अनुमतिपत्न देनेके बदले ७५ पौंढ देनेको कहा है। 

१९०७ के मईमें एम० छाला नामक एक व्यक्ति अदालतमें पेश किया गया। 
उसने हर जाली अनुमतिपत्रवाले व्यक्तिपर अधीक्षक वरवॉनको ८ पौंड देनेके छिए कहा 
था। उसने यह भी कहा था कि अगर अधीक्षक वरनॉन यह धन्धा करें, तो उन्हें हर 
महीने ४०० पौंड और कौस्टेबल हैरिसकों हर महीने २०० पौंठकी आमदनी हो 
सकती है।' 


जमीनका हक 
१७ अग्रस्तकों लॉ एलगिनने ट्रान्सवालकी सरकारसे कहा कि श्री कॉक्सकी सिफारिशके 
मृताबिक भारतीयोंको उनके पन्घेवाले स्थानर्में जमीन खरीदनेका हक दिया जाना चाहिए। 
ट्रान्सवालकी सरकारने इसके उत्तरमें स्पष्ट 'ना' लिख दिया। 


प्रवासी कानूनपर डी विलियसंकी टीका 

श्री डी' विलियस॑, जो ट्रान्सवालके अटर्नी जनरल हैं, निम्वानुस्तार टीका करते हैं :* 

आजतक लछोगोंके आवागमनपर प्रतिबन्ध छूगानेके लिए अनुमतिपत्रका कानून था। 
उसपर हाई कमिश्नरकी मारफत अमल किया जाता था। ट्रान्सवालकों स्वराज्य मिल 
जानेंके बाद हाई कमिदनरने उस कानूनको लागू करतेसे इनकार कर दिया। इसलिए 
नेटाल और केपकी तरहका प्रवासी कानून बतावा आवश्यक जान पड़ा। “निपिद्ध प्रवासी 
शब्दोंके अन्तर्गत वे भारतीय भी आ जाते है जिनपर एशियाई कानून संशोधन अधिनियम 
लागू होता है। इसका अथे यह हुआ कि यूरोपकी किसी भाषाका ज्ञान होवैपर भी 
उनपर प्रतिबन्ध है। इसी तरह जो एशियाई फिलहाल कानूनको न माननेंके इरादेसे 
बाहर गये हैं वे भी इस भ्रतिबत्वमें जा जाते है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो एशियाई 


१. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १२३ । 

२. दैरों्ड कॉक्स (१८५९-१९३६ ); अलीगढ़के मोहम्डेन एंग्लो-ओरिएप्टल कारिजिमें गणितशञाञके प्रध्यापक, 
१८८५-७; अवैशाल्ी और पत्र्ार; संतद-सदस्य, १९०६-९ । खण्ड ६ भी देखिए । 

३. गुबरातीते किया गया डी विलियितकी टीक्ाका यह अनुवाद ७-३-१९०८के हैडियन ओपिनियनमें 
प्रकाशित अंग्रेजी पाठ्से मिला किया गया दे ! 


आपमानी फिताबसे १२१ 


तये कानूनकों मान चुके हैं और जो उपनिवेशमें हूँ केवल वे ही ट्रान्सवालमें रह सकते 
है। इसके सिवा खण्ड ६ के मुताबिक उन भारतीयोंकों देशसे निकालनेका हक दे 
दिया गया है जो कानूनकों माननेसे इनकार करते हँ। ऐसा करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत हुईं है, क्योंकि एशियाई आवादीने कानून न माननेकी सार्वजनिक रूपसे घोषणा 
की है। इसलिए सरकारका इरादा यह है कि अन्ततोगत्वा यदि अन्य लोगोंकों नहीं, 
तो फसाद करनेवाले नेताओंको देशके वाहर कर दिया जाये। सरकार उन्हें कैदमें 
रखनेके खर्च और कौदमें रखनेके कारण उत्पन्न अड़चनोंसे वचना चाहती है। सरकार 
इस अधिकारकों बहुत सोच-विचार कर काममें छायेगी। 


छॉर्ड एलगिनका श्री मॉलिंकों पत्र 

जगह-जगह दिखाई देता है कि छॉर्ड एलंगिनने भारतीयोंको कुछ नहीं गिना और 

उन्हें तेजहीन, कायर और गुलामीके योग्य माना है। दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय 

समितिका पत्र तथा भारतीयोंकी अरजी श्री मॉल्कों भेजते हुए छॉर्ड एठगिन इस तरह 
लिखते हूं :' 

छॉर्ड एलगित प्रवासी कानूनके खण्ड २ (४) और खण्ड ६ (ग) के विपयमें 

श्री मॉलेके विचार जानना चाहते है। ख़ण्ड २ (४) का हेतु भारतीय अथवा अन्य 

नये एशियाइयोंको ट्रा्सवालमें दाखिल होनेसे रोकना है। श्री मॉल जानते हूँ कि 

बड़ी सरकारने हमेशा उन एवशियाइयोंके अधिकारोंकी रक्षा करनेकी व्यवस्था की है 

जो उपनिवेशमें रहते हें; और उसने अन्य उपनिवेश्ञोमें जिस प्रकारका प्रवासी कानून 

वना है पैसा कानून बनानेसे इनकार नहीं किया। श्री लिटिलटनने जो कुछ पहले 

लिखा है छॉर्ड एलग्रिन श्री मॉलका ध्यान उसकी ओर आकपित करते हूँ; और कहते 

हैं कि वे इसलिए उक्त खण्ड [२(४) | के विपयमें कोई आपत्ति पेश नहीं करना 

चाहते।' खण्ड ६ (ग) का विचार एशियाई कानूनके सम्बन्धर्में करना आवश्यक है। 

उस कानूनकी रुसे जो एशियाई पंजीयन व करायें उन्हें उपनिवेश छोड़नेका हुक्म 

दिया जा सकता है और यदि कोई उस हुक्मकी अवज्ञा करे, तो ऐसे एशियाईको 

कारावास दिया जा सकता है। इस खण्डका हेतु इस प्रकारके एशियाईको देशके बाहर 

करनेका अधिकार प्राप्त करना है। यद्यपि उपनिवेश-सचिवकों लगता हैं कि ऐसे अधि- 

कारका खुलकर उपयोग करना ठीक नही. है, तो भी वडी सरकारने जिस एशियाई 

कानूनकों स्वीकार किया है और भारतीय समाज जिसके बहुत विरोबमें दिखाई पड़ता 

है, उस कानूनपर अमल करनेके लिए उपनिवेशकों जैसी सत्ता चाहिए वैसी सत्ता देनेके 

वारेमें बड़ी सरकार “ना” नहीं कह सकती। इसलिए भ्री मॉलेको इसपर जो कुछ 

कहना है, उसे समझ लेनेके वाद छॉर्ड एडगिनका इरादा देश-निकाला देनेकी शत्तको 

भी वरकरार रखनेका है। खण्ड ६ (ख) में भी, जिसका सम्बन्ध भारतीय समाजके 


१० उद्धृत पत्रका शुजरातीते किया गया हिन्दी भनुवाद ७-३-१९०८के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित 
मूल अंग्रेजी पत्रते मिला लिया गया दे । 

२. मूल अंग्रेजीमें फद्दा गया दे, “चूंकि उपनिवेशीय मनोमावंनाकी दशाकों देखते हुए यह खय॑ त्रिव्शि 
भारतीयोंके द्वितमें है कि मविष्यमें प्रवैशपर प्रतिवन्‍्ध छगाया जाये” । 
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साथ नहीं है, सुधार करना छॉर्ड एलग्रिनको आवश्यक प्रतीत होता है; और इसलिए 
विदेश कार्याकूयके साथ वे लिखा-पढ़ी कर रहे है। 
इसका अथे 
छॉर्ड एलगिन साहबका पत्र अत्यन्त निराशाजनक है। उनके विचारके अनुसार तो 
इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रान्सवालका कानून केप तथा नेठारके कानूनकी अपेक्षा कहीं अधिक 
कठोर है। केप और नेटालके कानूनके अनुसार सामान्य अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त भारतीय दाखिल 
हो सकता है, किन्तु ट्रान्सवालके कानूनके मुताबिक वैसे भारतीयपर भी परोक्ष रूपसे प्रतिवन्ध 
लग जाता है। तिसपर भी एलगिन साहब कहते है कि कानूतमें कोई नई वात नही है। 
फिर खण्ड ६ (ग)में विद्ेष रूपसे भारतीयोंकों देशसे वाहर करनेकी वात है। उसे भी 
एलगिन साहब पसन्द करते हुए जान पड़ते हैँ। इसका अर्थ यह है कि यदि भारतीय किसी 
कानूनका विरोध करें और यदि उस कानूनकों स्वीकार करानेके लिए फाँसी तक की सजा 
देनेका अधिकार आवश्यक जान पडे तो लॉर्ड एलगिन उसे मंजूर कर लेंगे। जहाँ वाहरी 
राज्योंके बीचमें आनेका प्रइन है वहाँ एलगिन साहब उस खण्डमें तो संशोधन करनेकी बात कहते 
है और उस प्रकारका संशोधन करनेका वचन भी वे जनरछ' स्मद्ससे ले चुके हैँ । यदि भारतीय 
समाज ईश्वर और अपने बलूपर छड़े बिना रह गया होता, तो लॉड एलग्रिनका पत्र पढ़नेके वाद 
कौन ऐसा कह सकता है कि उसकी धज्जियाँ नहीं उड़ गईं होतीं। जरा देखिए कि विदेशी 
प्रजाके विषयमें उक्त महोदयकों कितनी चिन्ता है! हम छोगोंमें कहावत है कि ' भय विन 
होय न प्रीत”। में नहीं मानता कि यह कहावत ज्यादातर सही होती है, किन्तु छॉर्ड एलगिनके 
विषयमें तो यह शब्दश:ः सही है। 
छॉर्ड एलागिनका विदेश फार्याछयके वाम पत्र 
लॉर्ड एलगिन खण्ड ६ (ब) के विषयर्मं सर एडवर्ड ग्रेका विचार जानना चाहते 
है। यह उपखण्ड उस मनुष्यकों देश-निकालेका अधिकार देता है जिसे स्थानीय सरकार 
विद्रोही मान छे। इस उपखण्डसे ब्रिटिश प्रजा और अन्य प्रजाके ऊपर बहुत जोखिमसे 
भरा हुआ अधिकार मिल जाता है। यह ठीक है कि ब्रिठिश वेचुआना छ्ड और दूसरे 
स्थानोंमें, जहाँ यह कानून बड़ी विषम परिस्थितिमें और लड़ाईके अन्तम बनाया गया 
था, ऐसी सत्ता दी गईं है। किन्तु स्वराज्यया उपभोग करनेवाल्ले उपनिवेशम इस 
प्रकारके कानूनोंकों लागू करना देखनेमें नहीं आता। इस प्रकारके कानूनके विरुद्ध 
अन्तःपरिषद (प्रिवी कौंसिल)ने भी बहुत आलोचना की है। इसके सिवा शान्ति-रक्षा 
- अध्यादेशमें जबरदस्ती सीमासे बाहर करनेकी सत्ता थी ही तहीं। फिर १८९६म भूतह्व 
अध्यक्ष क्रररकी सरकारने विदेशियोंके देश-निकाछेका जो कानून वनाया था, उसे वडी 
सरकारने रद कर दिया। इसलिए छॉर्ड एकग्नने सोचा है कि प्रवासी काबून पास 
करानेके साथ यह शर्त भी रखी जाये कि उस खण्डमें परिवर्तन हो । 
टॉका 8३ बुर 
इस पत्र और श्री मॉँलके साम लिखे गये पत्रमें कितना वड़ा अन्तर है! यदि ला 
एलगिन भारतीय समाजसे भयभीत हैं, तो ऊपर जो दलीलें दी गई हैँ, भारतीयोंके विपयर्म 
उनसे अधिक जोरदार दलीलें दी जा सकती थीं। उदाहरणके लिए, १८९६में श्री क्रगरके 


भापमानी किताबसे १२३ 


कानूनके विपयमें सरकारने जो कुछ लिखा था, उससे भी अधिक सख्त वातें भारतीयोंके 
बारेमें लिखी गई। तव फिर भारतीयोंके विषयमे राष्ट्रपति क्रसरके समय जो कुछ नही हो 
सका, वह आज कैसे हो सकता है? इसका जवाब ऊपर दिया जा चुका है। भारतीय समाज 
पंखविहीन है, इसलिए लॉर्ड एलगिनकों उसकी क्या परवाह ! 


श्री मोलिका जवाब" 

श्री मॉलेंको अफसोस है कि वे इस कानूनको दूसरे उपनिवेश्ञोंके कानूनों जैसा नहीं 
मान सकते। दूसरे उपनिवेशोंने शिक्षणके विययमें जो जतं रखी है, उस प्रकारकी शर्त 
रखनेमें आपत्ति नही है। किननु खण्ड २ (४) में जो थर्त रुखी गईं है, वैसी किसी 
भी अन्य कानूनमें नहीं देखी जाती। उस धादाके मुताबिक जो कानून विशेष परि- 
स्वितियोंकी दुप्टिसे बनाये गये हैँ, स्थायी हो जाते है। इस तरहकी धाराके कारण 
यूरोपमें शिक्षित भारतीय भी दासिल नही हो सकते । इसके सिवा जो छोग १९०२ के वाद 
ट्रान्सवाल निवासीकी तरह अधिकार प्राप्त कर चुके है उनपर भी प्रतिबन्ध छग जात्ता 
है। किन्तु वह इस बातकों समसत्ी है कि बडी सरकारको भारतीय हितोंकी परवाह 
किये बिना निर्णय लेना पड़ेंगा। यदि १९०७ के कानूनसे १९०३ के पहलेके हकोंकी रक्षा 
हो सकती हो, तो प्रवासी कानूनके विपयम कहने योग्य अधिक कुछ नहीं बचता। 
पहलेफे इतिहासकों देसते हुए श्री मॉल सण्ण २ और ६के उपखण्डोंकों अगीकार करते 
हैं। चूंकि १९०७ के कानूनकों स्वीकृति मिल गई है, इसलिए उस कानूनकों अमलमें 
लानेऊे लिए जो भी अंतिरितित सत्ता द्वान्यवालको मिलनी उचित है वह उसे दी जानी 
चाहिए। किल्‍नु सण्ड ४ के मुताबिक तो चाहे जैसा भारतीय क्‍यों न हो, उसे हमेशाके 
लिए वन्वनम रहना पड़ेगा, अर्थात्‌ अन्य उपनिवेशोंके मुकावलेमें यह कानून अधिक सख्त 
हुआ। १९०७ के कानूनके मुताबिक अस्थायी अनुमतिपत्र दिये जा सकते है। यह ठीक 
है। श्री मॉल आगा भी करते हैं कि उस सत्ताका उपयोग जाने-पहचाने व्यक्तियोंको 
दाप्मिल होने देनेमें किया जायेगा। किन्तु इस विपयमें द्रान्सवालकी सरकारसे आदइवासन 
लेता आवश्यक है। उस प्रकारके कानूनका असर भारतमें क्या होगा, सो छॉड एलगिनको 
बतलाना आवश्यक नहीं है। जब १९०७ का कानून मंजूर किया गया, तब श्री मॉलने 
यह नही सोचा था कि उक्त कानून हमेशा कायम रहेगा। इसलिए श्री मॉल्को आश्ा है 
कि उपखण्ड ४ के विपयमे छाई एलगिन द्रान्यवालकी सरकारकों अच्छी तरह समझा देंगे । 


ठीका 


इसके आधारपर लॉर्ड एलगिनने जनरल स्मट्सको लिखा कि यदि राजा-उमरावों आदिको 
अनुमतिपत्र दिये जायें और विदेशियोंकों देश-निकाला देनेके खण्डमें परिवर्तत किया जाये, तो 


१, यद छोंढे एठगिनके ऊपर दिये गंगे पत्रका उत्तर है । 

कल २. भारत सरकार, मित्तके इस अश्षसते सम्तन्षित मत छोढे एलगिनफों लिखे गये पत्॒में सूचनार्थ उद्गुत किये 

ह। 
३: इसके स्थानपर “२ (४)” द्वोना चाहिए था | 


२२४ तामूण गांवी वाब्मय 


कानून मंजूर किया जायेगा। ट्रान्सवालकी सरकारने इसके मुताबिक करना मंजूर किया और 
लछॉर्ड एछग्रिनने कानूनपर अपनी मुहर छगा दी। 

उपयुक्त पुस्तकर्म रामसुन्दरके मुकदमेका पूरा विवरण दिया गया है। भूमिके अधिकारके 
विषयमें छॉर्ड एछग्रिनने ट्रान्सवालकी सरकारसे स्पष्ट कहा है कि भूमिका अधिकार नहीं 
मिल सकता। इसके वावजूद हम भी स्पष्ट रूपसे इतना ही कह सकते हैँ कि [यदि भारतीय 
कौम स्वार्थान्ध नहीं बनी और यदि उसने योग्य आचरण किया, तो थोड़े ही वर्षोमें उसे 
जमीनका अधिकार सी मिल जायेगा।] 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ७-३-१९०८ 


५८. जीत किससे है! 


सभी कह सकते है और समझ सकते हैं कि कानून रद करनेका वचत दिया गया 
और स्वेच्छया पंजीयन स्वीकार किया है तो हमारी जीत है; किन्तु इस छेखम हम 
कुछ दूसरी तरह विचार करना चाहते हैँ ।[विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि संसारमें 
जनसाधारण जिसे जीत मान छेते हैं वह जीत नहीं, वरन्‌ बहुत अंक्षमें जीतकी निशानी 
जैसी होती है। कई बार जीतकी निश्यानी होनेके बजाय वह हारकी निशानी भी होती है। 
हमें ऐसा कहनेमें कोई अतिशयोकति नहीं लगती। यदि कोई आदमी चोरी करनेके इरादेसे 
निकले, वड़ी कोशिश करे और वैसा करनेमगें सफल हो जाये, तो उसके हिसावसे वह जीत गिनी 
जायेगी। विचार करें, तो यह विजयके रूपमें उसकी पराजय हुई है; और यदि वह निष्फछ 
होता तो उसकी जीत कहलाती ।) हमने यह मोटा उदाहरण छिया; क्योंकि यह शायद तुख्त 
समझमें आ सकता है।(मेनृष्यकी जिन्दगीमें ऐसे सैकड़ों अवसर आते हैँ जिनमें ठीक क्या है 
और गलत क्या है, इसे वह स्वयं आसानीसे नहीं समझ पाता। उस समय इच्छित परिणाम 
प्राप्त होनेपर हार मानें कि जीत, यह निर्िचित करना मुश्किक जान पढ़ता है। इसका अअ् 
यह निकला कि वास्तवर्मों हार-जीतका सम्बन्ध परिणामसे नहीं है।| फ़िर श्िमुक परिणाम 
प्राप्त कर छेना हमारे हाथमें नहीं है। यदि कोई मनुष्य ऐसा दम्भ करता है कि उसने अमुक- 
अमुक बात की, तो वह चक्रके ऊपर बैठी हुई मक्खीके समान झूठा दम्भ रखकर यह समझता है 
कि यह चक्र तो उसने ही घुमाया है।| इसलिए [मनुष्यका कत्तेव्य तो यह हुआ कि समयपर 
प्राप्त स्थिति और देशमें उसके लिए जितना करने योग्य हो, उतना वह तन-मन-बनसे कर डलि। 
इसका अर्थ उसके छेखे जीत पाना ही है। वीमारकों वचा लेना वैधका काम नहीं है, क्योंकि 
वह बात उसके हाथमें नहीं है, किन्तु उसको वचानेके लिए अपना सम्पूर्ण कौ्छ और पूरी 
भावना लगा देता उसका कर्तव्य है। यदि वह उतना कर छे, तो वह जीता माता जाता 
है। उसके बाद बीमार वचता है या नहीं, इससे उसकी जीतमें न कोई कसी आती है, व 
वृद्धि होती है।| ही 

यहाँतक समझ लेनेके वाद अब हम ट्रान्सवालके संवर्धका विचार करेंगे। हम बिना 
हिचकिचाहटके कह सकते हैँ कि यदि नया कानून थोड़ी-सी कोशिशसे ही रव हो जाता, तो हम 


4 


जीत किसमें दे? श्श५ 


उससे सनन्‍्तोष मान सकते थे; किन्तु तब उसमें हार-जीतकी कोई बात न होती। यदि वह 
कानून सहज ही रद हो गया होता, तो स्पष्ट है कि उससे हमारे नामका डंका न पिठ्ता। 
आज भारतीयोंकी जीतकी गूंज सारी दुनियामें जैसी गूंज रही है, वैसी न गूंजती । (वस्तुस्थिति <. 
आज यह व॒ताती है कि भारतीयोंकी जीत कानून खत्म किये जानेंकी आश्षामें नही, किन्तु उसे 
खत्म करनेके लिए जो-कुछ किया गया, उसमें है ][थिदि कानून खत्म न होता, तो भी भारतीयोंकी < 
हिम्मतके गीत घर-घर गाये जाते। हम ऐसे वहुत-से दृष्टान्तोका स्मरण कर सकते हैँ। इस 
समय मुझे एक प्रस्यात दृष्दान्त याद आ रहा है। स्पा्टके मूट्ठी-भर लोग थर्मापोलीका 
रास्ता रोककर खड़े हो गये और जवतक उनमें से एक भी आदमी जीवित रहा, तवतक 
उन्होंने शत्रुका सामना किया ।' अन्तमें यह रास्ता शत्रुओंके कब्जेमें चछा गया। किन्तु दुनिया 
आज भी जानती है कि जीत तो स्पार्टके बहादुरोकी ही हुई और आजतक यूरोपमें कोई 
भी मनुष्य जब जबर्दस्त बहादुरी करता है, तव कहा जाता है कि उसने स्पार्टनों-जैसी 
वहादुरी दिलाई ||इसलिए, जितना करने योग्य था उतना भारतीयोंने किया, ऐसा तो नही 
कहा जा सकता; किन्तु भारतीय कौमने बहुत किया, बड़ा प्रयास किया और उस हृदतक 
परिणाम कुछ भी हुआ हो, हम उसे उसकी जीत ही मानते हेँ। यह समझ छेना चाहिए 
कि इस सिद्धान्तके अनुसार भारतीयोंको सदा ही लड़ते रहना है; क्योंकि अभी बहुत-से 
उद्देश्य प्राप्त करने है। जमीनें लेनी है, गाड़ियोमे स्वतन्वतापूर्वक यात्रा करनी है। यह सब 
करनेके लिए हमने आजतक जैसी कोशिभ की, वैसी हमेशा करनी पड़ेगी, इसलिए यह सहज <. 
ही समझा जा सकता हैं कि कदम-कदमपर हमारी जीत ही है। कदम-कदमपर जीतके लिए 
हमें कदम-कदमपर जो करना है सो करते जाना चाहिए । जो मनुष्य जीतको इस तरह देखता है, 
वह कभी फूठ न जायेगा। वह कभी भूछ तही कर सकता भर वह प्राप्य फलकी परवाह नही 
करता; क्योकि उसका वो वह व्यक्ति अपने ऊपर नही उठाता। बोन्न उठानेवाला तो केवल इस 
जगतका सिरणनहार ही है, वाकी ' में कर्ता हूँ, में कर्ता हूँ ”' सोचना तो अज्ञान है; यह तो 

“ शकठका भार ज्यों श्वान ख्रींचे ”' मानने जैसी वात हुई।] 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ७--३-१९०८ 


१. 'फेडेरशन द्वाल ” के निर्माणका सुझाव (पृष्ठ ११३ ) रखनेके कुछ समय वाद ही गांधीनों द्वारा 
थर्मापोडीका यद्द दृश्ान्त देना अय॑पूर्ण है। स्पार्टन शौके स्मारक॒पर टिथोनिदासकी यद्द प्रसिद्ध गाह्या अंकित दे; 
“४ ्ञाइता यों; भोजन हेढेस (यमलोक ) में ।”” 

२-३ ” हूँ कह हूँ करूँ-एन भश्ञानता, शकटनो भार ज्येम श्वान तागे” (आशभ्रम्त सजनाबवली); 
अर्योद, जैसे गाढ़ीके नीचे चठ्ता हुआ कुता यह मानता है कि गाड़ीकों में हो स्रींच रहा हूँ । 


५९. पेसिव रेज़िस्टेल्स” इत्यादि शब्दोंका गुजराती अर्थ 


हमें निराश होकर कहना पड़ता है कि हमने कतिपय अंग्रेजी शब्दोंके समानाथेक 
शब्दोंके विषयमे जो पुरस्कार घोषित किया था,' उसके मृताबिक लोगोंने जो शब्द भेजे हे 
ज्यादातर कामके नहीं हूँ। केवल चार ही व्यक्तियोंने ऐसे शब्द भेजे हैं। इससे ऐसा नही जान 
पड़ता कि हमारा पाठक-वर्ग 'इंडियन-ओपिनियन' की भाषामें अथवा गुजराती भाषामे बहुत 
दिलचस्पी लेता है / >म एक सज्जन लिखते हूँ कि 'पैसिव रेजिस्टेन्स ' का शब्दायय 'प्रत्युपाय' हो.» 
सकता है। उसपर टिप्पणी करते हुए छेखक कहता है कि जो होता है उसे होने देना और उसका 
यथासम्भव इलाज करवा भ्रत्युपाय है। यह शब्द और यह टिप्पणी दोनों ही बेकाम है । 'प्रत्यपाय' 
अर्थात्‌ अमुक वस्तुके विरुद्ध उपाय। तब अच्छेके मुकाबलेमें बुरा उपाय भी प्रत्युपाय' हुआ और 
शरीरबल द्वारा किया गया उपाय भी ' प्रत्युपाय ' हुआ। ' पैसिव रेजिस्टेन्स ' का अर्थ है, बुराईको 
दूर करनेके' लिए आत्तरिक उपाय कामसे लाना और शरीर-बहूका उपयोग न करना। फिर जो 
टिप्पणी उन्होंने दी है, उससे चासमझी भ्रकट होती है। “पैसिव रेजिस्टर' जो कुछ होता 
है उसे कभी नहीं होने देगा; अर्थात्‌ जो-कुछ भी बुरा होगा उसके मुकावलेमें वह हमेशा 
अपने मनोबरूका उपयोग करता रहेगा।! दूसरा शब्द कष्टाधीन प्रतिवतेन' प्राप्त हुआ है। 
इसमें 'प्रति' शब्द फाजिल है और विरोधी है। इससे भाषाका अज्ञान प्रकट होता है। 
'कष्ठाधीन वर्तेन' में पैसिव रेजिस्टेल्स का कुछ आभास मिलता है, किन्तु यह शब्द बड़ा है और 
पूरा अथे प्रकट नहीं करता [वीसरा झन्द 'दृढ़ प्रतिपक्ष ' भेजा है। जिस तरह '्रत्युपाय.? 
उपयुक्त नहीं हो सकता, उसी तरह यह शब्द भी वह अर्थ प्रकट करनेमे समर्थ नहीं हो 
सकता जिस अथेसें हम पैसिव रेजिस्टेन्सका उपयोग करते हूँ। इन्हीं सज्जनने सिविल डिस- 
ओबिडिएन्स' के लिए भी शब्द भेजा है। यह उतावलीमें भेजा गया जान पड़ता है। उन्होंने 
'सत्यानादर' शब्द दिया है। यह तो विरोधी जथे हुआ। इसका अर्थ हुआ सत्यका अनादर 
अर्थात्‌ सत्यके मुकाबलेमं खड़ा होना। सिविल डिसओबिडिएन्स' तो असत्यका अनादर है 
और जब वह जअनादर सत्य-रीतिसे हो तो 'सिविक कहा जायगा। उसमे भी पैसिव का 
अर्थ समाया श्र है। इसलिए फिलहाल तो एक ही शब्दका प्रयोग किया जा सकता है और 
वह है 'सत्याग्रह'।| यह शब्द जिन्होंने भेजा है वे' अपना नाम प्रकट नहीं करना चाहते। उन्हें 
इनामकी भी इच्छा नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पुरस्कारका अनादर करना 
चाहते हूँ, किन्तु किसी रूपमें इस पत्रके साथ सम्बन्धित होनेके कारण वे इस पुरुकारका 
लाभ नहीं उठाना चाहते। 

हमने ऊपर जो आलोचना की, वह हेतुपुवंक की है (जि्होंने पुरस्कारके लिए ये शन्द «- 
भेजे हैं, योग्य यह था कि सम्पूर्ण विचार करके वे शब्दोंका उचित अर्थ समझते। 'वैसिच 
रेजिस्टेन्स' का अर्थ समझना भी आवश्यक था। जल्दी-जल्दी करके चाहे जो शब्द दे डालनेसे 
अपनी भाषाका अपमान होता है और अपना अनादर होता है। इसलिए ऐसा करना, और 


१. देखिए, खण्ड ७, पृष्ठ इंणए१ । गबीने 
२. यह व्यक्ति आओ मगनलाल गांधी ये। उन्होंने ' सदाग्रह” शब्द सुझावा था, जिसे बदल कर गांधीण 
“सत्याग्रह ? कर दिया या । देखिए दक्षिग आफ्रिकाके सत्याम्रहका इतिहास, अध्याय १२ | 


नोदानिप्षगेक़ी चिव्टी श्श्७ 
वह भी 'पैसिव रेजिस्टेन्स” जैसे शब्दके अर्थ देनेके सिलसिलेमें, एक तरहसे “सत्याग्रह ' के 
संघंका ही सण्डन हुआ। यह किस प्रकार सहन किया जा सकता है.?) हमें आशा है कि 
इसके वाद ये तीनों प्रतित्पर्षी और दूसरे पाठक विशेष यत्व करके साहसके अन्य काम करके 
प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और उन कामोकी भी प्रतिप्ठा बड़ायेगे। 
[ गूजरातीसे | 
इंडिवन ओपिनियन, ७-३२-१९०८ 


६०. जोहानिसबर्गंकी चिदृढी 
पंजीयन 

अनुमतिपत्र कार्यालयकों घड़ी-भरकी फुस्सत नहीं है और सब बिना आनाकानीके दसों 
अंगुलियोकी छाप दे रहे हूँ। यह सब्या चार हजारके ऊपर पहुँच गई है। इसलिए अब आशा 
की जा सकती है कि थोई ही समवम सब पूरा हो जायेगा। 

पठान अब पजीयन कराने लगे हूं। आज कर सकते हूँ तो पहले दिनसे ही ऐसा कर 
सकते थे। फिर भी उन्होंने अब भी समजदारीस काम लिया है, इसलिए उनका अभिननन्‍्दन 
करना चाहिए। 

विलायतसे कुछ पत्र 

पुरे समसतिके झन्दनमें प्रकाशित होनेके बाद दक्षिण आफ्रिक्ा ब्रिटिश भारतीय समितिके 
नाम वही सस्पाम पत्र और ताद आाये हूँ। इनमें से कुछ श्री रिचने हमे भेजे हूँ। उनके 
उद्धरण देने योग्य हूँ; वे यहाँ दिये जा रहे है । 

सर चार्ल्स ब्रूम' लिसते हूँ कि जो तार आगे है उनसे मुझे प्रसन्नता हुई है। भारतीय 
ममाजने जो साहस और संवम दिसाया वह प्रणसाके बोग्य है। इस कालके इतिहासमें ऐसे 
विरले ही उदाहरण मिलते हैं। ह 

सर छेपेल ग्रिफिन छिप्तते है कि पर्जीयनफे विपयमे जो समझौता हुआ है, उसके लिए 
में श्री रिचर और अन्य उन सत्र छोगोंको वाई देता हूँ जो इसमें सहायक हुए। छॉर्ड सभामें 
जो चर्चा हुई उसमे हमें यह समस छेना चाहिए कि भारतीय समाजकों समानाधिकार 
मिलनेका प्रव्न अभी जैसाका-तसा बना हुआ है। जैसे-गेसे समय बीत रहा है, चैसे-वैसे 
उपनिवेशक्रे छोग यह समझते जा रहे हैँ कि भारतीय समाजकों अधिकार दिये विना छुट- 
कारा नहीं है। इसी वीच पूर्व आफ्रिका, बुगाडा, बोनियो, न्‍्यूगिनी, गियाना, जमैका आदि 
स्थानोंम उनका स्वागत किया जा रहा हैं और वे वहाँ जा सकते हूँ। 

डॉ० थॉर्नटन, जो किसी समय पंजाब न्यायावीश थे, लिखते हूँ कि ऐसा सुन्दर परिणाम 
निकलनेका मुख्य कारण यह है कि भारतीय समाजने दृढ़ता और नम्रतासे अनेक वाधाएँ 


१. सर चास्से ब्रृव (१८३६-१९२० ); मॉरिशप्ते उपन्विश-सचिव (१८८३), बादमें गवनेर ( १८९७- 
१९०४ ) मिल्शि गियानाऊे छेप्टनेंट गवर्नर भी (१८८५-९३); साम्राज्य तथा साम्राज्यीय नीतिसे पम्बन्धित 
अनेक पृल्तकोंफे लेखक । 

२ येंम देनरी थॉनेटन, सी० एप्त० भाई०, (१८३२-१९१३); पंजाव सरकारके प्रधान सचिव (१८६४-७६ ); 
भारत सरकारके कार्यवाइक विदेश-सचित ( १८७६--७ ); भारत सम्बन्धी कई पुस्तकोंफे ऐेसक; देखिए खण्ड ६ । 


१२८ ताूण गांधी वाब्मय॑ 


रहते हुए भी काम किया और इंडियन ओपिनियन'ने प्रभावकारी यत ढ॑ 
लिखे। में उन्हें बहुत बधाई देता हूँ। 53% 04%; 
सर रोपर देथब्रिजने,, जो कलकत्ताके प्रस्यात समाचारपत्र 'इंग्लिशमैन' के मालिक हैं, 
निम्नलिखित तार किया: “बहुत बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि समझौता भारतीय कौमका सम्मान 
बक्षुण्ण रखकर हुआ है।' 
लन्दन भारतीय समितिके सेक्रेटरी श्री एम० शाकिर अछी छिखते है: 


आप और आपके साथियोंने द्वान्सवालमें जो काम किया है उसके लिए रून्दनकी 
भारतीय समिति आपका बहुत अभिनन्‍्दन करती है। देशी भाइयोंके लिए जो अमूल्य 
काम आप करते आये है और ट्रान्यवालमें कानूनके विरुद्ध सत्याग्रहकी आपने जो लड़ाई 
लड़ी है, उसे भारतीय जनता कभी नहीं भूल सकती । आप और आपके साथियोंने जो 
अदुभुत साहस दिखाया है, जो दुःख सहन किया है और जेल जाकर जो उत्तम आदक्ष 
स्थापित किया है, वह बहुत बखान करने योग्य है। आपने यह बता दिया है कि 
आपका संघर्ष सत्यपर आधारित है और बड़ी सरकारके सामने यह सिद्ध कर दिया 
है कि जहाँ भारतीय समाजके सम्मानकों ठेस पहुँचती है, वहाँ भारतीय दुर्वल हों 
और उन्हें दूसरे छोगोंकी मदद भी ने हो, तो भी वे इकट॒ठे होकर लड़ाई कर सकते 
हैं। समितिकी यह भावना आप अपने साथ कष्ट उठानेवाछे अन्य भारतीय भाश्योपर 
भी प्रकट करनेकी कृपा करें। 
ट्ान्तवाल भाषेवालोंकी सूचना 

(ने सुना है कि भारतके शत्रु-जेसे कुछ भारतीय द्वान्सवालमें गलत ढंगसे प्रवेश करनेका - 
प्रयत्न कर रहे हूँ। ज्यादातर ऐसे ही छोगोंके कारण १६ महीने तक भारतीय समाजने 
दुःख उठाया है और ऐसे ही भारतीय फिर समाजको नुकसान पहुँचायेंगे। हरएक जिम्मेदार 
व्यक्तिकों मेरी खास सलाह है कि बीचम पड़कर जहाँ-कहीं इस ढंगसे छलछू-कपटके साथ 
ट्रात्सवालमें आनेका प्रयत्त होता हो, वहाँ लोगोंकों समझा दिया जाये और बुरा काम करनेसे 
सैका जाये। स्वेच्छया पंजीयन करानेवाले भारतीय ऐसा करनेके लिए सरकारके साथ बंधे 

हुए हैं, यह बात याद रखनी चाहिए।] 


एक समाचार 
मुझे समाचार मिला है कि जिन्हें पंजीयन पत्र मिल चुका है, उन्हें तुरूत परवाना 
मिलेगा। अब उस प्रकारके व्यक्तियोंकों इस बारेमें जल्दी करनी चाहिए। पंजीयन हुआ हो 
था न हुआ हो, पहले तीन महीनेके लिए परवाने सभीकों मिल सकें, ऐसी कोशिश की जा 
रही है। अधिक समाचार अगली वार देनेंकी भाशा है। 
[ गुजरातीसे 


इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०८ 


१, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ १६१ । 
३, यद्द पत्र भनुमानतः गधीनौकों ही लिखा जया था | 


६१. मेरा जेलका अनुभव [१] 


यद्यपि म॑ तथा अन्य भारतीय केवल थोड़े ही दिनों सत्यके लिए जेलमें रहे तथापि 
वहाँ जो अनुभव मिला बह दूसरोके लिए उपयोगी हो सकता है ऐसा सोचकर तथा कई 
स्वानोंसे ऐसी माँग हुई है इसलिए उसमे यहां देना चाहता हूँ! जेलकी मारफत भारतीय 
समाजकों अभी बहुत-से अधिकार पाने शेष हूँ, यह भी मेरी धारणा है। इसलिए सब लोग 
जेलके युस-दु स समझें यह आवश्यक है। कई बार जहाँ वास्तवर्म कोई भी कष्ट नही होता « 
वहां हम अयने मनमसे दु.छकी कल्मना कर लेते हैं। उसलिए यह विलकुल स्पप्ट है कि हर 
वस्तुकी ठीक-ठीफ जानफ़ारी प्राप्त कर लेनेस छाम ही होता है।। 

तारीस १० जनवरीके दोपहरकों दो बार गिरफ्तारीके हमले हो चुकनेपर जेल जानेका 
अवसर आया। मूर्से तथा मेरे साथियोंकों सजा मिलनेके पहले प्रिटोस्यासे तार आ गया 
था। उम्त्मे यह सबर थी क्वि वहां पक्रें गये भारतीयोंको नया कानून स्वीकार न करनेके 
कारण तीन-तीन मासका कठोर कारावास दिया गया है और उसके साथ जुर्माना भी किया 
गया है। जुर्माना न देनेपर और भी तीन मासकी सजाकी वात थी। यह जानकर में स्वय 
ईर्प्पयात हो उठा था और उसीकिए मंने भजिस्ट्रेले अधिकर्े-अधिक सजा देनेंको कहा; 
दिन्‍्तु वह नहीं मिली। 

हम सवकों दो मासकी सादी कंदकी राजा दी गई। मेरे साथी थे सर्वश्री पी० के० नायडू, 
सी० एम० पिल्ठे, काया, एस्टन और फोत्ोएन। अन्तिम दो सज्जन चीनी है। सजा होनेके 
वाद दो-चार मिनटके लिए मझे अदारूतके पीछेकी हवालातमें रसा गया। इसके बाद मुझे 
चुपचाप एक गाड़ीमें छे जाबा गया। उस समय मेरे मनर्म अनेक विचार उठे। क्‍या मुझे 
किसी अझग जगहूमें रुपकर राजनीतिक कंदी माना जायेगा, क्या मुझे दूसरोंसे अछग कर देंगे, 
बववा मुझे जोहानिसवर्गंके बजाय किसी दूसरी जगह छे जायेंगे -- ऐसे विचार उठ रहे थे। 
मेरे साथ जो गुप्तवर था वह क्षमा माँग रहा था। मेने उससे कहा, माफी भाँगनेकी कोई 
बात नहीं है, क्योंकि मुजे कैदसानेमें छे जाना तुम्हारा कतंव्य है। 

फैदखाना 

मेरी सारी कल्तनाएँ निरर्थक थी, यह तुरन्त मालूम हो गया। मुझे भी वहाँ पहुंचाया 
गया, जहाँ अन्य कैदियोंको भेजा जा रहा था। थोड़ी ही देरमें दूसरे साथी भी आ गये। 
हम सब मिल गये। पहले तो हम सवका वजन लिया गया, फिर सबसे भंगुलियोकी छाप 
छी गई; फिर सबके कपड़े उतरवार्य गये और उसके बाद हमें जेलकी पोशाक दी गई। 
पोशाकर्में काी पतलून, वी, बडीके ऊपर पहना जानेवाला कुर्त्ता (जिसे अग्नेजीर्मों जम्पर 
कहते हैं), टोपी और मोजें दिये गये। हमारे पुराने कपडोंके लिए एक-एक अलग थैली 


१. यह तथा शत माठाके शेप छेख “श्री गॉधी द्वारा ्रेपित ” रूपमे इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित 
हुए ये । देसिए पृष्ठ १३४, १४६ और १५०१ भी 
२० देखिए “ जोद्यानितनगैका झुकदमा ”, पृष्ठ 3६-३७ । 
८-९ 


१३० तंथूण गांधी वाइसंय 


हरएककों दी गई और वे उसमें रख दिये ग्रये । इसके वाद अपनी-अपनी कोठरियोंमें पहुंचानेके 
पहले हरएककों ८ औंस रोटीका दुकड़ा दिया गया। फिर हमें वतवियोंकी जेंलमें ले यये। 
वतनी और भारतीय एक? 

रा वहाँ (हमारे कपड़ोंपर ' एन” छाप छगाई; अर्थात्‌ हमें वाकायदा 'नेटिवों' [वतनियों ] की ' 
श्रेणीमें रख दिया गया। हम सव अनेक असुविधाएँ झेलनेके लिए तैयार थे। किन्तु हमने यह 
नहीं सोचा था कि हमारी यह गति होगी। हमें गोरोंके साथ न रखें यह तो समझा जा 
सकता है, किन्तु ठेठ वृतनियोंके साथ रखा जाये यह हमें असहनीय जान पड़ा। यह हालत 
देखकर हमने सोचा कि सत्याग्रहका संघर्ष तनिक भी गरजरूरी अथवा असामयिक नही है। 
खूनी कानून भारतीयोंकों एकदम निःसत्व वना देनेवाला है इससे यह और भी स्पष्ट हो 
गया । 

फिर भी हमारा वतनियोंके साथ रखा जाना वहुत हद तक सन्तोपब्रद सिद्ध हुआ। 
उत्तकी हालत, उनका व्यवहार और उनका स्वभाव जानतेका अच्छा अवसर भिला। दूसरी 
तरह देखनेपर उनके साथ रखे जानेमें तौहीन समझना मनको ठौक नहीं छगा।! फिर भी 
सामान्य दृष्टिसे देखें तो भारतीयोंको अछंग रखना चाहिए, इसमें भी सन्देह नहीं है। हमारी 
कोठरियोंसे छगी हुईं वतनियोंकी कोठरियाँ थीं। उनमें और वाहरके मैंदानमें वे शोरगुछ 
मचाया करते थे। हम छोग सादी सजावाले कैदी थे, इसलिए हमारा स्थान अछग था। 
नहीं तो हम छोगोंकों उन्हींके साथ रखा जा सकता था। सख्त सजा पानेवाले भारतीयोंको 
बतनियोंके साथ ही रखा जाता है। 

यह वात तौहीवकी है या नहीं, इसे अछग रख दें तो भी यह जोखिमसे भरी हुई है, 
इतना कहना पर्याप्त है। वतनी ज्यादातर जंगली होते है। और फिर उतमें भी जेछ आने- 
वाले वतनियोंका क्या पूछना। वे शरारती और बड़े गनदे होते हैं तथा उनका रहत-सहन 
लगभग जानवरोंका-सा होता है। एक-एक कोठरीमें पचाससे-साठ तक व्यक्ति रख दिये जाते 
है। वे कभी-कभी उन कोठरियोंमें अधम करते और वीच-बीचमें लड़ पढ़ते है। ऐसी संगतमें 
बेचारे भारतीयोंकी क्या हालत होती होगी, सो पाठक आसानीसे समझ सकते है। 


अन्य भारतीय कैदी 

सारी जेरमें हम लोगोंके अतिरिक्त मुक्किलसे ही तीत-चार भारतीय कैदी थे। उन्हें 
वतनियोंके साथ बन्द होना पढ़ता था। इतना हमसे ज्यादा था। फिर भी मेने देखा कि वे 
प्रसन्न मनसे रहते थे, और वाहरसे यहाँ उनकी सेहत अधिक अच्छी थी। उन्होंने बड़े जेलरकी 
कृपा प्राप्त कर छी थी। वतनियोंके मुकाविलेगें काम करनेमें वे अधिक तेज और होशियार 
थे, इसलिए उन्हें जेलके भीतर ही अच्छा काम सौंप दिया गया था। अर्थात्‌ वे भण्डार और 
करधोंपर मिगरानी तथा ऐसे ही दुसरे काम करते थे, जो तनिक भी नागवार अववा तीचे 
दर्जेक! न जान पड़ें। वे हमारे भी वड़ें मददगार बन गये थे। 

रहनेकी जगह 

हमे एक कोठरी दी गई। उसमें तेरह व्यक्तियोंकों रखने लायक जगह थी। उस 
कोठरीपर. “काछ़े कर्जदार कैदी” लिखा हुआ था। अर्थात्‌ उसमें ज्यादातर दीवानी-सजायाफता 
काछे छोगोंको रखा जाता था। उस कोठरीमें हवा और उजालेके लिए दो छोटी-छोटी 
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खिड़कियाँ थीं। उनमें मजबूत सरिये लगे हुए थे। इसलिए जितनी हंवा आती थी वह हम 
छोगोंके हिसावसे काफी नहीं थी। उस कोठरीकी दीवारे टीनके पतरोंकी थी। उनमें तीन 
जगह आधे-आधे इंच व्यासवाले काँचके झरोखते थे जिनसे जेलर छिपे ढगसे यह देख सकता 
था कि कैदी भीतर क्या कर रहे हूँ ? हमारी कोठरीके पास हो जो कोठरी थी उसमें बतनी 
कैदी थे। उनके पासकी कोठरीमें गवाह छोग रखे गये थे जिनमें वतनी, चीनी और केप 
बॉय थे। वे भाग न जायें, इसलिए उन्हें जेलमें रखा गया था। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन मोपिनियन, ७-३-१९०८ 


६२. स्वर्गोय डॉक्टर पोपष 


'ठाइम्स'में प्रकाशित स्वर्गीय डॉक्टर जी० यू० पोपकी' जीवनी हम अत्यत्र दे रहे हे। 
वे उन चन्द आग्ल-भारतीयोंम से थे जो आज भी पचास वर्ष पूर्वकी परम्पराकों लेकर आगे बढ़ 
रहे थे। उनकी विद्वत्ता और पाण्डित्यकों अन्य किसी भी वाह्म प्रमाणकी आवश्यकता नही 
है। उनकी कृतियाँ ही ऐसा स्मारक हूँ जिनसे उत्तका नाम सदैव जुडा रहेगा। िद्रासके 
लोगोमे डॉक्टर पोपकी अपेक्षा अधिक श्रद्धा तथा गहततर सम्मान-भावना किसी अग्नेजके प्रति 
नहीं रही। उनका उदाहरण मद्रासके शिक्षित वर्गके लिए एक ज्योतिपुज हैं। वह ज्योति 
उन्हें खोज और व्याख्याके रास्तेपर आगे बढ़ानेवाली है, जिससे सस्ार उस महान्‌ अतीतके 
बारेमें कुछ जान सके जो अभी हाल ही में विस्मृतिर्में डुवा दिया गया है और साहित्य, 
भाषा-विजान, दर्शन तथा पर्मग्रास्त्रके भण्डार प्रकाशमें आ जाये एवं छोगोंको भविष्यमें अपने 
विकासकी दिशाका कुछ सकेत मिल जाये। डॉक्टर पोषक देहावसान भारतीय तथा यूरोपीय 
विद्वत्ममाजके लिए समान क्षति है। उवकी स्मृति सदैव उन्हें प्यारी रहेगी जो भारतकों 
प्यार करते हूँ और जिन्होंने भारतीयोंके वीच मेहनतकी जिन्दगी बिताते हुए, उनके प्रति 
सहानुभूतिके भावसे प्रेरित होकर भारतको भ्रवुद्ध करनेका काम किया है।| 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १४-३-१९०८ 


१. णोंने उग्ठो पोष (१८२०-१९०८) दक्षिण मारतमें मिशनरी कार्यकर्ता, १८३९-८१; ऑक्सफरई थुनि- 
व्तिदीमें तमिल तथा तेल्युके आध्यापक्, १८८४-९६; तमिल भाषा उम्बन्धी कुछ पुस्तकोंके ऐेखक तथा कुरल 
और तिरुवजागमके भनुवादक । 


६३. स्वर्गीप सर लेपेल प्रिफिन 


सर छेपेल हेनरी प्रिफिनकी मृत्युसे आंग्छ-भारतीय संसारसे एक बहुत ही दिलचस्प 
व्यक्तित्व उठ गया। सर लेपेल एक जाँचे-परखे प्रवन्धकर्त्ता थे। उन्होंने प्रबन्धकार्य एक हम्पे 
असे तक किया था। का वे एक विद्वान्‌ पुरुष थे और सार्वजनिक धनकी व्यवस्था और सद्पयोग 
करनेमे दक्ष थे। उन्होंने भारतसे अपना नाता कभी नहीं तोड़ा और पूर्व भारत संघके अध्यक्षकी 
हैसियतसे भारतीय मामछोंके सम्बन्ध वे प्रायः जनताके सामने आया करते थे। जो शिप्ट- 
मण्डल लॉर्ड एलग्रिससे मिलने गया था, उसके अगुआ बनकर उन्होंने दक्षिण आफिकामें बसने- 
वाले भारतीयोंकी बड़ी सहायता की थी। उन्होंने भारतीय संधर्पमें दिलचस्पी छेना अन्ततक 
नहीं छोड़ा। उन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीय संघके उपसभापतिके पदपर मनोनीत 
किया जाता स्वीकार कर लिया था और इस हैसियतसे वे समितिको अपने परामश और 
पथ-प्रदर्शनसे लाभान्वित करते रहे थे। हम सर लेपेलके परिवारके प्रति आदरके साथ 
अपनी समवेदना प्रकट करते हैं। 


| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-३-१९०८ 


६४. एस्टकोर्टके परवाने 


एस्टकोर्टकी अपील समझने और जानने योग्य है।' [अदालछतके निर्णयकों हम चूहेंका 
काटना मानते हैँ। वह इस तरहका होता है कि हम सोते ही रहें और यह खबर न पड़े 
कि कोई काट गया है ]]थोड़ी-बहुत मुहलुत देकर भारतीयोंकों भुछानेकी कोशिश की हुईं है। 
यदि ऐसा हुआ तो अदालतके निर्णयकों भारतीय समाजके लिए हानिकारक भानना चाहिए। 
किन्तु अवसर ऐसा है कि यही निर्णय लाभकारी हो सकता है। अदालतने जो मुहठत दी है 
इस बीच भारतीय समाजकों उचित है कि उसका छाभ उठाते हुए वह अपना उपाय जारी 
रखे। यदि ऐसा किया गया तो मुहरूतका मिझना ठीक मात्रा जा सकता है। कनेंल ग्रीनने 


१, मा २ और ३, १९०८ को एस्टक्रोट स्थानिकर मिकायक्ी बेठक हुईं। उसमें पखवाना अधिकारीके 
सिणैयके विरुद्ध पाँच भारतीयोंक्ी याचिक्राओंपर विचार किया गया। परवाना अधिकारीने उनके १९०८ के परवानोंकी 
नया करनेते श्नकार कर दिया था । श्री ०० एम० पंटेशके परवानेकों नया करनेके विस्द्ध परवाना अधिकारीकी 
ये आपत्तियाँ थीं: (क) उतकी वहियाँ अतन्तोषजनक ढंगधे रखी गई है, रकमें गछ्त दर्ज हैं और (ख) वद्दियोंमे 
रकमें पहछे दज नहीं की गई थीं; वक्ति वे आर्थो द्वारा मुनीमकों दी गई ज्वानी चूतनाके आाषाएपर दज की गई ई। 
फर्वछ मीनने परचाना अधिकारीते मिरद की । उससे क्षात्त हुमा कि (क) उसने आर्थकि परवनिकों गत वे ना 
कर दिया वा, यद्यपि बरददियाँ उस्ती ढंगते रखी गई थीं और (स्) उसने प्रार्वीकों इस आश्चयर्की कोई दूचना नहीं 
दी थी कि भविम्यमें वद्ियाँ मित्र ढंगते रखी जायें । दवितावमें तथाऋृवित्त भूलें श्री जी० आर० बीठीक़ी है । 
ये एक यूरोपीय मुनीम द जि्दें प्रार्थनि नियुक्त क्रिया था । गवाइको ईैतियतसे भद्ालतके सामने मुनीम भी बीटीन 


एस्टकोटके परवाने १३३ 


वडा सख्त भाषण दिया, छेकिन अदालतपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। इससे प्रकट होता है 
कि अदालतका इरादा एस्टकोर्टसे भारतीयोंका नामोनिशान मिटा देनेका है। करने ग्रीनके 
भायणसे अन्दाज छगाया जा सकता है कि उक्त सज्जन संसदमोें भी मदद करेंगे। वे मदद 
करें अयवा नही, भारतीय समाजका कर्तव्य तो साफ दिखाई पड़ रहा है, विकायतमें इसपर 
बहुत चर्चा होतेकी जरूरत है। इस मामलेमें वडी सरकारकों अर्जी भी भेजनी चाहिए। लॉड्ड 
ऐम्टहिल और छॉड कर्जनके' जो भाषण लाड्ड-सभामें हुए है, और हम जिनका सार गत सप्ताह 
दे चुके है, उनसे जाहिर होता है कि उक्त सज्जन भी ट्रान्सवालके संधर्षके मुद्दे समझ 
पाये है। नेटालके प्रइनका निपटारा करनेमें उनके प्रभावका उपयोग हो सकेगा, ऐसा सकेत 
किया गया है। भारतीय समाजके लिए उचित है कि उसका पूरा छाम उठाये। और अन्तमें 
यदि न्याय न मिले तो सत्याग्रह [का शस्त्र] घारण करनेका निशमचय करना चाहिए। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १४-३-१९०८ 


प्रमाणित दिया कि एक यूरोपीय दृकानदार श्री ऐेठेट मी उनसे मुनीमीका काम छेते दे और थे उनकी वहियाँ 
भी बहुत-कुछ धसी दंगे रखते है । फिर भी निक्रायने, एफके विरुद्ध पाँच छद॒स्थोकि बहुमतले, मदद निणेय किया 
कि 8: मद्दीनिड़ी सूचनाके वाद श्री पंटेश्फों अपना कारोबार वन्‍्द कर देना होगा। 

अपीलफर्ताओकि वकील कनेल ग्रीनने तव निकायफों सम्बोधित किया: “, . .दूफानदार अपने व्यापारके 
आड़े गुनरातीमें छिखते हे और उनके मुनीम उनडी नयद्ध विक्री और प्रतिदिनकी दुल बिल्ली जोड़कर उनकी वहियाँ 
ठिउ़ते हैं ! वह्ियों पूर्ण रुपते, बल्कि उल्हेखनीय दंगते अच्छी तरदसे रखी गई हैं ।”” उन्होंने भागे कहा इमें 
सन्तोप है हि जो कच्ची वद्दियाँ गुजरातीमे रखी पाती दे वे दृफानदारंके दिसावकी रोजमर्राकी वहियोंफा अंग नहीं हैं 
और हृ॒म्र दो बहुत प्रसिद्ध मुनीमोक्री, जो अपने कार्यमें दक्ष है, गवाददी सुननेके वाद इस निणयएर पहुँचे हैं । 
हमें और भी सन्तो। इस बातसे है कि शुजरातीफी वहिियों पिछठे परवाना अधिकरारीकी विशेष सल्दसे रखी गई दे 
भोर उस्ते उनके इन वरद्ियोंके रखनेके ढंगते सनन्‍्तोष था। मन परिर्थितियोंमें में खयाल करता हूँ कि यद्द बहुत 
ही मुनासिव होगा यदि याचिफायें स्वीकार की जायें । . . . 

कनें ग्रीनने व्सफ पहछे निकायफों सम्बोधित करते हुए अन्तमें कद्दा था, “ कानूनका यह मन्शा कमी नहीं 
है कि श्म प्रकारका कोई स्थानिक निकाय ऐसा गद्दा काम करे | और में अपनी अन्‍्तरात्माकी शपृथ छेकर 
कहता हूँ कि यदि आप इस प्राथनाड़ों अस्वीकार करेंगे, तो में सोचता हूँ कि हम सबको ऐसा छगेगा, जैसे हम 
कौड़े-मकोड़े हों |” स्थानिक निकायने पाँच परवानेमिंते दोकों शर्तोकि साथ नये किये जानेकी भाशा दी । 

२. जाम नेंगेनियल, कमैन ओंफ केडरस्टन, प्रथम मारक्वित ( १८५९-१९२० ); भारत उप-मन्त्री १८९१-९२; 
भारतके वाइसराय और गवनेर जनरल, १८९९--१९००; १९१५ में एसक्वियके संयुक्त मन्त्रिमण्डलमें शामिल हुए; 
विदेश-मन्री, १९१९-२४; प्रिटिश गधर्नमेंट हन इंडिया (भारतमें त्रिटिंश शासन ), प्राव्छेस ऑफ दि 
फार ईस्ट (सुदूर पूर्वकी समत्याएँ) तथा अन्य पुस्तकोंके छेखक । 


६५. भेरा जेलका अनुभव [२] 


हम सवके दिनमें भूमने फिरनेंके छिए एक छोटा-सा आँगन था जिसके चारों ओर दीवार 
थी। आँगन इतना छोटा था कि उसमें दितकों चलना-फिरना कठिन होता था। नियम था 
कि उस अहातेके कैदी बिना इजाजत बाहर नहीं जा सकते। नहाने और पाखाना जानेंकी 
सुविधा भी इसी अहातेमें की गई थी। नहानेके लिए पत्थरके दो बड़े हौज थे और वरसात 
जैसे नहानेके लिए दो फृहारेदार नल थे। पाखानेके लिए एक वालटी और पेशावके छिए दो 
वालटियाँ थीं। शर्म बचाकर एकान्तमें नहाने-धोने अथवा शौचकी सुविधा नहीं थी। जेलकी 
नियमावरीमें भी यह वात थी कि कैदियोंके लिए एकान्तमें शौचकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। 
इसलिए कई वार कैदियोंकों दो-दो तीव-तीनकी कतारमें वैठकर शौच करना पड़ता था। 
नहानेकी भी यही हालत थी। पेज्रावकी वालटी भी खुलेमें थी। यह सव शुरू-झुरूमें अटपटा 
लगता है। किसी-किसीको तो इसमें बड़ी ही तकलीफ होती है। फिर भी गहराईसे सोचनेपर 
समझा जा सकता है कि जेरुखानेमें ऐसी वातें एकात्तमें सम्भव नहीं है। और सार्वजनिक रूपसे 
इन्हें करनेमें कोई खास बुराई नहीं है। इसलिए धीरजके साथ ऐसी आदत डाक छेनी चाहिए 
और, इस प्रकारकी वेपदंगीसे घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए। 

कोठरीमें सोनेंके छिए छकड़ीके तीन इंची पायोंपर तस्ते लगे हुए थे। प्रत्येकके पास दो 
कम्बल, छोटा-सा तकिया और सोनेके लिए विछाने छायक नारियछ॒की चटाई--ये चीजे थीं। 
एक-आध वार तीन कम्बल मिऊ सकते थे मगर वे सिर्फ मेहरवानीके तौरपर | कई लोग ऐसी 
स॒ख्त शब्यासे घवराते दौख पड़ते थे। सामान्यरूपसे जिन्हें मुलायम विछौनेपर सोनेकी आदत 
होती है उन्हें ऐसी कठोर शब्यापर सोना मुश्किल लगता है [वैद्यक-शास्त्रकै नियमके अनुसार . 
कठोर शग्पा अधिक अच्छी भानी जाती है। इसलिए यदि हम परोंमें भी सस्त विस्तरको 
काममें छानेका चलन अपनायें तो जेलकी शब्क्से कष्ड न हो।| कोठरीमें हमेणा एक वालटी 
पानी रहता था और रातमें पेशावके लिए एक और वालटी गड़ढेमें रखी जाती भी; क्योंकि 
रातको कोई भी कैदी कोठरीसे बाहर नहीं जा सकता। हर आदमीकों आवश्यकतानुप्तार थोड़ा 
सावुन, एक सूती भेंगौछा और छकड़ीका चम्मच भी दिया जाता था। 


सफाई 
जेलखानेमें रखी जानेवाली स्वच्छता वहुत ही अच्छी कही जा सकती कब । कोठरीका 
फर्श हमेशा जन्तुनाशक पानीसे धोया जाता था। उसके किनारे-किनारे चूने ढ्गि दी 
जाती थी। इससे कोठरी सदा नई-सी वनी रहती थी। गुसलखाने और पाने भी सदा 
सावुन और जन्तुनाशक पानीसे साफ रखे जाते थे। मुझे स्वयं उफाईका थोक है, में ऐसा 
मानता हूँ। इसलिए जब संघर्षके अन्तिम विनोंगें हमारे बहुत लोग आ गये तव मे खुद ह्ठी 
जन्तुनावक पानीसे पाखाना साफ करने लगा. पाखाना उठानेके लिए सदा नो वेज 5 
चीनी कैदी आते थे। उसके वाद दिनमें सफाई अपने हाथों ही करनी पढ़ती थी। सोनेके 
तस्ते सदा पानी और वाढूसे रगड़कर धोये जाते थे। अमुविधाकी वात कैवल इतनी ही थी 
कि तकिय और कम्बलोंकी सैकड़ों कैदियोंमें बार-बार अदल-वदक हो जानेकी सम्भावना थी। 


मेरा जेलका अनुभव [२] १३५ 


कम्बलोंकों यद्यपि हमेशा घृपमें फ़ैलाया जाना चाहिए, किन्तु इस नियमका कंदाचित्‌ ही पालन 
होता था। जेलका अहाता नित्य दो वार साफ किया जाता था। 


कुछ नियम 


जेलके कुछ नियम सत्रके जानने योग्य हैं। साँझको ५॥। वजे कीदियोंकों बन्द कर दिया 
जाता है। रातके ८ वजें तक बे कोठरीमें पढ सकते हूँ गौर बातचीत कर सकते हं। 
८ बजनेके वाद सबके लिए सो जाना अनिवाय होता है। अर्थात्‌ नीद न जाये तो भी लेटे रहना 
चाहिए । ८ बजेके बाद बीच-बीचमें वातचीत करना जेलके नियमका उल्लंघन माना जाता है। 
वंतनी कैदी इस नियमका ठीक-ठीक पान नहीं करते इसलिए पहरेदार रातको उन्हें चुप 
रखनेके लिए 'ठुला-ठुला' ' कहकर दीवारोपर छाठी ठोंकते है। कैदियोको वीड़ी पीनेकी सख्त 
मृमानियत होती है। इस नियमका पालन बड़ी सतकंतासे कराया जाता है। फिर भी में 
देखता था कि कैदी वीड़ीके नियमका छुपकर उल्लंघन किया करते थे। सवेरे ५॥ वजे 
उठनेकी घटी वजती है। उस समय हर फकैंदीको उठकर मूंह-हाथ धो डालना चाहिए तथा 
अपना बिस्तर समेट ठेना चाहिए। सवेरे ६ बजे कोठरीका दरवाजा खोला जाता है। उस 
समय हर कंदीकों अपने समेटे हुए विस्तरके पास वामदव खडा रहता चाहिए। रखवाल़ा 
आकर हर कंदीको गिनता है। इसी तरह हर कैंदीको कोठरी बन्द किये जाते समय अपने 
बिस्तरके पास खड़ा रहना चाहिए। कैदखानेकी चीजके दवा और कोई चीज कंदीके पास नही 
होनी चाहिए। गवनेरकी इजाजतके बिना कपड़ोंको छोडकर कुछ और नही रखा जा सकता। 
हर कैदीके कुर्तेपर बटनके सहारे टंकी हुई एक थैली होती है। उसमें कंदी अपना टिकट 
रखता है। इस टिकटपर उसका नम्बर, सजा, नाम आदि दर्ज रहता है। साधारणतया 
दिनको कोठरीमें रहना मना है। सपरिश्रम सजावाला कैदी तो कामपर जाता है इसलिए 
रह ही नही सकता। सादी सजावाछा कीदी भी कोठरीमें नहीं रह सकता। उसे आँगनमें रहना 
चाहिए। हमारी सुविधाके विचारसे गवर्मरने एक मेज और दो वेंचें रख देनेकी इजाजत दे 
दी थी; और ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं। 

यदि सजा दो भहीनेंसे ज्यादा की हुई हो तो नियम है कि वह कंदी अपने वाल और 
मूंठें कदवा दे। भारतीयोंपर यह नियम सख्तीसे छागू नहीं किया जाता था। यदि कोई 
एचराज करे तो मूँछें रहने दी जाती हैँ। इस वारेमें मुझे मजेदार अनुभव हुआ। [मं खुद » 
जानता था कि कंदियोके बाल काटे जाते हें। और यह भी जानता था कि बारू ओर मूँछें 
कटवा डालनेका नियम कंदियोके आरामके सयालसे है; न कि उनकी तौहीनके खयालसे। 
में खुद इस नियमकों बहुत आवज्यक समझता हूँ। कैदखानेमें वारू सेवारनेके लिए कधा आदि 
सावन नही होते। यदि वारू साफ न रखें जायें तो फुंसियाँ इत्यादि होनेकी बडी सम्भावना 
होती है। फिर गर्मी हो तो वार असहनमीय हो जाते हूँ ।|कंदियोंको आइना नहीं मिलता; 
इसलिए मूंछका गन्दा रहना मुमकिन है। खाते समय रूमार तो होता नहीं है। लकड़ीका 
चम्मच खानेम अड़चन डालता हैं। मूंछ लम्बी हो तो खाना मूंछमें छयग जाता है। इसके सिवा 
मेरा इरादा कैदखानेके सारे अनुभव लेनेका था। इसलिए मैने बड़े दरोगासे अपनी मूँछ और 
वाल' कटवानेकी माँग की। उसने कहा, “ गवर्नरकी सख्त मनाही है । मेने कहा, “म॑ जानता 


३. ठला शब्दफा गये है “खामोश रहो? । 


१३६ स्मूणे गाँधी वाइसंय 


हैँ कि गवनेर मूझपर जबरदस्ती नहीं करना चाहते; परल्तु मैं अपने वाल और मूँछें जुशीसे 
केटवाना चाहता हूँ। उसने गवर्नेरसे प्रार्थेता करनेको कहा । दूसरे दिन गवरनरकी अनुमति मिल 
गई, किन्तु उसने कहा कि “अब तो आपके दो महीनोंमे से दो दिन कम हो गये हैँ। इस- 
लिए मूझे आपके वाल कटवानेका हक नहीं है।” मेने कहा, "सो में जानता हूँ; परल्तु मैं 
अपने आरामके खातिर अपनी मर्जीसे कटवाना चाहता हूँ।” फिर भी उसने हँसकर आनाकानी 
की। बादमें मुझे मालूम हुआ कि गवर्नरकों कुछ शक और डर था कि कहीं मेरी इस मॉँगमें 
कोई भेद तो नहीं है। जेलसे छूटनेपर गवनर॒पर जबरदस्ती बाल और मूंछें कटवानेका इलजाम 
छगाकर शोर तो नहीं करूँगा। ऐसा उन्हें लगा । मैने तो अपनी माँग चालू ही रखी। “मर्जीते 
कटवाना चाहता हूँ”, ऐसा लिखकर देनेको भी कहा ! गवर्नरका शक दूर हो गया और अत्तमें 
बड़े दरोगाकों मुझे कैची दे देनेका हुक्म हुआ। मेरे साथके कैदी श्री पी० के० वायडू भली- 
भाँति हजामत करना जानते थे। खुद भुझे भी थोड़ा-वहुतत आता है। मेने बाल-मूँछ काटे, 
यह देखकर और उसका कारण समझनेपर दूसरोंने भी वैसा ही किया। कुछने केवछ बार 
कटवाये। श्री नायडू और में मिलकर भारतीय कैदियोंके बाल काटनेमें दो घंटे देते थे। मेरा 
खयाल है कि इससे अधिक आराम और सुविधा हुईं। इसके कारण कैदी अच्छे दिखते थे। 
जेलमें उस्तरेंसे काम लेनेकी मुमानियत है। केवठ कौंचीका ही इस्तेमाल करने देते हैं | 


निरीक्षण 

कैदियोंके' निरीक्षणके लिए जब विभिन्न अधिकारी आते हैं तव सब कैदियोंको एक 
कतारमें खड़ा होना पड़ता है। उन्हें अधिकारीके आनेपर टोपी उतारकर सलाम करना आवश्यक 
है। सभी कौदियोंकी टोपी अंग्रेजी ढंगकी होनेंसे उसके उतारनेमें कोई बाधा नहीं थी। और 
उतारनेका नियम था। इतना ही नहीं, वह मुनासिब भी था। किसी अधिकारीके आनेपर इस 
तरह कतारमें खड़े होनेका हुक्म 'फॉल इन” शब्दका उपयोग करके किया जाता था। अर्थात्‌ 
'फॉल इन' शब्द हमारी खुराक वन बैठा था। इसका अर्थ केवल इतना है कि कतारम सावधान 
होकर खड़े रहो। ऐसा दिन-मरमें चार-पाँच बार होता था। उनमें पे एक अधिकारी जो 
त्ताथब दरोगा कहलाता था, जरा अकड़्‌ था; इसलिए भारतीय कदियोंने उसका नाम गनरह 
स्मूट्स' घर दिया था। वह कई बार सवेरे सबसे पहछे आता और फिर शामकी भी था 
जाता । साढ़े नौ वजे डॉक्टर आता था। वह बढ़ा भला और २४० कक 28 । ३8३ 
चिन्ताके साथ कुशल पूछता। जेलके नियमके अनुसार हर कैदीकों पहले दिन से के सामने 
होकर डॉक्टरको अपना शरीर दिखाना चाहिए। कित्तु इस डॉक्टरने हम लोगोंपर यह नियम 
लागू नहीं किया और जब भारतीय कैदी ज्यादा हो गये तब उसने कहा कि यदि किसीको 
छाजन आदि रोग हों तो वह मुझसे कह दे, ताकि मैं एकान्तम छे जाकर उसकी जाँच कर 
लू। साढ़े दस या ग्यारह बजे गवनर और बड़ा दारोगा आता था। गवर्नर बहुत दृढ, न्यायी 
और ज्ञान्त स्वभावका व्यक्ति जान पड़ा। वहू सदा एक ही भरने पृछता, आप सव अच्छे 
तो है? आपको कुछ चाहिए? आपको कोई शिकायत करनी है?” जब कभी कोई अप 
शिकायत की जाती तव वह ध्यान देकर सुनता और जो माँग पूरी की जा सकती थी उसे 
स्वीकार कर लेता था। यदि शिकायत की गई होती तो उसको दूर करता। कुछ गिकामता 
और  माँगोंका हम आगे विवेचन करेंगे। सहायक गवर्नर भी कभी-कभी आता था। वह भी 
नेक था किन्तु सबसे भला, सुशीर और सहानुभूतिशील तो था हमारा ही अफसर, जो बड़ा 
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दरोगा कहलाता था। वह स्वयं बडा धार्मिक था और उसका हमारे प्रति प्रत्येक बर्ताव अच्छा 
सम्यतापूर्ण होता था; यही नहीं हर कैदी मुक्तकण्ठसे उसकी प्रशसा करता था। कैदियोंके 
सारे अधिकारोंकी हर तरहसे पति करनेकी उसे लगन थी। कैदियोंका कोई नगण्य अपराध 
नजरमें आ भी जाता तो वह उसे दर-गुजर कर देता था और यह समझकर और जानकर 
कि ये सव वास्तवमें निर्दोष है, हम सवपर विशेष ममता रखता था। अपनी भावना प्रकट 
करनेंके लिए कई वार हम लोगोंसे आकर वातचीत भी करता था। 
कैड़ियोंकी संख्यामें वृद्धि 

मे कह चुका हूँ कि पहले हम केवल पाँच सत्याग्रही कैदी थे । १४ जनवरी मगलवारको 
श्री थम्वी नायडू, जो प्रधाव धरनेदार थे, और चीनी संघके प्रधान श्री क्विन आये। उन्हें 
देखकर सब बहुत खुश हुए। १८ जनवरीको १४ और व्यक्ति आयें; उनमें समदरखान भी था। 
उसे दो मासकी सजा मिली थी। शेष १३ व्यक्तियोंमें मद्रासी, कानमिया और गुजराती हिन्दू 
थे। वे सब बिना परवाना फेरी लगानेके अपराधमें गिरफ्तार किये गये थे और उन सबको 
दो-दो पौंड जूर्माना हुआ था। न देनेपर १४ दिनकी कैद थी। वे साहसके साथ जुर्माना न 
देकर जेल आये थे। २१ जनवरी मंगलवारकों ७६ छोग और आये। उनमें, दो महीनेकी 
सजा पानेवाला था नवावर्सां। शेष दो पौंड जुर्माना अथवा १४ दिनकी जेलकी सजावाले थे। 
इनमें अविकतर छोग गुजराती हिन्दू थे। कुछ कानमिया और कुछ मद्रासी थे। २२ जनवरी 
बुधवारकों दूसरे ३५ व्यक्ति आये। २३ फो तीन आये। २४कों एक आया। २५ को दो, 
२८ को छः: और उसी दिन शामकों अन्य चार लोग आयें। फिर २९ को ४ कानमिया 
भाये। इस तरह २९ जनवरी तक कुछ मिलाकर १५५ सत्याग्रही कैदी हो गये। गुरुवार 
अर्थात्‌ ३० जनवरीको मुप्ने प्रिटोरिया छे जाया गया था। किन्तु मुझे मालूम है कि उस दिन 
भी ५ अयवा ६ कैदी आये थे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-३-१९०८ 


६६- जोहानिसबर्गंकी चिट॒ठी 


पजीयन अभी जारी है। कुछ व्यक्ति) समाजको हानि पहुँचानेपर तुले जान पडते है।. 
उन्हें केवल अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। वे प्रार्थवापत्रके फार्ममें झूठी जानकारी भरते 
हैं। ये सब नुकसान पहुँचानेवाली वातें है। फिर कुछ तो यही मानते हूँ कि सघपंके अन्तमें 
झूठोंकी भी सरक्षण मिलना चाहिए। इसके समान वड़ी भूछ दूसरी कौन-सी हो सकती है।| 
[सुत्यकी लड़ाईमें मिथ्या कैसे वच सकता है, यह समझमें नहीं आता | किन्तु जैसे सूर्य सच्चेकी ५ 
सचाईके लिए तपता हैं और उससे झूठेकी भी गरमी मिल जाती है, उसी प्रकार यदि 
भारतीयोंमें ज्यादातर भारतीय सच्चे हों, तो कुछ-एक झूठे छोगोंका भी ठीक ढगसे बचाव 
होता सम्भव हूँ। यदि अधिकाश भारतीय सच्चे सावित हो जायें, तो सरकारसे कहा जा 
सकता है कि जो लोग बिना अनुमतिपभके हूँ, उन्हें परेशान न किया जाये। इससे इनकार 
नहीं किया जा सकता कि बिना अनुमतिपत्रवाले भारतीयोंने कानूनन अपराध किया है, किन्तु 


वह अपराध ऐसा नहीं है जिसके कारण उन्हें खास तौरसे परेशान किया जाये। यदि वे 
लोग सरकारको वाकायदा तथ्य दे दें और वे किस तरह आये हैँ बह सरकारको बता दें, 
तो मेरी मान्यता है कि सरकार तरह देकर उन्हें भी पंजीयन करनेका हुक्म दे देगी। किन्तु 
इसके पहले भारतीय समाजकों लोभ छोड़ना चाहिए। प्रार्थनापत्र सही भरने चाहिए और 
नये लोगोंको दाखिल करनेमें विवेक वरतना चाहिए। [लोभ पापका मूल है, यह वात हर 
/ काममें याद रखना जरूरी है ॥ 
भारतीयोंके मित्रोंकी प्रीति-भीज 
श्री कार्टराइट, श्री फिलिप्स, श्री डोक आदि जिन महान अंग्रेजोंने हमें बहुत सहायता 
पहुँचाई है, उन्हें शनिवारकों प्रीति-भोज दिया जायेगा। उसमें कुछ भारतीय भी उपस्थित 
रहेंगे। कहा जा सकता है कि दक्षिण आफ्िकार्में ऐसा लगभग पहुछी ही वार हो रहा है। 
उसका विशेष हाल हम अग्री वार देंगे। 
सर लेपेल ग्रिफिन 
स्वर्गीय सर छेपेक प्रिफिनके कुटुम्बरको ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरतसे दक्षिण आाफ़िका 
ब्रिटिश [भारतीय] समितिकी मारफत समवेदनाका तार भेजा गया है ।' 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १४-३-१९०८ 


६७. पन्न: एफ० एच० ठेथमकों 


[जोहानिसवर्ग 
मार्च १४, १ १०८ 
श्री एफ» एच० टैथम 
एडवोकेट ४305 
न 
प्रिय महोदय, 


मम्मे पता चला है कि बढ़ी तथा अन्य छोगोंके विए्द्ध कोई मुकदमा 28 
लूयके सामने विचाराधीन है। उसके सम्बन्धमे श्री लैबिस्टरने आपको मुकरर कर हक 
श्री बढ़ी मेरे पुराने मुवक्किल हैं। उनकी अनुपस्थितिम उनका आम मुख्तारतामा हे 
ही पास था और उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि में उन्हें मुकदमा समझा दूँ। कल हे 
आप कृपया कांगजात' मुझे भेज दें, ताकि में जान सकूँ कि मुकबमा किस वा 
में आभारी होऊअँगा। देखनेके वाद में कागजात फौरन ही वापस कर दूँगा। 

आपका विदृवस्त, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४७९९ ) से। 


१, “ खर्गीय सर छेपेक ग्रिफिन ”, भी देखिए, ए४ १३ । 
२५ वादी तथा प्रतिवादीके बयान; देखिए एत्त० एन० ४७५७ । 


६८. पत्र: सी० ए० डी आर० लंबिस्टरको 


[जोहानिसवर्ग ] 
मार्च १८, १९०८ 
श्री सी० ए० डी आर» लैविस्टर 
सॉलिसिटर 
डंडी 
महोदय, 
विषय / वद्री और अन्य लोग तथा वावड़ा ऐंड के० 


इस विपयमें आपने मेहरवानी करके जो तार मुझे फीनिक्स भेजा, उसके लिए में 
आपको धन्यवाद देता हे। आपको मालूम ही है कि वद्रीका आम मुख्तारनामा उनकी 
अनूपस्थितिमें मेरे पास था। में सारी स्थिति वद्रीको समझाना चाहता हूँ; इसीलिए मेने 
श्री टैयमसे कुछ समयके लिए सम्बद्ध कागज-पत्र माँगे थे। परन्तु साथके पत्रसे आपको मालूम 
होगा कि श्री टैयमने मुझे आपको लिखनेके लिए कहा है। अतएवं क्या आप भेहरवानी करके 
वे कागजात मुझ्ते भेज देंगे? मे उन्हें देखकर आपको वापस कर दूंगा। 


आपका विश्वस्त, 
टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४८००) से। 


६९. मेरे जेलके अनुभव [२] 


आहारमें पारिवतेन 

१४ जनवरीको श्री थम्बी नायडू और श्री विवन आये। परन्तु उससे स्थितिमें कोई 
वढा अन्तर नहीं पडा, क्योंकि वे उसे सहन करनेके लिए विलकुलछ तैयार थे। छेकिन १८ 
तारीखको १४ कंदी और आ गये। इनमें से एककों छोड़कर बाकी सब फेरीवाले थे और 
प्रत्येककों दो-दो पौड जूर्माने या १४ दिनकी जेलकी सजा दी गई थी। इन लोगोंको इस 
प्रकारका भोजन करनेकी आदत नहीं थी; इसलिए उनसे इस बातकी आशा करना कि वे 
एक बारयी उसे अंगीकार कर लेंगे, सम्भव त था। इसलिए यह एक बडी चिन्ताकी बात थी। 
जेलके गवनेरका ध्यान वाकायदा इस ओर आकपित किया गया। उन्होंने नियमोंके कारण 
बपनी असमर्थता प्रकट की। मजहबकी विनापर उठाई गईं किसी आपत्तिपर तो वे गौर 
करनेके लिए विलकुछ राजी थे, परन्तु जहाँ वात केवल पसन्दगी और नापसन्दगीकी-थी वे 
मदद करनेमें असमर्थ थे। जेल-जीवन आखिर जेल-जीवन ठहरा; लोगोंकी रुचियोंका वहाँ 
खयाल नहीं किया जा सकता। मामला अगर केवछू रुचिका ही होता, तो यह कहना ठीक 
था। परन्तु दुर्भाग्यमे यह वात आदतकी थी। चूँकि खुराक सम्बन्धी तालिका एशियाई लोगोंकी 


१४० सम्पूणे गांधी वाढ्मय 


जातीय आदतोका उचित खयाल रखे बगैर तैयार कर ली गई थी, इसलिए तनाव पड़कर यह्‌ 
व्यवस्था दूट गई। जिस प्रकार भारतीयोंके लिए कढ़ी इत्यादि अतिरिक्त राष्ट्रीय व्यंजनोंकी आशा 
करना भूखंतापूर्ण होता, उसी प्रकार जेल अधिकारियोंके लिए ऐसा भोजन निर्धारित कर देना 
जो भारतीयोंकों मुआफिक न आता हो--फिर वह डॉक्टरी सयालसे चाहे जितना पौष्टिक 
क्यों न हो -- मूर्खतापूं था। गाय या बकरीका उबछा हुआ गोद्त भारतीयोंके छिए उतना ही 
निकम्मा होता है जितना मकईका दलिया। वे गेहूँ या चावलसे बनी चीजोंपर, फिर वे चाहे 
जितती सादी क्यों न हाँ, बसर कर सकते थे, परन्तु आफिकाममें नफीस माने जानेवाले भोजनोंपर 
नहीं। फलत: कैदियोंकी इस नई टोलीको भूखों मरनेकी नौबत भा गई। उन्होंने सुबहका नाश्ता 
छोड़ दिया और जो चावल उन्हें दोपहरके भोजनके लिए मिलता था, अर्थात्‌ चार भौस चावल 
तथा एक औँस घी, चूँकि नाइतेके साथ भी अपर्याप्त था, उन छोगोंके लिए तो वहुत ही 
कम था जिन्हें सुबहसे निराहार रहनेके बाद चावलकी उपर्युक्त मात्रा ही दी जाती थी। 
जेलखानेमें प्रा्थनापत्र 

इसलिए नीचे लिखी हुई अर्जी' जेलके गवनरकी मारफत जेलोंके निदेशक (डायरेक्टर 
आफ प्रिजन्स)के पास भेजी गईं। 

जैसा कि आवेदनपत्रके अन्तिम भागमें कहा जा चुका है, छगभग सत्तर सत्याप्रहियोंके 
आ जानेके कारण मैने गवर्नरसे प्राथंना की कि वे तार या टेलिफोन द्वारा हमारी शिकाय- 
तौंको बड़ी सरकारके पास भेज दें और अविलुम्ब आदेशकी प्रा्थता करें। कप की 
ऐसा किया और फौरन आदेश जारी हुआ कि आगे विचार करने तक वाश्तेमें मकईके 
दलियेकी जगह चार औंस डबलरोठी और शामके भोजनमें मकईके दलियेकी जगह आठ 
औंस डब॒करोटी दीं जाया करें। जब इस मामलेपर और आगे विचार किया जा रहा था, 
समझौता हो गया और हम सब रिहा कर दिये गये। 

तुरूना 

तो भी पाठक यह तो समझ ही गये होंगे कि एशियाई # दा किककक यह प्रश्न 
इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता। ट्रान्सवालकी जेलोंमें सावारणतया बहुत 
ही कम भारतीय कैदी होते है इसलिए इस ओर इसके पूर्व किसीका ध्यान नहीं गया। निदेशक 
जिस परिवर्तनका हुवम दिया उसके कारण सबसे बड़ी शिकायत तो रफ़ा हो गई है। लेकिन 
सादी बैद मुगतनेवाले कैदियोंके लिए भी चार औंस डवलरोटी, एक कौर ही है । यद्यपि स्वास्थ्या- 
घिकारी (मेडिकल ऑफिसर) ने कहा है कि वर्तमान खुराकके अछावा कोको, सक्खन या दालका 
दिया जाता स्वादिष्ट भोजन देने जैसा भाना जायेगा इसलिए उसे जेल _भोजनके किये हे 
जानेकी मुमानियत है तथापि मेरा खयाल यह है कि इसमें रोटीकों खाये गन योग्य बन 
लिए उपर्युक्त ढंगकी किसी-व-किसी चीजका जोड़ा जाना नितान्त आह है। अब हम तनिक 
सादे यूरोपीय कैदियोंकी खुराकके परिमाणपर गौर करें। इन्हें सुवहके नाइतेके लिए एक पिंद 
दिया और चार औंस डबलरोटी, दोपहरके भोजनमें प्रतिदिन आठ आस रोटी या सेम था आडू 
था सब्जियोंके साथ गोइत या शोरबा; रातके भोजनके लिए आठ ऑंस ड्वछरोटी और एक पिंट 
दलिया दिया जाता है। मुझे मालूम हुआ है कि उन्हें कोको या अन्य ऐपा ही कोई पेय भी 


१, पाठ्के छिए देखिए “ प्राथनापत्र : जेल निदेशककों ”, 7४ ३५-३९ । 


दक्षिण आफ़रिका ब्रिटिश भारतीय समित्ति १४१ 


दिया जाता है। अब, यह बात समझमें नहीं आती कि यूरोपीयोंको दलिया तथा चार ऑंस 
रोटी क्‍यों दी जाती है जबकि भारतीयोंको दलियाके स्थानपर केवछ चार औस रोटी मिरुती 
है। क्‍या उन्हें भारतीयोंकी अपेक्षा अधिक भूख रूगा करती हैं? और फिर भारतीय केवल 
वारह औंस सेमकी फलियाँ क्यो पायें, जब कि यूरोपीयोंकों उतनी ही फलियोंके अछावा आठ 
आस डबलरोटी भी मिलती है? यह ऐसी असंगति है जिसको समझ पाना बहुत कठिन है। 
यूरोपीय लोग कई तरहका बढ़िया या अधिक महंगा भोजन पायें इसे सहन करना सम्भव 
है परन्तु भोजनके परिमागके सम्बन्धर्म यह सम्भव नही है। इसलिए, स्पष्ट है कि भारतीयोंको 
दिये जानेवाले भोजनमे वहुत फेरफारकी आवश्यकता है। और फिर, मेरी रायमें इस बातसे 
कि उपनिवेश-सचिवने कभी ऐसे कैदियोके भोजनके बारेमें, जो साधारण कैदी नहीं माने जा 
सकते, जानकारी हासिछ करनेकी तकलीफ गवारा नहीं की, भारतीय समाजके प्रति उन्तकी 
हृदयहीन तिरस्कार-भावना व्यक्त होती है। समझौता हो चुका है; इसलिए मामलेके इस 
दर्दनाक पहलूपर हम अधिक नहीं कहना चाहते। 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २१-३-१९०८ 


७०. दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति 


श्री रिचके साप्ताहिक पत्र आते रहते है, किन्तु फिलहाल वे उतने जरूरी नही है, 
इसलिए हम उन्हें प्रकाशित नहीं करते। जो तथ्य उनसे मिलते है उनके विषयमें तार पहले 
मिल चुके होते है, इसलिए वे पुराने-से जान पड़ते हूँ। किन्तु अपने अन्तिम पत्रमें उन्होने 
इस विपयमें प्रइन किया है कि समिति कायम रखी जाये या नहीं। इसछिए हम उसकी 
कुछ बातें नीचे दे रहे हूं: 
मंगलवारको समितिकी वैठकमे इस विपषयपर चर्चा हुई कि भविष्यमें क्या किया 
जाये। छॉर्ड ऐम्टहिल उपस्थित थे। उनके सिवा सर मचरजी, श्री टी० जें० बेनेट, 
सर विलियम वेढखनं, डॉक्टर थॉनंटन और श्री पोलका उपस्थित थे। 
छॉर्ड ऐम्टहिलने वताया कि समितिका सच्चा काम तो अब शुरू हुआ समझना 
चाहिए। हुसरे सदस्थोने भी राय जाहिर की कि समितिको खत्म करना बहुत गछत 
होगा। आपने देखा होगा कि छॉरड ऐम्टहिंछककी कोशिश अभी जारी ही है। कुछ 
सदस्योंका तो यहाँतक आग्रह है कि समितिने ऐसा काम किया है कि उसे किसी भी 
तरह जारी रखना चाहिए। आपका क्या भत है, यह जानमेके लिए समितिने मुझसे 


१. बेनेट कोल्मेन ऐंड कम्पनीसे सम्बन्धित; दी दाहम्स आँफ इंडियाके प्रकाशक तथा दक्षिण भाफ़िका 
जिटिश भारतीय समित्िके एक सदस्य । 

२, वम्बई सिविल सर्वित्के सदस्य, मवक्राश-प्राप्त करनेपर संततद-सदस्य; भारतीय राष्ट्रीय क्ांग्रेसकी ब्रिविश 
समितिके अध्यक्ष, १८९३; कांग्रेसके अध्यक्ष १९१०। 

३- हेनरी पोल्यके पिता, दक्षिण आाफ्रिका मिटिश भारतीय समितिके निर्माणमें मिनका भ्रम हाथ रहा; 
वे उसके सदस्य भी रहे; देखिए छण्ड ६ | 


रै४२ 


समृण गांवी वाब्मव्‌ 


लिखनेको 5 है। समितिके सदस्य कौन है और समितिने क्या काम किया है, इस 
विपयम को कुछ वताना आवश्यक नहीं हैं। सभी इस वातकों मानेंगे कि यदि समिति 
एक बार मंग्र हो जाये, तो फिर उसकी स्थापना मुश्किल होगी। फिर अभी वहकि 
औौर नेटारके वहुत-से सवाल वचे हुए हँ। उनके विपयमें भी मुझे कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं हैं। नेटाल काँग्रेसका एक पत्र था जिसमें [ विक्रेता] परवाना अधि- 
मियसके कारण भारतीयोंकी परेशानीकी वात लिखी थी। यह प्रइत बड़े महत्त्वका है। 
आशा है, ऐसे प्रश्नोंकी चर्चा करनेमें वहाँके भारतीय पैसेका छोम नहीं करेंगे। 

श्रीमती रिचकी वीमारीके कारण मुझे कुछ महीने तो यहाँ रहता ही पड़ेंगा। 
डॉक्टरने उनपर दुवारा गल्य-क्रिया की हैं। उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि दो 
परिचारिकाएँ उनकी सेवार्मे रखनी पड़ी हैँ। ऐसी स्थितिमें मेरा बहाँते जाना सम्भव 
नहीं होगा। मेरे मनमें यह विचार चलता रहता है कि यदि में स्वयं यहाँ वकाछत 
करूँ, तो समितिकों मुझपर कम खर्च करना पड़े; और यदि अपने लिए एक कार्यालय 
ले सकँ, तो समितिका किरायेका खर्च वच जाये। 

वैरिस्टर श्री जिन्‍माने मुझे प्रेसिडेंट स्ट्रीवके श्री मुहम्मद शाहका तार दिखावा 
था। इस तारमें उन्होंने सूचित किया हैं कि छगभंग ७०० मुसलमान समझीतेसे नाराज 
हैं। उनका विचार पंजीयन न करवानेका ही जात पड़ता है। श्री जिन्ताको मेने यह 
जवाब लिख देनेकी सूचना दी है कि तारसे [ट्राल्सवाल्में] सबके एकमत होनेका 
समाचार पढ़कर प्रसच्ता हुईं। इस सम्वन्धर्म तथ्य क्या हूँ, सूचित कीजिए। 


अव यह तय करना भारतीय समाजके हायमें है कि समितिका क्या करें। समिति कायम 


रखनेकी आवश्यकता जान पड़ती है। यदि श्रीमती रिचकी वीमारी दीचमें न आती, तो समितिका 
खर्च कम होता। किन्तु जो खर्च हुआ है, उतनेसे भी समितिका काम चछाया जा सकता 
है। यह भी हमारे छिए कम जुझ्ीकी वात्त नहीं हैं। इसलिए हमें विद्वास है कि समितिकों 
चलाने लिए प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक भारतीय परिश्रम करेगा। वहुत-से व्यक्ति सहज ही 


इस काममें मदद कर सकते हूँ। इसलिए हमें 


|... 


आशा है कि प्रत्येक भारतीय इस सस्वन्वमें 


आवश्यक सहायता देगा और अपने विचार प्रकट करेगा। 


[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २१-३-१९०८ 


७१. जोहानिसबगंकी चिट्ठी 


यूरेपीयोंकों भारतीयोंका प्रीति-भोज 


भारतीय समाजने अपने कुछ कत्तंव्योंमें से एक कत्तंव्य गत शनिवार तारीख १४ को 
पूरा किया। सत्याग्रह सघपंसें कुछ गोरोंने अच्छी-खासी मदद की थी। उनके सम्मानमें कुछ- 
त-कुछ करना समाजका कतंव्य था। अन्तमें यह निश्चय हुआ कि टिकर्ठे निकालकर प्रीति- 
भौज दिया जाये। टिकटोंका शुल्क रखा जाये और उनकी आमदनीसे निमन्त्रित गोरोंको 
भोज दिया जाये। इससे यह भी मालूम हो जायेगा कि भारतीय मुखिया कुछ ख् करनेको 
तैयार है या नहीं। संघपर बिना कोई अधिक बोझ पड़े गोरोंसे सम्बन्ध धनिष्ठ करनेकी यह्‌ 
वात सवको पसन्द आईं और भोजकी तिथि निश्चित कर दी गई। श्री केलनवेककी' मददसे 
भोजके लिए मेसॉनिक हाँछः मिल गया और वहाँके मन्‍्त्रीने भोजन तैयार करानेकी जिम्मेदारी 
अपने सिर छे ली। प्रत्येक टिकटकी दर दो गिन्नी रखी गई। मेसॉनिक हॉलके मालिकने 
प्रति व्यक्ति १० शिलिंग लिया। भोजके निमस्त्रणपत्र छपवाने आदिका खर्च अतिरिक्त हुआ | 
जिन गोरोंकों आमन्त्रित किया गया, वे थे श्री हॉस्केन ( ससद-सदस्य ), श्री और श्रीमती 
फिलिप्स, श्री और श्रीमती डोक, श्री कार्टराइट (ट्रान्सवाल ' छीडर ' के सम्पादक), श्री डेविड 
पोलक, श्री और श्रीमती वॉगल, श्री आइज़क, श्री ब्रिटलवेक, रेवरेंड श्री पेरी,' श्री कैलनवैक, 
श्री मैकिटायर,' कुमारी स्लेशिन, श्री और श्रीमती पोलक, श्री ब्राउन, तथा 'रायटर के प्रतिनिधि 
श्री प्रॉक्टर। अन्य जिन छोगोंको आमन्त्रित किया गया था, उनमें श्री स्टेंट ( प्रिटोरिया न्यूज के 
सम्पादक), श्री एडवर्ड्स, श्री लिल्तन्स्टाइन,' श्री लुई, श्री हॉफमेयर,' तथा श्री हाव्ड पिम 
भी थे। ये सज्जन उपस्थित नही हुए, किन्तु इनमें से लगभग सभीने शुभ कामनाएँ भेजी थी। 
श्री स्टेंटने तार भेजा था। श्री पिसने अपने पत्रमें छिखा था कि “मुझे दु.ख है कि में 
अन्यथा व्यस्त होनेके कारण आ नहीं सकता; में हृदयसे भाशा करता हूँ कि आपका काम 
सफलतापूर्वक सम्पन्न होगा और सरकार तया भारतीय समाजके वीच जो सद्भाव पंदा हुआ 


है, वह सदा वना रहेगा।”” चीनी संघके प्रमुख श्री किचन भी उपस्थित थे। भारतीयोंकी 
संख्या कगभग ४० थी। 


१. दरमान कॉलनवैक; घोद्ानित्वगंके एक सम्पन्न वास्तुक्वार और “ भाध्यात्मिक अपृत्तियोंके व्यक्ति |?” 
उन्हें फोक्सरस्कके एक यूरोपीयने उनकी भारतीयोंके प्रति सहानुभूतिके कारण इन्द-युद्के छिए चुनौती दी थी। उन्होंने 
उसे यह कहकर नामँजूर कर दिया कि “ मेंने शान्तिकां धर्म अपना लिया है” । थे स्वयं सत्याग्रदी हो गये ये और 
उन्होंने जोद्नितवगैके पा्त स्थित अपना १२०० एकढ़का * टेंल्स्येंय फार्म ? सत्याम्रदियोंके परिवारोंकों रखनेके छिए 
दे दिया था। वे इसमें लातीगीरी, वागवानी भौर जूते बनाना तिखाते थे। जूते वनाना उन्दोंने टेपिस्ट मत्में सीखा 
था। वे गांधीजीके साथ मिलकर भोजन-सामन्धी प्रयोग करते थे। गांधीनीने फद्दा दे कि उनमें “तीज्र भावना, व्यापक 
सहानुभूति और वाल-छुल्म सरलता ” है। देखिए दृक्षियग आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास और आत्मकथा । 

२. रेवंरंड पेरी: जोद्ानित्बगके ट्रायविके बेप्टिस्ट गिरजाथरके पादरी । 

३५ जे० टच्त्यू० 2 स्फॉट 8 3 कलेकाव मुंशी । 

४. एफ० एच० ब्राउन; टाइम्स ऑफ हूं संवाददाता; १९०६ में धन्तवाल एशियाई कानन- 
संशोपन भध्यादेशके सिज्सिलेमें छोंडे एछगिन और श्री मालेंसे भेंट करनेवाके शिष्टमण्डल्के एक सदस्य ! 2 

०५ तथा ६. जोदानिसवगेके वकील । 


१४४ 


तथा 


पम्ूण गांधी वाडमय 


अध्यक्ष थे श्री ईसप मियाँ। श्री ईसप मियाँ, श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री कामा 
श्री गांधीने सहायता देनेवाले गोरोंके प्रति आभार प्रदर्शित किया; और बादमें उत्तकी 


ओरसे श्री हॉस्केनने उत्तर दिया। उसमें उक्त महोदयने कहा: 


मेने जुलाईमें भारतीय समितिको कायदा मान छेनेकी सलाह दी थी। मुझे अब उस 
बातपर शर्म आती है। मेरा विचार भारतीय समाजका भछा करनेका ही था। मुझे छुगा 
कि बोअर सरकारका मुकाबला करना निरर्थक है किन्तु मुझे श्री गांधीने जवाब विया कि 
भारतीय समाज आदमीकी मददके बलरूपर नहीं छड़ रहा है, उसका आधार ईइवरीय 
सहायता है और जिसके नामसे उसने लड़ाई शुरू की है, वही उसकी मदद करेगा। 
देखता हूँ कि ये शब्द ठीक सिद्ध हुए हैँ। भारतीय समाजने जो वहादुरी दिखाई है, 
उससे बहुत-से गोरोंकी सहानुभूति वढ़ी है। भारतीय समाजने गोरोंको बहुत-कुछ सिखाया 
है। इस भोजके आयोजनसे मुझे खुशी हुई है। गोरे और कालोंको मिलकर रहता 
ही शोभा देता है। भारतीय समाजने जो एकता, धीरज और नम्नता दिखाई है, वह 
बहुत ही प्रशंसनीय है। 
श्री कार्टराइटने कहा : में अधिक नहीं कर सका, इसलिए छज्जित हूँ । भारतीय समाजकी 


वीरतासे उसका मान बहुत अधिक बढ़ा है। उसने जो उदाहरण उपस्थित किया है, वह अत्यन्त 
अनुकरणीय है। 


अपने 


श्री फिलिप्सने कहा: 


में श्री हॉस्केनके शब्दोंका समर्थन करता हूँ। एशियाके लोगोंने ईश्वरके ऊपर सच्चा 
विश्वास दिखाया है। गरीब गोरोंकी मदद करनेवाले संघको चीनियोंने १०५ पौंड 
देकर बहुत-वड़ा आदर्श उपस्थित किया है। जिस गोरोंने उन्हें परेशान किया, जो 
संघ काले लोगोंकी मदद नहीं करता, उन्हीं गोरोंकी, उसी संघकी चीनियोंने मदद की, 
यह कोई मामूली बात नहीं है। मुझे वड़ी ही प्रसन्नता हुई है कि हम आज इस तरह 
इकटठे हुए हैं। कुछ छोगोंके मनमें सन्देह है कि सरकार दगा देगी। किन्तु सरकार अब 
दगा नहीं दे सकती | यदि दे, तो विरोध करनेके लिए काफी गोरे भी आगे आगेंगे। 


श्री डोकने भाषणर्म कहा, _ भारतीय समाजन सत्याग्रहकी सच्ची छड़ाई लड़ी है। वह 
नामको इसी तरह निभाता चला जायगा, ऐसी आशा है। 

श्री प्रॉक्टरने कहा: ह 

रायटरका काम केवल समाचार देना था। यदि श्री पोछक समुचित ढंगसे समाचार 
न देते, तो रायटरने जितना किया, उतना करना सम्भव न होता। 

बादमें श्री डी० पोलकने भाषण देते हुए कहा: 

भारतीय समाजतने सारे काले छोगोंकी मुक्तिका दरवाजा खोल दिया है। इस समाजने 
वास्तविक साम्राज्यवादको समझा है। उसके कामसे काले और गोरें काफी हद तक 
पास-पास आये हैं। ह 

तदनन्तर श्री पोलकका संक्षिप्त भाषण हुआ और बादशाहकी दीर्घायु-कामनाका गीत 


गाया गया। इसके वाद ११ बजे सभा समाप्त हुई। 


१, सापणका यह सार्राश स्वतंत्र रूपले तेयार किया गया प्रतीत दोता दे । 


जोद्ानिसवगेकी चिट्ठी श्ह्ष 


खानेकी वस्तु सूचित करनेवाले कार्डके ऊपर छापा गया था: “सत्याग्रहकी लड़ाईमें 
सत्य और न्यायके लिए जिन गोरोंने सघर्ष किया यह भोज उन्तके प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करनेके छिए दिया गया है। 

भोजनमें २४ वस्तुएँ थीं। उनमें मासकी कोई वस्तु नहीं थी। अर्थात्‌ सभीको रुचनेवाली 
वस्तुए-भर वहाँ थी। चीजें ऐसी वनाई गई थी कि गोरे और हमारे समाजके सब लोगोंको 
पसल्द आयें। पीनेके लिए नीबूका शर्त (लैमनजूस) सोडावाटर, वगैरह दिये गये थे। 

कहा जाता है कि दक्षिण आफ्रिकार्मे यहूं अपने ढंगका पहला ही भोज था। किसी 
गोरेकी भावनाकों निर्थंक ठेस न छग्रे इसलिए इस भोजके सम्बन्धर्मे कोई चर्चा नहीं की 
गईं, वल्कि इसे पूरी तरह गुप्त रखा गया। 

चीियोंका भोज 

चीनियोंने शुक्रवारको मानपत्र देनेंके लिए सभा बुलाई है; वे भी हमारी तरह उस 

दिन भोज देंगे जिसका विवरण अगले सप्ताह दिया जायेगा।' 
पंजीयन काययोलूय 

पंजीयनका काम यहाँ आगामी शुक्रवारको बन्द हो जायेगा | प्रिटोरियाममें भी उसी दिन बन्द 
होगा। पाँच हजारसे ऊपर प्रार्थनापत्र जोहानिसवर्गमें दिये जा चुके हे। जान पड़ता है, अब और 
कोई नही वबचे। पीटसंब्ग्में कार्याछ्य ३० तारीखकों खुलेगा। स्पेलोनकिनके कुछ व्यक्तियोंका 
पजीयन हो गया है। जभिस्टनरमं कार्यालय २३ तारीखको खुलेगा | जीरस्ट, लिख्तनबर्ग और 
वेरिनिगियर्म कार्यात्य खुल चुके है । जीरस्ट और लिझतनवग्गंमें कर्मचारियोने गलतफहमीके 
कारण पहले सदसे १० अंगुल्योकी छाप अथवा हलूफिया बयान भाँगे। इसपर सघने तुरन्त 
तार किया और अब ठीक प्रवन्ध हो गया है। 

परवाने 
परवाने अब विना किसी परेशानीके मिल सकते है; बहुतसे छोग तो के भी चुके है। 
घीखाघपडी * 

पंजीयकके सामने इस समय कुछ भारतीय झूठी जानकारी देते हँ। बच्चोंके झूठे 

नाम या अधिक नाम गिना देते है। इस सबसे उनका नुकसान होगा। ऐसे छोगोंको बहुत 


सावधानीसे चढूना चाहिए। 
स्त्रियोंके अँगूठेफकी छाप 
फोक्सरस्टरम किसी स्त्रीके अगूठेकी छाप ली गई थी; अब बन्दोवस्त हो गया है और 
किसी भी स्त्रीका गँगूठा नही लिया जाता। 
परवानेके बारेगें सूचना 
राजस्व आदाता (रिसीवर ऑफ रेवेन्यू)ने विशेष सूचता दी है कि कोई भी भारतीय 
तत्काल परवाना छे सकता है। अनुमतिपत्र दिखानेकी भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी 
अवत्तक बहुत कम भारतीयोंने परवाने लिये हैं। यदि इस समय परवाने नही छे लिये जाते 
तो बिना परवानोंके व्यापार करनेपर मुकदमे चलाये जायेंगे। इसलिए सभी भारतीय व्यापारियों 
अथवा फेरीवालोंकों तुरन्त परवाने ले लेने चाहिए। 


१, देखिए “ जोह्टनितबंगंकी चिट्ठी”, पृष्ठ १५ । 
००१७ 


१४६ समूणे गांधी वाब्मय 


गा जास्टिस अमीर अली 
भारतीय संघके सदस्योंने श्री जस्टिस अमीर अलीको मानपत्र देनेका निरचय 
किया है और वह हाई ऐम्टहिलको भेजे जानेवाढे मानपत्रके ही साथ जायेंगा। 
इसके' सिवा जिल्होंने संबर्षम भाग लिया है उन सबको हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने 

मानपत्रके रूपमें पत्र लिख भेजनेका प्रस्ताव किया है। जिन छोगोंकों ये पत्र भेजे जायेंगे, 
यथासम्भव उत सबके नाम प्रकाशित किये जायेंगे। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २१-३-१९०८ 


७२: मेरा जेलका अनुभव [३] 
ख्राक 

खूराकका प्रश्न कई व्यक्तियोंके लिए कई परिस्थितियोंमें विचारणीय हो जाता है। 
कित्तु कैदियोंके लिए तो यह प्रश्न और भी विचारणीय हुआ करता है। उनका स्वास्थ्य बहुत 
हृदतक अच्छी खूराकपर ही आश्रित रहता है। खूराकके वारेमें नियम यह है कि नेलमें जो 
मिल्ले वही लिया जाम; तथा दूसरी जगहसे कुछ ने किया जाये। फौजियोंकों जो धूराक 
मिलती है वही छेनी पड़ती है किन्तु उनमें और कौदियोंमें वड़ा अन्तर है। सिपाहीकों उसके 
भाईवन्द दूसरी खानेकी चीजें भेज सकते हैं और वे उन्हें ले सकते हैँ। कैदीको तो खानेकी 
, और कोई चीज छेना मता है।|खूराककी असुविधा कैदखानेका बड़ा चिह्न है। बातचीतमें 
भी जेछका अधिकारी कहेगा कि जेलमें स्वादकी बात तो है ही नहीं। युस्वादु वस्तु जेलमें 
नहीं दी जाती। जब जेलके डॉक्टरसे मेरी वातचीत हुई तब मैंने उससे कहा कि रोटीके 
साथ चाय अथवा घी अथवा अन्य किसी वस्तुकी जरूरत है। तो उसने कहा कि यह तो 
आप स्वादके विचारसे माँग रहें हैं, जो जेलमें सम्भव नहीं है।। 

अब हम जेलकी खूराकका विचार करें। जेलके नियमके मुताबिक पहले हफ्ते भारतीयोंको 
निम्नानुसार खूराक मिलती है: सवेरे १२ औंस मकईके आटेकी रपसी, चीनी या चौके विना। 
दोपहरकों ४ ऑँस चावल और १ औंस घी। क्षामकों चार दिन १२ औंस मकईके आटेकी 
रूपसी। तीन दिन १२ औंस उवाली हुई सेम और तमक । 

यह खूराक वतनियोंकों दी जानेवाली खूराकके आधारपर तब की गयी है। अन्तर 
इतना ही है कि शामकों वतनियोंकों कूटी हुई मकई तथा नर्वी दी जाती हैं। उसकी जगह 
भारतीयोंकों [ दोपहरके भोजनमें] चावल मिलता है। है 

दूसरे हफ्तेसे और उसके बाद संदाके लिए मकईके आठेके साथ दो दिन उबाल हुए 
आछू और दो दिन कोई दूसरी तरकारी, जैसे पत्तागोभी तथा कद आदि, दी जाती है। जो 
मांस खाते है उन्हें दूसरे हफ्तेसे इतवारके दिन तरकारीके साथ गोद्त भी दिया जाता है 

जो कैदी पहले पहुँच गये थे उन्होंने सोचा था कि सरकारसे कोई रिगायत नही माँगेंगे और 
जो खूराक मिलेगी, तथा उसमें से जो पुस्तायेगी उसीसे काम चला हैंगे। वास्तवमें अपरकी खूराक 
भारतीयोंके लिए उपयुक्त नहीं कही जा सकती । वैद्यकके हिसावसे ऊपरकी खूराकपे पर्याप्त पोषण 
मिल सकता है। मकई वतनियोंकी तो सदाकी खूराक है। इसलिए ऊपरकी लूटाक उन्हें बहुत 


मेरा जेल्का भनुभव [३] १४७ 


ही माफिक आती है और इसीलिए वे जेलमें आकर तन्दुरुस्त हो जाते है। किन्तु भारतीयोंको 
तो चावलके सिवा कोई और चीज माफिक नही आती | मकईका आटा शायद ही कोई भारतीय 
खाता हो; अकेली सेम खानेकी भी हमें आदत नहीं होती। और वे छोग शाक-सब्जी जिस 
ढंगसे पकाते हूँ वैसी शाक-सब्जी खाना भारतीयोंकों कभी पसन्द नहीं आ सकता। वे शाक- 
सब्जी साफ नही करते और उसमें मसाला भी नहीं डालते | फिर वतनियोके लिए बननेवाली 
सब्जी ज्यादातर तो गोरोके लिए बनी हुई सब्जीका छिलका अयवा अवशेष होता है। मसालोंमें 
सिवा नमकके दूसरा कुछ भी नहीं दिया जाता। चीनीका तो नाम भी नही रहता। इसलिए 
"पीसकर राकका मामछा सबको कठिन छगा। फिर भी हमने निरंचय किया कि सत्याग्रही जेलके+ 

अधिकारियोंसे चिरोरी करने नहीं जायेंगे और उनकी कृपा भी नहीं चाहेंगे ।|इसलिए हम 
लोगोंने उपर्युक्त खूराकसे सन्‍्तोप कर छिया। 

गवर्नरने हमसे पूछताछ की। उन्हें उत्तरमें बताया गया कि ' खूराक ठीक वही है। किन्तु 
हम सरकारणे कोई रियायत नही चाहते। यदि सरकारकों ही सूझे और वह फेरफार करे 
तो ठीक ही है; नहीं तो कानूनन जो खूराक हमें मिलती है, हम वही लिया करेंगे।' 

किन्तु यह निचय बहुत दिनोंतक नहीं टिका। जब और लोग आये तब हम सबने विचार 
किया कि दूसरोफों यूराज-सम्बन्धी कप्ठमें शामिल करना ठीक नही है। वे जेल आ गये, यही 
काफी है। और उनकी खातिर सरकारते अछूग माँग करना उचित है । इस खयालसे गवर्नेरसे 
इसको बातचौत शुरू कर दो। गवर्नरसे कहा कि यद्यपि हम चाहे जैसी खूराकपर रह सकते हूँ, 
फिर भी हमारे बादके छोशु ऐसा नही कर पायेंगे। गवर्न रने दुसपर विचार किया और यह उत्तर 
दिया कि, “ केवल घामिक कारणोसे अछ्य रसोई करनेकी इजाजत मिल सकेगी, छेकिन खूराक 
तो जो दी जाती है वही रहेगी। दूसरे प्रकारकी खूराक देना मेरे हायमें नहीं है।' 

इस बीच, जैसा पहले कह चुके हूँ,' चौदह भारतीय और जा गये। उनमें कुछ छोगोंते पुपु 
(मकईकी छपसी) लेनेस साफ इनकार कर दिया और भूखे रहने लगे। इसपर मेने जेलके नियम 
पद डाले और पाया कि इस विययमें जेल-विभागके निदेशक (डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स) को 
अतेदनपत्र मेंजा जा सकता है। तदनुसार गवर्नरसे अर्जी देनेकी इजाजत लेकर नोचे लिखे 
अनुसार अर्जी भेजी।' 

उपर्युक्त प्रार्यनापनपर हम इक्कीस व्यक्तियोने हस्ताक्षर किये। इसके बाद जब आवेदन- 
पत्र भेजा जा रहा था तव ७६ भारतोय और आ गये। उन्हें भी पुपु नापसन्द थी। इसलिए 
प्रायनापन्के नीचे एक वाक्य यह जोड़ा गया कि ७६ व्यक्ति और आये है; और यह कठिनाई 
उन्हें भी महयूस होतो है। अतएव तुरन्त प्रवत्व किया जाना चाहिए। मैने गवरन्नरसे प्रार्थना 
की कि यह अर्जी तारसे भेजी जाये। इसपर उन्होंने देलीफोनपर निदेशककी अनुमति छेकर 
तुरन्त पुपुके बदले चार आस रोटी देनेका हुक्म दिया। हम सभी छोग बड़े खुश हुए। इस- 
लिए २२ तारीखसे हमें सबेरे ४ औंस रोटी मिलने ऊगी और शामको भी पुपुवाले दिन रोटी 
मिला करतो। साँझको ८ आस अर्यात्‌ आबी रोटीका हुवम था। यह व्यवस्था केवल दुसरे 
हुक्मके आने तक के लिए ही थी। गवर्मरनें इस सवाकृपर विचार करनेके लिए समिति बैठाई 
थी और अन्तर्म आाठा, घी, चावल, दाल देनेकी वात चल रही थी कि इतनेमें हम लोग 
छूट गये और इसलिए कुछ खास नहीं हो पाया। 


१. देखिए “मेरा णेल्का अनुमव [२] ”, पृष्ठ १३४-३७ । 
२. प्राथंनापत्रके अनुवादके लिए देखिए “ प्रायंनापत्र: जेछ-निदेशफकों”, पृष्ठ ३८-३९ । 


१४८ तमथूणे गांधी वाढ्मय 


पहले जब हम केवल ८ ही व्यक्ति थे तव हम रसोई नहीं बनाते थे। चावल ठीक नहीं 
वनता था और जव हरे श्ाककी दारी आती तब वह बहुत खराब बनता था। इसलिए हमने स्वयं 
पकानेकी इजाजत भी ले छी। पहुछे दिन श्री कड़वा रसोई वनाने गये । उसके वाद थी अम्त्री 
नायडू तथा श्री जीवण थे दोनों रसोई करने जाते थे। इन लछोगोंने अन्तिम दिनोंगें सेज 
१ 3238 आदमियों तक का भोजन वनाया। रसोई वनानेके छिए एक वक्त जाना पड़ता था। 
तैम दो वार हरे शाककी वारी आती, तव दोनों वह्त जाना पड़ता था। श्री थम्दी नावड 
खासा श्रम करते थे। सबको परोसनेका काम मेरे जिम्मे था। ह 
पाठक उपर्थुक्त प्रार्यतापत्रसे यह समझ सकेंगे कि ध्वनि हमने ऐसी रखी है कि हमे कुछ 
अपने ही लिए अछूग तरहकी खूराक नहीं चाहिए वल्कि परिवर्तन भारतीय कैदी मात्रके लछिए किया 
जाना चाहिए। गवर्नरसे भी इसी प्रकारकी वात हुआ करती थी और उसने यह मंजूर किया था। 
अब भी आज्ञा की जा सकती है कि जेलमें भारतीय कैदियोंकी खुराकें सुधार हो जायेगा । 
फिर तीनों चीमनियोंको चावलके बदले हमसे भिन्‍न खूरांक मिलती थी, इससे जी 
कचोटता था। इससे ऐसा आभास होता था कि चीनियोंकों हमसे अछय और हीन गिना 
जाता है। इसलिए उनकी ओरसे भी मैने गवर्नर तथा श्री प्ठेफडंकों अर्जी! भेजी और 
अन्तमें हुक्म आया कि चीनियोंकों भारतीयोंकी तरह ही दूराक दी जाये। 
खूराकके विषय लिखते हुए यूरोपीयोंकों जो दिया जाता है उससे तुलता करना ठीक 
होगा। उन्हें सबेरे नाइतेमें युपु तथा ८ आस रोटी मिलती है। [ दोपहरके | खानेमे भी हमेशा 
रोटी और रसम्‌ (सूप) अथवा रोटी और गोदत तथा आल अथवा हरा भाक। भामको सा 
रोटी तथा पुपु। अर्थात्‌ यूरोपीयोंको, तीन वार रोटी मिलनेके कारण पृषु मिलती है या नहीं, 
इसकी फिक्र नहीं होती। फिर गोश्त और रसम्‌ मिद्तता ही था इस्नलिए इतना उन्हें हमसे 
अधिक मिछा! सिवा इसके उन्हें कई वार चाय और कोकों भी मिलतो है। इस तरह 
[बुतनियोंको अपनी दुचिका और यूरोपीयोंको उनकी रुचिका भोजन मिछता था। वेत्रारे- 
भारतीय बवरमें ही छटके रहे। उन्हें अपनी खूराक नहीं दी जाती; और यूरोपीयोंकी लूराक 
दी जाये तो गोरे बुरा मानें; और भारतीयोंकी अपनी खूराक क्या हैं इसका विचार भी 
अधिकारी किस छिए करें! तव फिर उनके लिए वतमियोंकी श्रेणीमें डाढ़े जाकर दुःख 
भोगना ही रह गया। मम 
ऐसा अंबेर अभीतक चल रहा है। में इसे अपने सत्याग्रहकी कसर मानता हूँ। एक 
प्रकारका भारतीय कैदी चोरीसे अन्य आवश्यक खूराक मेंगाकर खाता हैं, इसलिए उस्त 
भोजन-सम्बन्धी कष्ट नहीं होता। दूसरे प्रकारका भारतीय कैदी जो दूराक मिलती ई सो 
खा सकता है; अपने ऊपर जाये हुए दुःखकी कहानी कहनेमें उसे शर्म बाती हूं अथवा 
दूसरोंकी वह कोई चिन्ता नहीं करता। इसलिए बाहरके छोर बँबेरेमें रहते हैं। वदि हम 
सत्यपर दृढ़ रहें और जहाँ अन्याय हो वहाँ विरोबकी आवाज उठाये तो एंस कप्ठ पहल 
ही न करने पड़ें। इस प्रकार यदि स्वार्थ छोड़ दें और परमार्यक्ा व्यान रखें ता कंप्ड- 
तिवारणका उपाय तत्कार निकल आता है।[ 
किन्तु जिस प्रकार ऐसे कप्टका उपाय आवश्यक है उसी अकार एक अन्य विचार 
करना भी जहूरी है [जेल जानेपर कुछ-न-कुछ कप्ड उठाने ही पड़ते हैँ । बदि कप्ड हो न... 


१, यह उपलब्ध नहीं ई। 


पत्र  भगनलार गांधीकों १४९ 


हों तो कैदी कैसा? जो अपने मनको मार सकता है वह कष्टमें आनन्दका अनुमव करके 
जेलमें मौजसे रह सकता है। फिर भी दुःखकी वात वह भूलता नहीं। उसे दूसरोंकी खातिर 
इसे भूछना भी नहीं चाहिए।)फिर, हिम अपने सारे आचारोंकों ऐसे हठपूर्वक पकड़े हुए हूँ. 
कि उनमें बिना कोई परिवर्तन किये काम नहीं चल सकता। “जैसा देश वैसा भेष _-- यह 
कहावत प्रसिद्ध है। हम दक्षिण आफ्रिकार्मे रहते है तो हमें यहांकी खूराकर्में जो भी अच्छा 
हैं उसकी आदत डाल छेनी चाहिए। पुपु गहेँंकी तरह अच्छी, सादी और सस्ती खूराक 
है। उसमें स्वाद नही है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कई वार वह गेहेंसे भी वढ़कर 
लगती है। फिर मेरे ख़यालसे तो हम जिस देश में रहते हैँ उस देशके सम्मानकी दृष्टिसे 
वहाँकी भूमिमें जो पैदा होता हो सो खाद्य, यदि ख़राब न हो तो, अंगीकार करना उचित 
है। अनेक गोरे, उन्हें पसन्द है इसलिए, सवेरे पुपु लेते हैँ; उसके साथ दूध अथवा घी 
अथवा चीनी मिलनेसे वह स्वादिप्ठ वन जातो है। इसलिए उक्त कारणोंसे और हमें अभी 
फिर कई वार जेल जाना पड़ेगा इसलिए पुषु खानेंकी आदत हर भारतीयकों डाल लेनी 
चाहिए; यदि हम ऐसा करें तो केवल नमकके साथ पुपु खानंका अवसर उपस्थित होनेपर 
भी बहुत कठिनाई नहीं होगो.]) अपनी कुछ आदतोकों देशके भलेके लिए छोड़े बिना चारा 
नहीं है। जो राष्ट्र आगे बढ़े हूँ उन्होंने महत्त्वहीन वातोका आग्रह नही रखा है। मुक्ति-सेना 
( साल्वेशन आर्मी )के लोग जिस देशमें जाते हूँ वहांके अच्छे रिवाज, पोशाक आदि ग्रहण 
करके लोगोका मन हर लेते हैं । 

[ गुजराती से | 

इंडियन ओपिनियन, २१-३-१९०८ 


७३. पत्र: मगनलाल गांधीको 


[जोहानिसवर्ग ] 
मार्च २६, १९०८ 

चि० मगनलछाल,' 

तुम्हारा पत्र मिला । में माणा करता हूँ, तुम श्री पोलकसे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखोगे। 
में समझौतेके सम्बन्धर्म भारतीय समाचारपत्रोंकी कतरनें देखना चाहता हूँ। मुझे आशा है, 
हश्ननके! जानेंसे पहले तुमने उसका स्वागत-सत्कार किया होगा। 

श्री बद्रोसे कहो कि रुपया फिरसे जमा कर दिया गया है और व्याज उसके खातेमें 
जुड़वा दिया गया है। श्री लैविस्टरसे' मुझे डेनहाऊतर-सम्पत्तिके कागजात मिल गये हैँ और 
में उनको देख रहा हूँ। इसके वाद श्री बद्रीकों इस मामलेमें और ज्यादा लिखूँगा। तुम्हारा 
२१ पॉौंडके उल्हेवसे क्या मतलव है सो में ठोक-ठीक नही समझा। क्‍या यह रकम प्रेसको 
श्री वद्रीसे मिल्ली है? 

तुम्हारा शुभचिन्तक, 
टाइप को हुई दफ्तरो अग्नेजो प्रति (एस० एव० ४८०४) से। 


पे १६ नेथछ भारहीय क्षाग्रेपके अध्यक्ष श्री दाद मुदम्मदके पुत्र श्री इसन ऊंची शिक्षा प्राप्त करनेके छिए 
इंग्छेड जा रहे मे । 


२ देखिए “पत्र; सी० ए० डी भार० छेविस्टरकों”, पृष्ठ १३९ । 


७४. पाँच करोड़ भुखमरीसे ग्रस्त 


भारतके तारोंसे माठम हुआ है कि लॉ मिंटोने अपने भाषणमें मध्यभारतमें पाँच 
करोड़ लोगोंके अकालग्रस्त होनेकी वात कही है और कहा है कि यदि उन्हें मदद न मिली 
तो केवल अन्नकी कमीसे उनके प्राण चले जायेंगे। इस समाचारकों पढ़कर किस भारतीयकों 
रोमांच न हुआ होगा, किसका मन रो न उठा होगा? फिर भी किसीके मनमें यह आता 
होगा कि हम छोग इतनी दूर वैठकर क्या कर सकते हैं; कुछ यह भी सोचते होंगे कि 
इस मामलेमें तो भारतमें होते तो भी मदद नहीं की जा सकती थी, यह तो दैवी प्रकोप 
ठहरा इसलिए इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इसके सिवा कुछ लोग अंग्रेजी राज्यको 
दोष देते होंगे। हम इन सब बातोंकों भ्रमपूर्ण मानते है ।श्िपना नहीं, दूसरेका दोष देखना. 
यह साधारण स्वभाव है। दूसरेकी गलती तुरन्त दिखाई पड़ जाती है, किन्तु जरा गहराईसे 
विचार करना चाहिए |] 

[हमारा निश्चित अभिप्राय है कि यच्षपि यह स्थिति निस्सन्देह ईश्वरीय इच्छासे उतब्न- 
हुई है, तथापि इसमें दोष हमारा है और वह मुख्य हूपसे यह है कि हममें सत्यकी वहुत कमी 
दिखाई पड़ती है। वहुत हृदतक गोरे सोच-समझकर हम छोगोंपर झूठका आरोप लगाते हैं। सभी 
गोरे झत्रुताके कारण आरोप नहीं छगाते। हम ऐसे आरोपोंसे चिढ़ते है। यदि चिढनेके बदले 
हम उतका सम्यक्‌ अर्थ करें और मनमें उतपर विचार करें, तो बड़ा छाभ हो सकता है। 

भारतके भारतीयोंसे यहाँके भारतीय कुछ अछग नहीं हैँ । यदि हम द्रान्सवाछ या नेटाठको 
देखें, तो दिखेगा कि|हम छोगोंमें झूठ वहुत वढ़ गया है। झूठके इस दोपसे हमारी हानि 
होती है। इस दोबको दुर करनेके वदले हम सरकारका विरोब करते हैं और उसपर रोप 
प्रकट करते हैं। सरकार मर्यादा छोड़ देती है, इसलिए विरोध किये विना काम नही 
चलता। फिर भी केवक सरकारका विरोध करनेसे ही हम सुखी नहीं हो सकते। | 

[हुमें अपना विरोध भी करना चाहिए। घोख्ा वैनेकी आदत छोड़ देनी चाहिए। हम' 
जैसा सरकारी मामछोंगें करते है, वैसा ही व्यक्तिगत व्यवहारमें भी करते हैँ। परिणामस्वरूप 
हम डरपोक वनते हैं और अपना डर ढाँकनेके लिए कंदम-कदमपर प्रबंचना और दम्भका 
मार्ग पकड़ते हैं ।| दस 

/ नेटाढमें व्यापारिक परवानोंके लिए हम गलत ढंगसे वहुत पैसा खर्च करते ै। किन्तु ' 
सचम्‌च जो सचाई वरतनी चाहिए वह नहीं वरतते। सही ढंगसे परवान लेनेकी शक्ति 
बहुत थोड़े भारतीयोंमें है। 

ट्रान्सवालमें सबको अपनी-अपनी पड़ी रहती है।_ जैसे-तैसे अनुमतिपत्र चाहिए और 
जितने छड़कोंकों छाते बने उतनोंकों दाखिल कर डालना चाहिए। यह सारा लोभ ही पापका 
मूल है।] यह उदाहरण जल्दी समझा जा सकता है, इसलिए हमने दिया। झूंठके और भी 
कई उदाहरण दिये जा सकते हूँ । परबानोंके 

| कुछ पाठक पूछेंगे कि ट्रान्सवालके अनुमतिपत्रों और नेटालके व्यापारिक ५ 
झूठेपनके ग अकालका क्या सम्बन्ध है? यह वात हमारी समझमें नहीं आती, यही हमारी 
चूक है।। 
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हमने जो उदाहरण दिये है, वे केवल हमारे महारोगकी निशानिययाँ हे (| हमारी मान्यता .. 
है कि जबतक छल-कपटके ऐसे तरीके हमारे वीच चलते रहेंगे, तबतक लिए चैनसे 
बैठना कभी सुलभ न होगा। हम यहाँसे पैसा भेजें अथवा कोई दूसरी मदद करें, इसके वजाय 
हमें स्वयं अच्छा होना चाहिए। सत्य ग्रहण करना बड़ी मदद है, और सच्ची मदद है। यहाँके 
भारतीय संत्य करनेवाले, सत्य वोलनेवाले और वहादुर वनें, तो उसका असर भारतपर अवश्य 
पड़ेगा । शरीरमें कोई पीड़ा हो, तो मनको उसकी प्रीति होती है। यदि कहीं [ किसी हिस्सेमें 
कुछ अच्छा हो, तो उसका अच्छा असर सब जगह होता है। इसी प्रकार जिस समाजमें कुछ 
लोग अच्छा करते है उसका अच्छा असर तमाम समाजपर पड़ता है और ख़राब करनेका 
असर खराव पडता है। यह ईश्वरीय नियम है, ऐसा हम मानते हैँ। और यदि हमारे 
पाठक भी ऐसा ही मानते हो, तो पाँच करोड भारतीयोंमें फैली हुई दुःख़दायी भुखमरीका 
वर्णन पढ़कर दयालु भारतीयोंकों तुरन्त सत्य धारण करने-करानेका प्रयल करना चाहिए। हम 
इसीकों अपने देशकी सच्ची मदद समझते है। यह इलाज बहुत कठिन है; उसी प्रकार बहुत 
सरल भी हैं। थोड़ा विचार करनेसे सभी इस निर्णयपर पहुँच सकेंगे कि यही सच्चा उपाय है |) 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-३-१९०८ 


७५. मेरा जेंलका अनुभव [४] 
रोगी 

हम डेंढ सौ कौदियोंमे से यदि एक भी बीमार न पडता तो बड़े ताज्जुबकी वात 
होती। पहले रोगी श्री समुन्दर वाँ थे। उन्हें तो जब वे जेलमें आये तभी तकलीफ थी। 
इसलिए उन्हें आतेके बाद दूसरे ही दिन अस्पतालमें ले गये। श्री कडवाकों सविवातका रोग 
था। कितने ही दिनों तक कैदस़ानेमें ही डॉक्टरसे मरहम वगैरह छेते रहे। किन्तु बादमें 
उन्हें भो अश्यतालमें भर्ती होता पड़ा। दूसरे अन्य दो कैदियोंको चक्कर आनेके कारण 
अस्पताल ले जाया गया। हवा बहुत गर्म थी इसलिए, और वाहर घूपमें रहना होता था 
इसलिए, किपी-किसोंकों चक्कर आ जाते थे। उनकी सार-सेंमार थथाप्तम्भव की जाती थी। 
आखिरी दिनोंमें श्री नवाब्खाँ भी बीमार पड़ गये थे। भौर छूटनेके दिन चलनेके लिए उन्हें 
हायोंका सहारा देना पड़ा था। डॉक्टरने उनको दूध आदि देनेका आदेश दिया, तब कही 
उनकी तबीयत कुछ सेमली । फिर भी कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि सत्याग्रही कैदियोंका 
स्वास्थ्य ठीक रहता था। 

जगयहकी तंगी 

मे कह चुका हूँ कि हमें जिस कोठरीमें बन्द किया जाता था उसमें केवल ५१ कैदियोंके 
रहने योग्य जगह थी। आँगन भी उतने ही कैदियोंके छायक था। अन्तमें जब ५१ की जगह 
१५१ से भी अधिक कौदी हो गये तव वडी कठिनाई उपस्थित हुई। गवरनरने बाहर तम्बू 
रऊूगवाये। कई छोगोको वहाँ छे जाया जाता था। आखिरी दिनोमें १०० कैदी सोनेके लिए 
बाहर जाते थे; किन्तु सबेरे उन्हें वापस ले आया जाता था; इसलिए बाँगन बहुत छोटा 
पड़ता था। उतनी-सी जगहमें कंदी बड़ी मुश्किलसे 'रह पाते थे। और तिसपर हम अपनी 


१५२ सथूणै गांधी वाल्मय 


आदतके मुताबिक जहाँ-तहाँ थूक देते थे; इसलिए जगहके बहुत गन्दे होने और छोगोके 
बीमार पड़नेकी सम्भावना पैदा होती थी। किस्मतसे छोग समझानेपर मान जाते थे और 
आँगन साफ रखनेमें मदद करते थे। आँगन तथा पाखानेकी देख-रेख बड़ी सतर्कताके साथ की 
जाती थी। तभी छोग वीमारीसे वच पाये। इतने कैदियोंको ऐसी तंग जगहमें रखा गया, 
इसमें सरकार दोषी है, इसे सभी मानेंगे। यदि जगहकी तंगी थी तो सरकारकों छाजिम 
था कि इतने कैदियोंको व भेजती। यदि संघर्ष छम्वा चछता तो सरकार और कैदियोंका 
समात्रेश नहीं कर सकती थी। 
वाचन 

मेने पहले कहा है! कि गवर्नरने हमें जेलमें मेज दी जानेकी अनुमति दे दी थी। 
साथ ही दावात कछम आदि भी दिये गये थे ।[जेलमें एक पुस्तकालय भी था। उसमें पे, 
कैदियोंकों कितावें दी जाती हैँ। उनमें से मेने कार्लोइलकी पुस्तक तथा वाइवल ही थीं। 
जो चोनी दुभाषिया आता था उसके पाससे अंग्रेजीमें कुरानशरीफ, हक्सलेके भाषण, कार्लाइल 
द्वारा लिखित वन्सें, जॉन्सन और स्कॉटके जीवन-बृत्तान्त तथा वेकतके नीति-विपयक निवन्ध 
“-ये 'पुस्तके मेने ली थीं। मेरी अपनी पुस्तकोंमें से मणिछाक्ू नभुभाईकी' टीकावाछी 
गीताजीकी पुस्तक, तमिर पुस्तकें, मौलवी साहब द्वारा दी हुई उर्दूकी किताब, टॉल्स्टॉयकी 
रचनाएँ, रस्कित तथा सॉक्रेटीजकी' रचनाएँ, ये पुस्तकें थीं। मेने इनमें से वहुतसी कितादें 
जेलमें पढ़ीं या दुबारा पढ़ीं || [तमिकका नियमसे अभ्यास करता था। सबेरे गीताजी और 
दोपहरमें ज्यादातर कुरानशरीफके अंश पढ़ता, श्ञामकों श्री फोर्तोएनको वाइविछ पढ़ाता। 
श्री फोर्तोएन चीनी ईसाई हूँ । उनका अंग्रेजी सीखनेका इरादा था, इसलिए उन्हें वाइविलके 
द्वारा अंग्रेजी सिखाता था। यदि दो माहका पूरा जेल-निवास भोगा होता तो कालइलकी एक 
पुस्तकका और रस्किनकी पुस्तकका अनुवाद पूरा कर सकनेकी आश्या थी। मेरा खयाछ है कि 
में ऊपरकी पुस्तकोंमें डूबा रह सकता था। इसलिए यदि मुझे दो माहसे भी अविककी सजा 
हुई होती तो में हिम्मत न हारता। इतना ही नहीं, में अपने ज्ञानमें उपयोगी वृद्धि कर 
सकता था। कर्थात्‌ बड़े मजेगें रहता।|फिर मेरी यह भी मान्यता है कि जिन्हें अच्छी पुस्तक, 
पह़नेका शौक है वे एकान्तका समय चाहे जैसी जगहमें आसानीसे काट सकते हूं [/ 

जेलके साथियोंमें मेरे सिवा पुस्तकें पढ़नेवाले थे श्री सौ० एम० पिल्छे, श्री नावदू और 
चीनी कैदी। दोनों ही नायडू गुजराती सीखने लगे थे। अन्तिम दिनोंमें कुछ गुजराती गीतोंकी 
पुस्तकें भी आईं थी; उन्हें वहुत छोग पढ़ते थे। किन्तु में इसे वाचन नहीं मानता। 

| कवायद 

। जेलमें सारा दिन पढ़ते ही नहीं रह सकते। और यदि वह सम्भव भी हो तो अन्ततो-' 
गत्वा हानिकारक होगा, हम यह जानते थें; इसलिए हमने वड़ी कठिताईसे दरोगाके पास 


१, देखिए “ मेरा णेलका [२] ”, पृष्ठ १३४-३७ । 

२. मंग्रिछाल नंभुमाई लिदी (२ ८७०८-९८ ); संस्कृतके परण्डित, गुनराती कवि, ढेश्लक व कक भारतीय 
दर्शनपर कई पुर्तफोकि प्रणेता; स्वामी विवेकालन्दके साथ विश्वष परिषद (अमेरीका) में शरीक हुए थे । 

३- सष्टतः प्लेंटोज़ डायटॉग्स, क्योंकि गांवीजीने निश्चय ही इन्हीं दिनों एक सत्यवीरनी कथा ( सुकरात्या 
मुकदमा और उप्तकी मृत्यु) नामकी गुजराती छेख-माला ट्खिना प्रारम्म किया होगा । 

४ अन्हु दिस छास्ट । 
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कसरत-कवायद सीखनेकी इजाजत गवर्नरसे ले छी थी। दरोगा बड़ा सज्जन था। अतएवं वह 
हमें वड़ी खुशीसे सुबह-शाम कवायद करवाता था। और वह बहुत मूफीद थी। रुम्बे अर्सेतक 
यह कवायद चलती रहती तो हम सवको बड़ा छाभ होता। किन्तु जब ज्यादा भारतीय 
इकद्ठे हो गये, तो दरोगाका काम भी वढ़ गया और आँगन छोटा पड़ गया, इसलिए कवायद 
बन्द हो गई। फिर भी श्री तवावर्साँ साथ थे, इसलिए उनकी सहायतासे थोड़ी-बहुत मामूली 
कवायद चलती रही || 

इसके अतिरिक्त [गवर्नरकी इजाजतसे हमने सिलाईकी मशीनपर सीनेका काम ले लिया « 
था। उसपर कौदियोंकी जेवें सीना सीखते थे। श्री थम्वी नायडू और श्री ईस्टन इस तरहके 
काममें निपुण थे। इसलिए उन्होंने इसे जल्दी सीख छिया। मुझे अच्छी तरह सीखने में 
देर छगी। अभी पूरा सीखे भी नही थे कि इतनेमें कैदियोंकी सह्या एकदम वढ़ गई। इसलिए 
वह काम अबूरा ही रह गया।] पाठक इस-प्रकार समझ सकते है कि ल्लादमी चाहे तो जगलमें ७ 
मंगछ कर सकता है। इस तरह ढूँढ़कर एकके बाद एक काम करते रहते तो किसीको भी 
जेलकी अवधि भारी न छमती; परत्युत अपने ज्ञान और वलमें वृद्धि करके बाहर आते,]|इसके 
कई उदाहरण मिलते हूँ किजिलमें अच्छी नीयत रखनेवाले छोगोने बड़े-बड़े काम भी किये हैं ।*« 
जॉन वनियनने कारवासमें बड़ी तकछीफोंके बीच दुनियामें अमरता प्राप्त करनेवाली  पिलग्निम्स 
प्रोग्रेस” नामक पुस्तक लिखी। उस पुस्तककों अग्रेज लोग वाइविलके वाद दुसरे नम्बरकी ऋति 
भानते हैं। श्री तिलकने वम्बईके जेलमें नौ महीनेके भीतर अपना 'ओरायवब' चामक स्न्य 
लिखा । इसलिए जैलमें अयवा अन्यत्र सुख या दु.ख पाना, अच्छा या निकम्मा बनना ज्यादातर 
स्वयं अपने मतपर निर्भर करता है।) 


मुलाक़ात 


जेलमें हम छोगोसे मिलने कुछ अंग्रेज आया करते थे। सामान्य नियम यह था कि पहले 
महीनेमें कोई भी कैदीसे मुलाकात करनेके लिए नही आ सकता | इसके वाद प्रति मास किसी 
एक रविवारकों एक व्यक्तिसे भेंट करनेकी इजाजत रहती है।' इस नियमर्मों विशिष्ट कारणोंसे 
परिवर्तन किया जाता है। ऐसे फेरफारका लाभ श्री फिल्प्सने छिया। हम छोग जिस दिन 
जेल पहुँचे उसके दूसरे ही दिन उन्होने श्री फोर्तोएनसे, जो चीनी ईसाई है, मिलनेकी इजाजत 
माँगी और वह उन्हें मिल गई। उक्त सज्जन श्री फोर्तोएनके साथ-साथ हम अन्य कैदियोसे भी 
मिले! उन्होंने हम सवको हिम्मतके वचन सुनाये और वादमें अपनी पद्धतिके अनुसार ईदवरकी 
प्रायेना को। श्री फिलिप्स इस तरह तोन वार मिलकर गये | इसी तरह श्री डेविस नामक 
अन्य पादरीने भी मुलाकात की। 

श्री पोलक तथा श्री कोयन' विज्ञेप अनुमति लेकर एक बार मिलने आये थे। उन्हे ' 
केवल दफ्तरके कामके वारेमें मिलनेकी इजाजत थी। जो इस तरह मिलने आता है 
उसके साथ हमेशा दरोगा रहता है। और जो बातचीत होती है वह उसके सामने ही। 


१. मूछ गुब्राती वान्यते यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई कोदी महीनेमें तिफ्रे एक्र दी मुछाकातीते मिछ 
सकता था, णयवा मुलाकातीकों भी महीनेमें वस्त एक्ष दी केदीले मिलमे दिया जाता था । 

२. श्री रिचके इबसुर महोदय । 

३० “उन्हें ते यहाँ तात्पय श्री पीलकते है । 


रघ४ सम्यूणे गांधी वाद्मय 


“द्वान्सवाल लीडर ' के सम्पादक श्री कार्टराइट विशेष अनुमति छेकर तीन वार मिलने आये। 
वे समझौता करानेके उद्देश्यसे ही आते थे। अतएव उन्हें अकेलेमें (दरोगाकी अनुपस्थितिमें) 
भेंट करनेकी इजाजत थी। पहली मृरछाकातमे उक्त महोदयने इस वातपर विचार-विमर्ण किया 
कि भारतीय समाज क्या स्वीकार करेगा। दूसरी मुलाकातमें वे अपने और अन्य अग्रेज नेताओं 
द्वारा तैयार किया हुआ मसविदा लेकर आये। उसमें कतिपय परिवर्तन करनेके वाद श्री क्विन, 
नायडू और मेने दस्तखत किये। इस मसिवदे' और समझौतेके विषयमें इंडियन ओपिनियन में 
अन्यत्र बहुत लिखा जा चुका है, इसलिए यहाँ अधिक लिखना जरूरी नहीं है। 

चीफ मजिस्ट्रेट श्री प्लेफड भी एक बार मिलने आये थे। उन्हें तो चाहे जब मिलनेका 
अधिकार है। और वे कुछ खास हमसे ही मिलने आये थे यह नहीं कहां जा सकता। फिर 
भी कहा जाता है कि हम सब जेलमों थे इसलिए वे विशेष रूपसे समय निकालकर आये थे। 


धार्मिक जिक्षा 


[आजकल पदिचमी देशोमें सभी जगह कैदियोंकों धामिक शिक्षा देनेका रिवाज देखा 
जाता है। इसलिए जोहानिसबगंकी जेलमें कैदियोंके लिए विशेष गिरजावर है। यह गिरणावर 
ईसाइयोंके लिए है। वहाँ केवल गोरे कैदियोंको ही जाने दिया जाता है। मेने श्री फोर्तोएनके 
लिए तथा अपने लिए विशेष रूपसे माँग की, किन्तु गवन॑रने कहा कि उस गिरजाघरमें केवल 
गोरे ईसाई कैदी ही जा सकते हैं। प्रत्येक रविवारको इंस गिरजाघरमें गोरे कदी '< का हँ 
और वहाँ अलग-अलग पादरी आकर पधर्मंकी शिक्षा देते है। वतनियोंके किए भी दर 
मति लेकर कुछ पादरी आया करते हैं। वतनियोंके लिए देवालय नहीं है। अतएव वे जेलके 
मैदानमें इकद्ठें होते हैं। यहूदियोंके लिए उनके पुरोहित आते हें । हल कर 

किन्तु हिन्दू और मूसलमानोंके लिए वैसा कुछ भी नहीं है ! हकीकतमे भारतीय केंदी 
अधिक नहीं होते; फिर भी उतके धर्मके [शिक्षणके] लिए जेलमें कोई व्यवस्था नही है, इससे 
भारतीय समाजकी हीनता सूचित होती है। इस विषयों दोनों समाजोंके नेताओंको, दोनों धर्मोके 
शिक्षणके प्रबन्धका विचार, एक कैदी हो तो भी, करना चाहिए। इस कामके लिए मौछवी 
अथवा हिल्दू-वर्मोपदेशक स्वच्छ हृदयवाले होने चाहिए। नहीं वो शिक्षण कंटक वन सत्ता है। | 

उपसंहार 

अधिकांश ज्ञातव्य बातें ऊपरके लेखमें भा गई हैं। कारावासमें वतनियोंके साथ कक 
भारतीयोंकी गिनती की जाती है। इसपर अधिक विचार किया जाना चाहिए । गोरे कैदियोंको ५ 
सोनेके लिए चारपाई मिलती है, दाँत साफ करनेके लिए दातुत और नाक तवा ३६ पक 
करनेके लिए तौलियाके सिंवा रूमाल भी मिलता है। ये सब चीजें भारतीय कँदियोंको 
नहीं मिलती, इसकी जाँच-पड़ताल करना उचित है। मल 

ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमें इन है कक 

(रस परार जला ॥ इस कहावतके अनुसार छोटी-छोटी चीः दमारा अल 
अथवा नष्ट होता है /जिनके मान नहीं, उनके धर्म नहीं, यह हमने जात ज्ञान 


. ३. देखिए “ जोहानिम्तवगक़ी चिट्ठी ” पृ ६४-७३ ! 
२, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४५३ । 
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है। जो राष्ट्र आगे बढ़े है वे धीरे-धीरे अपने मानकी रक्षा करके ही बढ़े हैं। माचका अर्थ 
उद्धतता नहीं है; किन्तु भयके कारण अथवा आलस्यवश् जो हमारा है उसे भ जाने देनेकी 
मन:स्थिति रखना और उसके अनुसार आचरण करना वास्तविक मान है। ऐसे मानकों वही 
समझ सकता है जिसका ईश्वर -खुदा-पर सच्चा भरोसा, आधार है|मिरा निश्चित मत 
है कि प्रत्येक विषयमें ठीक-ठीक जानने और ठीक-ठीक करनेका गुण उस व्यक्तिमें नही आा 
सकता जिसमें सच्ची श्रद्धा नही है ।] 


[ गजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २८-३-६९०८ 


७६. जोहानिसबर्गंकी चिट्ठी 


कि चीनिषोंकी सभा 
चीनियोंने कमा कर दिखाया है। एकताकी दृष्ठिसे उन्होंने हम छोगोंको हरा दिया/ 
सुधड़तामें उन्होंने हमें हरा दिया; और उन्होने हमें सम्पतामें और उपकार: |ृत्तिमें भी हरा दिया ।| 
शुक्रवार २० तारीखको उन्होंने दो प्रकारके आमन्त्रण दिये थे। एक था जिन्होंने उनकी 
मदद की थी उन्हें मानपत्र देनेकी सभाका और दूसरा था प्रीति-भोजका | सभा तीन बजे की 
गई--- उनके अपने ही भवनमें। उसमें अंग्रेज और वहुत-से भारतीय भी निमन्त्रित थे। उनके 
भवनके आगे हमारा भवन फीका है। वह बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। उस सभामें 
श्री फिलिप्सकों एक मानपत्र दिया गया जिसमें सुन्दर चित्रकारी की गई थी। उसमें उन्तकी 
मेहनतके लिए श्री फिलिप्सका उपकार भावना गया था। 
दुसरा मानपत्र श्री डोककों दिया गया। उसमें उनके काम तथा उन्होंने श्री गांधीकी 
जो सेवा की उसके बदले उपकार भाना था। श्रीमती डोकको ओककी बनी हुईं एक सुन्दर 
मेज दी गई। वह भी इसलिए कि उन्होंने श्री गांधीकी सेवा-शुअपा की। 

. श्री कार्टराइटकों २७ पौंड मूल्यकी सोनेकी घड़ी दी गई। श्री डेविड पोककों २० 
पौंडकी थैली अपित की गई। श्री पोछककों जो मानपत्र दिया गया उसमें कौमके लिए अतिशय 
श्रम करनेके लिए उतका आभार मात्रा गया। उसमें कहा गया: आपके कामका मूल्य 
हम पैसेसे नहीं चुका सकते। आपके मनमें संतोष है। इसीकों आप वदला मानते है। किल्तु 
हम अपना फर्ज समझकर जो कुछ आपको तथा श्रीमती पोलकको अपंग' कर रहे है, हम आशा 
करते है क्रि आप उसे स्वीकार करेंगे। 

श्रीमती पोछककी काँटे-चम्मचकी एक संदूकची और सोनेकी एक जंजीर दी, जिनका 
मूल्य छगभग २८ पौंड है। श्री पोलककों ५० पौंडकी थैली भी दी गई। 
श्री रिचको मानपत्र विछायत भेजा गया है। वह उक्त सभामें पढ़कर सुनाया गया। 
उसमें लिखा है: 
_ आपकी अथक भेहनतके बिना ऐसा सन्तोषजनक फैसला नहीं हो सकता था। 
आपने जो काम किया है उसकी तारीफ चारों ओर हो रही है; उसीके कारण 
विलछायत्तमें ऐसी कठित लड़ाई चछी। आपका काम हम कभी भूछ नहीं सकते। 


१५६ सम्पूणे यांधी वाढ्सय 


श्री रिचको उन्होंने ६० पौंडकी थैली भेजी है। कुमारी स्लेशिनकों 
मूल्यकी सोनेकी घड़ी अपित की। 


श्री गांवीको एक मानपत्र दिया गया है। उसमें छिखा हैं: 


| 
/ | हु 
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आपने राजवीतिक वुद्धिमानी प्रकट की; उमीके कारण ऐसा बच्छा समझौता 

हुआ है। आप ही ऐसा काम करने योग्य थें, इसछिए हम आपके वहुन आभारी हैँ। 

यदि आप इस काममें न होते तो हम हार जाते। किन्तु हम आपका विद्येप माव आपके 

सद्युणोंके लिए करते हैं। आपके सद्यूगोंसे यह संधर्ष पवित्र हुआ, यह हमारी मान्यता 

है; और उसोसे आज एशियाई कौमका मान वढ़ा हैं। आपने बपती वहादुर्गके साथ 

विनय और नम्नता रखी, इसलिए हम सत्र आपको वहुत चाहते हैं और आपको सझाहकी 

आकांक्षा रखते हैँ। 

इस वैठकमें श्री हॉस्केन उपस्थित थे। उन्होंने अच्छा भाषण दिया। 

शामके प्रौवि-भोजमें ९२ छोगोके लिए भेजें लगाई यई थीं। इनमें ३० मेहमाव और 
वाकीके ६२ चीनी थें। भोजनके त्मय बैंड भी हाजिर था। भोजनमें तोन चीनी महिछाएँ 
ओर चीनो वाणिज्यदूत भी उपस्थित थे। भोजनके वाद श्री क्विनने [चीनके] दादमाहकी 
प्रशंसार्म भाषण किया। उसमें उन्होंने कहा : 


हम अंग्रेजी राज्यमें स्वतन्व्रतापूर्वक रहते हैं, इसलिए उसकी उन्नतिकी कामना करने 
हैं। हम चीनकी प्रजा हैं, इतलिए चीनके वाइश्ाहकी उन्दतिकी कामना करता हम अपना 
कर्तव्य समझते हैं। 

चीनी संघके मन्च्रीनें अपने भाषणमें कहा : 

यरोपीय सम्जनोंनें भारतोबोंकी मदद को, दरयोकि भारतीय ब्विव्यि शरता हैं। हमारे 
साथ वैश्वा सम्बस्ध नहीं है। फिर भी उत्होंने हमारी मदद की। बह तो केवल च्याव- 
दृष्टि हो कही जाय्रेगी। इसलिए हमने उन्हें यह जो प्रोति-भीज दिया, नो कुछ मी 
नहीं है। 


मुझसे तो कुछ भी नहीं वन पढ़ा। में काले-्योरेंके वीच बतर नहीं करता। एथियाके 
लोगोंने हमें सीख दी हैं 
बचान करने योच्च हैं। 
श्री फिलिप्सन कहा : दि 
एशिवाइयॉंकी वहादुरीके वियवर्मे एक-एक बब्द चच्चा हैं। मुबे खितरना दैनया। ह 
उतना अवध्य करता रहूँगा। । 
श्री डोकने उप्तो प्रकारका भाषण किया। बाद श्री कार्टराइटड तथा श्री 
बोके। श्री पोलकने कहा : 
एथियाइयोंके संवर्षसे काछे 
हरानेवाले एशियाई ही 


मनप्दोंके सारे समाजकी छाम हुआ है! बोबर सरकाउका 


ध्क 


ऐसा में मानता हू! 


(१ दे 
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श्री गावीने कहा : 


इस सारो प्रणसासे एशियाई फूल न जाये, तो अच्छी बात है। अभी बहुत काम 
करना वाकी है। यदि यह नही हुआ, तो हम पीछ रह जायेगे [सिम्यता, नम्नता और - 
सच्चाईफों साथना बहुत आवश्यक है। केजल ईइवररपर भरोसा रखना तो बहुत साफ 
दिलवालोंमे ही वन सकता है ] 

क्री ईसप मियाने भाषण करते हुए कहा : 

चीनियोंने भारतोय कौमकों परास्त कर दिया है। भारतीय छोगोंकी अपेक्षा वे 

बहुत-सो बातोंमे बढ़ गये हूँ । भारतीय भौर चोनी इकट्ठ होकर छड़े, यह बहुत अच्छा 
हुआ। मे त्वय श्रिटिश राज्यका विभ्वास छोड़ देनकी बातपर आ गया था। अब लगता 
हैं कि यदि न्याय प्राप्त करनेवाले मेहनती और सच्चे हों तो ब्रिटिश राज्यमें न्याय मिल 
सकता हू। 

इसके बाद सम्राटका गीत गाकर सभा ११ बजे समाप्त हुई। 


कूगर्सडॉपमें शिक्षा 


क्राामेद्रोमें काले बच्चोंसी पराठ्मालाएँ हैँ। उसमें कुछ फरेपके छोकरे जाते हूं; भारतीय 
नहीं जाते क्षयवरों बहुत थोड़े जाते हूँ। इसल्िर भय है कि कही सरफार वह भाछा बन्द 
ने कर दे। अनरव भाइतोय माता-पिनाओंको चाहिए कि घालामें भेजने योग्य अपने वच्चोंको 
थे पाठयालाम्म भेजें। '“नही-मामासे काझछा मामा ठोक दस कहावतोे अनुसार में भारतीय 
माला-पिताओंको सछाद देता हूँ हरि इस पराठ्यालाफ़ा उपयोग किया जाये। मैंने सुना है कि 
कुछ मद्रासी बालक वहां जाते हूँ । 


परवानोके विपयतसें 


में पिछली बार परवानोंके विपयर्म लिस चुड़ा हूँ । सबके नाम प्रिटोरियासे पजीयकका 
तार आया हैं। उसमे कहा गया हैं कि अभीत बहुत थोड़े भारतीयोंने परवाने लिये हूँ। यदि 
वे तुरन्त परवान नही लेंगे, तो उनपर बिना परवाना व्यापार करनेका मुकदमा चलाया जायेगा। 
विजय प्राप्त करनेक्े कारण कुछ भारतीय कदाचित्‌ यह मान रहे हूँ कि अब उनका कुछ भी 
नहीं थियाड़ा जा सकता। यदि कोई ऐसा सोचेगा तो वह बड़ा धोखा सायेगा और 
समाजकों नुकसान पहुँचायेगा। फिल्हा़ हम जो कुछ करते हूँ उसका आधार हमारी साख है। ' 
इदगलिए यदि सास गई, तो हमें जो मिला है उसे भी गंवा बठंग। जो समाजका भला 
चाहनेबाले छोग हूँ, उन्हें यह बात याद रसनों चाहिए और दूसरोंकों समझानी चाहिए एं 
आओगूठके बारेमे भी गिकायते आ रहो हूँ। कदाचित कुछ छोग सोचते हूँ कि सरकारकों कोई 
भी कारण दिये बिना १० अओंगुलियोंकी छाप देनेंसे बच सकते है। किन्तु यह विचार भूलसे 
भरा हुआ हैं। यह वात याद रखनो चाहिए कि शिक्षा अयवा राहुकारीके आधारपर अथवा 
धर्म या ऐसे ही किसी दुसरे कारणसे दस भेंगुलियोकी छाप देनेसे मुक्ति मिल सकती है। 
यदि आपमें से कोई पजोगकर्के सामने खड़ें होकर कहे कि मे दस ओँगुलियोकी छाप नहीं 
दूँगा, तो वह काफी नहीं होगा। मुझे आशा है कि परवाना और अभंगुलियोके बारेमें ऊपर 
कही गई बातोंका सारे भारतीय ध्यान रखेंगे। 


र५८ सम्पूणे गांवी वाढमय 


रुडी पूर्टके भारतीय 
रुडीपूर्टके गोरे लोग भारतीयोंके प्रति ईरष्यालु होते जा रहे हैं। यह ने 
कि उस नगरमें कुछ भारतीय जमीन लेकर गोरोंके नामपर की हूँ और लिया 
उपभोग करते हूं, उन्होंने उस सम्बन्धमें उपनिवेश-सचिवकों छिखा है और सूचित किया है कि 
कानूनमें इस प्रकार परिवर्तेत करना चाहिए जिससे गोरे भारतीयोंकी भोरसे जमीन न रख सकें 
और भारतीय जमीनके पढ़ढे गोरोंके नामपर न छे सकें। इससे भारतीयोंको सतर्क हो जाना 
चाहिए कि गोरोंने अपनी तलवार म्यानमें नहीं रखी है। इस वीच यदि भारतीय घमण्ड या 
किसी दूसरे कारणसे मिलछी-मिलाई इज्जत ग्ँवा बैठे, तो बादमें पछताना पढ़ेगा। 
श्री बेलीका भाषण 
श्री ऐवं बेली द्रान्यवालको संसदके एक प्रमुख सदस्य हैं। वे प्रगतिशीछ दलके मुखिया 
हैं। उसके सिवाय वे खानोंके मार्िंक भी हैं। कृगंडॉप॑में उन्होंने गत शनिवारकों भाषण 
दिया। वे उसमें खूनी कानूनके वारेमें वोले। (यह भाषण हमने दूसरी जगह दिया है।)' 
श्री बेलीके इस भाषणसे हम दो चीजें सीख सकते हैं। एक तो यह कि भारतीय चाहे जो 
समझें, गोरे तो यह समझते हे कि वोअर सरकार हार गई है और पीछे हट गईं है। दूसरे, 
यह कि गोरोंके साथ टक्कर लेता अभी शेष है। इसलिए भारतीय समाजको हमेज्ा जाग्रत 
रहना है। यदि हम ऊँधते हुए पकड़े गये, तो मारे जायेंगे। सत्य और एकतारूपी हमारे 
दो हथियार हमेशा सजे रहने चाहिए। 


संघका भवन 
श्री ईसप' मियाँकों नीचेके मुताबिक पत्र मिला है। 


महोदय, तारीख १४ के अंकर्में आपके हस्ताक्षरोंसे सघके भवनकी निविसे सम्बन्धित 
गुजराती छेख मैंने पढ़ा है, “जिसकी नसोंमें भारतीय रक्त वहता होगा वह इस काममें 
दिल खोलकर मदद करेगा। ” आपके ऐसे सत्य-वंचनोंसे मेरा रक्त भी सतेज हो गया है। 
नीचेकी तुच्छ भेंठ स्वीकार करके कृतज्ञ बनाइये । मनजी नथुभाई घेछाणी, पौंढ ९-०-०; 
बिठलछदास मनजी, १० शिलिंग तथा मोहनहाल मतजी, १० शिलिंग। कुल पौड २। 


[ गुजराती से | 
इंडियन ओपिनियन, २८-३-१९०८ 


१. यद्द नहीं दिया गया है । गपने भाषणमें श्री वेढीने कड़ी मत्सैनाके स्वरमें दोल्ते हुए कहा कि एप्नियाई 
पंजीयन अधिनियमफो ऐकर घनरछ स्मटप शाही सरकारके दवावमें भा गये हैं औौर अपने निर्णेय्ति “ प्री ह2”” 
गये हैं । ऋषप्डोपके योरोंमें एशियाश्योंके अ्श्षकों छेकर जो जागहफता दे और गोरे फेरीवार्णेकी छीगका मो 
पशियाई विरोषी भान्‍्दौउन है, उप्ते उन्हें बढ़ी प्रक्षता है। उन्होंने ऋूपपेडेपके गोरोंसे खात्तौरसे खीसमाकते 
भारतीय फेरीवार्लोका बद्धिष्फार करनेकी अपील की । 


७७. मिम्रके प्रस्यात नेता [१] 


स्वगीय मुस्तफा कामेल पाता 


गत फरवरी मासमें मिन्नके प्रत्यात नेता मुस्तफा कामेल पाशा ३३ वर्षकी अल्पायुरमें 
गुजर गये। उनका सक्षिप्त जीवन-चरित्र मि्रके समाचारपत्रोंके आधारपर नीचे दिया जाता है। 


उनका जन्म सन्‌ १८७४ में हुआ था। छः वर्षकी अवस्थामे उन्होंने विद्याम्यास प्रारम्भ 
फ़िया। [ धरम | कुछ वर्षोके अम्यासके पश्चात्‌ वे काहिराके एक विद्याल्यमें, जो प्रसिद्ध अव्यास 
पाणाकी स्मृतिमें सोला गया था, भर्तों हुए। उन्ही दिनों उनके पिता अछी एफेन्दी मुहम्मदकी 
मृत्यु हो गई। थे एक सरकारी विभागमे मृरुय उज़ीनियर थे। मुस्तफा कामेलू पाणा दस वर्षकी 
आयु्े प्रायमिक शिक्षाकी परीक्षाम प्रथम स्थान छेफर उत्तीर्ण हुए। उसके चार वर्ष बाद वे 
माध्यमिक शिक्षाकी पराक्षामें पास हुए और उसमे उन्होंने एक चतुर और बुद्धिमान विद्यार्थीका 
नाम कमाया। पन्द्रहवें वर्गमे उन्होंने कानून और फ्रेंच भाषा पढ़ना घुरू किया। इस अवसरपर 
उनके शाजनीनिक जीवनक्रा बीजारोगग हुला। कुछ समय पदचात्‌ विद्याध्ययनके निमित्त थे 
फ्रांस गये और १६ वाकफ़ी उम्र कानूनकी परीक्षा पास करके उसकी उपाधि प्राप्त की। 

थे कानून सम्ब्धो अपने शानके बलूपर दस छोटी उम्रमे साहतके साथ राजनीतिक 
क्षेत्रमें कूद पट़े भर उन्होंने एक बड़ा सर्प शुरू किया। इस दिश्षामें वे अपने भाषणों और 
लेसों द्वारा मृन्युपर्यन्त जोरदार प्रयल फरते रहे। काहिराकी अनेक समितियोमे शामिल 
हुए और अपने भावणोगे उनके सदस्थोंकों राजनीतिक सपर्पोर्में भाग छेनेफे लिए उत्साहित 
किया। फ्रांसके दृलस नगरके फ्रेंच चैम्बरकों उन्होंने एक पत्र लिखा। यह उनके राजनीतिक 
जीवनका पहला महत्त्वपूर्ण कदम वा । इस पत्रमें उन्हींने मिश्न देशकी कठिनाइयों और कप्टोका 
वर्णन किया था। उनके इस साहसी और बुद्धिपूर्ण का्यंकी बदौलत उन्हें राजनीतिक विपयों- 
पर सार्वजनिक झूपमें बोदनेका प्रथम अवसर प्राप्त हुआ। दूलसके ख्यातनामा राजनीतिक 
व्यक्तियोंके समक्ष भाषण करनेके लिए वे आमन्थ्रित किये गये। 


मुस्तफा कामेल पाशा अपनी वाकपदुता द्वारा अपने श्रोताओंकों किस प्रकार प्रभावित 
करते थे, इसका अनुमान तो वे ही छगा सकते है जिन्होंने उन्हें भापण करते हुए सुना है। 
सावंजनिक अथवा निजी वातचोतमे, विशेषकर अपने देशकी स्थितिके विपयमें, उनको बोलते 
हुए देखकर सुननेवालोके मनमे वड़ा आनन्द होता था। (अपने सार्वजनिक भाषणों द्वारा वे 
छोगोमें जोश भरकर उन्हें अत्यन्त अधीर बना दिया करते थे और अपनी सच्ची देशभविति 
द्वारा उनके मन हर छेते थे। उनकी राजनीति ठेठ प्रजापक्षी (नेशनलिस्ट अथवा भारतके 
एक्स्ट्रीमिस्टोकी पद्धतिस मिलती-जुछती) थी। रावसे रंकतक सभी लोग उनके भाषणोंकों 
सुननेके लिए उमड़ पहते थे। और वे प्रत्येक व्यक्तिकों प्रजाकीय भाईचारेका बोध कराते थे। 
काहिरा और एडेक्जेड्रियाके छोगोमं १८९५ से १९०७ तक उन्होने अनेक भाषण दिये। वे 
अपने इन भाषणोंकों बड़ी बुद्धिके साथ और सुन्दर रीतिसे तैयार किया करते थे, और उनका 
लक्ष्य सदा पूरा उत्तरा॥| 


१६० सतमूण गाँची वाह्मय 


मुस्तफा कामेल पाशाकों लोग अपना रक्षक एवं उद्धारकर्ता मानते थे। उनका छोगोंके 
प्रति कितना स्नेह था, इस सम्बन्धर्में अनेक भावनापूर्ण किस्से हैं। जब कभी किसी कौमकों 
सरकार (अग्रेज)के विरुद्ध कोई शिकायत करनी होती तब वे 'लोवा' (मुस्तफा कामेल पाशाका 
अख़बार) के दफ्तरको घेर छेते और बीच-वचाव करने था मार्गदर्शनके लिए कामेल पाशासे 
प्रार्थना करते। ऐसे समय उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए इस विषय वे उन्हें सलाह 
देते और कहा करते कि दृढ़ता और साहससे काम लो तथा सत्य. और कतंव्यके भागंपर 
डटे रहो । इन सदृगुणोंके कारण कामेल पाशाने ताम कमाया था। 
लोग उनको कितना प्रेम करते थे पाश्ा इसका एक उदाहरण बड़े गवंके साथ सुनाया 
करते। एक बार भाषण देनेके लिए भवनमें जाते हुए वे 'अरबागी” किरायेपर लेकर वहाँ 
गये। उसके पश्चात्‌ वहाँ कोचवानकों एक घंटेतक झुकना पड़ा। भाषण देनेके पश्चात्‌ जब 
कामेल पाशा किराया देने लगे तब कोचवानने उसे लेनेसे साफ इनकार कर दिया और कहा 
कि जन-तायककी सेवा करनेमें मुझे बहुत आनन्द मिलता है और गव॑ होता है। वे छोगोंमें 
कितने प्रिय थे इसके ऐसे अनेक दुष्टान्त मिलते हैँ। छोग उनके वचन सुनकर पागल हो उठते 
और अपना कतंव्य पालन करने तथा मिस्रकी उन्नति करनेके लिए आतुर हो जाते। 
(अपृर्ण) 
[ गृजरातीसे ] 
इंडिपत ओपिलियन, २८-३-१९०८ 


७८, पन्नः' सी० ए० डी आर० लंबिस्टरको 
[ जोहानिसवर्ग ] 


भार २८, १९०८ 
श्री सी० ए० डी आर० लैबिस्टर 
डंडी 
प्रिय. महोदय, 
विषय / षद्री तथा अन्य व्यक्ति 
मे इस मामछेसे सम्बन्धित सभी कागजात पढ़ गया हूँ । यदि प्रतिकथनके अनुच्छेद ६ और 
७ में किये गये दावे सच हूँ, अर्थात्‌ यदि वह जमीन जिसे बाबड़ाके नाम दर्ज करनेकी चेष्टा की 
जा रही है, इकरारनामेमें कही गई जमीन नहीं है, तो हम मामलेको सरलतासे जीत लेग। 
किन्तु मुझे छूगता है कि यह इतना अच्छा है कि सच नही हो सकता; ु क्योंकि इससे 
बावड़ा लगभग झूठा ठहरता है। इसलिए में आशा करता हूँ कि आप स्वर सारे तम्योंके 
वारेमें पूरी तरह आइवस्त हो गये है और गुरदीनने 2 शिअशक00 2 लीक न नहीं 
है ऐ जोशमें आकर बहुत-सी गलत-व 
रहे है । क्योंकि हो सकता है कि उसने जोशर्म आकर बहु 322 
[ अंग्रेजीसे | 
टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एंन० ४८०५) से। 


१, देखिए “पत्र: सी० ए० डी मार० लेविस्टरकों ”, पृष्ठ १३९ । 


७९, पत्र: मंगनलाल गांधीकों 
[जोहानिसबर्ग | 


मार्च २८, १९०८ 
चि० मगनलाल, 


कृपया श्री बद्रीसे कहना कि मेने उनके कागजात खूब ध्यानके साथ पढ़ लिये हेँ। मेने 
वह इकरारनामा, जिसपर न्यू कंसलके श्री ऐंडर्सनके हस्ताक्षर है, पढ़ लिया है। वावडाके 
सम्मन्सका उत्तर भी मेने पढ लिया है। दो चीजें हूँ, जिनके कारण श्री वद्गीको पूरी सफलता 
अवश्य मिलनी चाहिए । उत्तरके अनुच्छेद ६ और ७ में कहा गया है कि बावड़ा जिस भूमि- 
पर अपना दावा बताता है, यह जमीन वह नहीं है जिसका जिक्र इकरारनामेमें किया गया 
है। ओर सर्वेक्षकने जिस भूमिका सर्वेक्षण किया है उसमें वह भूमि भी शामिल है जो इकरार- 
नामेमें, जिसके आधारपर सम्मन्स जारी किये गये है, उल्लिखित नही है । यदि ये दो बातें सावित 
की जा सके तो श्री वद्रो अवश्य जीत जायेंगे। किन्तु मुझे बड़ी आशंका है कि कही दिये 
गये जवाबर्भ कोई गछती न हो। अतएव उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए; क्योकि यदि 
वे हार गये तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालयमें कदाचित्‌ १०० पौंड या उससे भी अधिक खर्च 
करने पड़ेंगे। डडीके सॉलिसिटर श्रो लैबिस्टरने मेरे पास कागजात भेजे हूँ। उन्हें वडी आशा 
है; किन्तु में स्वय इस बारेमे पूरा इत्मीनान कर लेना चाहता हूँ कि जिस जमीनको वाबड़ा 
तलब करते हैं, वह इकरारनामेमें उल्लिखित भूमि नही है। इसलिए आपके पास इस सम्बन्धमें 
बहुत जोरदार और निर्णायक प्रमाण होना जरूरी है। तुम्हें चाहिए कि श्री वद्रीको यह पत्र 
अच्छी तरह समझा दो। यदि वे कुछ और प्रश्न पूछना चाहें तो भे अब इनका उत्तर 
देनेकी स्थिति हूँ; क्योंकि मेरा खयाल है कि भेरे पास सारे कागजात मौजूद है और, इसके 
अलावा, म॑ उन्हें गौरसे देख चूका हूँं। श्री बद्रीसे यह भी कह देना कि जो पिछला हिसाव 
उन्हें दिया गया था, और जिसके वारेमें उन्होंने कुछ कहा था, उसके बाद मेने उनसे कोई 
फीस नही ली है और जो काम म॑ अब कर रहा हूँ, उसकी भी कोई फीस बिना उनकी 
सहमतिके लेनेंका मेरा इरादा नही है। उनसे पूछता कि स्वयं उनका इस मामलेमें क्या मत है 
और क्या इसके लिए मुझे फीस लेनी चाहिए। उनसे कहना कि यद्यपि यह आम रिवाज नही 
है, फिर भी में चाहता हूँ कि फोसके मामलेमें पूर्ण रूपसे वे ही मेरा पथ-प्रदर्शन करें; क्योंकि 
उन्होंने मुझ्पर इतना अधिक विश्वास रखा है। 
यदि तुम्हें श्री वद्री न मिले तो इस पत्रकों तुम जीतन मियाँके घर छोड़ सकते हो। 


तुम्हारा शुभचिन्तक, 
ठाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४८०६) से। 
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८०. रॉर्ड सेल्वोर्नके विचार 


डॉर्ड सेल्वोतेने क्लाक्सडॉपमें भारतीयोंके प्रश्नपर जो भाषण दिया वह प्नमत्त 
भारतीयोंके छिए विचारणीय है। हम उसका बनुवाद अन्यत्र दे रहे हूँ 

छॉर्ड सेल्वोके भाषणका अय॑ यह है कि भारतीयों और दूत्तरी एशियाई कौमोंको 
गोरोंके खास वेशमे न आने देना चाहिए। उनके छिए खास देश रखा जाये जिसमें थे बरसे। 
उन्होंने गोरोंके देश उनको न आने देनेका उपाय यह बताया है कि भारतीय तो ब्रिट्िणि 
प्रजा हैं और उनमें कोई दम नहीं है, इसकछिए उनके साय चाहे जैसा व्यवहार किया जा 
सकता है। वाकी रहे जायानी और चीनीं। उनको बाहर रखनेके छिए अंग्रेज़ी वे द्ेको मजबून 
बनाया जाये जिससे कि उनको वछात्‌ दूर रखा जा सके। 

योरोके खास देशझोंम छॉर्ड स्ेल्ब्रोते दक्षिण बाफ़िका, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्यूजीडड 
आदिको गिनते हूँ। वे यह [तो] मानते हैँ क्लि भारतीयोंको वाहर जानेकी छूट मिलनी 
चाहिए। इसलिए वे कहते हूँ कि भारतीयोंके लिए पूर्व आफिका जैसे देश रखे जायें।' 
विचार करें तो इसका अय॑ यह हुआ कि भारतीयोंकों दासताक्री अवस्थामे ही रुड्ा जायें, 
क्योंकि भारतीय यदि पृर्व आफिका जैसे देशझ्षोंमें वर्सेग तो वहाँ भी कर्ता-बर्ता तो बोरे ही रहेंगे। 
यह तो गोरोंके शिक्षण प्राप्त करने और उन्नति करनेके छिए एक नया क्षेत्र खोलनेंके समान 
होगा। फिर, केवछ भारतीय ही वर्से बौर नये देशोंकों वर्तनान विचारोंके अनुस्तार आदाद 
करें, इतनी शक्ति उनमें नहीं है। इसलिए केवल भारतीय छोगोंके छिए ही देश पृथक करनेका 
विचार विलकुल व्यर्थ है। इसके बतिरिक्त छाँई सेल्वोर्नके भाषणका अर्य यह हुआ कि जिन 
देशमें गोरोंके बसने छायक अच्छी जलवायु हो उस देशमें भारतीयोंको न वसने व्या जाये। 
यानी भारतीयोंके लिए रोगकारक, गर्म और मलतेरिया-प्रस्त देश रखे जायनें। भारतीय उनमें 
सड़ते रहें, इसमें लॉडड सेल्वोर्न तनिक भी हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। का 

हम छाई सेल्वो्नके इस भाषणको स्वार्यपूर्ण और भयंकर मानते हूँ । उसके वित्रारोकि 
अनुसार चछा जाये तो दक्षिंग बाफ़िकारमें अच्तमें एक भी भारतीय न रहेगा। दे महावुभाव 
यह मानते हूँ कि पूर्व और पर्चिम कभी इकटूठे नहीं हो सकते। उनकी यह मान्यता ठेके 
हो तो भारत अंग्रेजोंके अवीन केवछ दासके रूपमें ही सह सकता हैं। उच्के छिए अत्य नाग 
तो रहा ही नहीं। हम इस विचारकों नहीं मानते। यदि हमें यह निश्चय हो जाये कि वंशज 
लोगोंका ऐसा विचार है और उस्नन्ने मुक्त होनेका मार्य नहीं है, वो बंग्रेजी राज्यके विरद्ध 
झंडा उठाता ही पड़ेगा। और भारतको अंग्रेजोंके शासनते सर्ववा मुक्त करवेका उपाय कर्ता 
होगा और बताना होगा। हम मानते हूँ कि हम अंग्रेजी झंडा कायम रखकर मी सत्ता 
रह सकते है। वोबरोंके ऊपर अंग्रेजी झंडा हैं, फिर भी उनकी स्वतच्तरवाम कमा नहा 

तब छॉड स्ेल्वोनंके विचारोंके विदद्ध क्या उपाय किये जायें, यह विद्वास्यीय हैं। हम 
मानते हूँ कि इसका उपाय हमारे हावमें है।'दुनियामें तिवम यह दिखाई हउेता हैं कि रे क 
चाहते हैँ और जिनके बोग्य होते हूँ वही हमें मिलता हैं। हम यदि दुद्िवाके विनन्न 
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नेशालके भारतीय श्ध्रे 


भागोंमें वसना और उन्नति करना चाहते हैँ तो हम वैसे उपाय करेंगे। इन उपायोंमें हमें 
तीन मृख्य दिखाई देते हैँ। वे ये है: (१) प्रत्येक भारतीय अपने धर्मका पालन सचाईके 
साथ श्रद्धापूर्वक करे; (२) हिन्दुओं और मुसलमानोंमें एकता रहनी चाहिए, और (३) 
भारतीय प्रजाजन सच्ची शिक्षा प्राप्त करें। 

यदि पहली झर्तका पाछून किया जाये तो उसमें दूसरी दो शा्तोका समावेश अपने-आप 
हो जाता 'है। हिम सब मुख्य धर्मोको सच्चा मानते है; इसलिए यदि प्रत्येक जाति अपने-६ 
अपने धर्मका उचित पालन करे तो ईदवरमें उसका विश्वास दृढ हो जायेगा और उसे सत्य 
ही प्रिय लगेगा। यदि हम ठीक तरहसे अपने-अपने घर्मका पालन करें तो एक दूसरेके बीच 
झगड़ा न होगा अर्थात्‌ एकताकी रक्षा होगी। और जो ठीक प्रकारसे धर्मका पालन करना 
चाहते हूँ वे अशिक्षित और अज्ञानी कदापि नहीं रह सकते। वे आलसी भी न रह सकेंगे; 
और यदि आलूस्य चला जाये तो फिर छोटे-बड़े सब शिक्षा प्राप्त करनेमें जुट जायेंगे || 

हम इन विचारोंकी ओर प्रत्येक भारतीयका ध्यान आकर्पित करते हूँ। हम ऐसे युगमें 
रहते है, जिसमें हमें बहुत सावधानी रखनी है। 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-४-१९०८ 


८१. नेटालके भारतीय 


नेटालके भारतीयोंपर आक्रमण किया जा रहा है। कोई कहता है कि व्यापारियोंको 
कृतई व्यापारका परवाना न देना चाहिए! कोई कहता है कि भारतीय-मात्रको नेटालसे 
निकाल देना चाहिए। अब उपनिवेश-सचिव डॉ० गविन्सने अपना मत “म्व्युरी 'में व्यक्त 
किया है। उसके अनुसार नेटाल सरफ़ार गिरमिटिया भारतीयोंका प्रवेश रोकने और भारतीयोंको 
व्यापारिक परवाने देनो बन्द करनेका कानून बनानेका विचार रखती है। उसने गिरमिटियोंका 
आना एक निश्चित अवधिके बाद बन्द करनेका निश्चय किया है। उसने इसी उद्देश्यसे 
कलकत्ताकी एजेंसी बन्द कर दी है। उसने व्यापारियोंके परवाने दस वर्ष बाद बन्द करने 
भौर दस वर्ष बाद जो भारतीय व्यापारी रह जायें उन्हें मुआवजा देकर उनकी दृकान बन्द 
करनेका निरचय किया है। 

गिरमिटियोंका आना वन्द किया जाये, यह वात प्रोत्साहित की जाने योग्य है। जबतक 
गिरमिटिया भारतीय आते रहेंगे तवतक भारतीय समाजको विलकुछ सुख-शान्ति न मिलेगी। 

“व्यापारिक परवाना कानून जबतक प्रकाशित नहीं किया जाता तबतक उसके सम्बन्धमें ... 
बहुत नहीं कहा जा सकता। किन्तु दस वर्षकी अवधि देकर मुआवजेकी व्यवस्थाके साथ 
कोई कामून वनाया जाये तो फिर अधिक कहने योग्य नहीं रहता। किन्तु भारतीयोका उद्देश्य 
मुआवजा लेकर भाग जाना न होना चाहिए। जो नेटाछमें रहते है उनका उद्देश्य यह होना 
चाहिए कि वे नेटाछकों अपना दूसरा देश मानेंगे और उसमें घर बनाकर रहेंगे। उससे कोई 
उनको मलिकालतेका विचार करे तो उसे मंजूर नहीं करना चाहिए। यह देश जितना गोरोंका 
है उतना ही हमारा है, ऐसी भावना आनी चाहिए और वैसा ही मानकर उसको समृद्ध 


पद्ढ समूणे गांधी वाब्सय 


करनेमें हमें गव॑ अनुभव करना चाहिए। इस दृष्टिसे दस वर्षका कानून हमें पसन्द नहीं 

है । फिर भी हम उस कानूनको स्वीकृत होनेंसे रोक न सकें, यह सम्भव है। किन्तु दस 

वर्षके अन्दर हम अपना तेज --अपनी स्थिति ऐसी चमका सकते है कि गोरे स्वयं ही हमें 

निकालनेकी वात करनेके बजाय रखनेका ही विचार करें। ऐसी स्थिति छाना भारतीयोंके 

हाथमे है।] ह 
[गृूजरातीसे | 


इंडियत भोपिनियन, '४-४--१९०८ 


८२. हसन सियाँको बिदाई 


श्री दाउद मुहम्मदके सुपुत्र श्री हसन सिययाँ, जिनके विक्ायत जानेकी बात बहुत दिनोंसे 
चल रही थी, पिछले ,सप्ताह विलायतके लिए रवाना हो गये हूँ। उन्हें बहुत-सो दावते और 
मुबारकबादियाँ दी गई; और छुशीके नारे छगे। इस सबका यह अर्थ है कि[छोग अच्छा 
काम देखकर प्रसन्न होते है और उसे पसन्द करते हूँ ]| श्री हसन मियाँ अभी जवान है। 
उन्हें बहुत सीखना और देखता है। हम उनकी रुम्बी उम्र, तन्दुरुस्ती और भछाईकी कामना 
करते हैँ। नेटालसे विलायत जानेवाले अपने दर्जेके भारतीयोंमें श्री हसन मिर्याँ पहले ही 
भिने जायेंगे। हम श्री दाउद मूहम्मदको उनकी बहादुरीके लिए मुबारकबाद देते हे । 

भारतीय समाजको इस उदाहरणसे सबक छेना चाहिए। भारतीय समाज सच्ची: 
शिक्षाके अभावमें न केवछ पिछड़ा ही रहेगा, बल्कि और पिछड़ता चछा जायेगा [|विछायतकी, 
शिक्षा, अंग्रेजीका अभ्यास, दुनियाके इतिहासका ज्ञान, विज्ञानका अध्ययन, ये सारी बातें आजके 
जमानेमें बहुत जरूरी है। इनके अभावमें मनृष्य बिना हाथ-पाँवका रह जाता है। यह ज्ञान 
प्राप्त करनेके बाद उसका वया उपयोग किया जाये, यह भी समझता चाहिए। ज्ञान केवल 
साधन है। उससे अच्छा काम हो सकता है। पैसा कमाया जा सकता है और छोक-सेवा की 
जा सकतो है। इस ज्ञानका उपयोग अच्छो बातोंमें और छोक-सेवाके लिए किया जाये, तो ही 
इसे प्राप्त करना ठोक मान्रा जा सकता है, नहीं तो यह ज्ञान विषके समान है || हम ऐसा पहले 
भी कह चुके हैँ; और यह बात हरएककी समझमे आ सकती है। 

श्री हसत मियाँक्रे! साहतका अवुकरण अन्य माता-पिता करेंगे, हमें ऐसी आश्षा है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४--४-- ५ है 0८ 


१, अमिप्राय स्पष्ट द्वी दाउद मियाँते है । 


८३. प्रलेखकोंकों सूचना 


हम समझौतेके बारेमें काफी टीका-टिप्पणियाँ प्रकाशित कर चुके है । एक अंकर्म उसके 
पक्षमें बहुत-सा छापा था। इस अंकर्में उसके विरोधर्में जो मिकछा है, उसमें से जितना बना उतना 
प्रकाशित कर रहे है । हम सोचते है अब समझौतेपर टीका-टिप्पणी बन्द करनेका समय आ गया 
है। समाजको दूसरे काम हाथमें लेने है और नये पराक्रम दिखाने हैं। समाज सब-कुछ कर चुका, 
ऐसा नही है। जिसे हमेशा आगे वढ़ता है, वह कभी आरामसे नही बैठता ]] इसलिए हम इसके- 
बाद समझौतेके बारेमें पक्ष या विपक्षके' स्थानीय [प्रकेखकोंके | टीकापत्र प्रकाशित नहीं 
कर सकेंगे। अलबत्ता भारत अथवा विल्‍छायतसे कुछ आये, तो भावी मार्गदशनकौ दृष्टिसे 
ही थोड़ा-बहुत प्रकाशित करेंगे। इस अंकर्में हमने जो-कुछ प्रकाशित किया है, उसमें कई 
लिखतेवालॉकी स्पष्ट भूल है, ऐसा हम सोचते हैँ! किन्तु स्वयं हम तथा दूसरे इन बातोके 
सम्बन्धर्में इतनी अधिक दीका कर चुके हँ कि विशेष लिखने या भूल सुधारनेकी जरूरत नही 
जान पड़ती है।[हरएक आन्दोलनमें कुछ-न-कुछ गरूतफहमियाँ रहती हैँ भौर होती हैं । उनके' 
उत्तर हमेशा दिये नहीं जाते! वे उत्तर कालान्तरमें सबको मिल जाते हूँ |] अपने वाचक 
वर्गंको अब हम समझौतेकी शिकायतों अथवा आलोचना बन्द करनेकी सलाह देते हूँ। उन्हें 
इतना ही याद रखना पर्याप्त है कि हमने सत्याग्रहकी जो महिमा देखी, वह जरा भी धुंघली 
नहीं पड़ सकती [| 
[गुजरातीसे ] 


इंडियन भोपिनियन, ४-४-१९०८ 


८४. एक सत्यवीरकी कथा [१] 


प्रस्तावना 

(अत्यन्त महान, घर्मात्मा और वोर पुरुष सुकरातका जन्म ईसासे ४७१ वर्ण पूर्व हुआ « 
था। वे यूनानमें जन्मे थे और उनका जीवन वर्म और लोकहितके काम करनेमें बीता था। 
कुछ ईर्ष्यालु छोगोंसे उनका शील, उनके सदुगुण नही देखे गये; और उन्होंने उनपर झूठे आरोप 
लगाये । सुकरात खुदासे' बहुत डरकर चलते थे, इसलिए मनृष्यों द्वारा की गई आलोचनाकी 
कम परवाह करते थे। उनको मृत्युका भय नहीं था। वे सुधारक थे और यूनानकी राजधानी 
ऐथेन्सके छोगोंमें जो दोष आ गये थे सदा उनको दूर करनेका प्रयत्न करते थे। ऐसा करते 
हुए वे वहुतसे छोगोंके सम्पकर्मों आते थे। युवकोंके मतपर उनका अच्छा-खासा प्रभाव 


१. गांधीजी जो सप्य-समयपर मदत्तपूण रचनाओंका शुजराती सार दिया करते थे, वे कितती-न-किसी प्रकार 
सामय्रिक विषयोसि सम्बद्ध हुआ करते थे; और उनका उद्देश्य व्यावहारिक हुआ करता था, ने कि ऐतिहासिक । 
यूनानका तत्कालीन परम वहु-देवतावादी था । 


१६६ समूणे गांधी वाह्मय 


हुआ था और उनकी टोलियाँ उनके पीछे फिरती रहती थीं। इससे जो लोग दूसरोंको ठगते 
रहते थे, उनकी ठगी बन्द हो गईं और जो छोगोंकों भ्रष्ट करके अपना स्वार्थ साधते थे 
उनकी कमाईमें वाधा पड़ने छगी || 

[एयेन्समें यह 8) था कि जो वहाँके परम्परागत धर्मके अनुसार न चले और दूसरोंको 
उस कार न चल सीख दे उसको अपराधी माना जाये और अपराध सिद्ध होनेपर उसे 
मृत्युदण्ड दिया जाये। सुकरात स्वयं राज्यके ध्मेके अनुसार चलते थे किन्तु उसमें जो पाखड आ 
गया था उसको सिटानेके छिए दूसरोंको निर्भयतापूवंक उपदेश देते और स्वयं उस पासण्डसे 
दूर रहते थे। 

एथेन्सके कानूनके अनुसार इस प्रकारके अपराधकी जाँच पंचोंके सामने होती थी। सुकरात- 
पर राज्य-धर्मका उल्लंघन करने और दूसरोंको उसका उल्लंघन करनेको सीख देनेका आरोप 
लगाया गया एवं उसपर महाजन भण्डलूमें विचार किया गया। सुकरातकी शिक्षासे महाजन 
मण्डलके' बहुतसे छोगोंकी हानि हुईं थी। इस कारण वे उनके प्रति वैरभाव रखते थे। उन्होंने 
चुकरातको अनुचित रीतिसे दोषी ठहराया और उन्हें विष पीकर मरनेका दण्ड दिया। 
प्राणदण्डकी अनेक विधियाँ काममें छाई जाती थीं। उनमें से सुकरातकों विषपानके द्वारा 
मृत्युकी सजा दी गई।] 

(यह वीर पुरुष अपने ही हाथसे विषपान करके दिवंगत हुआ और जिस दिन उसको . 
विषपान करना था उसी दिन उसने अपने एक मित्र और द्िष्यक्ते सम्मुख शरीरकी नश्वरता 
और आत्माकी अमरताके सम्बन्धमें व्यास्यान किया। कहा जाता है कि सुकरात विषपानके 
अन्तिम क्षणतक निर्भय रहे और उन्होंने हँसते-हँसते विषपात किया। उनको जो-कुछ कहना 
था उसका अन्तिम वाक्य कहकर उन्होंने जैसे हम प्रसन्नतापुर्वक शबंत पीते है, वैसे विषका 
प्याला प्रसन्‍नतासे पिया) | 

[आज संसार सुकरातकों स्मरण करता है। उनकी शिक्षासे छात्रों छोगोंका हित हुआ है।- 
उनपर दोष छूगानेवालों और उनको दण्ड देनेवालोंकी दुनिया तिन्‍्दा करती है। सुकरात तो 
अमर हो गये और उनके तथा उन्हीं जैसे अन्य पुरुषोंके यशसे आज समस्त यूनांन यशस्वी है। | 

सुकरातने अपनी सफाईमें जो भाषण दिया उसका विवरण उनके शिष्य ख्यातनामा 
अफलातून (प्लेटो)ने लिखों है। उसका अनुवाद बहुत-सी भाषाओंम हुआ है। यह भाषण वहुत 
सुन्दर और नीति-रफ़से परिपूर्ण है। इसलिए हम उसको यहाँ दे रहे हं। हम उसका शब्दशः 
अनुवाद नहीं, सार-मात्र देंगे। ॥॒ 

हमें दक्षिण आफ़िकार्में, बल्कि समस्त भारतमें अभी बहुतसे काम के । तभी भारतके 
संकट दूर होंगे। हमे सुफरातकी भाँति जीना और मरना आना चाहिए || इसके अतिरिक्त, 

“सुकरात महान सत्याग्रही थे। उन्होंने अपने ही देश यूनावके छोगोंके विरुद्ध सत्याग्रह किया।' 
उससे यूनानके छोग महान्‌ हुए। हम जबतक कायरताके कारण अथवा प्रतिष्ठा ने मिलने 
या प्राण जानेके भयसे अपने दोषोंको नहीं देखेंगे और उनको जाननेपर भी उतकी और 
अपने छोगोंको ध्याव न खींचेंगे तवतक सैकड़ों वाहरी उपाय करनेपर भी -- काँग्रेसकी बैठक 
करने और उम्रपंथी वननेपर भी---भारतका भक्त नहीं कर सकेंगे || उसका भला कर 
होगा ।(स॒च्चे मर्जको पहचानने, उसे स्पष्ट कर देने और उसका उचित इलाज कर्‌- 
वाद जब भारतका आन्तरिक और बाह्य शरीर रोगरहित होकर भरा-चंगा हो जायेगा 


मित्षके अस्यात् नेता [२] १३७ 


तब अग्नरेजी या अन्य अन्याय-रूपी कीटाणु उच्तको कोई क्षति न पहुँचा सकेंगे। किन्तु यदि 
स्वय शरीर सडा हुआ होगा तो एक प्रकारके संक्रामक कौटाणुओंकों नष्ठ करनेपर उनको 
जगह दूसरे प्रकारके सक्रामक कीटाणु अधिकार जमा लेंगे और भारतके शरीरकों नष्ट कर देंगे [| 


हम यहाँ युकरातके भाषणका सार इस उद्देश्यसे दे रहे हैँ कि हमारे पाठक इन वातोंको 
ध्यानमें रखकर और सुकरात जैसे महात्माके विचारोकों अमृत जेसा जानकर उसका रसपान 
करें और उससे अपने आन्तरिक रोगका उत्मूलन करके अन्य छोगोको इस प्रकारके रोगोंके 
उन्मूलनमें सहायता दें! 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-४-१९०८ 


८५. मिल्रके प्रस्यात नेता [२] 


विद्यायियोंमें वे अत्यत्त लोकप्रिय थे। एक विहानने कहा था कि मि्रमें कानूनका 
अध्ययन करनेवाले सारे विद्यार्थी पाणाफे दलके समर्थक थे। जब पाशा यूरोपसे वापिस आये 
उत्त समय उनके सम्मानमों विद्यायियों और दूसरे छोगोंका जो जुल्स निकला था उतना वड़ा 
जुलूस किसो भी मि्नोके सम्मानमें पहले कभी नहीं निकला था। 

मुत्तफा कामेल पाता उत्तम वक्ता तो थे ही; वे अच्छे लेखक भी थे। इंग्लैंडके 
“इंचछी त्यूज़' पत्रके मतानुसार दुनियाके मुसऊमानोंस वे एक जागरूक पत्रकार थे। जब वे 
ल्शलमें पदते थे, तभी उन्होंने 'रोममे गुठामीकी प्रथा' और “राप्ट्रोंका जीवन नामकी पुस्तकें 
छिसती थी। उन्होंने कुछ कविताएँ और ऐंड्रेलशीयाकी विजय” नामका एक ऐतिहासिक उपन्यात्त 
भी लिखा था। उनकी कल्पनाणक्ति और अध्यवसायकी शक्ति अक्षय थी। वे पूरे बीस वर्षके 
भी नहीं हुए थे, तभी उन्होंने 'अद मदरसा' नामका एक मासिक-पत्र निकाछा था, जो उसमें 
प्रकाशित उनके लेखोंकों उग्रता और नवीनताके लिए प्रसिद्ध हो गया था। सन्‌ १९०० में 
उन्होंने 'लीवा' नामका पत्र निकाछा थ्रा। उसके पहले वे मिल्ली और विदेशी मासिक पत्रों 
तथा समाचास्पत्रोमं छिखते थे। उन्हें फ्रेंच भाषाका पूरा ज्ञान था इसलिए उन्हें यूरोपीय 
जनताके सम्मुख मिन्नका सवाल रखनेके कीमती अवसर सुलभ थे। आगे चलकर उनपर 
कामका वोझ ज्यादा बढ़ भया। तो भी समय वचाकर उन्होंने एक पुस्तक जापानके बारेमें 
और एक पुस्तक पूर्वके सवालके बारेगें लिखी। 

उनके अधिकाश गोरे मित्र फ्रेच थे। पाशाकी मृत्युका दु.खदायी समाचार सुनकर उन्हें 
नि०्चय ही गहरा आधात लगेगा --वे हाह्मकार कर उठेंगे। उनके सद्गुणोके कारण उनकी 
ओर बहुत छोग आकर्पित होते थे। उनका तौर-तरीका और वातचीतकी मिठास लोगोंका 
मन हर ठेती थी और छोग उनके (राष्ट्रीय) पक्षमें शामिल हो जाते थे। मैडम जुलिएट 
ऐडमने, जो उनको आजीवन मित्र रही, उनके भाषणोंके फ्रेंच सस्करणकी प्रस्तावनामें लिखा 
हैं कि मुस्तफा कामेलने सारे यूरोपकी यात्रा की है और अपनी इन यात्राओंमें राजनीति 
और पत्रकारिताके क्षेत्रमें प्रसिद्ध अनेक छोगोंके साथ उन्होंने मित्रता की है।” यह मित्रता 
उन्हें अपने देशके हित-साधनर्में उपयोगी सिद्ध हुई। 


१६८ साममूणे गांवी वाद्य 


ब्रिटिश शासनका आरम्भ होनेपर मिल्नियोंके खिलाफ तिरस्कार और उपेक्षा बतानेकी 
जो वाढ़ आई उसे रोकना ही मुस्तफा कामेल पाक्षाके प्रथलका रक्ष्य था। इस प्रयलमें 
उन्हें सफलता मिली, इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज फ्रेंच छोग मित्रियोंके 
विषयमें ऊँची राय और उनके प्रति सहानुभूतिका भाव रखते हैँ इसका श्रेय मुस्तफा कामेल 
पाशा द्वारा चलाये गये महान्‌ संधर्षको ही है। भाषणों, संवादों और छेखोंके द्वारा उन्होंने 
दिखा दिया था कि देशोच्ततिके लिए चाहे जितती मेहनत करनी पड़े, वे थकनेवाले न थे। 
उनके लेखों और भाषणोंमें इटलीके महान्‌ देशभक्त मैज़िनीके सिद्धान्तोंकी झलक मिलती 
है। मेजिनीका यह विश्वास कि अन्तमें सत्य और न्यायकी ही विजय होती है, पाश्षाके भाषणों 
और लेखोंमें भी खूब दिलाई पड़ता है। अपने कतंव्योंके प्रति उपेक्षाका भाव, स्वदेशाभिमानकी 
कमी और कायरता, इन दुर्गुणोंको वे मिल्रका शत्रु मानते थे और इनके नाझ्षके लिए बड़े- 
बड़े आन्दोलन चलाते थे। 

उन्हें इस बातका पूरा निश्चय हो गया था कि परिचमके बौद्धिक साधनोंके विना मिल्रकी 
सच्ची उन्नति नहीं हो सकती। वे मानते थे कि परिचिम और पूर्वके छोगोके सम्बन्ध अधिक 
गाढ़े हीने चाहिए और उसकी आवश्यकतापर जोर देनेमें उन्होंने कुछ भी वाकी न रखा था। 
फिर भी वे इस्छामके पक्के अनुयायी थे। धामिक सुधारके बारेमें उनके उत्साहका पार न 
था। तुकींके साथ उनका सम्बन्ध सुविदित था। इस बातसे चिढ़कर कुछ गोरे उन्हें 'ठरको- 
फाइल” ' कहते थे। उनकी राजनीतिक विचारधाराकी एक मान्यता यह थी कि तुर्की 
मिस्रकी आजादीके आड़े नहीं आयेगा। सुल्तान उनके राजनीतिक विचारोंके लिए उनका सम्मान 
करता था और उससे उन्हें “द्वितीय श्रेणीके मजीदिया” तथा रतबा-उल-सुफतानी की उपाधियाँ 
प्रदान की थीं। 

अपने जीवनके अन्तिम वर्षो्मे उन्होंने जो काम किया उसे सारा मित्र अच्छी तरह 
जानता है। ज्यों-ज्यों उनकी उम्र बढ़ती गईं, वे अपने ऊपर अधिकाधिक काम लेते गये। 
वे ऐसे व्यक्ति व थे कि किसीसे डर जायें या अपने हाथमें ली हुई मुहिमका त्याग कर 
दें। सृडानपर इंग्लेडके अधिकार तथा ऐसी ही दूसरी घटनाओंसे मिल्नवासियोंकी स्वतन्ताको 
क्र आधात पहुँचा। किन्तु ऐसी घटनाओंसे पाशा एक क्षणके लिए भी निराश नही हुए। 
ज्यों-ज्यों उसके समर्थक उन्हें त्यागते गये और दूसरे डरपोक दोस्त अपने देशका समर्थन 
करना छोड़ते गये, त्यों-त्यों मुस्तफा कामेछ पाशाकी हिम्मत और प्रवछु होती गई और दे 
अपने प्रयत्नोंगें अधिकाधिक परिश्रम करते गये। 

सन्‌ १९०६ के दिसम्बरमें उन्होंने मिल्रके “ राष्ट्रीय ' दलकी स्थापना की थी। यह उनका 
अन्तिम महान कार्य था। उस दिन मुत्युव्य्यासे उठकर उन्होंने जो भाषण दिया उससे हजारों 
लोग भावना-वश पागल-जैसे हो गये थे। उन्होंने तालियोंकी जोरदार गड़गड़ाहटके साथ 
उनके (राष्ट्रीय) दलके सिद्धान्तोंका पाछ॒न करनेका जो वचन दिया वह मानों अपने देश- 
वन्धुओंको मुस्तफा कामेल पाझ्ा द्वारा मरते समय सौपी गई धरोहर है। 

* अपने दलकी स्थापनाके कामके सिलसिलेमें उन्हें जो अपार परिश्रम करता पी उससे 

उनके नाजुक स्वास्थ्यको ऐसा घव्का लगा कि फिर वे सेमल ही न सके । मरण-इस्यापर पह़नईं 


१. तुर्कीका पिद्ू । 


जोहानिप्तवगेकी चिदंढी १६९ 


उन्होंने अपना आन्दोलन जारी रखा और [इंग्लैडके] प्रधान मन्‍्त्री तथा सर एडवर्ड ग्रेको पत्र 
लिखकर इस आरोपका कड़ा जवाब दिया कि मिस्रवासी स्वराज्य माँगनेके योग्य नहीं हें। 
इसके वाद छठवें दिव, फरवरीकी १० तारीखंकों उनकी मृत्यु हो गई। 


[ गुजरातौसे ] 
इंडियन ओपितनिधत, ४-४-१९०८ 


८६- जोहानिसबर्गंकी चिट्ठी 


हमीक़िया अंजुमनका पत्र 


हमीदिया अंजुमनने विदेशों उन छोगोका आभार माननेके लिए मानपत्रके रूपमें 
चिट्टियाँ लिखी है जिन्होंने कानूनके विरुद्ध लड़ाईमें हमारी मदद की। ये पत्र सुनहरे, हरे और 
छाल रंगमें बहुत अच्छे मोदे कार्ड-पेपरपर छापे गये हैँ और इनपर सुन्दर किनारी बनी हुई 
है। ऐसे लगभग दो सौ पत्र जायेंगे। उनपर श्री इमाम अब्दुछ कादिर, श्री फैन्सी तथा 
श्री कुवाड़ियाके हस्ताक्षर हैं। मजमूनका ' अनुवाद नोचे दिया जा रह है: 


आदरणीय महोदय, 


ट्रान्सवालके मारतोयोंके संघर्धमें आपने बहुत दिलचस्पी ली और हमारे समाजते 
मददके लिए जब जो प्रार्यना की, आपने हमेशा उसकी ओर अविलम्ब ध्यान दिया, 
इसके लिए हम हमीदिया इस्छामिया अजुमनकी तरफसे हादिक आभार प्रकट करनेकी 
अनुज्ञा छेते है। इस सबवर्षमें समाजने अपार सकट उठाये; और आखिरकार जो शुभ 
परिणाम निकछा, उसमे आपका समर्थन बहुत सहायक हुआ है, इसमें हमें तनिक भी 
संदेह नहीं है। तुकोंकि मुसलमानोंपर छागू हो और वहाँकी अन्य प्रजापर लागू न हो, 
ऐसा थामिक भेद होनेके कारण मुस्लिम समाजकों विशेष तौरसे उस कानूनका दुःख 
था; इसलिए उसे रद करानेके लिए अजुमनका विशेष प्रयत्न करना स्वाभाविक था। 
और इसपर मूसलमानोसे हमारी मदद करनेके लिए की गई दरखास्तको इतना 
अधिक समर्येन मिठा यह हमारे अजुमनके लिए बड़े सन्‍्तोषकी वात है। 


तीन मानपत्र 


लॉर्ड ऐम्टहिल, सैयद अहमद अली तथा सर मंचरजी भावनगरीके मानपत्र तैयार हो 
गये हूँ। वे आगामी सप्ताहमें श्री रिचको भेजे जायेंगे और श्री रिंच समाजकी तरफसे इन 
तीनो महानुभावोंकों मानपत्र देंगे, जिनमें इन महानुभावोका आभार माना गया है। 


/ स्वर्ण-फानून ! 
सरकारने ट्रान्सवालमें निकलनेवाले खतिज पदार्थोसि सम्बन्धित एक कानूनका विधेयक 
प्रकाशित किया है। वह कानून साधारण तौर पर “ गोल्ड लॉ ” अर्थात्‌ स्वर्ण-कानून' कहलाता 


१. मूछ अंग्रेजी मानपत्र हैंडियन ओपिनियवके १८-४-१९०८ के अंकमें प्रकाशित हुआ था | 


न्‍ समूणै गांधी वाब्म्य 


है। सरकारका इरादा उसे संसदकी आगामी वैठकर्में पास करानेका है । जो स्वणं-कानून फिलहाल 
अमलमें है, यह मसविदा उससे मिलता-जुछता है। किन्तु पहले इसमें काले आदमियोसे 
सम्बंधित कुछ धाराओंके दो अथे निकलते थे; वे अब स्पष्ट रूपसे उनके विरुद्ध कर दो गयी 
हैं। प्रचलित कानूतके अनुसार सरकारने जोहानिसवर्ग इत्मादि तगरोंमे परवाने देनेसे इनकार 
कर दिया था। झरुडीपूर्टमें जो मुकदमा हुआ, इंडियन ओपिनियन के पाठकोंको उसका स्मरण 
होगा। किन्तु कानूनका निश्चित अर्थ ने होनेके कारण सरकारने अपना आग्रह छोड़ दिया था। 
अब यदि ऊपरके मसविदेके मुताबिक कानून वन जाये तो खनिज प्रदेशकी जमीनके लिए काछे 
लोगों और भारतीयोंकों परवाने नहीं मिल सकेंगे; यही नहीं, वे वहाँ रह भी नहीं सकेंगे। 
इसका यह अभिप्राय हुआ कि खनिज प्रदेशवाले भागमें भारतीय और दूसरे काढ़े लोग केवक 
बस्तियोंमें ही रह सकेंगे। उस कानूनके दूसरे खण्ड भी ज्ञातव्य हैं। इसका सारा मैं 
अंग्रेजी विभागको भेज रहा हूँ। किन्तु मुख्य जानने योग्य वात तो जो मेने बताई, वही है। 
इस कानूनके विरुद्ध भारतीय समाजकों जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा। विछायतका एक अंग्रेजी 
अखबार हमारे पक्षमें लिख चुका है। किस्तु सिच्चा बल तो,तभी चमकेगा जब हम वह सब... 
करेंगे जो हमे करना चाहिए। हमारा आशा करना तभी शोभाजनक होगा। इस भ्रकारके प्रथल 
भारतीय समाजके खिंछाफ हमेशा होते ही रहेंगे। और हम जितना उतका विरोध करते रहेंगे 
उतने जीतते रहेंगे तथा शक्तिशाली बनते जायेंगे।] 


सच्चा इन्साफ 
सोफियानगरमें कुछ वतनी अपने नाम जमीन छेकर वत्त गये हैं। यह क्षेत्र नगर- 
पालिकाकी सीमामें है। उसके नियमके अनुसार कोई वतनी नगरपालिकाकी इजाजतके विना 
'बस्ती' के बाहर नहीं रह सकता। नगरपालिकाने उपर्युक्त वततियोंपर इस धाराकी रे मुकदमा 
चलाया। न्यायाघीशने उन्हें दण्ड दिया। वतनियोंने अपील की। उसमें वे छोग जीत गये 
हैँ। सर्वोच्च त्यायालयने फैसछा दिया है कि तगरपालिकाका यह वियम इन बतनियोंके लिए 
बेकायदा भावा जायेगा।' यह निर्णय देते हुए न्यायाबीश वेसेल्सनें नगरपालिकाके मुकदमेको 
अत्याचार कहकर उसकी निंदा की और कहा कि सस्य राष्ट्रमें अपनी सम्पत्तिके उपभोगके 
अधिकारपर आधात नहीं किया जाता चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय संदा ऐसा न्याय करता 
आया है, यह सन्तोषकी ब्रात है। 
पंजीयन रत 
लोग पंजीयन करा रहे हैं। प्रिदोरियार्में कुछ भारतीयोंकी १० अगुलियोंकी छाप देनेमें 
सख्त आपत्ति थी; श्री चैमने उनकी आपत्ति स्वीकार नहीं करते थे। अब उसका फेपछा हो 
गया है। उनके पंजीयनके लिए प्रिटोरियामे कार्यालय खास तौरपर कक रखा जायेगा। 
जिन्होंने अवतक दरखास्त नही दी है, उन्हें अवसर देनेके के | भी अर 
समयके लिए दफ्तर फिरसे खोला जायेगा। फिलह्यल दफ्तर , पॉचेफ्स्ट्म इत्या 


१. देखिए परिशिष्ट + । 

२. यथपि एक न्यावाधीशने कद्दा कि, “ कानून भछे ही नगरपालिकाके पहुमें हो किये आर थे 
प्रा्ियेंकि पक्षमें है; ” क्िल्तु अदार्तने इस मुद्देपर कोई निरय नहीं दिया । उतने सजा छा आागाए ३ 
कि, * तिथि निश्चित करनेवाल्त अस्ताव गद्त्में प्रकाशित या अन्य कि्ती रोठिते प्रधारित नहीं किया गंदा 


नोहानि्गगंकी चित्दी १७१ 


स्थानोंमें घूम रहा है और ऐसी आशा है कि पंजीयनकी अजियाँ १० अप्रैंछ तक पूरी आ 
चुकेंगी। खयारू है कि उसके वाद पजीयन-पत्न देनेमें एक महीना छूग जायेगा। 
उतावले भारतीय 

वाहर रहनेवाले भारतीय ट्रान्सवालमें प्रवेश पानेंके लिए बड़ी उतावली करते दीख पड़ 
रहे हैं। कुछ लोग गलत तरीकेसे भी दाखिल हो जाते हैं। मुझे इन सबसे कहना चाहिए कि 
इस तरह वे समाजको हानि पहुँचायेंगे। जिनके पास युद्धके वादका सच्चा अनुमतिपत्र हो, 
उनके आनेमें रुकावट नही है। किन्तु दूसरे भारतीयोंको अभी राह देखना लाजिम है। 

गोरे फेरीवाले 

क्रगरसंडापम श्री बेलीने जो भाषण दिया है उससे गोरे फेरीवाले बड़े आवेशमें आ गये हैं।' 

उन्होंने २०० पौंडकी मदद माँगी है। श्री बेीने इस सम्बन्धर्में ५० पौंड देनेकों कहा है। 
“उनका विचार भारतीय फेरीवालोंको छक्ानेका है। ऊपरकी हलचढोंमें कोई खास दम हो, ऐसा 
नहीं छगता। किन्तु यदि ऐसी हरूचलके जारी रहते हुए हम बैठे रहें, तो अन्तमें नुकसान 
होगा, इसमें भी श्रक नहीं है।| इसलिए भारतीय कौमको याद रखना है कि जिस शत्रुसे उसे« 
टवकर लेनी है, वह घड़ी दो घड़ीमें ही ची बोल जानेवाछा शत्रु नहीं है; वल्कि पेंतरे 
वदल-वदलकर सामने आनेवाछा वीर है |) भारतीय फेरीवाले इसे विद्योष तौरसे समझ लें कि 
उन्हें अपना सामान साफ-सुवरा रखना चाहिए, प्रामाणिक ढंगसे वेचना चाहिए और उद्दग्डता 
नही करनी चाहिए। 
उटयशुरनके भारतीय 

उठशुरन (केप उपनिवेद्)से सथके नाम तार भाया है। उसमें वहाँके प्रमुख श्री मुहम्मद 
खाँ सूचित करते है कि 'छगभग ४० भारतोयोंकी एक सभा हुईं और उसमें सघके कामोंमें 
मदद करनेके लिए निधि इकद्ठी की गई; यह अगछे हफ्ते भेंज दी जायेगी।” उक्त 
अवधि बीच चुकी है, इसलिए अब किसी भी समय रकम मिल जानेकी सम्भावना है। 

पंजीवनके विषयमें अन्तिम समाचार 

तारीख ३० भार्च तक पंजीयतके लिए ७,२६२ प्रार्यनापत्र दिये गये है। उस तारीख 
तक ४,०९६ प्रमाणपत्र स्वीकृत हुए और उनपर हस्ताक्षर किये गये। सारे उपनिवेशमें अनेक 
स्थानोंपर कार्यालय खुल चुके है और तमाम छोग पंजीयन कराने छमे हे । 

[ गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियव, '४-४-१९०८ 


१. देखिए पादस्णिणों पृष्ठ १५८ | 


८७, नेटाल डायरेक्ट-लाइनके जहाज 


हम अपने पत्रके गृूजराती स्तम्भोंमें संवाददाताओंके भेजे हुए दो पत्नोंका सारांश छाप रहे 
हैँ। पत्रोंमे नेटाल डायरेक्ट-छाइनके भारत जानेवाके जहाजोंमें स्थानकी कमी तथा अन्य असुविधा- 
ओंकी शिकायत की गई है। मृसाफिरोंकी शिकायत है कि उनके पाखाने खराब और गब्दे हैं; 
छत (डेक) परकी जगह तंग है और जआरामदेह नहीं है; निचली मंजिल तो बहुत ही छोटी 
है; उसमें जितने मृूसाफिरोंकों छे लिया जाता है वे उसमें समा नहीं सकते। और भी 
शिकायतें हैं, जिनका फिलहाल जिक्र करना हम जरूरी नहीं समझते। हम इन जहाजोंके 
मालिकों और एजेंटोंका ध्यान उक्त तथ्योंकी ओर दिलाना चाहते हैं; और भरोसा करते हू 
कि छतोंमें सफर करनेवाले मुसाफिरोंकी शिकायतोंको पूरी तौरसे जाँच की जायेगी और उनके 
सच निकलतनेपर उन्हें दूर किया जायेगा। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-४-१९०८ 


८८. कुष्ठ रोगियोंकी दुआ 


(अंग्रेज लोग राज्य करते है, इसीलिए वे सुखी है, यह न माता जाये। उसके और ५ 
बहुत-से कारण हैं) वे सुखी क्यों है, उनके हाथमें राज्य-सत्ता क्यों है, आदि बातोंके कारणोंके 
बारेमें हम बीच-बीचमें विचार करते रहे हैं।' कृष्ठ रोगियोंके एक चिकित्सालयका वर्णन 
पढ़ते हुए हमें फिर उस प्रकारका विचार करनेका एक कारण मिछा ।[भारतमें बहुत कुष्ठ' 
रोगी दिखाई पड़ते है। साधारण तौरपर हम ऐसे रोगियोंका तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपने 
बीचसे हटा देते है। कुछ लोग ऐसा तो नहीं करते; किन्तु फिर भी उनकी दवा-दारू कर" 
वाले अथवा उनके लिए अच्छे औषधालय बनवानेवाके लोगोंके उदाहरण 98 अपने बीच नहीं 
मिलते। देखा यह जाता है कि इनकी सार-सेभार करनेका काम गोरेनि ही उठ रखा है। 
हिन्दुओंने एक समूचा वर्ग ही ऐसा बना रखा है 2 क वे छूते नही हू जिसपर वे ऐ 
करते हैँ और बड़ी मुश्किकसे उनकी गिनती आदमियोंमें करते है। इस वर्गका सरक्षत 
गौरे ही करते हुए दिखाई पढ़ते है । कर इक | 

(फसल बाजी तामका एक गाँव है। उसमें ईसाई पादरियोंने कुष्ठ रे हक 
बनाया है। वे उसमें किसी भी भारतीय कुष्ठ रोगीको दाखिल कर छेते है। सत्‌ १९९ ही 
पहलेकी जनगणनाके अनुसार भारतमें कमसे-कम एक छाल 55 रोगी थे। कप । 
सार-संभाल करनेके लिए भारतमें पादरियोंने ५० अस्पताल खोले है। इन » हल 
प्रकारके रोगियोंकी शुश्रूषा करते है, उन्हें शिक्षण देते हैं उनके बाल-बचचोका कर /+ 
करते हैं, भोजन और कपड़ा देते है तथा उत्हें पढ़ते है। यह कार काल कर 


१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४८९, ४८५, और खण्ड ६, पृष्ठ ४३२६-३०। 


दुष्ट रोपियोंकी दुभां १७३ 


विभिन्न देशोसे गोरे अपना-अपना काम छोड़कर आते हैँ। वे यही मानते हूँ कि ऐसा करनेमें 
सच्चा परमार्थ है। वह सचमृच ईइवरका कार्य है और उसे करनेमें उनका तथा उनके समाजका 
कल्याण है। कैनडासे श्री ऐंड्सेन नामक एक धनाढ्य गौराम सज्जन यह काम करनेके छिए 
इन अस्पतालोमें आये है । 

इन सबका खर्च कौन चलाता है? यदि कोई ऐसा सवाल उठाये तो हमने ऊपरके 
तथ्य जिस किताबमें से लिये है उसी किताबमें इसका जवाब भी है। ख़र्चके लिए ये छोग 
विलायतर्मं चन्दा इकट्ठा करते है। हम भारतमें से उन्हें थोड़े पैसे ही देते है। 

इसका उद्देश्य क्या है? इस सवाहूका जवाब भी सीधा है। बेशक उनका यह खयाल 
है कि इस प्रकारके जो रोगी मिलते है उन्हें ईसाई बताया जाये! किन्तु यदि वे ईसाई न 
बनें तो भी वे उन्हें निकाल बाहर नही करते। उनका उद्देश्य हर हालतमें उनकी सेवा-शुअूषा 
करना रहता है। 

जो समाज ऐसा परमार्थ करता है और जिस समाजम ऐसा काम करनेके लिए हजारों 
मनुष्य आय जाते है, वह समाज क्योंकर सुखी न हो, वह समाज क्योकर राज्य न करे?) 

(आरतके लोग जवतक अपना इस प्रकारका वोझ स्वय नही उठाते, अपना ही कतंव्य पूरा - 
नही करते, तवतक वे किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, किस प्रकार उन्हें स्व॒राज्य मिल सकता है ? 
स्व॒राज्य मिल भी जाये, तो उससे क्या लाम हो सकता है.?,/ईंग्लैडमें कृष्ठ रोगी न हों, ऐसा' 
तही है। उनकी और जहूरतें नहीं है, ऐसा भी नहीं है। किन्तु अग्रेज-समाज ऐसे कामोंके 
लिए दूसरोपर निर्भर नही रहता। अपना कतंव्य वे स्वय करते है। हम किसी अन्य समाजकी 
मदद करें, यह तो दुरकी वात है, हम स्वय अपना ही बोझ नही उठा पाते] 

ये बातें सोचने योग्य है।[ऊपर-ऊपर विचार करके, वे हमें अधिकार नही देते इसलिए , 
अग्रेजोकी बुरा कहकर, उन्हें निकाक् वाहर करनेका आन्दोलन चलाकर, हम अपनी विजय 
मान छेते हैं; किन्तु ऐसा करके हम अपना नृकसान करते हैँ, फायदा नही। हम वास्तविक 
कारणको भुला देते है ।) 

(अंग्रेज राज्य करते हैँ और सुख भोगते हूँ, इसका कारण इन कुष्ठ रोगियोंकी दुआ ही 
क्यों न हो? और हम दुःख भोगते है; इसका कारण उनकी बददुआ क्यों नही हो सकती ?) 

[ गुजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ११-४-१९०८ 


८९, केपके भारतीय 


केप टाउनके 'केप आरगस'ने लिखा है: 
जब दक्षिण आफ़िकासे गोरोंके दलके-दछ कामकी कमीके कारण चले जा रहे है तव सरकारके 
लिए जरूरी है कि वह अन्य लोगोंके आगमनपर ध्यात रखे। ज्यों-ज्यों गोरे निकलते 
जायें त्यों-त्यों एशियाई आते जायें -- यह बहुत बुरा होगा। हमें एक पत्र मिला है; उससे 
जान पड़ता है कि प्रवासी कानूनपर अमल जितनी सावधानीसे किया जाना चाहिए 
उतनी सावधानीसे नहीं किया जाता, ऐसा सन्देह किया जा सकता है। कदाचित 
कानूनमे ही कमी होगी, उसके कारण ऐसा होता होगा! हमारे पत्र-लेखकने कहा है 
कि दो सौ एशियाई अपने आपको सोलह वर्षसे कमका बताकर उतरे हैँ। वे कहते 
हैं कि उनके पिता यहीं है, और उनकी माताएँ भारतमें है। यह वात ऐसी गम्भीर 
है कि इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 

'केप आरगस' की यह टिप्पणी मनमें अंकित कर केने योग्य है। याद रखना चाहिए 
कि कैप आरणगस' सामान्यतः भारतीयोंके प्रति वैर-भाव नहीं रखंता। फिर भी वह ऐसा 
क्यों छिखता है? [कहीं हमारा दोष तो नही है? हमारे विरुद्ध कुछ कहा जाये या किया जाये 
तो सबसे पहले हमे अपना ही दोष देखना चाहिए, यह वहुत-अच्छा नियम है)...» 

केपमें भारतीयोंके प्रवेशके सम्बन्ध्में कोई धोखाधड़ी होती है या नहीं, इसका पता हमे 
नहीं है। हमें उसका कोई अनुभव नहीं है। किन्तु नेटाछ आदियें जो-कुछ होता है उससे 
अनुमान किया जा सकता है कि इसमें कुछ अंशर्मं हमारा दोष भी होना चाहिएं। यदि 
उक्त आरोपमें कुछ सत्य हो तो केपके भारतीयोंको विचार करता चाहिएं। इस समय स्थिति 
ऐसी है कि दक्षिण आफ्रिकार्में अधिक भारतोय नहीं जा सकते। यह आवश्यक हैँ कि वे यहाँ 
ते आये। 

द्रान्सवालसे भी ऐसी ही शिकायत आई है । ऐसा कहा जाता है कि छोग वहां 
चौरीसे जाने लगे है । 

इसका दाद कैसे हो |; यह्‌ प्रश्न बढ़ा है। किन्तु यह भली-भाँति समझ देना चाहिए 
कि इस प्रइनके उचित समाधानपर ही भारतीय समाजकी प्रतिष्ण निर्मर है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-४-१९०८ 


+ 


९०. डंडीसें परवानेका सामला 


डंडी प्रदेशमं श्री कासिम गुलाम पढेलकों परवाता नही दिया गया, यह स्पष्ट अन्याय 
हुआ है। परवाना न देनेका कारण यह बताया गया कि उन्होंने अपने लेनदारोंसे तोन 
वार समझौता किया है (कोई व्यक्ति अपने छेनदारोसे तीस वार भी समझौता करे तो इससे 
प्रवानेपर आघात क्‍यों होता चाहिए ? ऐसा न्याय तो न्यायके प्रति अन्धे वने हुए छोग ही 
कर सकते है ॥[एक सिंहने एक मेमनेको खा जानेका विचार किया, तो उसने उसपर आरोप. 
लगाया कि तूने नदीके पानौको गेंदला किया है। दीन मेमनेने कहा, मे तो पानीके प्रवाहके 
नीचेकी और था और आप ऊपरकी ओर थे। इसपर सिंह राजाने दहाड़कर कहा: तूते 
नही तो तेरे वापने गंदला किया है।” और वह मेमनेको खा गया। कुछ परवाना अधिकारियों 
और, परवाना निकायने ऐसा ही करना आरम्भ किया है |भारतीय मेमना जब मेमता न रहकर- 
सिह बनेगा तव वह परवाना अधिकारियोंकों भारी पड़ेगा, क्योंकि नियमके अनुसार शिष्य 
गुरुसे बढ़े बिना न रहेगा। क्या भारतीय सिंह जागेगा £ | 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-४-१९०८ 


९१. जहाजोंमें कष्ट 


नेटारू डायरेक्ट-लाइनके जहाजोमें यात्रियोंकी वहुत कष्ट होते है, इस आहश्ययके दो पत्र 

हम इस अकरमें छाप रहे हैँ। इन पत्रोत्ते अनुमान किया जा सकता है कि उनमें अचश्य ही 
बहुत कप्ट होते होंगे। भारतीय यात्री इन कष्टोंका विरोध करने लगे है, इसे हम अच्छा 
लक्षण मानते है। (जिहाजोंमें गोरे यात्रियोके लिए बहुत-सी सुविधाएँ देखी जाती हैँ। इसका.» 
कारण यही है कि ग़ोरोंको कष्ट होता है तो वे उसे कभी चुपचाप सहन नही करते |/इन 
दोनों पत्रोंकी ओर हम उन जहाजोंके एजेंटोंका ध्यान आकृषित करते हैं। उनका कतंव्य है कि 
वे इन कणष्टोंके सम्बन्धम उचित जाँच करें और इनका निवारण करें। 

[ गुबरातीसे] | 

इंडियन ओपिनियन, ११--४-१९० ८ 


१. देखिए “ त्ेटल डायरेवट-लाइनके जद्दांज ””, पृष्ठ १७२ । 


९२. जोहानिसबगंकी चिदृढी 


सीमान्तमें चोरी 


अफवाह है कि ट्रान्‍्सवालकी सीमापर चारों तरफते भारतोय बिना 
हो रहे हैं।!यदि भारतीय इस प्रकार ग़छुत तरीकेसे द्रान्सवालमें आ कस 
अन्य भारतीयोंकों अन्ततोवत्वा परेशान होना पड़ेगा, यह बिछकुछ स्पष्ट है। इसलिए चौरोसे 
आनेकी इच्छा करनेवाले भारतीयोंकों बहुत विचार करना चाहिए। यदि पहले चोरी विलकुछ 
ने होती, तो एशियाई कानूत ने बनता। यदि अब भी चोरी होती रही, तो फिर कानून वन 
बिना नहीं रहेगा।किन्तु नेतागण इसमें शामिल नहीं हैँ। वे सरकारकों किसी भी प्रकार दगा 
नहीं देता चाहते | इसलिए कार्यकारी प्रमुख श्री कुवाड़ियाने सरकारको निम्भानुसार लिखा है: 
मेरे संघको ख़बर मिझी है कि कुछ एशियाई बिना अनुमतिपत्रके ट्रान्सवालमें दाखिल 
हो रहे है । कुछ तो चलकर आते हूँ । मेरे संघकों नहीं माछूम कि सीमापर किस तरहकी 
जाँच की जा रही है। किन्तु मेरे संघका विचार सरकारकी मदद करने और चोरीसे 
आतनेवाले आदमियोंकों रोकनेका है। अतएव मेरे संघका सुझाव है कि सीमापर और 
रेलगाड़ियोंपर ठीकसे चौकप्ती रखी जाती चाहिए। मेरे संघकी यह भी मान्यता है कि 
लोगोंको बिला तृकसान पहुँचाये यह किया जा सकता है। जो विना अनुमतिपत्रके और 
बिना अधिकारके ट्रान्सवालमें घुस आते है उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता 
है। समझौतेमें इससे कोई बाधा नहीं पढ़ती । मेरे सवकी भाव्यता है कि उनपर प्रवात्ती 
कानूतके अनुसार मुकदमा चछ सकता है। 


एश्चियाई क्ाजार 

बठाक्सडॉपके व्यापार-संघने प्रस्ताव किया है कि एशियाई छोगोंको वस्तियोंमें भेज 
दिया जाये और उनका व्यापार भी वहींतक सीमित कर दिया जाये। इस प्रस्तावकी और 
सजबूत बनानेके लिए इस संघते पॉेपस्ट्रमके संघको ढिखा। पॉेफ्ट्ट्रमके संघन उक्त 
प्रस्ताव स्वोकार नहीं किया और सूचित किया कि हरजाना दिये विना उन्हें वस्तियोंमें नहीं 
भेजा जा सकता; और इसलिए उक्त संघन सरकारके पास ऐसा पत्र भेजनेसे इतकार कर 
दिया है! 

काले छोय और शराब 

एश्रियाई तथा अन्य काले लोगोंको शरावकी छूट मिल सके, इसके लिए प्रिटोरियामें आत्दोलन 
किया जा रहा है। अखवारोंके अनुसार श्री कार्सिम नामक कोई सज्जन हैँ, जो इस हलचलम 
बड़ा भाग छे रहे है। प्रिटोरियार्मे इस वातकों छेकर सभाएँ भी हुई हैँ। एक प्रार्यनापत्र 
तैयार किया गया है जो ट्रान्सवालकी संसदको भेजा जायेगा। उसमें कहा गया है कि भराव- 
बन्दी होनेपर भी काले आदमी शराव प्राप्त कर छेते हैँ और उसमें गोरे उन्हें बहुत छूटते हैं। 
काले आदमी चौरीसे दारू पीते ही हैँ तो फिर उन्हें प्रकट रूपसे पीने देनेमें ही सार है! 


जोहानिसवर्गंकी चिट्ठी १७७ 


चोरीसे पीनेके कारण उन्हें जब शराब मिलती है, तो वे एकदम डटकर पी छेते है और नशेमें 
चूर हो जाते है। प्राथियोंका कहना है कि वजाय इसके सबको शराबकी छूट होनी चाहिए। 
इस अर्जीपर कई काले आदमियोंके हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं। भारतीयोमें से इस प्रार्थना- 
प्रपर हस्ताक्षर करनेवाढा कोई मिला हो, ऐसा नहीं छगता;। और हमें आशा है कि इसपर 
कोई भारतीय सही करेगा भी नहीं। मेरी समझमें इस अर्जीके पीछे गोरोंका हाथ है। डच 
राज्यकर्तागण कुछ हंद तक वतनियोकों दारूकी छूट देनेके पक्षमें हे। यदि इसके विरुद्ध 
इग्लेंडमें कुछ हलचल न हुईं होती, तो ससदकी पिछली बैठकों ही इस प्रकारका विधेयक 
पास हो जाता। मे जानता हूँ कि कुछ भारतीय शरव चोरीसे खरीदते और पीते भी हूँ । 

!पोनेवाले स्वय भी इतना समझते है कि छराव पीनेकी आदत वहुत बुरी है। वे इसकी छत ' 
नही छोड़ते, और यह भी मानते हैँ कि छोइना बहुत मुश्किल है। ऐसा मानते हुए वे यह 
वात भूल जाते है कि मत्त और आत्मामे कितना वर है। यदि एक वार हिम्मत करके 
वे अपनी आदत छोड़ दें, तो उनका और समस्त समाजका छाभ हो सकता है।| 


गुप्ती 


(सरकार हमें खुली तलवारसे मारती है, इतना ही नही, वह अपने पास गुप्ती भी रखे: 

है। पिछले वर्ष कृत्तोको रखनेके विपयमें एक कानून बनाया गया। साधारण त्ौरपर 
उस कानूनको कोई नहीं पढ़ेंगा। मेने भी उसे नहीं पढ़ा। अब जब उसपर अमल किया जा 
रहा है, तभी समझ्षर्में आया है कि यह एक नई परेशानी है। कुछ भारतोय नगरपालिकाकी 
सीमाके बाहर कुत्ते रखें हुए हैँ। सरकार उन्हें कुत्ता पालनेपर हर साल १० शिलिंग देनेको 
कहती है। गोरे अपने कुत्तोका नि.शुल्क पजीयन करा सकते हैँ; तब री भारतीय और 
दूसरे काछे आदमियोंपर ऊपर कहें अनुसार कर छगाना कहाँतक ठीक है !/ इस बातको छेकर 
शहरके भारतोयोंमें चर्चा चछ रही है। कुछ इस वारेमे मुकदमा चलानेकी तैयारी कर रहे 
है। मुझे लगता है कि इस कानूनपर अमर नहीं किया जा सकता; क्योकि इसमे बादशाहकी 
स्त्रीकृति सम्बन्धी धारा दिखाई नही पड़ती। रगभेद करनेवाले प्रत्येक कानूनमे इस प्रकारकी 
घारा आवश्यक होती है। श्री नगदी इस विपयमं प्रयत्त कर रहे हैँ, अतएव तत्सम्बनन्धी अधिक 
जानकारी श्री नगदाीसे प्राप्त की जा सकती है। 


भारतीयोंकी प्रशंसा 


'प्रिटोरिया न्यूज़" में पंजीयनसे सम्बन्धित एक रूम्वा लेख है। उसमें कहा गया है कि 
भारतीयों तथा चीनियोने इसमें अच्छी मदद की है और सन्‍्तोप दिया है। आजतक पजीयन' 
ठीक हुआ है। ऐसे वहुत कम मामले हूँ जिनपर एतराज किया जा सकता हो। 


प्रेलक वकील हो गये 
इस पत्रके सम्पादक श्री पौलकको गत सोमवारकों वकालतकी सनद मिली है। पाठकोकों 
याद होगा कि श्री पोलक तीन वर्षसे कानूनके अध्ययनमें छगे रहते थे। उन्होने लन्दनकी मैट्रीक्यु- 
लेशन परीक्षा पास की है। दूसरी परीक्षाएँ भी पास की है। उन्हें फ्रेंच भापा लगभग उतनी 


ही आती है जितनी अग्रेजी। पिछले तीन वर्षोंमें उन्होने द्रान्सवालकी कानूनकी परीक्षा उत्तीर्ण 
की। सा महीनेकी पहली तारीखको श्री गाधीके साथ उनके तीन वर्ष पूरे हो गये, इसलिए 


<-९२ 


श्छ्ट पम्पूण गा वाल्मंय 


वे वकालत करनके लिए प्रार्थनापत्र देनेके अधिकारी हो गये हैँ। सर्वोच्च न्यायाल्यने 
सोमवारकों वह प्रार्थनापत्र छिया और उसे स्वीकृत किया। ४2० 


परवाने 
जिन भारतीयोंने परवाने नहीं छिये हैं उन्हें [इस वारेमें | बहुत जल्दी करना चाहिए। 
जिनके पास नया पंजीयन है वे उसे दिखाकर समूचे वर्षके छिये परवाना प्राप्त कर सकते 
हैं। जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है उन्हें परवाना ३० जून तक का मिलेगा। किन्तु इसके 
लिए प्रार्थनापत्र इस महीतेकी ३० तारीख तक दे देना चाहिए। जो प्रार्थनापत्र नही देंगे 
उनके ऊपर मईके महीनेमें मुकदमा चलनेकी सम्भावना है। इसलिए प्रत्मेक भारतीयको 
शीघ्र परवाना छे छेना चाहिए। 
पंजीयन 
तारीख ८ तक जो प्रार्थनापत्र दिये गये उनकी कुछ संख्या ७,६०७ है और उस दिन 
तक दिये गये प्रमाणपत्रोंकी संख्या ४,५९० है। इन दिलों वार्मवाथ्स तया लोडेनवर्ग्मे प्रार्यनापत्र 
लिये जा रहे हैं। विनोनी्में तारीख १३, १४, और १५को, फोक्सरस्टमे तारीख १३, १४को; 
पॉचेफ्स्टूममे तारीख १६, १७ और १८;को तथा कऋूगसंडॉर्पमे तारीख १६, १७ और १८को 
प्रार्थनापन्र लिये जायेंगे। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-४-१९०८ 


९३. एक सत्यवीरकी कथा [२] 


“हे एथेन्सके छोगो ! मेरे अभियोक्‍ताओंके भाषणसे आप छोग कितने भ्रमित हुए हैँ, 
इसका मुझे ज्ञान नहीं है। उनका वर्षतव्य ऐसा चातुर्यपूर्ण और सत्य दिखाई देता था कि 
मुझे स्वयं अपना भान नहीं रहा। फिर भी में कहता हूँ कि उत्होंने जो-कुछ कहा है वह 
असत्य है। उनके वहुतसे असत्योंमें से एक तो मुझे बहुत ही आईचर्येजनक छगा। उन्हींने 
आपसे कहा है कि आप मेरे चातुर्मपूर्ण भाषणसे भ्रमित न हो जायें। चातुर्यका उपयोग तो 
वे ही करते हैं। मुझे चातुर्य आता ही नहीं। किन्तु यदि वे सत्यको चातुर्य कहते हों तो 
वह मुझमें है, यह में स्वीकार करता हूँ। किन्तु यदि वे मुझे सत्यवादीके रूपमे स्वीकार कर 
तो वे जिसे चतुर कहते हैं, वैसा चतुर में नहीं हैँ। कारण, यद्ञपि उन्होंने बढ़ा प्रभावशाली 
भाषण दिया है; फिर भी उनके भाषणमें सत्य कुछ नहीं है। में तो आपके सम्मुख जो 
सत्य है, उसको ही उसके पूर्ण रूपमें प्रस्तुत करनेवाला हूँ। में आपके सम्मुख ४० तैयार 
भाषण नहीं छाया हूँ। में बूढ़ा हूँ। मुझे आपके सामने चातुयये या प्रभावका प्रयोग नहीं करना 
है। इसलिए मे आपके सम्मूख सदा जिस सादे ढंगसे वोलता रहा हूँ वैसे ही सादे ढंगते 
वोलूँ तो आप आइचय॑ न करें। में अव सत्तर वर्षसे अधिकका हो गया हूँ! इसम मुझे 
न्‍्यायालयका अनुभव आज पहली वार ही हो रहा है। इस कारण में नन्‍्यायाल्‍्यके विप्टाचार 
और न्यायारुयकी भाषासे अपरिचित हूँ। इसलिए आप मेरे शब्दोंका खाद न कर। 


एक सत्यवीरकी कथा [२] १७९ 


त्यायाधीक्षोंके रूपमें आपका काम यह देखना है कि में न्यायसंगत बात कहता हूँ या नही। 
मेरा कतंव्य आपके सम्मुख सत्यको ही प्रस्तुत करना है। 

“ मुझपर वहुत-से लोगोंने आरोप लगाये है। एक आरोप यह है कि में सब प्रश्नोंकी 
छानवीन करता हूँ और गछतको सही साबित करता हूँ और छोगोंको भ्रमित करता हूं। 
इन आरोपोंको छगानेवाले लोग शक्तिमान हैँ । उन्होने कहा है कि में अपने पूर्वजोंके धर्ंका 
पालन नही करता। उन्होने ऐसी बातें आपके कानोमें आपके वाल्यकालसे भर-भरकर आपको 
[ मेरे खिलाफ | उत्तेजित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होने ये बातें भेरे पीठ-पीछे की हूँ । 
इस कारण मैं आपके सम्मुख अपनी सफाई पेश नही कर सका। उन्होने ईर्ष्यावश् या दुष्टतावश 
आपसे [ झूठी | वातें करके आपके मनमें जो उत्तेजना पैदा कर दी है, में उसे आपके मनसे 
निकाल देना चाहता हूँ। किन्तु मे जानता हूँ कि यह कार्य कठिन है। फिर भी मुझे जो 
कहना उचित है उसे में कहूँगा। परिणाम जो प्रभु चाहें सो हो। 

“वे जो-कुछ कहते हूँ उसका सार मन ऊपर बताया । इसके अतिरिक्त वे नाटकोमें' मेरी 
हँसी करते हूँ और उनमें यह दिखाते हूँ कि में वायुर्मे उड़नेका प्रयोग करता हूँ। में इसके 
वारेमें कुछ नही जानता । में यह नहीं कहता कि वायुमें उड़ा नही जा सकता। कोई उसका 
जानकार हो तो वह वेशक बैसा प्रयोग करे। किन्तु मुझे इसका कोई ज्ञान नही है। फिर भी 
मेलीट्स मुझपर ऐसा आरोप करता है। इस महाजन-मण्डरूमें से आप अनेक छोग मेरे सम्पर्क 
हमेशा आते रहे है । आप एक-दूसरेसे पूछकर देखें कि क्या मेने किसी दिन किसीसे ऐसी बात 
भी की है। और यदि आप सब यह कह सके कि मंने किसीसे ऐसी वात नहीं की तो आप 
समझ सकते हैँ कि जैसे यह आरोप असत्य है वैसे ही अन्य आरोप भी असत्य होने चाहिए। 

“फिर, मेरे विरोधी कहते हूं कि में छोगोकों शिक्षा देता हेँ और उनसे उसके बदले 
पैसा छेता हूँ। यह आरोप भी असत्य है। यह वात सत्य भी होती तो में इसमें कोई बुराई 
नहीं समझता ! हममें कई शिक्षक हैँ, जो अपना पारिश्रमिक लेते हे। यदि वे अच्छी तरह 
विक्षा दें बोर उन्हें पेसा मिले तो में इसमें कोई असम्भान नहीं मानूँगा। हमारे पास पशु 
हों तो हम उनको सिखानेके लिए मनुष्य रखेंगे और उनको पैसे देंगे। तब क्या हम अपने 
वाल-बच्चोंको अच्छा बनना, नागरिकोंके रूपमें अपने क्तेन्योंका पान करना न सिखायें ? 
और यदि उनको सन्मार्गपर छे जानेवाला शिक्षक मिले तो हम उसको धन और मान क्‍यों 
न दें? किन्तु मेरे लिए तो इस प्रकार शिक्षा देना सम्भव ही नहीं हुआ। 

““तव आप कहेंगे, यदि तुझमें कोई दोष नही है तो तेरे ऊपर इतने आरोप क्‍यों छगाये 
जाते हूँ? यदि तूने छोगोकों विशेषरूपसे प्रभावित न किया हो तो ये आरोप अन्य छोगोंपर 
क्यों नही छगाये जाते, तेरे ऊपर ही क्यों छूग्राये जाते हे?” आपका ऐसा पूछना अनुचित 
नही होगा। मे यह वतानेका प्रयत्त करूँगा कि मेरे ऊपर आरोप क्यो छगाये गये है। आपको 
कदाचित्‌ मेरी बात ब्यंग्यपूर्ण प्रतीत हो, फिर भी आप यह विश्वास रखें कि में जो सत्य 
है वही कहूँगा। वे मुझपर आरोप छूमाते हैं, इसका कारण यह है कि भेरे पास अमुक ज्ञान 
हैं। ' यह ज्ञान कैसा हैँ, यह आप पूछेंगे तो मे कहुँगा कि यह ज्ञान भले मानवीय ही हो तथापि 
हमारे देवताने भी कहा है, कि यह ज्ञान जितना मुझमें है उतना अन्य किसीमें नही है। 


१, अमिप्राय एरिस्टोफ़ेनीजके नावक क्ठाउड्स (बादरू ), से है, जिप्तमें सुकरातको “मनंगर-राज्य ? की 
जद छोदनेवाला दिखाया गया दै। 


१८० सथूणे गांधी वाडमंय 


“ऐसी देववाणी' हुई फिर भी मेने उसपर तुरन्त विश्वास नहीं किया। इसलिए हममें जो 
सबसे अधिक ज्ञानी कहा जाता था, में उसके समीप गया। मेने उससे कुछ प्रइन पूछे। उसपर से 
मेने यह जाना कि उसे तो ज्ञानका दस्भमात्र था। मुझपें ज्ञानका दम्भ नहीं था, इसलिए 
मुझे ऐसा छगा कि में इस हृदतक उसकी तुलनामें अधिक ज्ञानी हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति अपने 
अज्ञानको जानता है कहा जा सकता है कि वह अपने अज्ञानकों न जाननेवाछे व्यक्तिकी 
तुलनामें ज्ञानी है। किन्तु जब मैने पूर्वकथित ज्ञानीको उसका अज्ञान बताया तब मैं उसकी 
आँखों खटका। फिर में दुसरे ज्ञानीके समीप गया। उसने भी ज्ञानका दम्भ किया -- अपने 
अज्ञानको ढेंका। मेने उसको यह बात बताई, इसलिए वह भी मेरा बैरी बन गया। इस 
प्रकार में बहुत-से छोगोंके समीप गया और उन सभीने अपने अज्ञानकों छिपाया। मैंने उन 
सभीका दम्भ उन्हें बताया और इससे उनके मतमें मेरे प्रति कटुता आ गई। अपने अनुभवसे 
मैंने यह जाना कि जहाँ ज्ञानका जितना अधिक द॑म्भ था वहाँ वस्तुतः उतना ही अधिक 
5४०३ था। मेने यह भी देखा कि हम बहुत आज्ञावी है, इसका भाव होना ही सच्चा 
ज्ञान है। 

“मैं बहुत-से कवियोंके और बहुत-से कछाकारोंके समीप गया। मैने देखा कि वहुत-से 
कावि अपनी कविताकों नहीं समझा सके। कलाकारोंकी कलछा निःसन्देह ऊँची थी; .किन्तु 
कलाके घमण्डसे उन्होंने यह मान लिया था कि अन्य विषयोंमे भी उनके पास अन्य छोगोंकी 
तुलनामें अधिक ज्ञान है। इस प्रकार वे सभी गोता खा रहे थे। मेने देखा कि मुझे अपनी 
अज्ञानावस्थाका भाव उन सबकी अपेक्षा अधिक था। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ११-४-१९०८ 


९४. मिस्रके प्रस्यात नेता [३] 


मुस्तफा कामेल पाशाकी मृत्युकी खबर फैछते ही छोयोंमें व्याप्त शोककी भावना और 
उनकी झाव-यात्राका मिल्रके समाचारपत्रोंमें प्रकाशित विवरण इस प्रकार हैः 

मुस्तफा कामेल पाशाकी मृत्युकी खबर फैलते ही शोककी गहरी छाया फैल व कक और 
असंख्य छोग 'लीवा' पत्रके दफ्तरमें जमा होने छगे। बूढ़े लोगतक नन्‍हें वालकोंकी तरह 
फूट-फूट्कर रो रहे थे। अधेड़ और युवक जोर-जोरसे विलाप कर रहे थे। दृश्य इतना शोक- 
जतक था कि पत्थर-जैसा कठिन हृदय भी पिषछ जाता। 

'छीवा” पत्रके दफ्तरके सामने छोगोंकी भीड़ सारे दिन जमी रही। वहाँ खड़ा किया 
गया तम्बू शोकमें डूबे छोयोंसे उसाठस भरा था। मुस्तफा कामेल पाशाके घरसे जनाजा जब 
उठा उस समयका रोना-पीटवा ऐसा हृदयद्रावक था कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। जो 
कड़ी छातीके मालूम होते थे ऐसे पुरुषोंकी आँखोंसे भी चौधार आँसू बहने छगे। स्त्रियों 
तथा दूसरे लोगोंके रुदनसे बहुत कोलाहछ फैछ गया था। बताया गया है कि जनाजेपर मिल्र॒का 
[राष्ट्रीय ध्वज छूपेटा गया था। रास्तेपर पहुँचनेंके बाद कुछ ही वेरमें छोग एक जुलूसकी 


१, भोरिकक ऑफ ढेदफी । 


मित्ञके भहयात नेता [३] १८१ 


शबवलमें व्यवस्थित होकर चलने छगे। मुस्तफा कामेल पाश्षाके स्कूलके विद्यार्थी इस जुलूसके 
आगे-आगे चल रहे थे; खेदीवके कानून और डाक्टरीके स्कूलोंके विद्यार्थी हाथोंमें काले श्ढे 
लेकर चल रहे थे। दुसरे स्कूलोंके विद्याथियोंनें भी इस जुलूसमें भाग छिया था। उन सबके 
हाथोंमे अलग-अलग शोक-चिह्न थे। दूसरे छोगोंको मिलाकर जुलूसमें भाग ढेनेवालोंकी कुछ 
संख्या एक छाखसे ज्यादा थी। बताया गया कि यह विश्ञाल जुलूस तीन मील छम्बा था। 

छोगोकी इस भारी भीड़के कारण जुलूसके रास्तेपर गाड़ी आदि वाहनोंका आना-जाना 
विलकुल बन्द कर दिया गया था। फहीं-कही भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगोंका चलना 
भी मुश्किल था। दुघंटनाएँ रोकने और व्यवस्था बनाये रखनेके लिए घूमनेवाले पुलिसके 
सिपाहियोंगें से कईकी आँखोसे आँसू टपक रहे थे। रास्तेकी हर खिड़की और हर छत लोगोंसे 
भरी हुईं थी और जहां देखिए वही स्त्रियां, पुएप और घालक अपने प्यारे नेताके निधनपर 
फूट-फूटकर रो रहें थे। यह सारा दृश्य अत्यन्त हृदयद्रावक था। 

धीरे-धीरे चलते हुए जुदूस कसाऊनकी मस्जिद तक पहुँचा। वहाँ २० मिनट प्रार्थना 
करनेके बाद वह फ़िर आगे वढा। जिस समय वह कत्निस्तान पहुँचा उस समय शोकमग्न 
जन-समुदाय समुद्रको छहरोको भांति चारो दिशाओंसे उमड़कर भाता हुआ दिखाई पड़ रहा 
था। धवको कत्रमें उतारनेमें लोगोंकी झिज्कके कारण कुछ देर छगी। दफनकी क्रियाके समय 
न्याय-विभागके भूतपूर्द प्रमुस्त उत्माइल पाया सबरी हारा रचित मरसिया पढा गया, जिसे 
गुनकर लोगोका हृदय भर आया और वे फफफ-फफकुकर रोने रूगें। मरसियाको कुछ पंक्तियाँ 
इस प्रकार हैं: 

ओ कश्न, तू अपने मेहमानका सम्मानपूर्वक स्वागत कर। चह सारी मिश्ती जनताकी 
आशाओंका आधार था। 
तुम्हारे जैसा देशभक्त और 'उदारमना पुरुष भरी जवानीमें चलछा गया, यह दुख 

हम सहन नहीं कर सकते। तुमने हमें फतहका रास्ता बताया है। तुम देभोन्नतिकी जो 

इमारत सदी कर गये हो हम उसकी रक्षा करेंगे। तुमने रोने-वोनेको कभी प्रोत्साहन 

नही दिया, किन्तु आजके एक दिनके लिए शोकमें ड्बनेकी छुट्टी हमे दो। कल सुवहसे 

हम चट्टानकी तरह दृढ़ होकर तुम्हारा छोड़ा हुआ काम उठा छेंगे। 

उत्तर-फ्रियामें भाग लेनेवालोमें अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति उपस्थित थे। 

मित्रकी स्वृतन्तताके आर्काक्षियोंके लिए १० फरवरीका दिन अतिशय शोकका दिन था। 
काहिरा घहरके इनिहासमें ऐसे दारण श्ोककी कोई दूसरी घटना पहले कभी घटित नही 
हुई। छोग कहते हैँ कि जिन्होंने उनकी अव-यात्राका जुलूस देखा है वे उसे रूम्वे समय तक 
भूल नहीं सकेंगे। 

[ गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ११-४-१९०८ 


९५. अंग्रेज सत्याग्रही महिलाएँ 


हम भारतीय सत्याग्रहियोंकी छड़ाईकी तुछना मताधिकारके लिए अथक प्रयत्न करनेवाली 
भंग्रेज महिलाओंकी लड़ाईके' साथ हमेशा करते आये है। ये वहादुर भंग्रेज महिलाएँ अपनी 
यह छड़ाई अब भी चछा रही हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई हमसे पहले शुरू की थी और कहा 
नहीं जा सकता कि वह कब पूरी होगी। किन्तु उनकी हिम्मत और दुःख सहनेकी शक्ति 
अपार है। अपने अधिकारोंकी प्राप्तिके छिए अनेक महिछाएँ जेल हो आई हैं। उनमें से एके 
अपना जेज़का अनुभव एक अंग्रेजी समाचारपत्रमें प्रकाशित किया है। यह अनुभव हमें शरमानें- 
वाला और अ्रोत्साहन देनेवाछा भी है। उनके कष्टोंकी तुरुतामें हमारा कष्ट तो कोई चीज ही 
नहीं है। यह महिछा लिखती है; 
हमें पहले एक चौकमें बन्द किया गया था। उसमें से मिकालनेके वाद हम 
लोगोंसे हमारी उम्र, चाम, स्थान आदिके बारेमें प्रइन किये गये। इन प्रदनोंके द्वारा 
मानो जेलका आतिथ्य भोगनेके' छिए आये हुए छोगोंका सावेजनिक सत्कार किया जाता 
है। हमारे नाम-धाम जांदि छिखे जा चुके, उसके वाद हम जेलकी पोशाक पहननेके 
लिए गये। पोशाकका कंपड़ा बहुत खुरदरा था। पहले हमें एक विशेष प्रकारका 
कपड़ा पहनकर कुछ देर नंगे पाँव खड़े रहना पढ़ा। उत्त समय हमारे पास घरके जो _ 
कपड़े और गहने आदि थे उतकी सूची बताई गई और फिर हमारा वजन किया गया 
उसके बाद हमारे बाल खोलकर जाँच की गई कि उनमें जूँ तो नहीं है। फिर हमसे थोड़ी 
देरके लिए अपने पाँव मामूली गरम पानीमें डाल रखनतेके लिए कहा गया। वबादमें हमने 
जेलकी अपनी पोशाकके वाकी कपड़े पहने। इन कपड़ोंपर एक पढ़्टा वाँधा गया, जिसपर 
हमारा नम्बर लिखा हुआ था। रूमालकी जगह हमें कपड़ेका एक-एक टुकड़ा दिया गया। 
चूँकि हमारे कपड़ोंगें कोई जैब तहीं थी, इसलिए इस टुकड़ेको पिनसे कपड़ेगें अव्काकर 
लटका लिया। यह टुकड़ा हम आठ दिलमें एकसे ज्यादा वार नहीं थो सकते थे। यावी, 
राज्यके मेहमान (जेलवासी)कों सरदी हो जाये, तो उत्तके छिए कोई सुविवा नहीं थी। 
हमें साइकल-सवारोंके मोजों (साइकलिग स्टॉकिग्ज “) जैसे मोजे दिये गये। 
वे घुटनों तक नहीं पहुँचते थे। इसी तरह उन्हें ऊपर वाँव रखनेके हर; नहीं 
दिये गये थे। जेलके आसपास आधे घंटेके लिए जब हम घूमते थे, तव ये भोजें एकदम 
खिसक जाते थे। यह बहुत भद्दा माछूम होता था। हमें जो जूते दिये गये थे, वें वहुत 
ही सख्त चमड़ेके थे। उनपर वार-वार ठाँके लगाये गये थे, और बिगढ़े भी छगे 4! 
इसलिए उनका वजव बहुत ज्यादा हो गया था। उनके तहोंमे ठोंकी गई कौ इतनी 
ज्यादा बाहर तिकक आई थीं कि पाँवोंमें और मौजोंगें कुछ ही समयमें कितने ही छंद 
पढ़ गये। इसके खिलाफ जब हमनें अपनी निरीक्षिकासे शिकायत की तव उसने 3रान 
जूतोंका एक ढेर हमारे सामने रख दिया और कहा कि इनमें जो जोड़ें कम कॉल- 
वाले हों, वे ले लो। 


१, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ३१-३२, ९२, ३५४, ४०२ | 
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रातमें हमें हमारे भोंयरेमें (कोठरीमें) बन्द कर दिया जाता था। वहाँ लकड़ीके 
एक पटियेपर नारियलके रेझोंसे वती हुई चटाई विछाकर और दो पतले कम्वछ ओढ़कर 
हम कैट जाते थे | नींद तो आती नही थी। सुबह छः बजे, जब कि जाड़ोंकी सुबहका 
अंबेरा पूरा मिटा भी नहीं होता था, हमारे उठनेकी घंटी वज जाती थी। में उठकर 
कभी-कभी तो रातके पहने हुए कपड़ोंपर ही दिनके कपड़े पहन छेती ) रातको जो ठड 
पड़ती, उसके कारण भुझे ऐसा करना पड़ता। वादमें कछूईके एक वरतनमें हम मुंह 
घोते और आईना न होनेके कारण जैसे-तैसे अपने वाल बाँधते। इतनेमें कोठरीका 
दरवाजा खोल दिया जाता था, और हमसे पानी भरने जानेकों कहा जाता था। 

कोको (मैने उसे कभी चखा नही था, इसलिए म॑ उसका स्वाद नही वता सकती ) 
और रोटी ख़ानेके वाद हम कोठरीको धोते थे। यह रिवाज पहलेसे चला आ रहा था। 
मुझे वह बेढंगा और मूखंतापूर्ण मालूम हुआ। 

कोठरी धोनें और अपना लछकड़ीका चम्मच तथा प्रार्थनाकी पुस्तक आलमारीपर 
यथास्थान रख देनेके वाद हमें डाकखानेके लछिए ठाटकी थैलियाँ सीनेका काम दिया 
जाता था। वादमें आधा घंटा प्रार्थना करनेके छिए जाते थे। तीस-चालीस स्त्रियाँ साथ 
वैठती | उस समय कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्रीके साथ वातचीत न करे, इसलिए हमारी 
निरीक्षिका सामने बैठकर हमारी चौकसी करती थी। 

फिर आधा घंटा कसरत करनेके वाद सवको दिनवाली कोठरीमें भर दिया जाता 
था। वहाँ हरएककों सख्त मेहनतका काम करना पड़ता था। दोपहरके' समय चावियोकी 
आवाज भौर दरवाजोके खुलनेकी खड़खड़ाहटके साथ भोजन आ जाता था। उसमें जो 
थोड़ी-सी चीजें होती, उनमें आलू भी हौता था और वही एक चीज में खाती थी। 

शामके समय चाय अथवा कोकोके साथ रोटी दी जाती थी। फिर डाकके थेछे 
सीनेके काम आनवाले कड़े धागेकों काटनेंके लिए दी गईं कंचियाँ वापस ले छी जातीं 
थीं। ऐसा करनेका हेतु शायद यह था कि भेंबेरा होनेके वाद जो सख्त ठंड पड़ती है 
उससे घबराकर कोई इन कैचियोंका प्रयोग आत्मघात करनेके लिए न करे। मोजे 
वाँवनेके लिए बन्द न देनेमें भी यही हेतु था। यह बात मुझे वादमें बताई गईं थी। 

कीदियोंकों पत्र नहीं दिये जाते और न उन्हें किसीकों पत्र छिखनेकी ही स्वतन्त्रता 
है। किसी कैदीके नाम कोई पत्र आये तो अधिकारी उसे पढ़कर इस टिप्पणीके साथ 
उसे भेजनेवालेके पास लौटा देते हैं कि कैदीकों पत्र पानेंका अधिकार नही है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियव, ११--४-१९०८ 


९६. नेंटालके गवनेर और भारतीय 


हा नेटालके गवर्नर महोदय यहाँ आनेके बाद पहली वार भारतीय प्रदनके सम्बन्ध बोले 
हैं। नेटारू खेत-मालिक संघकी वाषिक सभामें भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय 
मजदूरोंका उपयोग करनेंके बजाय काफिर मजदूरोंका उपयोग करना चाहिए। फिर गवर्नर 
महोदयने कहा कि यदि वे ऐसा न करेंगे तो निर्वेह और काले छोगोंके प्रति न्याय-दृष्टि 
रखनेका गोरोंका जो स्वभाव है, उसके अनुसार वे नेटालवासी भारतीयोंको न्याय न दे सकेंगे । 

इस भाषणसे दो विचार उत्पन्न होते हैँ। गवनेरके कथनका आदाय ढूंढ़नेपर मालूम 
होता है कि उन्होंने जो भाषण दिया है वह भारतीयोंके हितकी दृष्टिसि दिया है। फिर उन्होंने 
गोरोंको चेतावनी दी है कि वे यदि अब भारतीय मजदूरोंको वुलायेंगे तो नेठछ भारतीयोंके 
हाथोंमें चला जायेगा। सर मैथ्यू नैथतका विचार भारतीयोंके प्रति न्याय करनेका है, उसके 
छिए हम उनका आभार मानते हैँ। 

किन्तु /हमारा काम तो यह है कि अच्छे और बुरे दोनोंका विचार करें और उनको 
तौलें। कुछ अच्छा देखें तो हम फूछकर क्रुप्पा न हो जायें। कुछ बुरा दिखाई दे तो निराग 
होकर क्रोषमें न भर जायें] इस सिद्धान्तके अनुसार विचार करें तो गवर्नरका अन्तिम कथन 
कुछ अधिक जान पड़ता है।(गवरनर महोदय कहते है कि निरवेंछठ और काले छोगोंके प्रति न्याय 
करना गोरोंका स्वभाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय निवेछ हैं और अभी नि्वंल 
ही रहेंगे। गोरे सदा न्याय करते आये हूँ और अभी करते रहेंगे। वे भारतीयोंकी निवंल 
मानते हैं, इसमें हम उनका दोष नहीं समझते; क्योंकि हम विर्वल हो गये हैँ और निर्वक्त बने 
रहते हैं इसलिए छोग अँगुली उठायेंगे ही। किन्तु गवनरकों यह विचार गोरोंके सम्मुख रखनेका 
अधिकार न था। यह उनको शोभा देनेवाला नहीं था। इससे हम गोरोंकी दृष्टिमं और भी 
निर्वेल बनते है इसका उपाय हमारे हाथमें ही है।[हिंमे ऐसा सोचना चाहिए कि हम निर्वल"ट 
थे, किन्तु अब दैसे नहीं हैं, या हैं तो भव नहीं रहेंगे। और चूँकि हम सबक हैं इसलिए 
हम अपने अधिकारों और अपने सम्मानके लिए लड़ेंगे | 

ऐसा सोचनेमें ' सबक का अर्थ 'शरीरसे वछवान' और लड़ेंगे का अर्थ ' वन्दूंक और 
तलवारसे लड़ेंगे” नहीं करना है। शरीरसे बलवान होनेकी आवश्यकता है। भारतीय तलवार 
और वन्दूक चलाना सीखना चाहें तो भले ही सीखें। किन्तु यदि उनके हाथोंमें सत्यरूपी 
तलवार हो तो वे सबक ही हैँ, और तोपवारियोंको भी पछाड़ सरकेंगे। हमे मरीस्वर 
नही है, इसलिए वे हमें निर्वल कहते है, ऐसा न माननेका वड़ा कारग उह है कि काफिर 
गोरोंके मुकाजले शरीरमें वहुत बलवान हैं फिर भी गोरे उन्हें निर्वल कहते हैं; क्योकि 
उनमें बुद्धि कम है, उनमें अक्षर-ज्ञान नहीं है और उनमें कला नहीं है। हम कह सकते है 
कि गोरोंमें भले ही शरीर-वछ हो, कला हो, कारीगरी हो, और वक्षर-त्ात हो; फिर भी 
यदि हममें सत्य होगा तो हम उनको हरा सकेंगे। जितनी आवश्यकता अक्षर-ज्ञान आदिकी 
है उतनी हममें स्वभावतः आ जायेगी।] [इन गुणोंके | इस तरह आनेके सैकड़ों उदाहरण 
मिल सकते हैं। 


हेलांगोभा-वेके भारतीय श्टण 


किन्तु, [यूदि हम सत्यको ग्रहण करके सब होता और अपनेको सबछ कहछाना चाहते 
हों तो हम तुरन्त देख सकेंगे कि भेटालमें इस समय जितने भारतीय है उतने ही काफी है। 
उपनिवेशके इस विचारसे हमारा विचार मिल जायेगा। कानूनके मुताबिक जो जा सके वह 
भले ही आये; किन्तु कातृनके विरुद्ध लोगोकों लाना वन्‍्द करता चाहिए और गिरमिटियोंका 
आना बन्द होनेसे हमें प्रसन्‍न होना चाहिए। यदि इस समय यहाँ आबाद भारतीय अपनी 
मान-अ्रतिष्ठाको प्राप्त कर लेंगे तो शेप छोगोंके कष्ट दूर हो जायेंगे।| 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


९७. डेलागोआ-बेके भारतीय 


[ डेछागोआ-बेंके भारतीयोको जागृत होने और जागृत रहनेकी बहुत आवश्यकता है 
वहाँ एशियाइयोंके सम्बन्धमें जो विनियम प्रकाशित हुए हैं! उनकी ओर हम डेलागोआ-देवे. 
भारतीयोका ध्यान आकपित करते हे। ये विनियम बहुत समय पहले प्रकाशित हुए थे। इसके 
सम्वन्धर्में हम पहले छिख चुके हैं। अब फिर चेतावनी देना आवश्यक समझते हे। यदि ये 
विनियम बहुत समय तक रहेंगे तो वादमें इनका प्रतिकार कठिन होगा। और यद्यपि इनमें 
पुतंगाली प्रजाकी रक्षाकी पर्याप्त व्यवस्था है, तो भी उनसे बहुत-से भारतीयोके, जो पुतंगाली 
प्रजा नही हैँ, अधिकार मारे जाते हैं। यह कानून ऐसा है कि इसके अन्तर्गत कई तरहके 
पास सदा साथ रखने पडेंगे। और अन्य वहुत-सी अड़चनतें भी है] 

हमें एक तार मिला है, जिससे मालूम होता है कि चीनी छोग इस कानूनके विरुद्ध 
अच्छी टक्कर ले रहें हं। चीनियो [के संघ | के अध्यक्ष श्री विवन इसी कारण डेलागोआ-नं 
गये है। यह लिखते समय श्री पोछककों उनके साथ भेजनेकी कोशिशें हो रही हूँ | हमें बाशा 
हैं कि यदि श्री पोछक डेलागोआ-बे जायेंगे तो भारतीय नेता उनकी सहायता करेंगे और 
वहाँके कानूनके विरुद्ध जो-कुछ करना उचित हो बह करेंगे। किन्तु हम यह माने लेते हैं 
कि कदाचित श्री पोल़क न जा सके तो भी वे कानूनके विरुद्ध लड़ेंगे। 
[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


१, देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४६७ भौर ४५० । 


९८, नेटाल कांग्रेसका कतंव्य 


लोबिटो-बेके भारतीयोंकी हालतका हृदयविदारक विवरण हम दूसरी जगह दे रहे हैँ। 
वे नेटालमें हैं।' यह दूरी इतनी ही है कि यदि डर्बनके भारतीय उस तरफ कंकड़ फेंके तो 
वह उनके बीचमें जाकर गिरेगा। [जान पड़ता है, सरकारने उन्हें (क्वारंटीन ) [सूतकके* 
कप लिए पहाड़ी ठेकरी | ब्लफर्में भेज दिया है और अन्तमें भारत भेजनेका सोच 
रही है। 

इन भारतीयोंके शरीर॒पर एक छत्ता भी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। श्री दाउद 
मुहम्मद, श्री दाउद उस्मान तथा श्री आंगलिया आदि सज्जनोंकों चाहिए कि वे तुरन्त उचित 
उपाय करें। जो काग्रेसके पदाधिकारी नही हैं किन्तु फिर भी जो आगे बढ़कर काम करनेवाले 
हँ--जैसे कि श्री पारसी रुस्तमजी -- उन्हें यह काम उठा लेना चाहिए। करना यह है कि 
सत्ताधिकारियोंकी आज्ञा लेकर ये छोग उनसे मिलें, और उनकी राम-कहानी सुनें। यदि काम 
मिलनेकी सम्भावना हो तो उनको नेटालमें रखनेका प्रार्थनापत्र दिया जाये, यदि वे भूखों मरते 
हों तो चन्दा करके उनके लिए भोजनका प्रबन्ध किया जाये, यदि वे वस्त्रहीन हों तो तन 
ढाँकनेके लिए कपड़ा प्राप्त किया जाये। यह केवल कांग्रेसका ही काम नहीं है, वरन्‌ जिसे 
अवकाश हो, ऐसे प्रत्येक भारतीयका काम है। थोड़ा-सा श्रम करनेसे बड़ा परमार्थ हो सकेगा। 
कांग्रेस तो यह विशेष कर्तव्य है। इससे दीन-दुखियोंकी आत्मा दुआ देगी|और इसीसे 
कांग्रेसके कर्ता-धर्ताओंका भी, जो भारतीयोंके न्यासी हैं, कल्याण होगा। हम आशा करते है 
कि इस काममें तनिक भी ढोल नहीं की जायेगी। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


१. पुतैगाढी आफिकाके छोविटो-बैके वेनग्वेछा रेलवे मा्गेके निर्माणके लिए संद १९०६ में स्टोन चामक हक 
भंगरेज इंजीनियरने नेटल्के भारतीयोंकी भरती की । तत्कालीन इंडियन ओपिनियनके समाचारोसे विद्वित होता है 
कि वहँक्े द्वालत बहुत खगव थे । पीनिकों साफ पानीकी जयद गन्‍्दा और तेखमिप्रित पानी मिलता था; धो भी 
लेसे-तैसे । उन्हें रही चावक भौर खराब दाल मिलती थी। परिणाम-स्वरुप पहुँचनेके तीन महदीनेकि भीतर कु 
जावे मजदूर मर गये । करीब ११ महीनेंके वाद झुंडके-झुंड छोंग जगह छोद़बर जाने छगे । ५०० छोग भ 
१९०८ में और ४२९ लोग अप्रैलमें नेट पहुँचे । अमैखवाके छोगोंकी भारत मेजनेके पहले ब॒वारंटीनमें ब्लफ हक 
था । उनकी द्वात्त बढ़ी दयनीय थी | नेशछ माजीय कांग्रेफ;के दाउद मुहम्मद ब्ठफ जाकर उनसे मिछे भौर कि 
ही कांग्रेतने उपनिवेश-सचिवर्कों मैरित्सतरगेमें तार देकर पूछा कि भासतमें उनका क्या पव्थ किया गया । ' 
क॒र्ता-धर्ताओने उनते फिर मिल्लेका अ्रवत्न किया, किन्तु अनुमति नहों मिली | देखिए खण्ड ६, १४ ४०३ 
छण्ड ७, पृष्ठ १११। 


९९, केपमें महत्त्वपुर्ण मुकदमा 


केपमें चार भारतीय लड़कोंपर मुकदमा चलनेकी खबर दैनिक पत्रोंमें आई थी। इसलिए 
हमने रायटरकी मारफत खास खबर मेगाई। इस सम्बन्धमें हमें जो तार मिला है उसका सार 
हम नीचे देते हैं। हम मानते हूँ कि हमारे पाठक [ प्रकाशित खबरमें] यह सुधार देखकर 
प्रसन्न होगे। वहुत वार भग्रेजी अखवबारोम ऐसी वातोकी पूरी खबर नहीं ब्ाती। खास तार 
मेंगानेसे हमें कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ता है। किन्तु उससे महत्त्वपूर्ण खबर मिल सकती है। 
इसलिए हमने यह निएचय किया है कि जब ऐसा अवसर आये तब यह व्यवस्था की जाये। 

रायटरने तार दिया है कि केपके अधिकारी चार भारतीय छडकोको केपमें उतरने देनेसे 
इनकार कर रहे थे । छडकोंकी सफाई यह थी कि उनके माँ-बाप केपके अधिवासी हैँ और उनकी 
आयु सोलह वर्षसे कम है, इसलिए उनको प्रविष्ट होतेका अधिकार है। इस सम्बन्धर्में चार 
डॉक्टरोंने गवाही दी कि छड़कोंको आयु सोलह वर्षसे अधिक है। सात डॉक्टरोकी गवाही यह 
थी कि उनकी आयु सोलह वर्षसे कम हूँ। इनमें से एक डॉक्टर करो थे। उन्होंने गवाही 
देते हुए कहा कि उन्हें भारतका बहुत अनुभव है। ये चार बालक [ भारतके ] जिस भागसे 
आये हैं उनमें मुसलमानोका कद अच्छा देखा जाता है। इससे उन्होंने अनुमान किया कि 
उन छड़कोंका कद, मुसलमान होनेके कारण, सोलह वर्ष से कम आयुके छड़कोके समान ही 
है। सर्वोच्च न्‍्यायालयने इस गवाहीकों मान्य करके लछड़कोंको उत्तरनेकी अनुमति दे दी। 


[ गुजरातासे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-४-६९०८ 


१००. जोहानिसवर्गकी चिट॒ठी 


सत्याग्रही भारतीय 


संघके खजानची श्री कुवाड़िया देश जानेके लिए रवाना हो चुके है। उनका विचार बहुत 
करके अब देशसे वापस आनेका नही है। अपनी आयुका तिहाई भाग उन्होंने दक्षिण आफ्रिका्में 
बिताया है। इसलिए बाकी जिन्दगी देश रहकर खुदाकी वन्दगीमं तथा देशके कल्याणके 
कामों गुजारनेंका उनका विचार समझमें आता है और प्रणसनीय है। हमीदिया अजुमनने 
इतवारकों उनका अभिनन्दन किया। उसी दिन श्री कुवाड़ियाने भी अपने यहाँ भोज दिया। 

श्री कुवाड़ियाने सत्याग्रहकी छड़ाईमें बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अन्ततक हिम्मत 
रखी, जो लोग उनकी वात मान सकते थे ऐसे बहुत छोगोको दृढ़ रखा तथा अपने भाषणोंसे 
लोगोंका उत्साह बढ़ाया। उनका व्यापार ठीक था, फिर भी उन्होंने उसकी परवाह किये 
विना दूसरे व्यापारियोकी तरह नुकसानका वोझ्न उठाया )लड़ाईके समय चन्दा करनेके लिए 
भी वे स्वयं निकल पड़े थे। ईदवर उन्हें दीर्घायु करे और वे सदा अच्छा काम करें यह्‌ 
हमारी प्रार्थना है। 


१८८ प्रूणे गांधी वा्मय 


श्री अलीभाई आकुजी तथा श्री अलीभाई मुहम्मदने भी श्री कुवाड़ियाकी तरह अधि- 
नियम-सम्बन्धी संघर्षमें बहुत ही प्रशंसनीय भाग लिया था। ये दोनों महोदय भी देश जानेंके 
लिए रवाना हो गये हैं। श्री अलीभाई आकुजी तथा दूसरे कानमिया नेताओंने यदि प्रयतल 
न॑ किया होता तो कानमियोंको समझाना वहुत कठिन हो जाता। मेरी जानकारीके अनुसार 
श्री अछीभाई आकुजी पहले ही देश जानेवाले थे, तथापि वे संघर्षके विचारसे ही रुक गये। 
मैं कामना करता हूँ कि श्री अलीभाई आकृजी तथा श्री अलीभाई मुहम्भदको खुदा दीर्घावु 
करे और वे भी समाजकी सेवा आदि अच्छे काम करते रहें। 
त्रिभूछ 

(हिारे देशमें जिशू नामक शस्त्रकी मार वहुत कष्ठदायक मानी जाती है। यहाँकी नाए-- 
पालिकाका इरादा भारतीयोंकों वैसा ही त्रिशुल भोंकतेका है। सोफियाटाउनमें काफिरोके 
मुकदमेमें! मात खानेपर भी इस तगरपालिकाकों छाज नहीं आई। किन्तु हम छोगोंम कहावत 
है कि वेशरमके नाक होती ही नहीं। उसी प्रकार इस नगरपालिकाके भी नाक नहीं है ऐसा 
जान पड़ता है। अंग्रेजीमें भी कहावत है कि नगरपालिकाके आत्मा होती ही नहीं, और 
जिसके आत्मा व हो उसे छाज-शर्म कैसी। तगरपालिकाने सोचा है कि स्थानिक सरकारसे 
तीन वातें माँगी जायें: 


१. नगरपालिका द्वारा तिश्चित स्थानोंके सिवा दूसरी जगह काले लोग न रह सकें, 
ऐसी सत्ता प्राप्त करना! &ु 
२९. नगरपालिका जिसे पसन्द करे उसके सिवाय दूसरी जगह काले लौगोंको पट्टपर, 
खरीद कर या किसी दूसरी रीतिसे जमोत सिलतेपर पावत्दी लगानेकी संत्ता 
प्राप्त करना। कर 
३. काफिरोंकों पैदल पदरियोंपर चलतेको मनाही करनेके विषयमें अधिक सत्ता प्राप्त 
कप नहीं देती। फिर भी ट्रान्स 
मुझे ऐसा अधिकार मिलनेकी तनिक भी सम्भावना दिखाई । दर ] 
वालकी बड़ीसे-वड़ी तगरपालिका गम्मीरतापूर्वक ऐसा सोच सकती है, यह ओके क है 
[अपने दुश्मतको पहचान छेनेगें आधी विजय निहित है-" इस सिद्धान्त के सपा काके 
विचारको मनसे भुलाना नहीं चाहिए। ऐसा कानून नहीं वन सकता, एसा कक. 
उसका कारण है अपने समाजके ऊपर भेरा विश्वास । जिस कौमत अमी-अभी सतसं हे 
प्राप्त कौ है, जिसने १६ महीने तक सत्याग्रह चलाया है, वह पीछे हृट्नेवाली हे ही हे 
तब फिर जोहानिसवर्गकी नगरपालिका चाहे जैंसे विचारोंका सेवन करे वें कक 
रह जायेंगे। जिस कौमके ऊपर इस प्रकारका त्रिगूल उठाया गया हैं, उसे होगी । 
सावधान रहना चाहिए। इसीमें हमारी समझदारी हैं और इसीमें हमारी जीत होः 
परवाना 
में पहुँचते ० तारीख हो जायेगी। जिन 
यह लेख पाठकोंके हाथर्म पहुँचते १९ अयवा २० ता 
भारतीयोंने अभीतक व्यापारी परवाने ने लिये हों, इसके वाद उनके पास केवठ ११ दिंव 


१, देखिए “ जोदानितगगंफी चिट्ठी “, ९४ १७० । 
२ मूल प्रत्ञाव १८-४-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमे दिया गया था। 


सलाग्रह १८९ 


बच रहेंगे। इस वीच वे परवाने ले लें, ऐसो उनको मेरी विशेष सह, है। मे यह नहीं 
कह सकता कि इसके वाद नही ही मिलेंगे, किन्तु हमारा कतंव्य है कि/हम अपने हिस्सेका 
काम वरावर पूरा करें।)यह भी याद रखा जाये कि जिन्होने स्वेच्छापूर्वक्ष पजीयन नहीं 
कराया है उन्हें ३० जून तक का परवाना मिल सकता है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


१०१ सत्याग्रह 
इनामी निवन्ध 


प्रस्तावना 

जिस समय ट्रान्सवाछकी लड़ाई जोरपर थी, उस समय हमने सत्याग्रहके मूझमें निहित. 
नौनिके विपयमें लेखोकी मांग कौ थी। पाठकोकों याद होगा कि उसके लिए हमने १० 
पीडका उनाम भी घोषित किया था। उनामी केस लिसनेवाले केवल चार व्यक्ति थे --२ 
गोरे और २ भारतीय। उनमें से इनामके लायक कौन है-- इसकी जाँचका काम श्री डोककों 
सौपा गया था। लेसोंकी जाँच करते समय श्री डोकके पास छेसकोंके नाम नहीं थे। अपनी 
जांचके फठस्वरूप उन्होंने श्री मॉटिसकों इनामके छायक ठहराया। तदनुसार हमने उन्हें १० 
पौंड भेज दिये ।) 

स्यानकी कमीके कारण हम आजतक उनऊा छेस प्रकाशित नहीं कर सके । अब हमें समय 
ओर स्वानको सुविधा है, इसलिए हम उसे प्रकाशित कर रहे है। पाठक श्री मॉरिसका मूल 
लेख भग्रेजी विभागमें पढ़ सकते हूँ। नीचे हम उनके लेखका अनुवाद दे रहे हैं .' 

छेख लिसनेवालोकी सख्या कम रही, उससे हम थोड़े निराश हुए। श्री मॉरिसका लेख 
आकर्षक और बहुत गहरा है, ऐसा हम नहीं कहते; किन्तु जो चार लेख हमारे पास आये 
उनमें उनका छेख उत्तम था, यह वात निश्चित हैं। इसके सिवा हम यह भी कह सकते 
हैं कि श्री मांरिसका छेख कुछ मिलाकर पठनोय है। दक्षिण आफ्रिकार्म ऐसा लेख लिखने- 
वाला एक भारतीय निकल आया, यह हमारे लिए खुभीको वात हैं। श्री मॉरिस भारतीय 
ईसाई हैँ, इसलिए उन्होंने अपने लेखर्म जो उदाहरण या प्रमाण आदि दिये है, वे ईसाई 
पुस्तकोसे लिये हूँ । इस बातको हम स्वाभाविक मानते हूँ। हमारी कामना है कि श्री मॉरिसका 
लेख पढ़कर सत्याग्रहके विपयमें छोगोका उत्साह बढ़े और इस किस्मकी लड़ाईसे वे ज्यादा 
परिचित हों। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


१. इस युन्राती भनुवादक्ा भनुवाद यहों नहीं दिया णा रद्द है। मूल अंग्रेजी ऐेखफे अनुवादके लिए 
देखिए परिशिष्ट ३ | 


१०२. एक सत्यदीरकी कथा [३] 


सुकरातका बचाव 


“अब आप समझ सकते है कि भेरे विरुद्ध इतने आरोप लगानेवाके छोग क्यों हैँ। मेने 
राज्यकी अन्य सैवा इसलिए नहीं की कि हम कितने अज्ञानी हैँ और मानव-जातिका भाव 
कितना अल्प है, में इसका प्रत्यक्ष चित्र देनेमें व्यस्त रहा। मेने अपना [दिसरा] सब काम 
छोड़ रखा है और में अत्यन्त दरिद्र रहा हूँ। किन्तु मुझे छगा कि यदि में मनृष्यको उसके 
अज्ञानका भाव कराता हूँ तो मेँ इसमें परमात्मांकी सेवा करता हूँ। और चूंकि मैंने यह 
सेवा पसन्द की है, इसीलिए मेरे विरुद्ध छोगोंकी नाराजी बढ़ गईं है। 

“इसके अतिरिक्त कुछ युवक, जिनके पास अधिक काम नहीं है, मेरे पीछे फिरते 
हूँ, और जैसे मैं प्रशन करता हूँ, वैसे ही वे भी अर्थ-न्रानियोंसे अत पुछते हे। इस प्रकार 
जिनसे प्रदन पूछे जाते हैं और जिनकी पोल खुलती है, वे छोग मुझसे रुष्ट हो जाते हैं। 
वे मुझपर कोई दूसरा आरोप नहीं छूगा सकते, इसलिए वे कहते है कि “ यह आदमी उचितसे 
अधिक गहरे पैठता है, हमारे देवताओंकों नहीं मानता और वुरेको अच्छा कहकर वताता है ”। 
ऐसे छोग अपने अज्ञानको ढेकनेके लिए मेरे विरुद्ध सब छोगोंके कान अनुचित ह्पसे भरते 
हैं। इन छोगोंमें मेलीट्स और अन्य व्यक्ति हैं। मेलीटस यह कहते हैं कि में एथेंसके युवकोंको 
विगाड़ता हूँ। अब में मेलीट्ससे ही अरन करता हूँ। 

सुकरात : मेलीटस, क्या आपको यह नहीं छगता कि यूवकोंकों जिस रीतिसे सम्भव हो, 
सदूगुणी वनाया जाये ! 

मेलीटस : मुझे ऐसा लगता है। 

सु० -- तब युवकोंको सदूगुणी कौन वनाता है ! 

मे० -- कानून । 

सु० -- इससे मेरे प्रबनका उत्तर नहीं मिछा | में यह पूछता हूँ कि उनका सुवार ' कौ्त' 
करता है! 

मे० --सुधार तो न्यायाधीक्ष करते है। तु 

सु० --- क्या आप यह कहते है कि जो न्यायके ब्ासनपर बैठे हैं वे सदगुण सिखा सकते है 

मे० --- निस्सन्देह । 

सु०---वे सभी या उनमें से कुछ ही ! 

मे० -- सभी । 

सु०-- आपने ठीक कहा। अब मेँ पूछता हूँ कि जो लोग यहाँ सुननेके लिए एकत्र 
हुए हैँ, वे क्या वैसी शिक्षा नहीं दे सकते! 

से० --बे भी दे सकते हूँ । ५ 

सु०--तव आप यह कहते हैँ कि ऐयेंसके सभी छोग युवकोंको सदुयुग सिल्ा सकते 
हैं और केवल मे ही उनको विगाड़ता हूँ! 

मे० --- में यही कहता हूँ। 


एक उलबीरकी कया [३] र5्‌ 


सु० --आपने मुझपर बहुत वड़ा दोष छाया है। आप जो कहते है वह बात घोड़ों 
पर भी छागू होती होगी। क्या आप ऐसा कहेंगे कि बहुत-से छोग उनको सुधार सकते हर 
और, थोड़े ही उनको विगाड़ते है? ठीक देखें तो क्या ऐसा नहीं कि घोड़ोको सिखावेवाले 
बहुत ही कम होते है और अन्य तो इस विषय अनभिन् होते है ? क्या आप यह स्वीकार 
नही करते कि यहो नियम अन्य प्राणियोके सम्बन्धरें मी लागू होता है? भुझे तो छगता है 
कि यह वात आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी, क्योकि यह विकुकुछ स्पष्ड है। में तो यह 
देखता हूँ कि मनृष्योके लिए पृथक्‌ नियम है, यह कहकर आप हाउस समझे मुझपर आरोप 
लगाते है। फिर, क्या आप यह स्वीकार नही करेगे कि जो छोग दूर्जनोकी संगतिमें ज्यादा 
समय रहते हैँ उनपर उनका |दुर्जनोका | प्रभाव पड़ता है? 

मे० -- यह तो में स्वीकर करूंगा। 

सु० -- तब आप यह कहेंगे कि कोई-कोई व्यवित स्वतः ही अपना अहिंत करना चाहते है 

मे० -- यह तो में नही कह सकूंगा। 

सु० -- तव यह वताइए कि में युवकोंको जान-वूझकर विगाड़ता हूँ या अनजानमें ? 

मे० -- में कहता हूँ कि आप उन्हें जानबूझकर विगाड़ते हे। 

सु०-- यह आप कैसे कह सकते हैँ? आप युवक हैँ। में बूढ़ा हुँ। बया आप मानते 
हैं कि मे इतता भी नहीं समझ सकता कि मे दूसरोको विगाडँगा तो उसमें स्वयं मेरा ही 
अधिक अहिंत होगा ? यह आप पहले स्वीकार कर चुके है ।! क्योकि हमने देखा कि दुजनोकी 
संगतिमें रहनेवाला दुर्जत वन जाता है। कोई नही मानेगा कि में इस प्रकार अपनी हानि करना 
चाहता हूँ । और यदि मेरा यह तक ठीक हो तो फिर ह्यप्टत. ही विगाड़नेका आरोप समाप्त 
हो जाता है। अब मान लीजिये कि में अनजानमें विगाड़ता हूँ। यदि यह वात थी तो मुझे 
शिक्षा देना आपका कर्तव्य था। आपने तो मुझे सुधारनेका प्रयत्न भी नहीं किया। आप मेरे 
समीप भी नहीं भाये। मुझे तो आपने दण्ड दिलानेके लिए अकस्मात [यहाँ छा] खड़ा किया 
है। इस प्रकार मेलीटसने जो-कुछ कहा उससे प्रकट होता हैं कि उन्होंने किसी दिन गम्भीर 
विपयोपर विचार नहीं किया है। अब यह देखिए कि में किस अ्रकार युवकोंको विगाड़ता 
हैँ। मेलीठस, आप यह कहते हूँ कि हमारा नगर जिन देवताओंको मानता है, में उसे उनको 
न॑ माननेकी सीख देकर विगाड़ता हूँ? 

मे०--में निस्सत्देह यही कहता हूँ। 

सु०-- तब आपका कहना क्‍या है? नगर जिन्हें मानता है में उसे उतको न माननेकी 
सौख देता हूँ या अन्य देवताओको माननेकी सीख देता हूँ! 

मे० --में तो यह कहता हूँ कि आप किसी भी देवताकों नहीं मानते ।. 

सु०--वाह ! मेल्ीट्स ! आप तो यह कहते है कि समस्त नगर सूर्य और चन्द्रको 
मानता है, किन्तु में नहीं मानता। 

मे० -- में तो यहो कहता हूँ कि आप सूर्यको पत्थर और चन्द्रमाको मिट्टी मानते है। 


१. इतते पहले सुकरातने कहां था कि “बुरे नागरिक अपने पढ़ोप्ियोंकों द्वानि पहुँचाते हैं ।” इससे 
उत्ते यह निष्कप निकाछा कि “अगर में अपने किप्ती सायीकी बदमाश बनाता हूँ तो हो पकता है, वह किसी 
न किक्ती तरह मु दी क्षति पहुँचावे”” । गाभीजीके तारांशमें दछीलका यह भंश नहीं दिया गया दै 

२. भागेके दो वाबय महाजनमण्डर्ते पढ़े गये हैं । 


१४३ समपूणे गांधी वाब्मय 


गा सु० --“ आपकी वातको कौन मानेगा? आप मूझपर जो आरोप छगाते हूँ 
नहीं मान सकता। बे क्योंकि यदि म॑ यह सिखाने छगँ तो सभी कह सकते हं 35४ हट 
कोई नई शिक्षा । है। यह तो अन्य लोग भी कहते आये हैं।' इसके अतिरिवत मैने 
उनका कहना नहीं मात्रा है। किन्तु यदि आप मुझपर सूर्य ओर चन्द्रमाके सम्वन्धमें ऐसा 
आरोप छगाते ह्‌ तो आप यह भी कहेंगे कि में यह भी नहीं मानता कि ईइ्वर है। न्‍ 
मे० -- में निश्चित रूपसे कहता हूँ कि आप ईइवरके अस्तित्वसे इनकार करते हूँ। 
सु० -- तब तो आप जान-बूश्कर ऐसी वात करते हैं जो सम्भव नहीं है। ईर्वर नही 
है, यह में कसे कह सकता हूँ? कौन यह कह सकता है कि भनुष्यसे सम्बन्धित वस्तुएँ है 
किन्तु मनुष्यका अपना अस्तित्व नहीं है; अथवा घोड़ोंसे सम्बन्धित वस्तुएँ हैँ, किन्तु घोड़े 
नहीं होते या देवदूतोंसे सम्बन्धित वस्तुएं हैं, किन्तु देवदूत नहीं! ह ह 
भे० -- जिनसे सम्बन्धित वस्तुएँ होती हैँ उतका अस्तित्व होता है। 
सु० ---आप मानते हैँ कि में देवताओंसे सम्बन्धित बात करता हूँ, इसलिए आपको यह 
मानना ही चाहिए कि में देवताओंका अस्तित्व स्वीकार करता हूँ। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


१०३- मिस्रके प्रख्यात नेता [४] 


मुस्तफा कामेछ पाश्षा द्वारा स्थापित राष्ट्रवादी (नेशनलिस्ट) दछकी कुछ जानकारी 
इस प्रकार है: 

राष्ट्रवादी दककी स्थापताके लिए इस दलके करीब एक हजार सदस्योंकी एक विशाल 
सभा पिछले दिसम्बर महीनेमें हुईं थी। इस सभामें जो प्रस्ताव पास हुए थे, उनमें से पहला 
प्रस्ताव यह था कि मुस्तफा कामेल पाश्मा आजीवन इस दलके' नेता रहेंगे। उनकी मृत्युके 
बाद १० दितके अन्दर एक समा बुछाई जायेगी और नया नेता चुना जायेगा। राष्ट्रवादी 
दलके सदस्योंका एक सम्मेलन हर साल किया जायेगा जिसमें दलकी कार्यकारिणी समिति 
चुनी जायेगी । कार्यकारिणीमें से ८ सदस्योंकी एक उपसमिति बनेगी, जिसकी बैठक हर 
हफ्ते हुआ करेगी। 

समाचारपत्रों और भाषणों द्वारा इस दलके विचारोंका प्रचार मील नदीके सारे प्रदेशमे 
हुआ है। दल़के धनाढय सदस्योंन अपने खर्चसे कुछ स्कूछ खोले हैं। इन स्कूछोंके द्वारा दलके 
सिद्धान्तोंका प्रचार लगातार अधिकाधिक हो रहा है। इस दंलका उद्देश्य मिन्तमें संसदकी 
स्थापना करना है। यह उद्देश्य सिद्ध होने तक दलका सम्मेलन हर साल होता रहेगा और 
वह लोगोंका उद्धार करनेके लिए और उन्हें इस योग्य बनानेके लिए कि वे अपने अधिकारोंकी 
रक्षा स्वयं कर सकें, जो कुछ बनेगा सो करेगा। 

राष्ट्रवादी दलके' प्रयत्वोंमें ब्रिटिश सरकार आड़े नहीं आ सकती; क्योंकि यह दल अपना 
काम बुद्धिपूर्वक करता है और किसी भी प्रकारके हिंसक आचरणको कोई उत्तेजना नहीं देता । 


१, मिलेस्सका येल्सि भौर, विशेष़र, अनेवत्तेगोए्स । 


पत्र : उपनिविज्ञ-सचिवकों १९३ 


इस सम्बन्ध्में ६,००० लोगोंकी एक विश्ञाक समामें भाषण करते हुए मुस्तफा काम 
पाञ्नानें घोषित किया था कि यह दर मिस्रके निवासियोकों उनकी वर्तमान स्थितिके प्रति 
जागरुक वनायेंगा, दहाँकी जततामें राजनीतिक चेतना पैदा करेगा और उसके दोनों वर्गोंें 
एकता तथा झान्तिकी स्थापतवा करनेका मार्ग अपनायेगा। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अन्तमें 
मिस्चके शासवका अधिकार मिद्धी लछोगोंके प्रतिनिवियोंको मिलना चाहिए; जिस तरह यूरोपके 
देशोंमें सर्वोपरि सत्ता संसदके हाथमें है उसी तरह यहाँ भी संसदकी सर्वोपरि सत्ता होनी 
चाहिए; और मिस्त्रके आन्तरिक शासनकी हृद तक उसे ऐसी पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए, 
जिसपर इंग्लैडका कोई नियस्त्रण न हो। 


[ गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


१०४. पत्र: उपनिवेश-सचिवकों' 


[जोहानिसवर्ग 
२५ अप्रेल, १९०८के पूर्व 
माततीय उपनिवेश-सचिव 
प्रिदोरिया 
महोदय, 


मुझे मेरे संघकी समितिने आदेश दिया है कि स्वर्ण अधिनियमके मसविदेके सम्बन्धमें, 
जिसे सरकार ससदकी अगली बैठकर्मं पेश करनेका इरादा रखती है, उसका मन्तव्य सरकारके 
समक्ष पेश कर दिया जाये। 

मेरी समितिकी नम्न रायमें उक्त कानूनका यह मसविदा ब्रिटिश भारतीयोंपर मौजूदा 
कानूनमें पाई जानेवाली निर्योग्यताओंसे कहीं अधिक सख्त नियोग्यताएँ छादता है। मेरी समितिकों 
यह आशा थी और यह आज्ञा उसने अब भी छोड़ी नहीं है कि वह जिस समाजका प्रतिनिधित्व 
करती है, उसकी निर्योग्यवाओंके बोझको सरकार बढ़ानेके बजाय कुछ कम ही करेगी। 

मेरी समिति चाहती हैं कि में सरकारका ध्याव खासकर निम्नलिखित मुद्दोंकी 
ओर खीचू: 

१. मसंविदेमें 'रंगदार व्यक्ति की व्यास्यामें कुछी” दाव्दका प्रयोग कायम रखा गया 
है। उपनिवेशकी वर्तमान भारतीय आवादीके लिए प्रयुक्त तामके रूपमें यह शब्द संतापजनक 
है, क्योंकि द्रान्सवालमें, धाब्दके सही अर्थमें, यदि कोई कुछी' हों तो वे बहुत ही थोड़े हूँ। 
इसके सिवा, आफ्रिकाके वतनियों और एशियाइयो, ब्विटिश्ष प्रजा और ब्रिटिशेतर प्रजाको' एक ही 
श्रेणीमें रखना प्विंटिश मारतीयोंके विश्विष्ट स्थानकी उपेक्षा करना है। 


१. मंद पत्र २०-४-१९०८ के इंडियन ओपिनियन “ टान्सवाल्का मध्तविदा-रूप स्वणें-अधिनिवम: एक 
विरोष-पत्र ” शीपक से छपा था ! 
+, दन्तवाल्के वे निवासी जो जिदिशि साप्नाज्यके प्रजाजव नहीं भे। 
८-३ 


१९४ समूणे गांधी वाढमय 


२. अनगढ़ सोनेके धंवेका मूल कानून जारी रखनेसे यह मान्यता ड्ठ 
रंगदार लोग --जो इस कानूनकी सामान्य निषेष-सीमामें होते हद गम के स्‍अ् 
ख्पसे प्रभावित होते हैँ -- कच्चे सोनेका धन्धा करनेमें ज्यादा बड़े गुनहमार है । परन्तु मेरे 
संघकी रायमें, जहाँतक ब्रिटिश भारतीयोंका सवाछ है, सत्य इससे ठीक उलठा है। 
हैः इसके अतिरिक्त अनमगढ़े सोनेकी जो व्यास्या की गई है वह शायद भारतीय सुनारोंके 
इंग्लेंडमे बनी और वहाँसे आयात की हुईं सोनेकी छड़ों तकसे गहने आदि वनानेंके वन्धेपर 
रोक छरूगानेवाली है। यह तो आसानीसे मात छी जाने छायक वात है कि इससे सम्बन्धित 
सुनारोंके छिए एक भारी कठिनाई पैदा होती है। 

४. इस मसविदेका कस १२७, में निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ अस्पष्ट है; और 
अपने अन्तगंत रंगदार व्यक्तियोंके' द्वारा किसी भी प्रकारके अधिकारोंकी प्राप्तिका सम्पूर्ण 
निषेध करता जान पड़ता है। इसी खण्डके अन्तगंत इस मसविदेके प्रकाशनके पहले उपाजित 
अधिकारोंके स्वामियोंकों अपने अधिकार रंगदार व्यक्तिको हस्तान्तरित करने या शिकमी 
तौरपर देनेसे मना किया गया है। यह बात इस कानूनके प्रभावकों पहलेसे छाग्ू करती है। 

५. अन्तमें, खण्ड १२८ में, अमुक घोषित क्षेत्रों रहनेवाले रंगदार व्यक्तियोंकों वहाँसे 
हठाकर बिलकुछ अछूग बसानेकी बात कही गई है। यदि यह खण्ड पास हो गया तो ब्रिटिश 
भारतीयोंमें से अधिकतरके लिए इस देशमें रहता भी असम्भव हो जायेगा। 

इस सम्बन्धमें, मेरी समिति आदरपूरवंक सरकारकों यह याद दिछाना चाहती हैँ कि 
मेरा संघ एक ऐसी कौमका प्रतिनिधित्व करता है जो मानव-परिवारकी एक सुसंस्कृत शाखासे 
उत्पन्न होनेका दावा करती है, और जिसके व्यापारिक तथा दूसरे हित इतने बड़े हैँ कि 
उसे अलग वस्तियोंमें बसानेका मतछूव उसकी सम्पूर्ण वरबादी होगा; क्योकि उस हालतमें 
वह बाजारों, बस्तियों और वाड़ोंमे अपने उन हितोंकों बचानेमें सवेधा असमर्थ हो जायेगी। 

परी समिति सरकारको इस बातकी याद भी दिछाना चाहती है कि द्रान्सवालमें वसे 
हुए ब्रिटिश भारतीयोंका अधिकांश खानोंके क्षेत्रोंमें रहता है। 

इसलिए मेरी समिति सरकारके प्रति आदरकी भावना रखते हुए यह विद्या करती 
है कि कानूनकी जिन धाराओंके खिलाफ यहाँ शिकायत की गई है उन्हें सरकार या तो 
वापस के केगी या उनमें ऐसा सुधार कर देगी कि द्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीय समाजकों 
इच्छित राहत मिल जाये। 

आपका, आदि 
ईसप इस्माइक मिर्यो 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संध 


[ अंग्रेजीसे | 
प्रिटोरिया आर्काइब्ज; कलोनियछ ऑफिस रेकईस २९१/१३२ भी। 


१०५. भारतीयोंपर जुर्माना 


नेटालके' प्रवासी विभांगकी रिपोर्टके' सम्बन्धर्में हम कुछ पहले छिख चुके हे। अब 
हमें पूरी रिपोर्ट मि्ली है, उसे पढ़कर हमारे मनमें और भी कई विचार उठते हूँ। 

पिछले वर्षमें अधिवासी प्रमाणपत्र आदिके सम्बन्ध भारतीयोके २,६६६ पौंड १ शिलिग 
नेटालके कोपमें गये। इनमें से ९७९ पौंड १० शिलिंग अधिवासी प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें, 
६३१ पौंड अतिथि पासके सम्वन्धर्में और १,०३६ पौंड नौ-रोहण पासके सम्बन्धर्म दिये 
गये। इसके अतिरिक्त जिन छोगोने अतिथि पासकी हर्तें तोड़ी उनके १२० पौंड जब्त किये 
गये। इस प्रकार थोड़ेसे भारतीयोके पाससे पिछले वर्षमें बहुत बड़ी रकम चली गई। बहुतसे 
परवानोका शुल्क एक पोंड है। इसलिए मानना होगा कि उक्त रकम लगभग दो हजार 
पाँच सौ भारतीयोके पाससे गई। 

इस प्रकार रुपया जानेसे कैसे बचे ? यह प्रइन पूछने और विचार करने योग्य है। 
एक तरीका तो यह है कि भारतीयोंमें पूरा जोर आ जाये और, सरकारी कानूनका भय 
खाये बिना, वे परवाना लें ही नहीं। यह उपाय केवर अधिवासी प्रमाणपत्र लेनेवालोपर 
लागू हो सकता हैं! जो निश्चित अवधिके लिए ही आना चाहते है उनके बारेमें क्या हो ? 
इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। किन्तु मनुष्यकी युक्तिके आगे सब सरल हो जाता है। 
इस सम्वन्धर्म सरकारके पीछे पड़े रहनेकी निरन्तर आवश्यकता है। सरकारकों यह बतानेकी 
आवश्यकता है कि छोग यहाँ आकर उपनिवेशकी रेलो आदिका उपयोग करते है, इतना 
काफी होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह उपाय भी है कि व्यापारी जैसे-हो-वैसे ज्ञान प्राप्त 
करनेकी तजवीज करें। वे अग्रेजी भाषा पढ़ेंगे तो उक्त धन कुछ समयमें बच सकता है। 
अन्तिम उपाय सरकारको छलनेका विचार छोड़ देनेका है। यह अन्तिम उपाय ही खरा और 
अच्छेसे-अच्छा है। 

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट्स यह भी पता चलता है कि ३,२३६ भारतीयोंको उतरने 
नही दिया गया, इसलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। ये सब समुद्रके भार्गंसे ही नहीं आये थे; 
कुछ द्वान्सवालसे भी आये थे। इस प्रकार नेटालूमें प्रवेशका प्रयत्न करनेमें भी वहुत-से घनकी 
हानि अवश्य ही हुई होगी। इसका उपाय तो हमारे ही हाथमें है। [जितना रुपया हम खोटे 
काम करनेमें वहाते है, उसका दसवाँ भाग भी ज्ञान प्राप्त करनेमें ख्च॑ करें तो दक्षिण आफ्िकामें 
काछी चमड़ीके प्रति जो हेष है वह समाप्त हो जाये। | 


[ गृजरातीसे | है 
इंडियन ओपिनियन, २५०-४-१९०८ 


१. रिपोर्कके सारांशके लिए देखिए परिशिष्ट ४। 


१०६. लोबिदो-बेके भारतोय मजदूर 


इन पीड़ित भारतीयोके सम्बन्धर्में हम गत सप्ताह लिख चुके हैं।' कांग्रेसके नेताओंने 
इस सम्वन्धर्में आन्दोलन किया और [उनसे ] मृछाकात की, इसके लिए हम उनकी प्रगंसा 
करते हैँ। इन छोगोंके खाने-पीनेकी व्यवस्था ठीक थी, यह जानकर सन्तोष होना चाहिए। 
दु:ख केवल यही है कि इन गरीब छोगोंको भारत जाना पड़ा है। हम मानते हैं कि जल्दी 
कारंवाई की गई होती तो इन गरीब छोगोंका नेटालमे रहना सम्भव हो सकता था। 
अब हमारी दृष्टिमें एक उपाय आता है--नेटारू स्रकारसे पूछा जाये कि उसने इन 
लोगोंको भारतमें किस तरह उतारनेका प्रबन्ध किया है, इसके साथ ही दक्षिण आफिका 
ब्रिटिश भारतीय समितिको तार दिया जाना चाहिए कि वह पूछताछ करे कि ब्रिटिश सरकार 
इस सम्बन्धर्म क्या कार्रवाई करनेवाली है। यदि भारतमें उनकी कुछ भी व्यवस्था होगी तो 
उनको राहत मिलेगी, और इससे समस्त जातिका हित होगा। (जिन छोगरोममें वोलनेकी -- «.. 
इंतज्ञता प्रकट करनेकी -- शक्ति नहीं है, उनकी सहायता जो पहले करें उन्हींको इस संसारमें 
कृतार्थ मानता चाहिए। यह नियम जैसे व्यक्तियोंपर लागू होता है वैसे ही संस्थाओंपर भी 
छागू होता है। | 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-४--१९०८ 


१०७. नेठालके खेत-मालिक 


| नेठालके गोरे खेत-मालिको्में गिरमिटके अन्तर्गत भारतीयोंका आना बन्द करनेके सम्बन्ध .. 
बहुत चर्चा चल रही है। डब॑नमें बहुत-से गोरे गिरमिठके अन्तर्गत भारतीयोंको लानेके 
विरुद्ध हैँ, इससे गोरे खेत-मालिक घबरा रहे है। उन्होंने अपनी सभामें यह प्रस्ताव पास 
किया है कि जवतक काफिर छोग काम न करने छगें तवतक भारतीय मजदूरोंका आना वन्द 
नहीं करता चाहिए। इस प्रकारकी खींचतानमें नेटाछ॒की सरकार क्‍या करती है, यह देखनंकी 
बात है। हमें सावधानी यह रखनी है कि डर्व॑नके गोरे व्यापारी-रूुपी भत्ते और उक्त गोरे 
खेत-मालिक-रूपी भेंसेकी लड़ाईमें भारतीय समाजरूपी वृक्षका उन्मूलन न हो जाये।: 84 

इस सभामें भी[एक खेत-माछिकने कहा कि डर्वनके गोरोंका द्वेप कोई गिरमिवियोसे-८ 
नहीं है। वे तो केवछ भारतीय व्यापारियोंकों रोकना चाहते हैँ। किन्तु उन्हें गिरमिव्यों और 
व्यापारियोंके बीचका भेद नहीं दिखता। ऐसी बातोंसे प्रकट होता है कि थोरे खेत-मालिक 
भारतीय मजदूरोंको इसलिए नहीं चाहते कि वे उनसे प्रेम करते हैँ। उनका सम्बन्ध केवल 
स्वार्यजनित है। अपने समान स्वा्ोंकी सिद्धिके प्रयत्वम गोरे व्यापारी और गोरे खेत-मालिक, 


१, देखिए “लेटल कांग्रेसका कर्तव्य”, १४ १८६ भौर्‌ खण्ड ६, पृष्ठ ४०३, खण्ड ७, पृष्ठ १११ | 


फ्ेपमें प्रवाती कानून १९७ 


दोनों भारतीय व्यापारियोंको आघात पहुँचानेमें पीछे नहीं रहेंगे, यह हमें समझ लेना चाहिए। 
भारतीय जाति गिरमिठके विरुद्ध जूझेगी तो उससे व्यापारी सुखी होंगे और गिरमिटियोंकी 
गुलामी मिटेगी। भारतीय गुलामके रूपमें काम करनेके लिए आयें, इसमें हमारे लिए तनिक 
भी प्रसन्न होनेकी बात नहीं है|! 


[| गुजरातीसे |. 
इंडियन ओपितनियद, २५-४-१९०८ 


१०८, केपमें प्रवासी कानन' 


हम गत सप्ताह केपके मुकदमेके सम्बन्धर्में लिख चुके हैँ। अब उसी मृकदसेका पूरा 
हाल हमें मिला है। इसे हम अपने अंग्रेजीके स्तम्भोंमें छाप रहे हैं। प्रवासी कानूनसे सम्बन्धित 
एक दूसरा फेसला इसी न्यायारूयमें दिया गया है; वह अधिक महत्त्वपृर्ण है। पहले मामलेमें 
न्यायालयने कानूवकी व्याख्या नहीं की थी। दूसरे मामलेमें उसने कानूतकी व्याख्या की है और 
यह फैसला केपके समस्त भारतीयोंपर छागू होता है। इसका सार इस प्रकार है: 
एक भारतीय को जहाजसे व उतरनेकी आज्ञा दी गई। उसने सर्वोच्च न्यायालयमें 

मुकदमा चलाया। १९०२ के प्रवासी कादूनके अनुसार दक्षिण आफ्रिकाममें रहनेवाले भारतीयोंको 
केपमें जानेकी अनुमति प्राप्त थी। वह भारतीय ऐसा ही था। १९०६ के कानूनके अनुसार जो 
केपके निवासी हों वे ही भारतीय वहाँ रह सकते हैं। गोरोंको, चाहे वे दक्षिण आफ्रिकाके 
किसी भी भागके हों, [आनेकी | छूट है। किन्तु १९०६ के कानूनमें ऐसी गुंजाइश है कि जो 
भारतीय केपसे बाहर जाये, उसको यदि वापस आनेका अधिकार हो तो उसे केपसे जानेका 
और वापस आनेका पास छे जाना चाहिए।' ऐसा पास उक्त भारतीयने नहीं लिया; इसलिए 
उसका अधिकार रद हो गया। यह सरकारी तर्क था और इसे सर्वोच्च न्‍्यायालयने स्वीकार 
कर लिया। न्यायारूयने निर्णय देते समय प्रार्थी भारतीयके प्रति सहानुभूति प्रकट की और 
यह सलाह दी कि सरकारको इस व्यक्तिपर दया करनी चाहिए और इसे रहनेकी अनुमति 
दे देनी चाहिए। ऐसी सलाह देनेका कारण उसने यह बताया कि उस व्यक्तिनें अनजानमें 
वापस आनेका पास नहीं लिया, इसलिए उसे माफी मिलनी चाहिए। न्यायाल्यमें दयाभाव है, . 
यह ठीक है। किन्तुभारतीय यह नहीं चाहते कि उन्हें एक अनुचित कानूनकी अधीनतामें ५. 
रखा जाये और फिर दयाभाव दिखाया जाये। दग्राभाव कानूनमें ही होना चाहिए। किन्तु 
[हमारी | कौम तो दयाभावसे पूर्ण कानून नहीं चाहती। केवल न्यायसंगत कानून मिल जाये, 
तो उसीको वह पर्याप्त मानेगी || 

१. देखिए “केपमें मह्तपू्णे मुकदमा”, पृष्ठ १८७ । 

२. वापन । | 

३. देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ३६६ । 

४. मूल फेसकेमें कहा गया था: “लेकिन यह एक ऐसा मामला जान पढ़ता है जिछमें मंत्री यह सोच 
सकता था कि प्रार्थकों कुछ गछतफहमी हो गई होगी या उसने बीमारीके कारण कुछ छापरवाही कर दी होगी। 
क्या इस आपधारपर प्रार्यकि प्रति कुछ दयाभाव नहीं दिखाया जा सकता है । ” 


१९८ स्धूणे गांधी वाद्प्य 


कानूनमें परिवर्तत करनेकी पूरी आवश्यकता है। और केपके नेताओंको इस भावनासे 
कार्य करना चाहिए। हम मानते हैँ कि यदि वहाँके नेता इंग्लैंडकी दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश 
भारतीय समितिको लिखेंगे तो वहाँसे भी बहुत अच्छी सहायता सिलेगी। उस समितिका काम 
यहाँसे पत्र गये बिना भली-भाँति नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँकी अनुमतिपर उस समिततिकी 
शक्ति निर्भर है। हमें आशा है कि इस सम्बन्धमें केपके भारतीय जोरदार कारंवाई करेंगे। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, २५-४-१९०८ 


१०९. केपके भारतीयोंकों सुचना 


साउथ आफ्रिकन च्यूज' में केप टाउन ब्रिटिश भारतीय समितिकी वैठकका विवरण 
प्रकाशित हुआ है। किसीने उसकी कतरन अंग्रेजीमें प्रकाशित करनेके लिए हमारे पास भेजी 
है। हमने निश्चय किया है कि हम उसे अंग्रेजीमें प्रकाशित नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसमें 
किसी भी प्रकार समाजका फायदा तजर नहीं आता। जहाँतक हम जानते हैँ, इंडियन 
ओपिनियन ' का अंग्रेजी भाग बहुत-से गोरे पढ़ते हैं। उनके मनपर इस विवरणकी कोई अच्छी 
छाप पड़ना सम्भव नहीं है। साउथ आकफ्रिकन न्यूज ' ने समितिकी बैठकका जो विवरण प्रकाश्षित 
किया है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यह विवरण उनका अपना नहीं है, किसीका भेजा 
हुआ है, इसलिए प्रकाशित किया जा रहा है। उस विवरणमें मुख्य वात दक्षिण आफ्रिका 
ब्रिटिश भारतीय संघके विरोधमें लिखी गईं है। समितिका कारोवार कैसे चढता है, उसमें 
दोष है अथवा नहीं, इसकी हमें कोई खबर नहीं है। सम्भव है समितिमें जो बातचीत हुई 
वह सच हो; अथवा हो सकता है वह निराधार हो। हमारे लिखनेका इतना ही तातये 
है कि इस प्रकारकी बातोंके विषयों अंग्रेजी अजवारोंगें लिखनेसे समाजका हित-साधन नहीं 
होता और मन्र निरर्थक खट्टे होते हैं। इसके सिवा उसका भारतीयोसे ईर्ष्या रखनेवालोके 
ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होता है और उतकी ईर्ष्यकों आधार मिल जाता है।यिह समय... 
भारतीय समाजके आपसमें लड़नेका बिलकुल नहीं है। किसी भी समाजका काम वास्तविक 
शत्रुके विरुद्ध छड़ता है। उसीमें जितना बने उतना श्रम किया जाना चाहिए।|.. 

समिति प्रवासी अधितियमसे सम्बन्धित उपायोपर विचार कर रही है, यह प्रशंसनीय हैं। 

उसके बारेमें जो-कुछ करना योग्य हो, सो करना उसका कर्तेब्य है। किन्तु ऐसा करनेके लिए 
प्रकट रूपसे संघ अथवा किसी और संस्थाके विरुद्ध लिखा जायें, यह में ठीक नहीं समझता। 

हमें समितिकी बैठकका विश्ेष गुजराती विवरण मिछा है। हम उसे दूसरी जगह दे रहे है। 

[ गुजरातीसे ] 
इंडियत ओपिसियन, २५-४-१९०८ 

१. कानमके कुछ मुतततभान दक्षिण आफ़िक्रा शिव्शि भारतीय संबकी हुछ वातोसे बहलुष्ट थे। १६ 
अप्रैल्को उनकी शिक्षायतोपर विचार करनेके छिए समितिने यह बैठक वाई थी । केपके अवाती अधिनिवमफ्ी 
हृद॒तक संघने भाषाओंमें केवठ उदूँको मान्यता देंनेढ़ी माँग की थी । यह मदराती, वैगाली और शुनरात्यिके 
प्रति भन्याय द्ोता । समित्तिने इस कामके लिए चारों मावाओोंकों मान्यता देनेको सिफारिश की । 

२, यद थदों नहीं दिया गया दै । 


११०. कंनडाके भारतीय 


कैनडाके' भारतीयोंकी स्थिति जानने योग्य है। वहाँ कोई ऐसा खास कानून नहीं है 
कि भारतीयोंकों निकाछा जा सके। वहाँ ज्यादा भारतीय पंजाबके हूँ । वे सब सिखके नामसे 
प्रसिद्ध हैँ। किन्तु हम अपने यहाँके अनृभवसे जान सकते हैं कि सब भारतीयोंका सिख होना 
सम्भव नहीं है। उस देश आबाद भारतीय प्रायः मजदूरी करते हेँं। अभी हालमें कानूनमें 
एक छोटा-सा बहाना दूँढ़कर उन लोगोंको, जो हाँगकाँगसे आये थे, उतरने नहीं दिया गया। 
अधिकारियोंने कहा कि यदि ये भारतीय भारतसे सीधे आये होते तो कोई बाधा न होती।' 
कनडावालोंने जापानी छोगोंको आने दिया फिर भारतीयोंसे वे ऐसा व्यवहार क्‍यों करते हैं ? 
इसका रहस्य क्या है? एक बात तो यह है कि कैतलडाके जापानी बीर थे। जो गोरे उनको... 
डराने गये उन्हें मार खानी पड़ी।' जापान सरकार स्वतन्त्र है और वह अपने लोगोंके अधि- 
कारोंकी रक्षा करती है। वह सरकार स्वतन्त्र है, क्योंकि लोग स्वयं स्वृतन्त्र विचारके हें। 
भारतीय तो जब कंनडामें हुल्लड हुआ तब घरोंमें छूप गये। भारत' कोई उपाय नहीं कर 
सकता और उसकी सरकार एसी नहीं है जो भारतीयोंके अधिकारोंके लिए लड़े। भारतीय परतन्त्र 
हैं । इसका कारण अंग्रेजी राज्य या अंग्रेजी झंडा नहीं है। किन्तु इस राज्यके कारण हम हैं ।] 
इस राज्यको हटानेमें कोई लाभ नहीं दिखाई देता, किन्तु हम इसी राज्यको सुधार सकते 
है | हममें स्वत्त्वताकी भाववा नहीं है, इसलिए हम परतन्त्र हैं। यदि वह भावता हममें .... 
फिर आ जाये और हम त्यायकी माँग करें तो वह हमें मिलेगा) इतने भारतीय ' कैनडामें हैं 
फिर भी उनमें अच्छी तरह शिक्षा पाया हुआ एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। 

इतनी कठिनाइयाँ होनेपर भी कैनडा और अन्य भागोंमें काछे लोगोंके विरुद्ध जो 
आन्दोलन चल रहा है उससे लाभ ही मानना चाहिए। हम-सीखते जा रहे हैँ और अंग्रेजोंकी 
आँखें भी खुलती जा रही हैं। 

[ गृजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-४-१९०८ 


१. उन्हीं दिनों भारतीय प्रवातियोकि प्रश्षक्षी चर्चा करते हुए रडयाड फिपलिंगने एक छेखमें लिखा था कि 
ये छोग ज्यादातर पंजाबसे आये हुए मजहबी और णाद पिख हैं। वे चिराई मिलोंमें काम करते हैं और बहुत 
उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ह 

२. जनवरी ८ को ४६ हिन्दू पूर्वसे मांटरैगल जहाजमें आये थे । इन्हें उपनिवेशकी सरकारने एक भाश्ञा 
निकालकर निर्वासित करनेका निर्देश दिया। उसका कहना था कि ये अपनी जन्मभूमिसे सीषे सामान्य रास्तेसे 
नहीं भागे हैं। किन्तु सवोच्च न्यावालयमें मामछा छे जानेपर वे २४ माचेको रिह्य कर दिये गये व्योंक्ि न्यावा- 
ल्यने उसके निर्वासनकों गेरकानूनी ठहराया था। 

३ उपन्विशियोंकी आपत्ति वस्तुत: जापानियेंके विरुद्ध थी जिन्होंने वेकूबरके मछली-व्यवसतायपर एकाधिफार 
कर लिया था। किपलिगते लिखा है: जापानियोंपर जब हमला किया जाता है तब वे रोपमें भरकर अपना बचाव 
करते हैं।.. . भारतीयोंके सम्बन्धमें सवमुच गरतफहमी है; किन्तु उनसे कोई धृणा नहीं करता . . .। इस 
अवसरपर जापानियोंने अपने मुहृल्लेपर बाड़ खड़ी कर ली और बाहर झकट्ठें हो गयगे। उन्होंने टूटी वोतलें दोनों 
हाथोंमें लेकर उनते प्रदरशनकारियोंके मुँहपर प्रहार किया। याद्ध, (जापान) के छोगोंकों डराकर भगानेक्की अपेक्षा 
भोंववके हिन्दुओं और तमिलोंकों घवराहटमें डाल देना और मार-पीटकर सीमाके पार कर देना, जैप्ता कि कहाँ 
किया जा रहा है, ज्यादा आसान है। 


१११. सर हेनरी कंम्बेल-बैनरसेन 


अखबारोंम इंग्लैंडके भूतपूर्व प्रधानमन्‍्त्री सर हेनरी कैम्वेल-वैनरमेनके देहान्तका समाचार 
प्रकाशित हुआ है। कुछ ही दिन पहले ख़बर मिली थी कि उक्त महोदयने अपने पदसे इस्तीफा 
दिया है । इस्तीफेका कारण उनकी बीमारी ही थी और वे उस वीमारीसे उठ नहीं सके। 
| सर हेनरी ग्लासगोके एक बड़े व्यापारी थे। किन्तु व्यापारके साथ उन्होंने विद्योपार्जन « 
भी किया था। उनके मनमें देशकी सेवाका उत्साह था और इसलिए व्यापारमें ही अपना 
सारा समय न देकर उन्होंने राजनीतिमें भी हिस्सा लिया। हम देखते हैं कि ऐसा वहुत-से 
अंग्रेजोंने किया है। श्री चैम्बरढेन भी व्यापारी थे और अभीतक हैं। 
सर हेनरी स्वभावसे बड़े स्नेही और मनके उदार थे। ऐसा नहीं कि उन्हें केवर अपने 
ही समाजसे प्रेम रहा हो; उनका मन जहाँ-जहाँ अत्याचार होता, वहाँ-वहाँ दौड़ता और 
उपाय करनेके लिए व्याकुल हो जाता । वे स्वयं प्रधानमन्त्रीके पदपर थे, किन्तु वे रूसकी 
जनताके पक्षमें और जारके विपक्षमें अपनी उत्कट भावना प्रदर्शित करनेमें पीछे नहीं रहे। 
रु वे बड़े नीतिनिष्ठ थे। जब उन्होंने वोअरोंपर नाहक ही हमला होते देखा तब उन्होंने 
अपने समाजका विरोध करनेमें भी आगापीछा नहीं किया। उस समय उन्होंने त्रिटिश सिपा- 
हिंयोंके समक्ष बहुत ही कड़ा भाषण किया और जब स्वयं मंत्री बने, तब तुरन्त ट्रान्सवालको 
स्वराज्य सौंप दिया। 
जब अधिनियमसे सम्वन्वित संघर्ष के बारेमें भारतीय शिष्टमण्डल विछायत गया, तव 
उन्होंने अपनी सहानुभूतिका अच्छा परिचय दिया। कहा जाता है कि लॉर्ड एलग्रनपर प्रभाव 
डालनेमें उन्होंने वहुत हाथ बटाया ।' 
सर हेनरी ७२ वर्षके हो रहे थे। इतनी अधिक उम्रके वावजूद उनका शरीर और 
मन दुबछ नहीं हुआ था। इतनी वृद्धावस्थामें भी राज्यका कारोबार चलाना और देशको 
सेवा करना वे ठीक समझते थे [|इस वातसे हम छोगोंको शिक्षा छेनी चाहिए ।(भारतीय समाजके... 
लोग एक तो इतने दीर्घायु हो नहीं पाते, और यदि हो भी पाते हैँ तो पूरा समय देग- 
सेवार्मों नहीं छगाते। हम ४० वर्षकी उम्रमें ही शिथिल हो जाते हैँ और यदि इस अवधियमें 
कुछ काम कर लिया तो गंगा नहाये ऐसा समझकर मिथ्याभिमानमें पड़कर शेष समय, अगर 
पैसा वचाया हो तो उसके वलूपर, ऐश-आराममें गुजार देते हैं|] ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल 
सकते है; और तिसपर भी हम कई वार नाराजी जाहिर करते हैं कि हमें स्वराज्य नही 
मिलता। यदि भारतमें सैकड़ों सर हेनरी पैदा हो जायें तो भारत अविलम्ब स्वतन्त् ) अप ज 
क्योंकि तव उसके राजभवनपर कौन-सा झंडा फहराता है, इसकी चिन्ता नहीं रहेगी। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-४-१९०८ 


१, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २७३ । 


११२: जोहानिसबर्गकी चिद॒ठी 


स्वर्ण-कानून 
स्वर्ण-कानूनके विपयमें संघकी ओरसे उपनिवेश-सचिवके नाम निम्नानुसार पत्र भेजा 
यवा है: 

संसदकी आगामी बेठकमें सोनेके कानूनका विधेयक पेश किया जायेगा। इसलिए 
परिस्विति यह है कि पहलेसे ही उस कानूनको लेकर भारतोयोंपर वहुत अत्याचार 
किया जाने छगा है। मेरी समित्तिको आगा थी और उसे अब भी ऐसी आशा है कि 
इस सम्वन्धमें भारतीय समाजकी परेशानियाँ बढ़नेके बजाय घटेंगी | मेरी समिति निम्न- 
लिखित बातोंपर सरकारका ध्यान विशेष रूपसे आकरपित करना चाहती है: 

प्रस्तुत विधेयक्के मतविदेमें ' रंगदार ' भब्दकी व्यास्यामें ' कुली ” शब्दका समावेश 
किया गया है। यह शक्द ट्रान्यवालके भारतीय समाजकी भावनाकों दुखानेवाला है, 
क्योकि ट्रान्तवालके भारतीय समाजमें जो छोग “'कुलो” कहे जाते है शायद उनकी 
सल्या कम ही होगी। इसके सियाय काफिरों और एशियाइयोको तथा ब्रिटिण प्रजा 
ओर परकीय प्रजाफ़ो एक वर्गमें रफ़नेका यह अर्थ है कि भारतीयोके ब्रिटिण प्रजा होनेकी 
बात भुला दी जाती है। 

रंगदार लोगोंपर नये कानूनकी घाराएँ छागू होनेके साथ पुराने कानूनकी कच्चे 
सोनेगे सम्बन्धित घाराएँ भी छागू की जाती है। इसका यह अर्व हुआ कि कच्चे 
पोनेके मामलेमें रंगदार समाज बड़ा कमूरवार है। किन्तु इस मामलेमें मेरे संघके 
विचारानुमार तस्य उल्टें हैँ, क्योकि भारतीयोके बारेमें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। 

कच्चा सोना' झब्दकी व्यास्या भी सदोप हो सकती है। उसका ऐसा अर्थ भी 
निकाला जा सकता है जिससे भारतीय सुनारों द्वारा विलायतकी वनी और वहाँसे आई 
हुई सोनेकी छड्ोंसे गहने वनानेपर रीकटोक की जा सकती है। 

मसविदेके सण्ड १२७ का अर्थ त्यप्ट नहीं है। ऐसा जान पडता है कि कानूनका 
मंशा उस ख़ण्डके द्वारा रमदार छोगोको किसी भी अधिकारकी प्राप्तिसे रोकनेका है। 
यह सूचना भी उस सण्डमें झामिल है कि नया नियम यननेके पहले जिन्हें कोई 
अधिकार प्राप्त हो चुका है ऐसे लोग अपना अधिकार अथवा उसका कोई भाग रगदार 
छोगोको नहीं दे सकते। कानून जिस दिन बन चुकता है उसी दिनसे लागू हुआ 
करता है; किन्तु ऊपरके सण्डके द्वारा यह कानून तो पास होनेके पहले ही लागू 
किया जा रहा है। 

अन्तर्में खण्ड १२८ में कहा गया है कि स्वर्ण-कानूनके द्वारा खानोंकी जो सीमा 
निद्चितत की गई हो, उससे रंगदार छोगोंको हटाकर बल्तियोंमें रखा णाये। संघ 
इसका विरोध करता है। यदि वह खण्ड स्वीकृत हो गया, तो बहुत-से भारतोय शहरोमें 
रह ही नही सकेंगे। इस बारेमें मेरी समिति सरकारको याद दिलाती हैं कि भारतीय 


१. देखिए “ पत्र: उपनिवेश सचिवक्ों”, पृष्ठ १९३-९४ । 


३०१ तामूणे गांधी वाब्सय 


समाजके लोग समय वर्गेके हैं। भारतीय और अन्य धन्वे करनेवाले भारतीयोंकी बढ़ी 
संख्याको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाजको वस्तियोंमें सदेढ़नेके 
कारण उनकी परेशानी और बढ़ जायेगी, क्योंकि इस वर्गके लोग न बाजार, वस्ती 
अथवा बाड़ोंमें रह सकते हैँ और न व्यापार कर सकते है। 
मेरी समिति सरकारकों इस वातका भी विश्वेष स्मरण दिलाती है कि ट्रान्सवालमें 
रहनेवाले भारतीय समाजमें से अधिकांश खानोंकी सीमामें रहनेवाले हैं। इसलिए भेरी 
समितिको पूरा विश्वास है कि प्रस्तुत मसविदेमें रखी गई धाराओंकों सरकार वापस 
ले लेगी अथवा उसमें ऐसा संझोधन करेगी जिनसे द्रान्सवालमों रहनेवालो भारतीय 
कौमको योग्य राहत मिल सके। 
स्वेच्छया (फजीयन] क्या है? 
आजकल स्वेच्छया और अंनिवार्यकी दुविधा कुछ भारतीयोंके मनमें चलती रहती है। 
इसमें अनुमतिपत्र कार्याल्यका भी थोड़ा हाथ है। एक संवाददाता कहता है कि कर्मचारी 
१८' अँगुलियाँ जबरदस्ती माँगते हैं। मेरी सछाह तो सबको यही है कि देनी चाहिए, क्योंकि 
स्वेच्छापूरवक होनेके कारण में उसमें कोई बुराई नहीं मानता। किन्तु यह आवश्यक नही है 
कि जो बुराई मानते हों वे भी दें। वैसे छोग अभी भी 'ता' कह सकते हैं। जब अनिवार्य 
था, तब ऐसे छोगोंपर बाकायदा मामला चलाया जा सकता था। आव स्वेच्छापूर्वक है; 
यदि अमलदार अर्जी छेना मंजूर न करे, तो उसकी चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । जिन्हें 
१० अँगूलियोंपर आपत्ति है, वे देनेके लिए वचतवद्ध नहीं हैँ। कर्मचारी जो कहें, उसपर 
ध्यान देना आवश्यक नहीं है। स्वेच्छया प्रार्थनापत्र देता हमारा फर्ज है। किन्तु यदि वह फर्ज 
पूरा करते समय आपत्ति उठाई जाये, तो फिर कानून हमपर छागू नहीं होता। कानून न्‍ः पहले 
लागू हो सकता था। फिलहाल तो जिनके तथ्य झूठे हैं अथवा जिनका अनुमतिपत्र शू है, 


७, 


हूँ मिलनेका चलनेका नहीं। 
डर उन्हें है; और वह डर भी अनुमतिपत्र न मिलनेका है, उनपर मामा चलनेक 
सबसे अच्छा उपाय यह है कि जिन्हें दस अंगूलियोंके ह वारेमें आपत्ति हो वे व्यक्ति कप 
अगुलियाँ न दें और संघके मन्त्रीकों लिख दें और स्वर्य उस सम्बन्धम निर्भय रहें। ढ 
मारे बादमें १० भँगुलियोंकी छाप देने न चछे जायें।पित्याग्रहकी छड़ाईमें अन्त वही जीतता, 


है जो बकरा न वनकर सिंह बनता है| 


रुडीपूटेका व्यापार-संघ लक 
ग्रीपूटके व्यापार-संघका विचार है कि भारतीयोंकी जमीन ग्रोरोंके तामपर का जात ही 

यह दक नहीं है। भारतीयोंको वस्तियोंमें भेज देना चाहिए और उन्हें परवान देने, व हे 
सत्ता नगरपाजिकाकों सौंप दी जाती चाहिए। संघने श्री स्मद्सको इस हक कक: डा 
ढिखा है।ऐसा कोई गोरा दक्षिण आफ्रिकार्में नहीं है जो भारतीयोंको चुकी हक के 
उन्होंने निरचय कर लिया है कि वे हमें जाग्रत रखेंगे। में इसे बड़ी अच्छी 320 
हैं ॥/जो मनुष्य अपने शत्रुसे घवराता नहीं है और उसपर गुस्सा नहीं आ उ ४ 
भी मित्र ही समझिए, क्योंकि शत्रु उसे सावधान रखकर मित्रका काम हां करत 


१. दायें द्वायके पाँच और वायें हाथके पाँच निशान अल्य-्भज्य एव दायें और वायें द्वाथोक्री केवेट 
भेंगुल्यिंकि भाठ निशान एक साथ । देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४९४, भनुयूत्री घ । 


जोदानितवगंकी चिट्ठी २०३ 


सावधान रहें, तो सारे भारतकों उसका लाभ मिलेगा। किन्तु सावधान होनेके लिए हमें 
रूडीयूटके-जैसे गोरोंका उपकार मानना चाहिए। 
भारतीय-विरोधी नया दल 

जोहानिसवर्गमें एक नया दल पैदा हुआ है जिसका नाम “ दक्षिण आफ़िकाका अग्रगामी 
(फॉरर्ड) दल” रखा गया है। उस दलने अपने विचार प्रकाशित किये हँँ। उसका उद्देश्य 
दक्षिण आफ्रिकामें केवल गोरोंको वसानेका है। यह पक्ष चाहता है कि इस उददेश्यकी पूतिके 
लिए सारी काली जातियोंकों राजनीति और निवासके मामलेमें अलग रखा जाये । काले लोगोंको 
कभी भी मताधिकार न दिये जायें, यह भी उसका उद्देश्य है। उसकी यह इच्छा भी है कि 
काले लोग दक्षिण आफ्रिकामें विलकुल ही आने न दिये जायें और जो यहाँ हू उन्हें धीरे-धीरे 
निकाल वाहर किया जाये। यह दल कुछ भी कर सकेगा, ऐसा माननेका कारण नहीं है। 
फिर भी इस प्रकारके लोग काली जातियोके विरुद्ध ख़यारू फैला सकते हुँ । गोरे हमारा जितना 
विरोध करते हैँ हमें उससे अधिक ताकत लगाकर दक्षिण आफ़िकामें आगे बढ़नेके लिए पूरी 
तरह खबरदार रहना चाहिए। 

स्वार्थंकी सीमा 


एक तरफ तो गोरे छोग दस प्रकार भारतीयोंकों दक्षिण आफिकासे निकाल वाहर 
करनेकी वात कह रहे हूँ, दूसरी तरफ वे भारतीयोसे जितना बने उतना छाभ उठाना चाहते 
है। यहांके रेलवेके प्रधान इंजीनियर श्लरी वॉलकी मान्यता है कि ट्रान्सवालमें काफी कोयला 
है और उनका भमुज्नाव है कि वह कोयछा भाख्तमें ज़पाया जाये। इन भाई साहवके मनमें 
यह खयाहू भो नहीं उठता कि ट्रान्सवालका कोयला लेनेके लिए शायद भारत कुछ शर्तें पेश 
करे। वे गायद यही समज़ते हँ कि भारतोय समाज डरपोंक है; वह क्‍या कर सकता है? 
उनकी समलझमें भारतीय तो बोला ढोने-मरके लिए पैदा हुए हैँ । 


चातक सम्पता 


स्वार्यवी जिस सीमाकी ओर मेने ऊपर इशारा किया है, आस्ट्रेलियोसे उसका एक 
मौलिक उदाहरण प्राप्त हुआ है। वहाँ (ीनियोंके विरुद्ध काफी सख्ती वरती जा रही है।« 
चीनी कई वार जहाजके तलूघरमें छिपकर आस्ट्रेलिया तक पहुँच जाते हँँ। जहाज एक 
छोटा-वड़ा गाँव ही होता है। उसके तहखानेमें आदमी छिप जाये, तो सम्भव है कई वार 
खीजनेपर भी न मिलले। कोई निगाह वचाकर उसमें रह न सके, इस विचारसे आस्ट्रेलियाकी 
सरकारने यह हुक्म दिया है कि जहाजके तहखानेमें गन्वकका घुआँ भर देना चाहिए जिससे 
अगर उसमें कोई चीनी छुपा हो तो धुएँसे परेशान होकर बाहर निकल आये या उसमें 
घुटकर मर जाये। इस प्रकार कई लोग मौतके घाट उतर भी चुके हैं। निर्लंज्ज, निर्देय और 
स्वार्थंथ कारण अन्बे कर्मंचारियोंको इस वातपर करुणा उत्पन्न होनी तो दूर रही, वे बड़े 
घमण्डके साथ चीनियोंको चालाकीसे खोज निकालनेकी वात करते हैँ । अगर कोई गनन्‍्वकका 
धुआँ भरना बन्द करनेकी वात पेश करता है तो वह निर्दोष मनृष्योकी जान वचानेंके लिए 
नही, वल्कि केवछक इस विचारसे कि तहखानेमें पडे हुए माछ॒का नुकसान न हो, अथवा वह 
खराब न हो जायें] पद्चिमकी ऐसी कितनी ही बातोकों सभ्यता कहना कठिन है। वहुत-से.. 
गोरे भी इस प्रकारके उदाहरणोसे विचारमें पड़ गये हैँ और वे अपने मनमें पूछते है कि क्या 


२०४ सम्ूर्ण गांधी वाढ्मय 


परिचमके लोग पूर्वके लोगोंकी अपेक्षा सचमृच समय हैं। उन्हें इस वातपर विचार करना 
लाजिम है और हमें यह छाजिम है कि हम ऐसी वातोंको देखकर पश्चिमकी सम्यतापर 
मोहित न हों जायें । कित्तु इसके साथ-साथ यह भी याद रखना चाहिए कि पू्वेके 
लोग भी ऐसे निर्देय कामोंसे मुक्त नहीं रहे, और न आज हैं। बाज भी पूवेर्में बहुत-से थातक 
आघारोंका उदाहरण मिल्ल जाता है] कहनेका तात्यये यह है कि पूर्व हो चाहे परिचिम, 
फेर केवल नामोंका है, घर-घर मिद्रीके चूल्हे है। जो रखेगा, उसोकी छाज रहेगी ।सिंदाचारके . 
पालतका पट्टा कोई विशिष्ट जाति लिखाकर नहीं छाई है। इसका आधार व्यक्ति है और 


यदि कोई उसे पा चाहें तो प्रत्येक स्थान और वातावरण तथा स्थितिमें उसका पालन 
कर सकता है। 


सर पर्सी फ्िदजूपैद्रिक' 
उक्त महाशय प्रगतिशील दलके एक मुखिया हैं। उन्होंने अपने भाषण्में कहा है कि 
दक्षिण आफ़िका गोरोंकी सम्पत्ति है, इसलिए उसमें एशियाइयोंको कुछ भाग नहीं मिलना 
चाहिए। इन महाश्यकी मान्यता है कि यदि यहाँके काफिरोंपर भी पावन्दी छगाई जा सके, 
तो बहुत अच्छा हो। यदि सर पर्सीसे पूछा जाये कि भारत किसकी सम्पत्ति है तो कौन जाते 
इसका क्या जवाब मिक्ठे। किन्तु सर पर्सीसे पूछतेके बजाय प्रत्येक्ष भारतीय अपने मनमें यह 
सवाल करे, तो तमाम कष्ट बहुत जल्द दूर हो जायें। गत वर्षका संघर्ष हमारे पानीका माप- 
दंड था; यदि हममें पानी है तो सर पर्सी चाहे कुछ भी कहें, हम अन्ततोगत्वा स्वतन्त्रता और 
सम्मानपूर्वक रह सकते है। इसके बारेमें मुझे कोई सन्देह नहीं है।[ हम सत्यका आचरण करें ... 
और सच ही बो्ें, तभी यह स्वतन्त्रता और सम्मान प्राप्त हो सकता है।] वाहे जिस ढंगते, ९ 
जितने बने उतने भारतीय दक्षिण आफिकार्में दाखिल करानेका विचार करनेका अर्थ मान- 
सम्मानको नमस्कार कर छेना है|] 
चीनी षहिष्कार 
यहाँके समाचारपत्रोंसे विदित होता है कि जापानके विरुद्ध चीनी वहिष्कारका शस्त्र काममें 
लाना चाहते है। कोरियामें जापानी कर्मचारी चीनिगोंपर जुल्म करते जात पड़ते हैं। चीनियोंकी 
मान्यता है कि हुथियारसे लड़नेके योग्य ताकत उनमें बहुत नहीं है। किन्तु वे जबतक स्वयं 
उतकी मदद नहीं करते, तबंतक जापानी कौरियामें अथवा चीनमें अथवा किसी अन्य भागमे 
टिक नहीं सकते। चीनके साथ जापानका बड़ा जबरदस्त व्यापार है, इसलिए चीनियोंके हाथम 
बड़ी भारी ताकत है। उस ताकतकों देखते हुए उन्होंने निश्चय किया है कि जापान यदि 
सीधे ढंगसे न माने, तो जापानका माल बन्द कर दिया जाये। वे इस निश्वयपर अमल 
कर रहे हैं। इसलिए जापान भयभीत हो गया है। ऐसा भव है वहिष्कारका वस्त्र और 
(बहिष्कार सत्याग्रहकी केवछ एक शाखा है। जब एक बहिष्कार ही सकड़ों तोपोंके मुकाबले 
बलवान ठहर सकता है, तो सत्याग्रहकी क्या बात की जायें ) हिल्दुस्तातमें भी फिलहाल अच्छ 
बहिष्कारका एक उदाहरण देखा गया है। वहाँ तारःघरमे काम करनेवाले तमाम छोगीन 
हड़ताल कर दी और एक ही दिनमें हाह्मकार मच गया। लॉड मिटोका तार छूटा कि तार- 


१. पर जेस्स पर्तों फिल्लमैटिंक (१८६२-१९३१); अध्यक्ष, खान-माउड विश्वाय्स रेड; प्वीय संत 
पूर्वी प्रिशेरियाके सदस्य, १९१०-२०; दक्षिण आफरिकापर अनेक पुस्तकोकि ऐेखक ! 


एके उत्मवीरकी कया [ड] १०५ 


कर्मचारियोके साथ समझौता किया जाये। कुछ अविचारी छोगोंने अकेले गोरे कर्मचारियोंको 
रखना तय किया था, किन्तु वे यह नहीं समझ सके कि हजारों मनृष्य एक क्षणमें हटाये 
नहीं जा सकते। 
रंगढार छोगोंको वस्तियोंगें भेजनेकी चचा 
! जनरल स्मठ्सने द्रान्सवालमें हेंटफोक डच-मण्डलकी वापिक वैठकके अवसरपर कहा कि' 

ससदके अगले सत्रमें एक नगरपालिका-विधेयक पेश किया जायेगा। उन्होंने आश्ञा प्रकट 
की कि उसमें गोरों और रंगदार छोगोके साथ रहनेके विपयमें निर्णय हो जायेगा। इसके 
वाद जनरक स्मद्स अधिक नहीं बोछे। दूसरे छोगोंने भी बहुत चर्चा नहीं की। सच्चे 
सत्याग्रहियोंकों इससे या इसके समान दूसरी हकूचछोसे नहीं डरना चाहिए। इसके अछावा 
उन्हें जाग्रत रहना है। इससे ऐसे छोगोकों सावधान होनेंकी जरूरत है जो एक बार सत्याग्रह 
करना काफी मानते है।॥ 

[गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-४-१९०८ 


११३- एक सत्यवीरकी कथा [४] 


०. मी... । 


“एसलिए अब मुझे मेलोटसके आरोपके सम्बन्ध्में अधिक कुछ नहीं कहना है। में इसके 
अतिरिक्त यह मानता हूं कि यहाँ उपस्यित छोगोंमे से बहुत-से छोग मेरे विरुद्ध है। मेलीटस 
आदि जो-कुछ कहते है, उत्तके कारण आप मुझे अपराबी न ठहरायेंगे, वल्कि जतसाधारणकी 
ईर्ष्या और उनके छगाये हुए आरोपोके कारण में अपराधी ठहराया जाऊँगा। किन्तु इस 
रीतिसे वहुत-से अच्छे लोगोंपर संकट आये हूँ और आगे भी आगयेंगे। 

“शायद कोई कहे, ' जिस अध्ययनके कारण आपको मुत्यु-दण्ड भुगतने तक की नौबत 
आ पढ़ें उसमें रत रहना आपको लज्जाजनक नही छगता ? ' में उचितरुपमें ऐसे लोगोंसे कह 
सकता हूँ, आपका कहना ठीक नहीं है। एक छोटे आदमीकों भी अपने मनसे मृत्युका भय 
हटा देना चाहिए। कोई भी काम करते समय उसको एक ही विचार करना चाहिए और 
वह यह है कि वह काम उचित है या अनुचित और वह भछे आदमीको शोभा देता है या 
नहीं। आपके कथनानुसार जिसमें मृत्युमय हैं वह काम बुरा होता है; तब तो द्रॉयके वे 
सभी महान योद्धा, जो अपने कतंव्यका पालन करते हुए युद्धमें मारे गये, बहुत बुरे छोग 
माने जाने चाहिए। पेट्रोक्ठससे' उसकी माँने कहा, यदि तु हेक्टरकों मारेगा तो तुझे भी तुरन्त 
मरना होगा। तब पेट्रोक्छसने उत्तर दिया, हेक्टरकों मारकर मुझे मरना पड़े तो यह स्थिति 
कायर बनकर जीवित रहनेकी अपेक्षा हजार गुनी अच्छी कही जायेगी। पेट्रोक्लस मृत्युसे नहीं 
डरा। उचित है कि जब किसी व्यक्तिने अच्छा समझकर कोई मार्ग ग्रहण कर लिया हो 
अयवा किसी व्यक्तिकों उससे ऊँचे छोगोने किसी मरार्गपर नियुक्त किया हो तव उसको उस 
मारगसे मृत्य-मय अयवा किसी ऐसे अन्य भयसे हटना नहीं चाहिए। हु 


१. यद्द चेतावनी प्रेटोछसकों नहीं, उप्के सहयोगीकों दी गई थी जो पेटोक्लसफ्ी मृल्युका बदला छेनेके 
ढिए हेवररफ़ों मार ढाल्नेकी आतुर था । 


१०६ समू्ण गांधी वा्मय 


“इसके अतिरिक्त देखिए, जब मे इस राज्यका कर्मचारी अधिकारीने मझे 
जिस स्थानपर नियुक्त किया था उससमें मृत्युका भय बा 20 
अब जब मेरा अन्तःकरण मुझे एक ज्ञानकों ग्रहण करनेके लिए कहे, तव बी कप 5 
मृत्युके भयसे ग्रहण व कहे या उसके सम्बन्धर्में कुछ न कहूँ तो यह वात कितनी अ 
मानी जायेगी? यदि में मृत्युते भय करूँ तो मे अज्ञानी हूँ, मेरी इस सात्यतामें दोष आता 
है। और यदि अज्ञातरी होते हुए में ज्ञानका दम्म करूँ तो निस्सन्देह मुझपर अभियोग चलाया 
जाना चाहिए। मृत्यु-अय रखना जश्ञानका दम्भ करनेके समान है, क्योंकि क्या कोई यह जान 
सका है कि मृत्युमें भय करने योग्य कोई बात है? हम यह क्यों न मानें कि मृत्यु अनृष्यके 
लिए सबसे अधिक छामप्रद वस्तु है; जो मनुष्य मृत्युसे डरते है शायद वे यह समझते हैँ कि 
वह सबसे बुरी वस्तु है। इस प्रकार हम जिसे जानते नहीं है, उसे जाननेका दम्भ करें तो 
इससे बड़ा अज्ञान अन्य क्या होगा? इन विषयोंगें अन्य व्यक्तियोंसे मेरा विचार भिन्न है। 
यदि मुझमें कोई बुद्धिमत्ता है तो वह यह माननेमें है कि मुझे पृत्युके सम्बन्धर्मे कोई शान नहीं 
है। ह॒म्नलिए में अपने उस विषयके अज्ञानको नहीं ढँकता ! किन्तु में अनीतिके मार्गपर चलना 
था वरिष्ठोंके उचित आदेशोंके विपरीत चलना बुरा मानता हूँ। इसलिए जिस बातकों में उचित 
मानता हूँ उसको किसी प्रकारकी कायरताके कारण कभी छोड़ूँगा नहीं। इससे कदाचित्‌ 
आप मेरे अभियोक्‍ताओंकी बात न मानकर यह कहे, सुकरात, इस समय हम तुमको दण्ड नहीं 
देते; किन्तु! इसकी शर्त यह है कि जो कार्य तुम इस समय कर रहे हो उसको छोड़ दो। 
इसके बाद यदि तुम ऐसा करोगे तो तुमको निश्चित रूपसे मृत्यु-दण्ड दिया जायेगा।' तो में 
आपसे कहूँगा, हे एथेंसके छोगो! में आपका सम्मान करता हूँ । आपसे मुझे प्रेम है; किन्तु मुझे 
आपकी अधीनताकी अपेक्षा' परमात्माकी अधीनता अधिक प्रिय है। और जबतक मुझमें प्राण 
और बल है, तबतक मे अपना तत्त्वज्ञानका अभ्यास जारी रखूंगा और जो मुझे मिलेगे एवं 
मेरी बात सुन्नेंगे, उनको इस ग्रकारका बोध दूँगा: ' है एयेन्सके श्रेष्ठ छोगो! आप इस प्रसिद्ध 
नगरके निवासी हैँ। आप शक्तिशाली माने जाते हैँ। आपकी गणना बुद्धिमानोंगें होती है। 
फिर भी आप धनिक बनना चाहते हैँ। आप यह नहीं देखते कि घन प्राप्त करनेके लिए 
आप क्या-क्या करते हैं। आप पद और प्रतिष्ठा पातके लिए चिन्तित रहते हैं। क्या इसमें 
आपको छूज्जा नहीं आती ? आपको अपनी आत्मा, अपने ज्ञान और सत्यकी परवाह नहीं है। 
आप यह विचार नहीं करते कि आपकी आत्मोचतति कैसे होगी।' यदि मेरे इस कथनपर कोई 
मुझसे यह कहें कि वे स्वयं तो अपनी आत्माकी परवाह करते है और सत्यकी सेवा करते हैं 
तो में उनको छोड़गा नहीं। में फिर पूछूंगा कि वे यह सब क्रिस प्रकार करते है? में 
उनकी परीक्षा ढूँगा और तब उत्तको छोडूँगा। उनकी परीक्षा लेते समय यदि मुझे ऐसा 
प्रतीत होगा कि वे सत्यका दम्भ करते हैँ, और वास्तवमें उनमें सत्य है नहीं तो में उन्हें 
दोषी ०हाराऊँगा और स्पष्ट रूपसे कहूँगा कि जो वस्तु संसारमें बहुत ही मूल्यवान है, उसका 
मूल्य उनके मनमें कुछ नहीं है और जिसका वास्तवर्में कोई मूल्य नहीं हैं उसको वे गूल- 
वान मानते हैं। में सभी छोगोंसे ऐसा ही व्यवहार करूँगा; फिर वे चाहे इस तगरके 
निवासी हाँ, या विदेशी, युवा हों या वृद्ध। आपसे तो में और भी जोर देकर यह बात 
कहूँगा, क्योंकि आप मुझे अधिक अच्छी तरह जानते है। आपके साथ मेरा सम्बन्ध अधिक 
है। आप विश्वास रखें कि में जो कुछ कहता हूँ वह प्रभुका आदेश हैं। में तो यह भी 


नेटाल्के परवाने ३२०७ 


कहता हूँ कि प्रभुका आदेश मुझे अत्यन्त प्यारा है और इसमें ही इस नगरका भहान्‌ ह्व्ति 
निहित है।' मेरा धनन्‍्वा एक ही है। में छोटे-बडे सभीको एक ही वात समझाता रहता हू । 
और वह यह है: प्राणोंकी और धनकी चिन्ता कम करो, आत्माकी सेभाल अच्छी तरह 
करो। उसका उत्यान जिन उपायोसे हो उन उपायोंका प्रयोग करो। सदगृुणीका जन्म 
सम्पत्तिसे नहीं होता, किन्तु सदगृग होगे तो सम्पत्ति और अन्य सासारिक वस्तुएँ अवश्य 
उपलब्ध हो जायेंगी। यदि कोई कहे कि में यह शिक्षा देकर इस नगरके छोगोको विगाड़ता 
हैं तो इसका यह अर्थ हुआ कि सदुयुण दुर्गण हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि में इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य वात कहता हूँ तो वह व्यक्ति आपको गुमराह करता है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-४-१९०८ 


११४. नेटालके परवाने 


नेंटाल परवाना कानूनके मम्बन्धमे भारतीय व्यापारियोम चर्चा चछ रही है। सबका 
यही कहना है कि वुछ-न-ऊुछ करना चाहिए। सभी मानते हैँ कि यदि कोई कारगर उपाय 
ने किया गया तो भारतीय व्यापारीके पाँव नेटालसे उसड़ जायेगे। गोरे भारतीयोके पोछे 
पट्ट गये हूँ और धोरे-धीरे उनको जड़से उसाड़ देना चाहते हैँ। 

सभी भारतीय इसे समजते हैं। समसनेकी आवश्यकता भी है। किन्तु उपाय खोज 

निकालना अधिक कठिन है। हमें तो एक ही उपाय सूस पड़ता है।[भारतौय समाजपर- 

आनेवाले दु.स्लोका मुख्य कारण यह है कि इस समाजकी प्रतिष्ठा घट गई है। इसे अपनी 
बीरता प्रकट करनी चाहिए। तभी सरकार उसको गिनेगी। तव किया क्या जाये? दो उपाय 
हूँ। एक तो यह है कि तलवारसे छठे। हमारी इस्मातकी तलवार जंग खा गई है। हम 
चाहते हैं कि उसमे सदा जंग लगा रहे, क्योंकि तलवारसे ली हुई चीज तलूवारसे ही टिकती 
हैं। दूसरा उपाय यह है फ़ि सत्याग्रह रूपी तलवारसे छड़े । यह तलवार कभी जग नही खाती । 
इसे तेज करनेके लिए पत्थरकी सान नहीं चाहिए। वह तो मनकी सानपर चढ़ाई जाती है 
और उसीसे चमकती है। बाहरी अग्निर्मे तपाकर उसपर पानी नही चढाया जाता । सत्याग्रहकी 
तलवारफो संत्यरूपी अग्निम डालकर उसपर पानी चढाया जाता है। उसका पानी ऐसा 
होता है कि कभी उतरता नहीं। उसको जितना काममें लें वह उतनी ही तेज होती है। 
हम ऐसी तलवारसे लड़े, यह सच्चा और दूसरा उपाय है।: 

इस उपायका प्रयोग कैसे किया जाये? यह बहुत सुगम है।(एक सच्चे व्यापारीको< 
अन्यायपूर्वक परवाना न दिया जाये तो उसके पीछे सब लोग परवाने छेनेसे इनकार कर 
दें और अपना यह निर्णय सरकारको छतपरसे पुकार-पुकार कर बता दें। व्यापारियोंको 
यह प्रतिज्ञा करनो चाहिए कि “साथ तरेंगे, साथ डूबेंगे। 


१. इसके एक अंग्रेजी अनुवादका अर्थ इस अकार हैः “ और मेरा ख़याल दै, भेरी ईश्रर-सेवासे बढ़ा सौभाग्य 
एयंसवासियोंकीं कमी प्राप्त नहीं हुआ ” 


२« यद्दी विचार “सल्याप्रदका भेद”, पृष्ठ ८८-८९ में अपिक विस्तारते व्यक्ष किया गया है । 


२०८ समभूर्ण गांदी वाल्मय 
यदि इतना हुआ तो हम निर्भय होकर कह सकते हैं कि परवाना कानन रद कर 
दिया जायेगा अथवा उसमें उचित फेरफार होगा है 
[एस्टकोर्टके मामलेको : हम मजबूत मानते हूँ। स्टैयरमें श्री काजीका मुकदमा भी चैसा, 
ही है। हम यह भानते हैँ कि इन मामछोंको लेकर पूरी तरह छड़ाई छड़ी जा सकती है । 
किन्तु उसके लिए त्याग कस्ना पड़ेगा। हमने जो चूड़ियाँ पहन रखी हैं, उन्हें चूर-चूर करना 
होगा, और मर्दानगीसे कमर कसनी पड़ेगी।)नेटाछके छोग यह काम करेंगे ? जैसी करनी वैसी 
भरनी। इसपर अधिक विचार फिर करेंगे। तवतक हम भारतके हितैपियोंको सलाह देते हँ 
कि इन वातोंपर अच्छी तरह विचार करें। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २-५-१९०८ 


११५ भारतीयोंमें शिक्षा 


प्रसन्नताकी बात है कि भारतीय समाजमें शिक्षाके प्रति उत्साह बढ़ता दिखाई दे रहा 
है। इस बार यह सूचित करते हुए हमें खुशी तो होती है कि श्री हसन मियाँकी' तरह 
विकायत जानेंके लिए एक और तरुण तैयार हुआ है; किन्तु! हंस माता-पिताओंको सावधान: 
करना चाहते हैँ कि सारे भारतीयोंको वैरिस्टर या वकील वनानेमें छाभ नहीं समझना चाहिए ! 
अनेक धन्वे हैं और भारतीय समाजके अलग-अलग तरुणोंकों उन सारे धन्धोंमें कुझछ होना 
चाहिए। बैरिस्टर बहुत हो गये हैं। हम हुनर और फनपर वहुत कम ध्यान देते हैँ। हमारी 
समझमें इस ओर ध्यान देनेंकी वड़ी ही आवश्यकता है।) 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, २-५-१९०८ 


११६. डेलागोआ-बेसें गिरमिटिया 


डलागोआ-बे और मोज़ाम्बिक प्रान्तके अन्य भागोंमें भारतीय ग्रिरमिटियोंको वुछुवानेका 

प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयत्तका विरोध बहुत जरूरी है। डेलाग्रोआा-वेके भारतीयींकों 
जाग्रत रहना चाहिए, नहीं तो सम्भव है, वहाँ भारतीयोंकी हालत वहुत खराब ही जाये। 
डेलाग्रोआ-चेमें एक ऐसी संस्थाकी जरूरत है जो ऐसे कार्मोको करनेमें समर्थ होनेके साथ-साथ 
उन्हें करे भी । 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २-५--१९०८ 

१, देखिए “ एस्टफोटके परवाने ”, पृष्ठ १३९२-२३ । 


२, देखिए “ नेटालमें परवाने ”, पृष्ठ ८४-८० । 
३० देखिए “ इतन मियोंकी विदाई”, पृष्ठ १६४ । 


११७. जोहानिसबर्गंकी चिद्‌ठी 


सावधान नर सदा सुखी 

उपर्युक्‍त्त कहावत भारतीयोंपर बहुत छागू होती है। व्यापार-संघकी एक वैठकर्मों यह 
प्रस्ताव पेश किया गया कि भारतीयोको दक्षिण आफ्रिकासे निकालकर पूर्व आफ्रिकाके उस 
भागम भेज दिया जाये जो गोरोंके वसने योग्य नही है। थोड़ी-बहुत वहसके वाद वात जहाँकी 
तहाँ रह गई। किन्तु ऐसी वारतें सदा उठती रहती हैं; इसलिए हमको खूब होशियार 
रहना चाहिए। विलायतके कुछ अखबार भी ऐसी वातोंसे भ्रमित होते रहते हूँ । हमें उन्हें 
भी समज्ञाना चाहिए। में देखता हें कि श्री रिच इस ओर बहुत सावधान हूैँ। किसी भी 
अखबारम ऐंगी बात प्रकाशित होनेपर वे उसे यो ही नही जाने देते। 

यह ठीक है 

एक डर्वत निवासी भारतीय सूचित करते हूँ कि ब्रिटिश भारतीय सघके हिसावमें 
नेटाउकी औरतसे ५० पौंडकडी रकम देसनेमें आती है। बाहर रहनेवाले छोग उसका ऐसा 
अर्य कर सकते हूँ कि नेटालकी ओरसे केवछू ५० पौंडकी मदद ही मिलो है। यह नेटालके 
लिए नामूसोकी बात होगी। वही सज्जन आगे चलकर कहते है कि नेटालसे ब्रिटिश 
भारतीय ब्रमितिको बादम २५० परौड भेजे गये थे, यह वात भी ध्यानमें रहनी चाहिए और 
इसे प्रककट करना चाहिएं। यह ठीक वात है। सत्याग्रहके लिए भी नेटालने अपार मदद 
की। यह कैसे भुछाया जा सकता है कि उसने समितिकों पैसा भेजा और उसके बाद तारो 
आदियमें पानीकी तरह धन सर्च किया? 

पंजीयन 

स्वेच्ठया पंजीयनका काम अभी चल रहा हैं। क्रूससंडॉर्प और स्टैडर्टसमे कुछ झंझट 
पृंदा हो गई है। वहां दस भेंगुलियोंकी छाप मांगते है, जिससे छोग क्षुप्ष हो उठे हैँ। 
क्षुत्य होनेकी कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति कारण बताकर दस अआंगुलियोकी छाप देनेसे 
मुक्त होना चाहते हैं, वे हों सकते हेँ। इसके कारण वे आपत्तिमें नहीं पड़ेंगें। इसलिए 
इस वारेमे तो निश्चिन्त रहना है। कोई ऐसा न समझे कि कारण बताये वगैर और 
अंगुलियोकी छाप दिये बिना काम चछ जायेगा। धर्म, शिक्षा अथवा सम्पन्नता --- कोई कारण 
बताना ही चाहिए। 

इसके सिवा कुछ तो दो अंगूठोकी छाप देनेमें भी आनाकानी करते है । यह ठीक वात नही 
है। भेंगूठोकी छाप माँगी जाये, तो मेरी मान्यता है कि देनी चाहिएं। जो वाजिवों तौरपर 
दस भेंगुलियोपर आपत्ति उठाते हो, उन्हें मे सावधान रहनेकी सलाह देता हूँ। 

गार फेरीवालोंका अधिकार 


जमिस्टनमें एक गोरा फेरीवाला रहता था और फेरी छूगाता था। जमिस्टनके उप- 
नियमके मृताबिक कोई भी गोरा उस बस्तीमें न रह सकता है और न फेरी लगा सकता है। 
उक्त गोरेने इस धाराका विरोध किया। मामला न्यायाबीशके सामने पेश हुआ। न्याया- 


८-१४ 


२१० समरूण गांवी वाब्सय 


धीशने उसे दण्ड दिया। इसलिए सर्वोच्च न्यायारूयमें अपीक की गई। सर्वोच्च न्‍ 
| सर्वोच्च 
निर्णय दिया कि नगरपालिकाकों तदनुसार विनियम वनानेका हक है; और किए जो 
बहाल रखी गई। यह महत्त्वपूर्ण निर्णय है। इससे कुछ सीखा जा सकता है। 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २-५-१९०८ 


११८, एक सत्यवीरको. कथा [५] 


“इसलिए में आपसे कहता हूँ कि आप मेरे विरुद्ध कही वातोंको मानें या न मानें, मुझे 
छोड़ें था न छोड़ें और चाहे मुझे अनेक बार मुत्युका सामना करना पड़े तो भी में अपना 
तरीका न छोड़ंगा। 

“में जो-कुछ कहता हैँ उससे आप नाराज न हों। भेरी वातकों आप ध्यान देकर सुनें, 
क्योंकि मेरी समझसे मेरी बात सुननेमें आपका छाभ है। अब में जो कहनेवाला हूँ, उससे 
आपको कंदाचित्‌ रोष आ जाये। किन्तु आप रोप न करके ध्यानसे सुनें। यदि आप मुझे 
मृत्य-दण्ड देंगे तो में जैसा हूँ उसके कारण उससे भेरा उतना नुकसान नहीं होगा जितना 
कि आपका होगा। मुझे मेलीट्स था अन्य व्यक्ति हानि नहीं पहुँचा सकते। उनमे मुझे 
हामि पहुँचानेकी ग्रक्ति नहीं है। एक अच्छे आदसीको उससे उतरता आदमी नुकसान पहुँचा 
सके, यह सम्भव नहीं हो सकता। उसके आरोपके परिणामस्वरूप मुझे कवाचित्‌ मृत्यु- 
दण्ड मिलते, मेरा निर्वासत किया जाये या मेरे अधिकार छीन लिये जायें। आपको लगता है 
कि यदि ऐसा हुआ तो मेरी भारी हानि होगी। किन्तु में इसमें हानि नहीं मानता । किन्तु जो 

> व्यक्ति अन्यायसे अत्य व्यक्तिकों मरवानेका प्रयत्त करता है वह उस प्रयत्वसे अपनी ही हानि 
करता है। इसलिए आप यह न मानें कि में अपनी सफाई दे रहा हूँ। आपके समीप खड़ा 
होकर में जो पुकार कर रहा हूँ वह आपके हिताथे है। आप प्रभुकी आज्ञाका उल्लंघन करके 
जो बुरा काम करेंगे म॑ आपको उसमें से उवारता चाहता हैँ । आप मुझे मारनेकी आज्ञा दे 
देंगे तो आपको मेरे जैसा काम करनेवाछा दूसरा व्यवित पाना कठिन होगा, यह कहना 
शोमाजनक नहीं है; किन्तु कहे विवा काम नहीं चलता । जैंसे शक्तिमान्‌ घोड़ेके लिए लगामकी' 
आवश्यकता होती है, वैसे ही आप शक्तिमान हैं, इसलिए आपके छिए लगामकी आवश्यकता 
है। में लगाम बनकर रहूँ, इसे में प्रभुका आदेश समझता हैं। इसलिए यदि आप मेरी सम्मति 
मानें तो आप मेरे प्राण न छें। किन्तु सम्भावना यह है कि जैसे कोई किसी निद्रालु पुरुषको 
उसकी नींदसे जगाये तो वह चिढ़कर उसे मारते दौड़ता है, वैसे ही आप मुझपर चिढ़कर 
विचार किये विना मुझे मारनेकी आज्ञा दे देंगे। उसके वाद आपको मुझ जैसा दूसरा व्यक्ति 
न्‌ मिलेया तो आप फिर सो जायेंगे। मैं आपका हिंत-साथक हूँ और मुझे प्रभुने आपके पास 
भेजा है। आप यह देख सकते हैँ कि में अपना तिजी काम एक ओर रख देता हूं; सदा 


१. पक मंग्रेली भुवादमें भिस्तर उपमा दी गई है। सुकरात कहता है: “ ए्येन्द प्र चुत घोड़ा ई बिसे 
सावबान वनानेके लिए घुड़गबखीक्री जरूरत होती दै, भोर में वह धुडमवखी हू, जिते भगवानने हप्तीलिंए भेजा 
है कि में तगरको ढंक मारता रहकर सचेत रखे” । 


एक सत्यवीज्की कथा [५] ३११ 


आपकी हित-चिन्ता करता हूँ, में पिता या बड़े भाईकी भाँति आपनमें से श्रत्येक व्यक्तिको 
शिक्षा देता हूँ और सन्माग दिखानेका प्रयत्त करता हूँ। मेने यदि इसका प्रतिफल माँगा 
होता और उससे बहुत-बड़ी सम्पत्ति सचित कर ली होती तो मुझपर आपका सन्देह करना 
सकारण होता; किन्तु मेरे वादियोने मुझपर घन लेनेका आरोप नहीं छग्राया है। मेने कभी 
धन लिया या माँगा नही है, मेरी जबरदस्त गरीबी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

“/ क्दाचित्‌ आप यह पूछेंगे कि जहाँ में छोगोकों गुणी बननेकी सम्मति देता रहता हूँ 
और उसके लिए घर-घर भटकता फिरता हूँ, वहां में नगरका हित-साधन करनेके लिए राज- 
तोौतिक कार्योमे भाग क्यों नहीं छेता। में इसका कारण बहुत वार बता चुका हूँ। मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि मेरे कानोमे सदा दिव्य-वाणी सुनाई देती रहती है। यह वाणी मुझे निर्देश 
देती है कि मे राजनीतिक कार्योमें न पडूँ। मेरी भी यही मान्यता है कि जो-कुछ हुआ है, 
वह ठीक हो हुआ है। यदि में राजनीतिक जगडोंमे पड़ा होता तो में सकटमें फँस गया होता; 
उससे आपको या मुझ्ने छाभ न होता। में जो सत्य है वही कहता हूँ; इससे आप रुप्ट न हों। 
जो व्यक्ति नगरमें होनेवाली अन्वाबुन्धीका विरोध करे ओर अन्यायपूर्ण कामोकी राहमे विध्न 
डाले, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति यह चाहता है कि सब-्कुछ 
त्यायानुसार ही हो, उसको इस ज्ज्नट्म नहीं फेसना चाहिए। 

“जे आपको इस बातका प्रमाण दूंगा। उससे आप देखेंगे कि में जिस बातकों अनुचित 
मानूंगा उसको मौत्तके डरसे भी नहीं करूँगा। किन्तु आप मेरे उदाहुरणसे यह भी देखेंगे कि 
यदि में राजनीतिक झगड़ोमे फंसा रहता तो कमीका नष्ट हो गया होता। में जो-कुछ कहने- 
वाला हूँ वह आपको बुरा लगेगा। किन्तु वह सत्य है। एक बार में आपकी सभाका सदस्य 
था।' उस समय समाने दस सरदारोको मृत्यु-इण्ड देनेका निर्णय किया। समस्त सदस्यों से 
केवल मेने उस निर्णयका विरोध किया। उस समय सभी मुझे मार डालनेके लिए तैयार हो 
गये। किन्तु म॑ अपनी टेकपर दृढ़ रहा। मुझे छूगा कि आपके अन्यायपूर्ण कार्योंमे सम्मिलित 
होनेसे मेरा मर जाना या कैद भोगना अच्छा है। यह वात उस समयकी है जब हमारे यहाँ 
जनतन्त्र था। 

“फिर जब जनतन्तके स्थान कुलीन तन्‍्त्र आ गया तब छीसनों नामके व्यक्तिको 
मृत्यु-दण्ड दिया गया और उसे कार्यरूप देनेंके छिए उसको पकड़कर छानेकी आाज्ञा दी गई। 
मुर्मे भी वह आजा मिलछो। में जानता था कि छीसनको दिया गया मृत्यु-दण्ड अनुचित हैं; 
उसे पकड़ने न जानेमें मेरी मृत्युकी सम्भावना थी। मैने अपनी मृत्युकी परवाह नहीं की; में 
लीसनकों पकड़ने नहीं गया। और इस बीच यदि वह राज्य-व्यवस्था भंग न हो गई होती'* 
तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। 

“अब आप देख सकते है कि यदि में शासनिक कार्योमें दीर्धकाल तक रहा होता और 
न्यायबुद्धिपर आरूढ़ रहता (और न्याय मेरा जीवनाधार होनेके कारण अन्यथा मुझसे होता 


१, सुकरात “तीत सदस्यीय भायोग ” के एक सदस्य थे । 

२० एफ अंग्रेजी अनुवादमें “अध्यक्षों? शब्द हैं | 

३« एक अंग्रेजी अनुवादमें यहाँ “ लिभन” है । 

४० इसी घटनाके साथ प्ेटोगी भ्रम-निवृत्ति प्रारम्भ हुईं। धटनाकी चर्चा उतने भपने “ सातवें चिट्टे ” में की है। 
७५, यहों एवेंसमें कुछ भत्पतान्रिक सरकारोंके बाद जवतान्िक व्यवस्थाकी पुनः र्थापनाकी भोर संकेत है। 


२१९ सम्पूणे गांवी वादमंय 


नहीं) तो में इतने वर्ष जीवित न रहा होता। मैने अपने समस्त जीवनमें किसीके 
बह ३ वंजनिक के 

नहीं किया है, मेने अपने स या व्यक्तिगत जीवनमें कभी न्याय-विरुद् आगाए हो 
की है। मे अल दम्भ नहीं किया, किन्तु यदि मेरे पास कोई कुछ पूछने आया तो मैंने 
उसे उत्तर देनेसे इनकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त में घनी और निर्धत सवको समान भावसे 
उत्तर देता हूँ 5 कक मेरे उपदेशोंसे कोई सुधरा न हो तो इसमें भेरा दोष नहीं 
मात्रा जाना चाहिए। य यह कहे कि मेने एककों एक बात 

तो यही मानना चाहिए कि वह सत्य नहीं है। ४2७9 


“आप 088 हैं, यह अइ्न भी किया,गया है कि इतने अधिक लोग अपना 

मेरे साथ गीं बिताना चाहते है। जो ज्ञानी नहीं है, किन्तु ज्ञानका दम्भ करते हैं, बने 
जब प्रदन पूछे जाते हैं तब अन्य लोग सदा सुननेके छिए आतुर रहते है। इसमें उन्हें बड़ा 
भजा आता है। मे अ्रइत पुछना अपना देवप्रदत्त कर्तव्य समझता हूँ। मेने इसमें कुछ बुरा नही 
किया। यदि मन अपनी शिक्षासे युवकोंकों बिगाड़ा हो तो उनमें से जो अब बड़े हो गये हैं 
और अपना हित समझ सकते हैं वे आपके सम्मुख आकर मुझपर आरोप छगायें। यदि वे 
आपके सामने न आयें तो उनके से-सम्बन्धी आयें और ज्िकायत करें। मुझे इस सभामें वे 
युवक और उनके सगे-सम्बन्धी दिखाई पड़ रहे हैं। मेलीटसने उनमें से किसीको साक्षीकी तरह 
क्यों पेश नहीं किया ! यदि भेलीटस और अन्य वादी इस बातकों भूछ गये हों तो मै उनको 
अब भी इसकी अनुमति देता हूँ। वे अवश्य.उन छोगोंकी साक्षी छे। वे भेरे विरुद्ध कुछ 
कहनेके बजाय यह कहेंगे कि मेरी संगतिसे उनके बच्चोंको छाभ पहुँचा है और इस प्रकार 
मेरे पक्षमें बोलनेमें उनका हेतु न्यायके अतिरिक्त अन्य कुछ छाभ प्राप्त करता न होगा। 


“ मुझे अपनी सफाईमें जो-कुछ कहना था उसमें से बहुत-कुछ तो में कह चुका। हम 
लोगोंमें यह प्रथा है कि जिसपर मुकदमा चलता- है उसके सगे-सम्बन्धी न्‍्यायारुूयमें आकर 
फरियाद करते है, दयाकी भीख माँगते हैँ और कैदी स्वयं रोते-धोते है। मेने ऐसा कुछ नहीं 
किया है, न करना ही चाहता हूँ। इससे भी कदाचित्‌ आपमें से कुछ लोग नाराज हों। 
मेरे सगे-सम्बन्धी हैं --तीन बेटे हैं, एक बड़ा और दो छोटे। किन्तु में उनमें से किसीकों 
उपस्थित करना नहीं चाहता। में इससे आपका अपमान नहीं करता। में इसमें आपका 
अपमान नहीं मानता। जाप इसे मेरी अशिष्टता न मानें। हम इस बातको एक ओर रखेंगे 
कि में मृत्युसे नहीं डरता। किन्तु मुझे छग॒ता है कि इतनी आयु तक पहुँचकर और अपनी 
अच्छी या बुरी प्रतिष्ठाकों ध्यानमें रखकर मेरे द्वारा अपने समरे-सम्बन्धियोंकी छाकर आपके 
सम्मुख रछाना आपकी और मेरी हीनता है। मुझे यह शोभा नहीं देता। यह तो सभी 
स्वीकार करते हैँ कि सुकरातमें सामान्य मनृष्योंसे कुछ विशेषता है। यदि आपमें से कोई 
ऐसा विशिष्ट व्यक्ति हो और उसपर ऐसा मुकदमा चलाया जाये जैसा मुझपर चढछाया जा 
रहा है तो उस व्यक्तिका मृत्युके भयसे ऐसा रोना-धोवा कराना रूज्जाजनक माना जायेगा। 
यदि मृत्यु होनेमें कोई दुःख हो और मृत्युसे एक बार वचनेपर अमर हो जाते हों तो कदा- 
चित्‌ सग्रे-सम्बन्धियोंको छाकर दयाभाव उत्पन्न करनेका बचाव किया जा सके। किन्तु जब 
कोई ऊँचा व्यक्ति गुणसम्पन्न होनेपर भी इस प्रकार मृत्युसे भयभीत हो तव तो विदेशी हमारी 
हँसी ही करेंगे। वे कहेंगे, ' एथेन्सके ऐसे छोग भी, जिन्हें उत्तके सद्‌गुणोंके कारण बड़ा मानकर 
बड़ा पद दिया जाता है, स्त्रियोंसे अधिक ऊँचे नहीं हूँ, तब एथेन्सके अन्य छोग तो कितने 


नेआल्के विधेयक २१३ 


हीन होने चाहिए।' इसलिए में मानता हूँ कि किसी अच्छे मनृष्यको ऐसा नाठक ने करना 
चाहिए। और यदि वह करना चाहे तो इस नगरकी सम्मान-रक्षाके लिए उसको उससे रोकना 
उचित है। जन-साधारणका कतंव्य तो यह है कि आप जो दण्ड दें वे उसे धैयसे भोगें। 
और आपका कतंव्य यह है कि जो रोने-धोनेका नाटक करना चाहें आप उत्तको धिककारें। 

“फिर प्रत्तिष्ठा और अप्रतिष्ठाका प्रश्न छोड़ देनेपर भी मुझे लगता है कि प्रतिवादीका 
काम दया माँगना नहीं है। उसका काम न्याय माँगता है। और उसके लिए उसे सचाईको प्रस्तुत 
करके' उसपर तक करना चाहिए। न्यायाधीशका काम दया दिखाना नहीं है; बल्कि पक्षपात 
किये बिना न्याय करना है। इसलिए मुझको और आपको दोनोंको यह उचित है कि हम वैसा 
काम न करें जिससे मेरी और आपकी प्रतिज्ञामें बाधा आये। 

“ यदि में आपके सम्मुख गिड़ग्रिड़ाकर आपकी प्रतिज्ञाकों तुड़वानेका प्रयत्न करूँ तो मुझपर 
मेलीटस नास्तिकताका जो आरोप लगाता है, वह सिद्ध होनेके समान माना जायेगा। जो 
मनुष्य ईश्वरकों मानता है वह दूसरेकी प्रतिज्ञाको तुड़वाये तो यह माना जायेगा कि उसने 
ईश्वरका विरोध किया; अर्थात्‌, यह कहा जायेगा कि वह ईद्वरकों नहीं मानता। किच्चु में 
तो इतनी दृढ़तासे ईश्वरकों मानता हूँ जितना आपमें से कोई न मानता होंगा। इसलिए 
में उसपर भरोसा रखकर मेरे सम्बन्धर्में जो ठीक हो सो करनेका अधिकार आपके हाथमें 
निर्भयतापूर्वक देता हूँ। 

[ गुजराती से | 
इंडियस ओपिनियन, २-५-१९०८ 


9१९, नेंदालके विधेयक 


वे भारतीय' विधेयक, जिनका पूर्वाभास उपनिवेश् सचिवसे पहले ही मिल चुका था, अब 
गजठ'में प्रकाशित हो गये हैँ। अगर ये विधेयक स्वीकृत हो गये, तो ३० जून १९१ !के 
पश्चात्‌ नेठालमें कोई भी गिरमिटिया भारतीय मजदूर प्रवेश न पा सकेगा। दुसरे विधेयक के 
अनुसार ३१ दिसम्बर १९०८ के पर्चात्‌ भारतीयों या अरबोंको कोई नये परवाने न दिये 
जायेंगे। तीसरे! विधेयकके' अनुसार १० वर्षके पश्चात्‌ भारतीय परवाने बिलकुल बन्द हो 
जायेंगे, बशतें कि व्यापारके मुनाफेपर तीन वर्ष तक के छाभके' बराबरकी रकम मृआवजेके रूपमें 
अदा कर दी जाये। 

उपतनिवेशका प्रत्येक भारतीय पहले विधेयकका स्वागत करेगा। और हमें विश्वास है कि 
उसे संसदके' दोनों सदन एकमत होकर स्वीकार कर लछेंगे। यह दुःखकी बात है कि ग्रिमिट 
प्रथा कुछ और पहले ही बन्द नहीं की जा सकती । शेष दो विधेयकोंसे भारतीय व्यापारियोंमें 
आतंक फेलेगा। ये विधेयक जितने अत्याचारपूर्ण हैँ उतने ही मूर्खतापूर्ण भी हें। जिन लोगोंने 
इन विधेयकोंकों तैयार किया है, वे अब भी “भारतीय या जरबों “की बात करते हैं। परल्तु 
वे यह बात भूल जाते हूँ कि नेटालमें ऐसे कोई “अरब ' नहीं हैं जो भारतीय भी न हों, 
और उनके ध्यानसे यह बात भी उतर जाती है कि, जहाँतक भारतवासियोंसे तात्पय है 
“अरब ” एक ऐसा शब्द है, जिसकी असत्यता सिद्ध हो चुकी है। यदि इन दो विधेयकोंमें से 
पहुछा विधेयक कानून बन जाता है और उसपर सम्रादकी स्वीकृति मिल जाती है तो इस 


रे सम्पृणे गांधी वाढ्सय 


बातको साधारण वुद्धिवाला आदसी भी समझ सकता है कि फिर दूसरे विवेयककी जरूरत 
ही नहीं रह जाती। दस वर्षकी समाप्तिपर मुआवजा लेनेके लिए कोई भारतीय व्यापारी 
रहेगा ही नहीं; क्योंकि हमारा खयारू है कि नये व्यापारिक परवानोंमें एक व्यक्तिसे दूसरे 
व्यक्तिको और, इसी तरह, एक स्थानसे दूसरे स्थानको हस्तान्तरित किये जानेकी बात शामिल 
है। ऐसे भारतीय, जो पैदाइशी व्यापारी हैं, या जो पहले व्यापारी रह चुके हैं लेकिन जो 
आज या तो किन्‍्हीं दूसरे. भारतीयोंके साथ साझा किये हुए हैं या उनकी नौकरीमें हैं, क्या 
करेंगे ? दूसरे भारतीयोंकी तरह उनको भी व्यापारी परवाने क्‍यों नहीं दिये जाने चाहिए? 
महज इस बातसे कि एक भारतीयने व्यापारी परवाना अपने नाम जारी करवा लिया है और 
दूसरा उसकी नौकरीमें है, और, वास्तवमें, व्यापार चछा रहा है--दूसरा आदमी स्वतन्त्र- 
रूपसे अपना व्यापार चलानेसे वंचित क्‍यों रखा जाये? और दस वर्ष परचात्‌ क्या भारतीयोंके 
बीच भी व्यापार करनेके लिए कोई भारतीय व्यापारी न रहेगा? हम परवानोंके अन्यावुन्ध 
जारी किये जानेकी हिमायत नहीं करते; छेकिन हमारा यह खयाछ जरूर है कि उन छोगोंको, 
जो स्वभावतः व्यापारी हैँ, अपना कारोबार चंलांनेंके लछिए हर प्रकारकी सुविधा दी जानी , 
चाहिए और यही एक तरीका है जिसके अनुसरणसे कोई देश अपने निवासियोंसे अधिकसे- 
अधिक लाभ उठा सकता है |बहुत-से भारतीयोंके सामने केवल दो ही मार्ग हैं-- ईमानदारीका 
व्यापार या दगाबाजी और वेईमानी! निरचय ही नेटाऊके मन्त्रियण उपनिवेशमें धोखेबाजी 
और बेईमानीको जन्म नहीं देता चाहते। सैर, हमारा खयारू है कि यदि वे ऐसा समझते 
हैं कि भारतीय समाजको इस मामलेमें कुछ कहना है ही नहीं, या वह भहाप्रयास किये 
बिना ही अपने आपको मिट जाने देगा, तो वे गलतीपर है। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, ९--५-१९०८ 


१२०. ट्रान्सवालमें स्वेच्छया पंजीयन 


द्रान्सवालमें एशियाइयोंके स्वेच्छया पंजीयनकी अवधि आज समाप्त हो रही है। मोटे 

तौरपर, प्रायः प्रत्येक एशियाईने स्वेच्छया पंजीयनकी अर्जी दे दी है। दूसरे शब्दोंमें, उसने 
अपनी नई शिनाख्त कराना मंजूर कर लिया है। छगभग बाठ हजार अजियाँ दी गई हैं। 
उनमें से छ: हजार ठीक मानी जाकर मंजूर हो चुकी हैं। यह दोनों पक्षोंके लिए श्रेयकी वात है! 
इस तरह एशियाइयोंने अपना दायित्व, भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियोंसे, पूर्ण कर दिया है। ; 
अब सरकारकों अपना कर्तव्य पूरा करना है; अर्थात्‌ उसे एजियाई अधिनियमकों रद करन 
और स्वेच्छया पंजीयनको ऐसे ढंगसे वैध ठहराना है कि वह एशियाइयोंको भी आल हो 
और मओपनिवेशिक दृष्टिसे भी सन्तोषजनक हो जिसका मतरूव हुआ नवागन्तुकोंकी अतविद्षत 
वाढ़को रोका जाये । भारतीय समाजने औपनिवेशिक सिद्धान्तकों स्वीकार कर लिया है। अतः 
अब संघर्षका कोई और कारण नहीं रहना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

इंडियन भोपिनियन, ९-५-१९०८ 

१. मई ९; देखिए “ जोद्ानितवंगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ २१८-१९ । 


१२१. नेटालमें तीन विधेयक 


डॉक्टर गविन्सने अपनी बात पूरी कर दिखाई है। सरकारी “गजटठ' में तीन विधेयक 
प्रकाशित किये गये हैँ। एक विधेयकका मंजा ३० जून १९११से भारतीय गिरमिटियोंकों छाना 
बन्द कर देना है। प्रत्येक भारतीयकों इसका स्वागत करना चाहिए। गिरमिट और गुलामी में 
बहुत अन्तर नहीं है। भारतीयोके ऐसी स्थितिर्म आनेकी अपेक्षा हम उनका न आना अधिक 
अच्छा समझते है। 

दूसरे दो विधेयक भारतीय व्यापारियोके विरुद्ध हैं। एक विधेयकके अनुसार अगले सालसे 
ही किसी भी भारतीय व्यापारीकों नया परवाना नहीं दिया जायेगा और दूसरे विधेयकके 
अनुसार दस सालके बाद किसी भी भारतीयको परवाना मिलेगा ही नहीं; और दस सालके 
बाद जो वाकी व्चेंगे उनको तीन वर्षके छामके वरावर हर्जाना दिया जायेगा। 

वास्तवमें इन दोनोमें से पहलछा विधेयक अधिक बुरा है, क्योकि उसका अर्थ यह है कि 
कोई भी भारतीय अगछे सारूसे अपना धन्घा दूसरेको नहीं दे सकेगा और न एक स्थानसे 
दूसरे स्थानमें जा सकेगा। यदि ऐसा हुआ तो दस वर्षमें कितने व्यापारी ऐसे बच रहेंगे 
जिन्हें हर्जाना देना पड़ें? और फिर हर्जानेभें त्तीव वर्षका छाभ देना तो कुछ भी न वेनेके 
वरावर है। भारतीय व्यापार नष्द हो जायेगा और भारतीय व्यापारीका नामोनिश्ञान मिट 
जायेगा । 

ऐसे विवेयकोंके स्वीकृत होनेकी सम्भावना नहीं है; किल्तु यह मानकर चुप भी नहीं 
बैठ जाना है। प्रयत्नपूर्वक नेठाछकी सरकारपर इस तरहका दवाव डाछा जाना चाहिए कि 
बह ऐसे प्रस्तावकों आश्रय ही न दे। 

उपाय' हम वता चुके है और आगे इस सम्वन्धर्में अधिक लिखेंगे। प्रत्येक भारतीयकों 
इसपर भली-भाँति विचार करनेकी आवश्यकता है। 

(जौ व्यापार करता रहा है उससे एकाएक दूसरा काम न होगा। यदि व्यापार छिन ' 
गया तो बेईमानी बढ़ेगी। ऐसे मार्गंकी बन्द करना प्रत्येक भारतीयका कतंव्य है।] 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९--५-१९०८ 


१. देखिए “ ्षेशलमें परवाने ”, पृष्ठ ८४-८५ । और, “ नेटाल्के पुखाने ?”, पृष्ठ २०७-८ । 


१२२ भारतमें संघर्ष 


जान पड़ता है, इस समय भारतमें बड़ी उथलू-पुथकू मची हुई हैं। हम प्राप्त तारोंके 
अनुवाद दे रहें हैँ। इनसे प्रकट हो जायेगा कि भारतकी सरीमापर जो विद्रोह हो रहा है 
वह ऐसा-वैसा नहीं है। २०,००० अफगान निकल पड़े हैँ। दूसरी ओर, भारतमें बगान्ति. 
फैलती जा रही है। वम फटनेसे एक गोरी भौरतकी मृत्यु हो गई। तारसे विदित होता है 
कि उक्त वम फ्रंकनेका उद्देश्य न्यायावीक्षकों मारना था। फेंकनेंवालेको थोखा हो जानेंने एक 
निर्दोष स्त्रीकी' मृत्यु | तत्काल | हुई। 

[बादमें अन्य | दो व्यक्तियोंकी मृत्यु [भी हुईं।| यह काण्ड दिलमें कपकपी पैदा 
करनेवाला है। किन्तु भारतके इतिहासमें यह कोई बढ़ी वात नहीं हैं। इसका निष्कर्ष भयंकर 
है। रूसकी पद्धति भारतमें भा गई, यह हमारे लिए प्रप्नन्न होनेकी वात नहीं है। ऐसी 
पद्धतिकों स्थान देकर भारतीय अपनी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। जो रूसमें हो सकता हैँ, 
वह भातरके भी अनुकूछ होगा, यह नहीं मानना चाहिए! 

सम्भव यह है कि ऐसी घटनाओंसे छोंग अपना कतंव्य भूछ जायेंगे। अविकार प्राप्त 
करनेका जो सरल और सीधा रास्ता है, वे उसे भूछ जायेंगे बीर अन्तर्में हम विदेश्षियोंके 
विशोवमें जिन उपायोंका इस्तेमाक मान्य करते हूँ, वही उपाय हमारे विरुद्ध काममें लाये 
जायेगे। सदा यही होता आया है। 

इसलिए इस परिस्थितिमें भारतीयोंके प्रसन्न होवेंकी कोई वात नहीं हैं। किन्तु हम 
सरकारको दोयसे मृकत नहीं माव सकते। यदि सरकार बत्याचार न करती, तो छोगोकों 
विस्फोटकॉंका उपयोग करनेकी वात ही ने सूझती।| 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ९-५-१९०८ 


२. अप्रैठ ३०, १९०८ को मुनप्फापुरमें खुदीराम वीधने निण न्यावाषीश श्र किस्तफोईकी दत्याके हरादिसे 
एक धोढ़ाना्ीपर बम फरका था । हस थोड़ा-याढ़ीमें भी किंसफोर्ड नहीं थे । उसमे पैड हुए छोग, श्रीमती और 
कुमारी कैनेंडी और उनका कोचबान भयानक रुपते जह्मी हुए । ओऔमती केनेडीकी तत्ताड और अन्य दीनोंकी 
बादमें दृत्यु दो के । खुद्दीरामको वादमें फांती दे दी कई । 


१२३. कनडाके भारतीय" 


कैनडामें भारतीयोंने जो आवाज उठाई है वह ज्ञातव्य है। हमें विनीपेगके एक मित्रने 
एक विश्येप पत्र भेजा है। उससे मालम होता हैं कि संसारके विभिन्न भागोंमें रहनेवाले 
भारतीयोमें राष्ट्रीय भाववाका उदय हो रहा हैं। जिन छोगोने सभा की, कष्ट उनके ऊपर नहीं 
आया था। कुछ भारतीय हगकागसे [कैनडा ] आये थे। कैनडाकी सरकारने उनको उतरनेकी 
स्वीकृति नहीं दी; इसलिए कैनडाके भारतीयोंने सभा को। सभामें जो छोग आये उनमें बहुत 
बडी सत्या तिक्खोंकी' थी। उन्होने गुरुद्धारेमं सभा की और उसमें बहुत उत्साह प्रकट किया। 
सभामें एक प्रस्ताव यह स्वोकार किया गया कि यदि कैनडा आये हुए भारतीयोंको वापस 
जाना पड़ा तो उससे अग्रेजी राज्यको धक्का लगेगा। छोगोंने यह भी कहा कि उससे 
[ भारतमें | अग्रेजी राज्यकें विरोधियोंकों उत्तेजन मिलेगा तथा [ वादमें इस 2222 ] 
पास किया गया। अख़बारके संवाददाताने आगे यह भो बताया है कि सभामें 
भाषण दिये गये।' 

ऐसी सभाएें और [प्रवासी ] भारतीयोंमें आती हुई इस प्रकार एकता भारतीयोके 
उज्ज्वल भविष्यके लक्षण माने जा सकते हूं। 

ब्रिटिश सरकारका कर्तव्य बहुत कठिन हो गया है। उसको बहुत सावधानी बरतनी 
होगी। उमे एक ओर उपनिवेद्योंकों प्रसन्न रुपना है और दूसरी ओर भारतीय छोगोके हितोंकी 
रक्षा करनी है। श्री मॉल्फी पूरो परीक्षा है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९-५-१९०८ 


१२४. केपका प्रवासी कानून 


केपमें एक गोरेके मामलेमें सर्वोच्च न्यायालयने निर्णय दिया है कि केपके कानूनमें 
किसीको निर्वासित करनेका विधान नहीं है। इसलिए गोरेको निर्वासित करनेकी जो आज्ञा 
दी गई थी, वह रद कर दी गई और उसे छोड़ दिया गया। यह निर्णय बहुत महत्त्वका 
नही है, फिर भी जानने योग्य है। न्यायाघीद्के निर्णयसे ऐसा छगता है कि अब दूसरा कानूच 
वनाथा जायेगा। 
[ गुजरातीसे ] 
इंडियन औपिभनियन, ९-५--१९०८ 
१. देखिर “ फ़ैनडके भारतीय”, पृष्ठ १९९ और “ रोहेशियाके भारतीय”, वृष्ठ २०७-८ भी । 
३, विनीपेगके फ्री मेंसकी रिपो्के अनुप्तार जिद ५०० व्यक्तियोंने सभा की वे हिन्दू ये । 


३. समाने भारत-मन्त्री जोन मोर्लेको तार मी भेजा था, जिपमें बड़ी सरकारसे संरक्षणकी प्रायना की गई 
थी और “इशारा जिया गया था कि इततसम्रत्याड़ी अवहलतासे भारतमें -क्षोम फैंछेगा-। 


१२५. हमीद गुल 
जान पड़ता है केपटाउनके श्री यूसुफ गुछके पुत्र श्री हमीद गुरने, जो कुछ दिनोंसे 
विलायतमें चिकित्साशास्त्रका 5 अध्ययन कर रहे है, अपने समयका वहुत अच्छा उपयोग किया है। 
श्री हमीद गुलके हालके पत्रोंसे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी परीक्षा्में सम्मानित स्थान प्राप्त 
किया है और उन्हे १० पौंड पारितोषिक दिया गया है। हम गुल महोदयोंको बधाई देते है। 
| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९--५--१९०८ 


१२६. डेलागोआ-बेसें पंजीयन जारी करनेका सुझाव' 


हमें खबर मिली है कि मोजाम्बिकके पो्तृगीज़ इलाकेमें एशियाइयोंसे सम्बन्बित जो 
अस्थायी विनियम प्रकाशित किये यये थे, उन्हें पोर्तृगीज़ सरकारने वापस ले लिया है। ऐसा भी 
अनुमान है कि एशियाइयोंका पंजीयन करनेके इरादेसे एक नया कानून पेश किया जायेगा, 
जिसमें वाधिक शुल्क छेनेकी वात भी रखी जायेगी। जैसे हम पहुले कई वार कह चुके हैं, 
उसी तरह हम फिर डेलागोआ-बेके भारतीयोंको सावधान रहनेकी चेतावनी देते है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ९--५-१९०८ 


१२७. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी 
पंजीयन 

यह स्वेच्छया पंजीयनका आखिरी हफ्ता है। ९ तारीखके पहले जिन्हें अर्जी देनी थी 
वे दे चुके होंगे। इसके वाद प्रार्यतरापत्रोंके स्वीकार किये जानेकी सम्भावना नहीं है। जान 
पड़ता है कि पंजीयन अधिकारीने ऐसी सूचना हर जगह भेज भी दी है। इसलिए जो भारतीय 
अपनेको अधिकारी मानते हों उन्हें तुरन्त प्रार्थनापत्र दे देना चाहिए। यह अखबार ट्रान्सवालके 
पाठकोंके हाथमें तो ज्ञायद सोमवार तक ही पहुँचेगा | तवतक अवधि बीत चुकेगी; किन्तु सच 
पूछिए तो सोमवारको अन्तिम दिन माना जा सकता है, ऐसा सोचकर में यह चेतावनी दे 
रहा हूँ। 
पंजीयनके लिए प्रार्थेनापत्रोंकी संख्या छयभग ८,७०० हो चुकी है और उनपर ६,००० से 
अधिक भ्रमाणपत्र दिये जा चुके हैं। झेष अजियोंकी जाँच अभी जारी है। अनुमान है 


२. देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४४७ और ४५० गौर “ ढेलागौआ-ैंके भारतीय”, पृष्ठ १८५ । 


जोद्दानिसवर्गंकी चिट्ठी २१९ 


कि ये अ्जियाँ बच्चोंकी, डचोंके समयमें जिन्हें पंजीयन प्रमाणपत्र मिल चुके थे उनकी, तथा 
जिनके अँगूठोंके विषयों सन्देह है, ऐसे लोगोंकी होंगी। डच पंजीयन प्रमाणपत्रवालोंके मामले 
संदिः्ध अँगूठेवालोंकी संख्यापर निर्मर होंगे। इन शेष २,००० लोगोंमें अभी ऐसे बहुत-से 
अनुमतिपत्रवाले हैं जो सबूत दे सकते हेँं। एक-दो हफ्तोंमें अधिक समाचार मिलनेकी 
सम्भावना है। 


अन्तर-औषपनिवेशिक सम्मेलन 


इस नामसे दक्षिण आफ्रिकाके सभी उपनिवेश्ञोंका सम्मेहल आजकल प्रिटोरियाममें हो 
रहा है। नेटालके मन्‍्त्री श्री मूअर उसके अध्यक्ष हूँ। सम्मेलनमें विचारा्थ उपस्थित प्रश्नोंमे 
एशियाइयोंके प्रश्न भी शामिल हुँ। वहाँ इस प्रश्नपर बहुत चर्चा होनेकी सम्भावना है। सुना 
गया है कि सम्मेलनकी कार्यवाही गृप्त रखी जायेगी। 

इस अन्तर-औपनिवेशिक परिषदमों एक बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ है। प्रस्ताव 
श्री स्मट्सने पेश किया था और उसका समर्थन किया था श्री मेरीमेनने । इसमें कहा गया 
है कि सव उपनिवेशोंको एक करनेकी दिश्ञा्में सभी उपनिवेशोंको प्रयत्न करना चाहिए। 
इसपर टिप्पणी करते हुए प्रगतिशील पत्रोंने लिखा है कि चूँकि उपनिवेश्ञोंमें डच लोगोंका 
प्रभुत्त है -- विशेषतः ऑरेज रिवर कालोनी, ट्रान्सवाल और केपमें उनकी सत्ता है -- इसलिए 
एक होनेकी वात करनेमें उन्होंने लाभ देखा है। ऐसा करनेमें उनका मंशा यह है कि अंग्रेजोंका 
जोर कम हो जाये। 

[ गुजरातीसे | 


इंडियन ओपिनियन, ९-५-१९०८ 


१, नेटालके प्रधानमन्त्री । 

२, परममाननीय जॉन जेवियर मेरीमेन ( १८४१-१९२६ ); भरिवीकोसिल्के सदस्य, सर्वेक्षक और फार्ममाल्कि; 
केप-संतदके सदस्य; माल्टिनो मन्त्रि-मण्डलके मल्री १८७५-७८; प्रधान मन्न्री और प्रधान कोषाध्यक्ष १९०८-१०; 
संब-विधानसभाके सदस्य १९१०-१९; इंडियन ओपिनियनमें, “ भारतीयोंके प्रति न्यायके सतत पमर्थक “के 
रूपमें उल्लेख ! 


१२८. एक सत्यवीरकी कथा [६] 


पिछले सप्ताह गछतीसे सूचित कर दिया गया था कि यह लेखमाला पूरी हो गई है, 
किन्तु वहाँ सुकरातने अपना बचावका भाषण पूरा किया था और उसे वहुमतसे अपराधी 
माना गया था। इसके बाद सुकरातने इस विषयपर बोलना शुरू किया कि उसे क्या सजा 
दी जानी चाहिए।' उसने कहा: 
आपने मुझे अपराधी ठहराया है, इससे मैं दुःखी नहीं होता। फिर आपका 
निर्णय अकल्पित' नहीं है। मुझे आश्चर्य तो यह होता है कि इतने अधिक छोगोंने मेरे 
पक्षमें मत दिया। में मानता था कि मेरे विरुद्ध बहुत अधिक मत दिये जायेंगे। लेकिन 
उसके बजाय में देखता हूँ वे बहुत कम हैं। यदि तीनो और व्यक्ति मेरे पक्षमें मत 
दे देते तो में छूट ही जाता। फिर में देखता हूँ कि मुझपर देवताओंको न माननेका 
जो आरोप छगाया गया था उससे मैं मुक्त कर दिया गया हूँ। 
अब जाप मुझे मृत्यु-दण्ड दे सकते हैं। इस सम्बन्धमें में क्या कहूँ ? में चुप नहीं 
रह सका, मैंने तौकरियाँ छोड़ीं, पदकी परवाह नहीं की और घर-घर धूमकर छोगोंको 
गुणी बननेका उपदेश दिया उसके लिए क्या मुझपर जुर्माना होना चाहिए या मुझे कोई 
और सजा मिलनी चाहिए ? यदि कोई मनुष्य व्यायामशाछामें जापका मनोरंजन करे और 
आपके मनमें यह भाव उत्पन्न करे कि आप सुखी हैं, तो आप उसको विश्ान्ति-भवनम 
रखेंगे। मैंने आपको सुखी दिखाई देनेका ही नहीं, वल्कि सचमूच सुखी होनेका मार्ग 
बताया है; इसलिए यदि मैं कुंछ माँग सकता हूँ तो यही कहूँगा कि आपको मुझे 
बृढ़ापेमें विश्वान्ति-भवनमें रखना चाहिए। हि 
_ मेँ आपके सम्मुख अपराधी ठहराये जानेके वाद ऐसी वात करता हूं। इससे 
आप यह मार्नेंगे कि में उद्धत हूँ और दण्डके बजाय पुरस्कार मांग रहा हैँ। किन्तु 
ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे दोषी ठहराया है, फिर भी में अपने आपको 
निर्दोष मानता हूँ। मैंने किसीका बुरा नहीं किया है। आप इस वातकों नहीं समझ 
सके, क्योंकि मेरा मुकदमा कुल एक ही दिन चछा। में इस अल्यकाडम आपको कितना 
समझा सकता हुँ? यदि में आपके सम्पर्कमें अधिक दिन रहा होता तो कदाचित्‌ 
आपको समझा सकता। में निर्दोष हैं, इसलिए में स्वयं सजा नहीं माँगता। तव हुई 
जेलमें भेजा जाये? यह उचित नहीं है। मुझपर जुर्माना किया जाय ? उसके छिए 


» अमियोक्ता, 
१. “ यदि अपराध ऐसा होता था जितके लिए कामूनमें कोई निश्चित दण्ड-विधान नही तब, « «हे हे 
मुकदमा हर प्रस्ताव करता था और भमियुक्त एक विकत्प रखता था तथा ६ 
मुकदमा जीत जानेकी दशामें, एक दण्डका होते ये] उन 3 कक जो 
« » »जब सुकरातकों दण्ड दिया गया तव अभियोक्ताने उसके लिए सृत्यु का! कि 
पहले विकत्पके रूपमें नगरकी 4 सुझाव दिया और “पहल के आम हि 5 
पंच सह्॒पे स्वीकार कर छेते, एक जुर्मानेका भत्ताव ० ढी० एफ० काटी, 
प्डेटने इस जुम्तनिक्ती रक्म १ माइना (छगमत ४ पौंड ) से ३० माइना करनेके छिए सुकरातकों राजी किया या। 
२. _यद लंत्या ४ तीत 9) होनी वॉदिए ! 


एक सत्यवीरकी कथा [६] | १२३१ 


तो मेरे पास पैसे ही. नहीं। में निर्वासन माँगूँ ? यह में कैसे माँग सकता हूँ? मुझे 
अपने प्राण इतने अधिक प्रिय नहीं हैँ कि में भयत्रस्त जहाँ-तहाँ मारा-मारा फिर कर 
अपने जीवनके' शेष दिवस पूरे कहूँ। ह 
कदाचित्‌ कोई कहेगा कि अब मुझे मौन धारण कर एकात्तमें बैठना चाहिए, 
यह भी मुझसे नहीं होगा। मेरा विश्वास है, मुझे ग्रभुका आदेश है कि में जिन्हें 
सद्गुण मानता हूँ उनके सम्बन्धर्में अपने लोगोंके सामने विवेचन करूँ। फिर मुझे 
आदेश है कि में बराबर सदाचारके नियमोंकी खोजमें रहँ। मेरा खयाल है कि आप 
इस बातको नहीं समझ सकते, किन्तु इस कारण मुझसे तो चुप नहीं रहा जा सकता। 
इसके पद्चात् न्‍्यायारूयने सुकरातको मृत्युदण्ड देनेका निर्णय किया। इसपर महात 
सुकरातने निर्भय होकर तत्काल यह कहा: 
... मृत्यु-दण्ड न दिया जाता तो भी मूझे अब कुछ ही दिच जीवित रहना था। 
इतने अल्पकालके लिए आप निर्दोष व्यक्तिको मृत्यु-दण्ड देकर अपयश्षके भागी बचे हैं। 
यदि आप कुछ समय और रुके होते तो मेरी मृत्यु अपने-आप ही हो जाती, क्योंकि 
में बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेने आपके सम्मुख ओछे तक दिये होते और दूसरे सामान्य 
उपाय बरते होते तो में मृत्यु-दण्डसे बच जाता। किन्तु वह मेरा धर्म न था। में मानता 
हूँ कि स्वतस्त्र मनुष्य मृत्यु-भय या ऐसे किसी अन्य भयसे बचनेके लिए कभी अनुचित 
काम नहीं करता मृत्युसे बचनेके लिए बुरे-भले सब उपाय करना मनुष्यका कतैव्य नहीं 
है। लड़ाईमें मनुष्य शस्त्र डालकर शत्रुकी शरणमें जाता है तो बच जाता है। किन्तु 
हम उसे कायर मानते हैं। वैसे ही जो मनुष्य मृत्युसे बचनेके छिए अनीतिमय उपायोंका 
आश्रय लेता है वह अथम माना जाता है। में मानता हूँ कि अधमतासे बचना मृत्युसे 
बचनेकी अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि अधसता मृत्युकी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ती 
है। आप उंतावले और उच्छृंखल हैँ, इसलिए आपने विचार किये बिवा तेजीसे दौड़ते 
हुए यह अनीतिमय कदम उठाया है। आपने मुझे मृत्यु-दण्ड दिया है। में अब इस 
संसारका त्याग करूँगा। यह माना जायेगा कि मेरे विरोधी पक्षने सत्यका त्याग किया 
और अन्याय बठोरा। में अपना दण्ड भोगूंगा, तो उनको अपनी करनीका दण्ड भोगना 
होगा, ऐसा ही हुआ करता है। इस दृष्टिसे देखें तो यह ठीक ही है। 
अब मुझे अपनी मृत्युसे पहले दो बातें कहनी हूँ। में मानता हूँ कि मेरे कारण 
आपको बड़ी अड्चन होती थी; लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि मुझे दूर करके आप 
अनीति चछा ही सकेंगे। आप यह न समझें कि कोई आपको दोष न देगा। मृत्यु- 
स्थानमें ले जाये जानेसे पहले में उन छोगोंसे, जिन्हें मेरी बातोंपर विश्वास है, दो 
शब्द कहँगा। इसलिए जिन्हें मेरी बातें सुननी हों, वे ठहर जायें। मृत्युका अर्थ क्या 
है, यह में जैसा समझता हूँ वैसा आपको बताना चाहता हूँ। आप ऐसा मानें कि 
मुझपर जो कुछ घटित होनेवाला है वह अच्छा ही है। जो मृत्युको दुःखरूप मानते 
हैं वे भूल करते हेँ। मृत्युके दो परिणाम माने जा सकते हैं: एक तो यह कि जो 
मनुष्य मर गया उसका कोई अंश शेष नहीं रहता और उसका चेतन [आत्मा] भी 
नष्ठ हो जाता है; दूसरा, आत्मा एक स्थाचसे दूसरे स्थानमें चछी जाती है। अब 
यदि पहला परिणाम सत्य हो और चेतन मात्रका वाज्म होता हो तो यह स्थिति एक 


शैरन 


सम्पूण गांधी वोब्मय॑ 


महानिद्राके समान हुई। हम निद्राकों सुख़रूप मानते है। तब त्यु, जो बड़ी निद्रा है 
अधिक सुखरूप होनी चाहिए। अब यदि यह भाने कि अचक वा, जीव एक सनम 
दूसरेम चछा जाता है तब तो जहाँ मुझसे पूर्व मनृष्य मर कर गये हैँ मुझ्ते भी वही 
जाना होगा !' उनकी संगतिमं मुझे शुद्ध न्‍्याय मिलेगा। इसमें क्या बुराई है? जहां 
होमर गये हैं, जहाँ अन्य महात्मा गये हूँ वहाँ यदि मुझे भी जाना पड़े तो में बहुत ही 
भाग्यज्ञाक्ी माता जाऊेया। जहाँ अनुचित दण्ड-आ्रप्त जीव गये है वहां पहुँचना से 
अपना सम्मान समझता हूँ। 


यह तो आपको स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि नीतिमान मनुष्यकों जीने या 
मरनेमें दुःख होता ही नहीं। ईश्वर उस मनृष्यका त्याग नहीं करता। सत्यवादीको 
संदा युखी समझिएं। इसलिए मुझे आज मरने और शरीरके जजाछसे छूटनेमें कुछ भी 
दुःख नहीं है। इसी कारण मुझे अपने दण्डदाताओं और आरोपकर्ताओंपर कोई रोप 
नही है। उन्होंने मेरा बुरा चाहा हो तो वे दोषके पात्र है; किन्तु मुझपर उनकी 
इच्छाका बुरा प्रभाव नहीं हो सकता। 

अब मेरी अन्तिम माँग यह हैं कि जब मेरे बच्चे वयस्क हों तब यदि वे नीतिका 
मार्ग छोड़ें और सदगूणोंकी अपेक्षा सम्पत्ति अथवा अन्य वस्तुओंको अधिक प्रिय मानें 
और, उनमें से कोई अपने भीतर कोई सद्गुण न होनेपर भी अपने आपको बड़ा मानें 
तो जैसे मैंने आपको ऐसी बातोंके छिए उछाहना दिया है और सावधान किया है 
वैसे ही आप उन्हें दण्ड दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो में यह सानूँगा कि आपने 
मुझपर और मेरी सन्तावपर कृपाका हाथ रखा है। 

अंब समय हो गया --मेरे मरनेका और आपके इस संसारमें रहनेका। किन्तु 

दोनोंमें से किसकी स्थिति अधिक अच्छी है, यह तो ईश्वर ही कह सकता है। 


यह ऐतिहासिक घटना है अर्थात्‌ सचमृच ऐसा हुआ था। जैसे[सुकरातने अन्ततक: 


नीतिका पालन किया और जैपे प्रेमी प्रेमिकाका आलिगन करता है उस प्रकार मृल्युका आहिगन 
किया, वैसा नीति-वछ हमें और हमारै पाठकोंको प्राप्त हो, यही हम प्रभुसे भाथना करते हैँ। 
हम चाहते हैं कि पाठक भी भ्रभुसे ऐसी ही प्रार्थना क्रें । हिंम सबसे कहना चाहते है कि वे* 
सुकरातके वचन और जीवनपर वार-बार विचार करें | 

[ गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ९-५-१९०८ 


१२९. पतन्न : जनरल स्मदसको! 


जोहानिसवर्गं 
मई ९ २, १९० # 
प्रिय श्री स्मद्स, 
श्री चैमनेके पाससे मुझे जो तार मिला है उसके सम्बन्धमें मेने आपको एक टेलीफोन- 
सन्देश भेजा है। उस तारमें यह कहा गया है कि जो एशियाई समझौतेके समय उपनिवेशसे 
वाहर थे और जो अब आ रहे हैँ तथा जो इस मासको ९ तारीखके वाद यहाँ आये हें, 
उन्हें अधिनियमके अन्तर्गत प्रार्यनापत्र देने चाहिए। जेलसे लिखे गये मेरे पत्रके असदिग्ध 
वद्तब्यको देखते हुए' मुझे विश्वास है, कि आपका यहूं आगय कदापि नही है। इससे लगभग 
आतक छा गया है। में आशा करता हूँ कि आवश्यक हिंदायते भेज दी जायेंगी और जो 
लोग अब आयें उनका स्वेच्छया पजीयन स्वीकार कर छिया जायेगा। 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
जनरल जें० स्री० स्मद्स 
कृछोनियल ऑफिस 
प्रिदोरिया 
[ अग्रेजीमे | 


इंडिया आफिस ज्यूडिशियल ऐड पब्लिक रेकईस २८९६/०८; तथा टाइप की हुई दफ्तरी 
अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४८११) भी । 


१३०. पत्न: ए० कार्टराइटकों 
[जोहानिसवर्ग ] 


मई १४, १९०८ 
व्यक्तियत 


प्रिय श्री कार्टराइट, 
शायद शान्तिके देवदूतका फिरसे आवाहन करना पड़ेगा। साथकी नकलें' अपनी कहानी 


आप कहेंगी। आप अभी कोई कार्रवाई करें, ऐसा में आवश्यक नहीं समझता। किन्तु जो 
स्थिति पेंदरा हो गई है उससे सदिग्व विश्वासका खतरा जाहिर होता है। आप 


१, यद पत्र इंडियन ओपिनियनमें ४-७-१९०८ को प्रफाशित किया गया था भौर शसड्ी एफ नकल 
रिचने उपनिधिश कार्याब्यक्रों अपने २७ जुलाई १९०८ को प्रेषित पत्रके साय संलूम की थी । 

२. जान पढ़ता दे कि “देखते हुए! शब्द पत्रमें बादमें जोड़े गये थे; दफ्तरी प्रतिमें ये नहीं हैं । 

३० जनत्ल स्मस्सक्रो मेने गये भौर उनसे मिके प्नोक्ी नक्े । 


२१४ सम गांधी वाडमय 


जो पत्र लाये थे वह डेल्फीके' भविष्यवक्ताओंकी शैलीमें छिखा गया है। आपको याद होगा, 
मेने अपने विचार उसी समय व्यक्त कर दिये थे, और आपसे कहा था कि में इस तरहके 
कागजपर केवल इसलिए हस्ताक्षर कर सकता हूँ कि आप उससे सम्बद्ध हैं। 


हृदयसे आपका, 


श्री ए० कार्टराइट 
जोहानिसबर्गं 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-्वकछ (एस० एन० ४८१४) से। 


१३१. पत्र; ई० एफ० सी० लेनकों 


| जोहुनिसवर्ग ]. 
मई १४, १९०८ 

[प्रिय सी० लेन, | 
मुझे आपका इस मासकी १३ तारीखका पत्र मिला, जिसके लिए में श्री स्मट्सको धन्यवाद 
देना चाहता हूँ। मेरी समझमें इस पत्रसे एक जबर्दस्त सवाल उठता है और एक बहुत-बड़ी 
गलतफहमी पैदा होती है। जब बातचीत चल रही थी उस समय में ऐसा समझौता स्वीकार 
करनेकी कल्पना भी वहीं कर सकता था, जिसका मतलव तीन मासके वाद प्रवेश करनेवाले 
एशियाइयोंके साथ भेदभावपूर्ण बरताव करता हो। यदि इस प्रकारकी कोई वात हुई होती 
तो निश्चित रूपसे भारत-स्थित भारतीयोंको भी सूचना देनके उपाय किये जाते और ऐसा 
केवल तार भेजकर कर सकते थे, ताकि वे लोग तीन मासके अन्दर द्वान्सवाल वापस आ सके। 
और ऐसा करनेपर भी, मेरी समझमें, भारतीयोंसे यह आशा करना सर्वथा न्यायसंगत न होता 
कि वे अपने कागजात बदलनेके लिए इस अवधिके अन्दर यहाँ आ जायेंगे। यह पाबन्दी केवल उन 
लोगोंपर लागू होती थी जो ट्रान्सवालके अधिवासी थे । श्री कार्ट राइटके छाये हुए जिस' पत्रपर 
मैंने और मेरे साथी कंदियोंने हस्ताक्षर किये थे उसे पढ़नेपर जनरल स्मट्स देखेंगे कि उसमें 
यह वाक्य तथा कुछ और शब्द मेने जोड़े थे कि “ इस प्रकारका पंजीयन उन छोग्रोंपर भी छाग्ू 
होना चाहिए जो उपनिवेशसे बाहर होनेके कारण छौटकर आयें, और जिन्हें अन्य तरहसे 
प्रवेश करनेका अधिकार हो ।” इस प्रकारके' एशियाइयोंपर तीन मासकी आजमायशी अवधि 


१, देखिए ” पत्र» “ उपनिवेश सचिवक्तों ”, पृष्ठ ३९-४१ । | 
२. प्राचीन यूनानका एक्र स्थान; ज्यौँके प्रसिद्ध अपीछो मन्दिरके पुरोहित द्वेगर्थी भाषामें भविष्यवाणी किया 


फरते थे ! 
३. यह पत्र इंडियन ओपितियनमें ४-७-१९०८ को अ्रकाशित किया ग्या था और इसकी एक नेकछ 


रिचने अपने २७ जुलाई १९०८ के, उपनिवेश फ्रार्याल्यक्रों प्रेषित, पत्रके साथ संलूग्न की थी । 

४, छेनके १३ मई १९०८के पत्रमें जनरल स्मठसने कहा था कि इस श्रेणीके छोगोंपर भी “उत्ती तरहका 
पंजीयन” लागू होगा जेला तीन महीनेकी अवधिके भीतर सेच्छया पंजीयन करानेवाढे टान्सवाल्बासी एशियाश्योंपर; 
अर्थात्‌ कानूनके अन्तगंत ९ मई्के वाद उपनिवेश 'वापत्त अनेवाके लोगंसे वेसा ही बर्ताव किया जायेगा जेता ठान्सवाल्के 
रखेच्छया पंजीयनसे इनकार करनेवाले एशियाश्योंसे किया जायेगा । देखिए एस० एन० ४८१२ । 


पत्र : ईैं० एफ० सी० ऐेनफो २२० 


लागू करनेका इरादा कभी नहीं रहा; और न मेने कभी यह सोचा कि दूसरा मार्ग स्वेच्छया 
पंजीयनकी अनिद्िचत काल तक के लिए खुला रखना है। और में आज भी इस तरहके 
किसी उपायका सुझाव नहीं देता। समझौतेका साराश यह है कि भारतीय समाजका दायित्व 
पूरा हो जानेपर, और मेरा दावा है कि वह पूरा हो गया है, अधितियमको रद कर देना 
चाहिए। अधिनियमके रद होनेतक आगे आतेवाले छोगोंका स्वेच्छया पंजीयन होता रहे। 
जैसा कि मेरे द्वारा प्रस्तु) मसविदे से माठूस होगा, भविष्यमें आनेवाले छोगोकी शिनास्तके 
लिए अनुवन्ध रख दिया गया है। इसलिए स्वेच्छया पंजीयनके अनिश्चित काल तक खुले 
रहनेका कोई सवार ही नही है। 

नि.सन्देह, यदि जनरल स्मट्स चाहते हैँ कि अब पंजीयन नहीं होता चाहिए, वल्कि 
उसे नया विधान पास होनेतक रोक देना चाहिए, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। छेकिन अब 
जो भारतीय प्रवेश करें उनपर अधिनियम लागू करनेसे मेरे कुछ देशवासियोके मनमें जो 
शक अवतक छिपा हुआ है वह बढ़ जायेगा [अपने वचनका पालन करने और सरकारको ' 
सहायता करनेमें, जनरल जानते हुँ कि, मेने अपनी जान ही खो दी होती; और यह इस- 
लिए हुआ कि, अपने कुछ देशवासियोंके मतानुसार, मेने १० अआंगुलियोंके निशान देलेंके 
सिद्धान्तकों स्वीकार कर उन देशवासियोंको बेंच दिया है। यदि अधिनियमके अन्तर्गत नये 
आनेवाले लोगोके प्रस्तावित पजीयनपर जोर दिया गया तो न केवल सन्देहको प्रोत्साहन मिलेगा, 
वल्कि वह सन्देह उचित भी होगा। और में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जो छोग 
मुझपर क्षुव्ध हों, उनको मेरा जीवन छेनेका अधिकार होगा। यदि मेने कभी इस बातकी 
स्व्रीकृति दी हो कि अधिनियम नये आगन्तुकोपर लागू हो तो, जो विश्वास भेरे देशव।सियोने 
मुझपर किया है, और जिस पदपर उन्होने मुझे इतने लम्बे अर्से तक आसीन रहने दिया है, 
उसके लिए मुझे संवंथा अयोग्य समझा जानो चाहिए। यदि अधिनियम बुरा था, और में 
सादर जोर देकर कहना हूँ कि वह था, तो वह सभीके लिए बुरा था।] कैवल वे लोग, 
जो अपनी घू्तता या अपने दुराग्रहके कारण अपनी शिनाख्तके लिए सरकारको स्वेच्छया सुविधा 
न देते हो, उसे बुरा नहीं समझते थे। इसलिए मुझे विश्वास है कि जनरल स्मट्स इस 
मामलेपर पुनविचार करेंगे और मुझे अपने उस थोड़े-बहुत प्रभावकों, जो में अपने देशके 
छोगोपर रखता हूँ, वे अपनी इच्छित दिल्लामें उपयोग करनेके लिए नही कहेंगे। इतना ही 
नही, वे नये आगन्तुकोका स्वेच्छया पंजीयन स्वीकार करके या यह सूचना देकर कि जबतक 
कि विधान पास नहीं होता तवतक उन्हें शिनार्त देनेंकी आवश्यकता नही है, मुझे अपना 
वचन पूरा करनेमें मदद पहुंचायेंगे -- खासकर जब समझौतेके अन्तर्गत शिनाख्तका उद्देश्य उसी 
तरह पूरा हो जाता है। 

चूँकि मामला अत्यन्त आवद्यक है, में निवेदन करता हूँ कि उत्तर तार द्वारा दिया जाये। 

भापका सच्चा, 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, '४-७-१९०८ 
इंडिया ऑफिस, ज्यूडिशियलछ ऐँड पब्लिक रेकर्ड्स: २८९६/०८; तथा टाइप की हुई 


दफ्तरी प्रतिकी फोटो-वकल ( एस० एन० ४८१३ ) से । 
<-१५ 


१३२. पंत्रः सेघजीभाई गांधी और खुशालचन्द गांधीको 
| जोहानिसवर्ग ] 


मई १४, १९०८ 
आदरणीय मेघजीभाई और खुशारुभाई,' 
. आपका पत्र मिला। जो चिट्ठी किक पत्रके साथ रलियातवहनके' नाम .भेज रहा 
हूँ, उसमे मन अपने कुछ विचार व्यक्त किये हैँ। आप खुद उसे पढ़ देखें, उसपर मनन करे 
और उनको भी सुना दें। यदि वे करसनदासके' यहाँ हों तो उनके नाम लिखे गये पत्रको 
उनके हे पहुंचा दं और कृपया मुझे लिखें कि [इस विछोहके' बाद] उनके मनकी क्‍या 
हालत है। 

(ग़ोकछदास' नही रहा। हम निस्सहाय हूँ। [ हमारे ] सम्बन्धके कारण स्वभावत: ही इस 
पत्रकों छिखते समय भी मुझे रुलाई छूट रही है। परन्तु जो विचार मेरे मनमें बहुत असेसे 
चक्कर काट रहे हैं अब बहुत प्रबछ हो गये हूँ। मुझे दीख पड़ रहा है कि हम सब बड़े 
जंजालमें पड़े हैं। में देखता हूँ कि यह दशा जैसे हमारे कुटुम्बकी है, वैसे ही सारे देशकी 
है। विचार बहुत हैँ, मगर यहाँ सिफ उन्हें ही रख रहा हूँ जो इस समय मनमें प्रधान 
हूपसे हैं || 

| गलत लिहाज या शर्मेके कारण अथवा गलत मोहमें फँसकर हम अपने वालकोके शादी-. 

ब्याह करनेकी जल्दी मचाते हैं। इस बखेड़ेके पीछे सैकड़ों रुपये वरवाद करते हैँ और फिर 
विधवाओंके मुख देखते रहते है । ब्याह करना ही नहीं, ऐसा तो में कैसे कहूँ? पर कुछ हंद - 
तो कायम करें? बालकोंकी शादी कराकर उन्हें हम दुखी करते हैं। वे सन्तान पैदा करके 
झझट में पड़ जाते हैं। हमारे नियमके अनुसार स्त्रीसंग तो केवल प्रजोत्पत्तिके लिए है। 
इसके अलावा तो वह विषय है। 

हम लोग इसमें से कुछ करते हों ऐसा देखनमें नही आता। यदि मेरा यह कथन सही 
है तो मानना पड़ेगा कि अपनी ही तरह [छोटी उम्रमें] अपने बालकोंक झादी-व्याह 
रचाकर हम उन्हें विषयी बना रहे हे। इस प्रकार विषय-वृक्ष बढ़ता ही जाता है। इसे 
में तो धर्म नहीं कहता |] 

अधिक नहीं लिखूँगा। आपने वहाँके हालात छिख भेजे है, पर में और क्या उत्तर दूं ! 
अपने मनकी बात ही में छिख सकता हूँ। यद्यपि आप लछोगोंसे छोटा हूँ फिर भी आपके 
द्वारा म॑ अपने विचार सारे परिवारके सामने रख रहा हूँ। मेरी तो कुदुम्ब-सेवा यही है। 


३, गांपीनीके फुफेरे भाई । 

२, गांधीजीके चनरेरे भाई । 

३. गांधीनीकी बहन; इनके नाम लिखा उक्त पत्र उपलब्ध नहीं है। 

४. गांधीनीके भाई । ह 

५, उनके पुत्र गोकल्दासकी सृत्युके कारण । गोकल्दात कुछ दिनों तक गांधीजीके साथ दक्षिण आप्रिकामें 
भी हे ये। खण्ड १ भी देखिए । । 


भे० ; “स्टार! को २२७ 


अपराध होता हो तो क्षमा करें। चौदह वर्ष तक स्वाध्याय और मनन करनेके बाद और सात 
बरसके आचरणके बाद अपने इन विचारोंको, अवसर देखकर, आपके सामने रख रहा हूँ। 


मोहनदासके दण्डवत्‌ प्रणाम 
[ गूजराती और हिन्दीसे | 


महात्मा गांधीना पत्रों” (गूजराती); सम्पादक, डी० एम० पटेल, सेवक कार्यालय, 
अहमदाबाद १९२१; और प्रभुदास गांधीकृत “जीवन-प्रभात (हिन्दी); सस्ता साहित्य मण्डल, 
नई दिल्‍ली, १९५४। पत्रक्ा प्रथम पैराग्राफ तथा अन्तिम पैराग्राफ मूल गुजरातीमें कट-फट . 
जानेके कारण हिन्दी पुस्तकसे लिये गये हैं। 


१३३. भेंट: स्टार को 


| जोहानिसबर्ग 
मई १६, १९०८के पूर्व | 
जोहामिसबर्गके बैरिस्टर श्री मो० क० गांधी प्रस्तुत कानूनसे सर्वाधिक सम्बन्धित ससाजके 
अग्रगण्य सदस्य हैं। इस कारण इस कानूनके विषयमें, जिसे नेठाल सरकार अपने यहाँके 
भारतीयोंके लिए बनानेवाली है, उनकी बात बहुत ध्यावसे सुनी जानी चाहिए। . , « 


जहाँतक मुझे मालूम है, पहले विधेयकका, अर्थात्‌ गिरमिटिया आन्रजन बन्द करनेके 
विधेयकका, प्रत्येक भारतीय स्वागत करेगा। दुःखकी बात केवल इतनी हीं होगी कि वह 
इससे पहले बन्द नहीं किया गया और वह अब भी आगामी दो वर्षोतक बन्द होनेवाला 
नहीं है। यदि भारतसे गिरमिटिया छोग व छाये गये होते, तो दक्षिण आफ्रिकामें भारतीय 
प्रश्न ही न होता। हाँ, सम्भव है कि भारतीयोंके सत्तोषका कारण वही न हो--और न 
है ही -- जो यूरोपीयोंके सत्तोषका है।भारतीयोंके: विचारमें गरिरमिटिया-प्रथा यदि सम्पूर्ण 
भारतीयों अथवा सम्बन्धित भारतीयोंके लिए छाभप्रद हो' भी तो बहुत ही कम है। यह 
प्रथा गिरसिटिया छोगोंको उत्थान अथवा प्रमतिकी ओर नहीं ले जाती। भारतके सरकारी 
इतिहासकार स्वर्गीय सर विलियम विल्सन हंटरके शब्दोंमें यह अद्धंदासत्वकी दशा है।। 

शेष दो विवेयकोंपर तो बहुत आपत्ति को जा सकती है। मेने किसी भी ब्रिटिश उप- 
निवेशमें ऐसे कानूत नहीं सु्नें। परवाने देनेवाले इन दो विधेयकोंमें से पहलेका मंशा यह है 
कि नेठालमें नये परवाने देवा बन्द ही कर दिया जाये। उसका अर्थ यह हुआ कि कारोबारका 
एक जगहसे दूसरी जगह ले जा सकना समाप्त हो जायेगा; क्‍योंकि ज्यों ही कोई व्यापारी 
अपने व्यापारको एक स्थानसे दूसरे स्थावपर ले जाता है त्यों ही उस व्यापारको नया समझा 


१. सर विल्यिम विद्तन हंदर ( १८४०-१९०० ); भारत तथा ब्रिटिश साम्राज्य सम्बन्धी अनेक पुस्तकोंके 
छेखक; इम्पीरियक गज़ेटियर ऑफ इंडियाके १४ खण्डोंका संकलन और सम्पादन किया; वाइसरोयकी छेजि- 
स्टेट कौंसिल्के सदस्य, १८८१-८७; अवकाश ग्रहण करनेके वाद लंदन-स्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी समित्तिके 
सदस्य बने, और १८९०से लंदनके प्रसिद्ध देनिक टाइग्समें भारतीय प्रश्नोंपर छेखादि लिखते रहे । 


रैर८ सम्यूण गांधी वाढमंय 


जाता है और उसके लिए नया परवाना जरूरी हो जाता है। यह विवेयक यदि कानन बन 
न द तो निदचय ही भारतीय व्यापारी रमभग वरबाद हो जायेंगे। अपने नामपर परवाना 
रखनेवाले व्यव्तिका साझेदार साझेदारी छोड़ते ही खुद अपने नामपर परवाना लेनेका अधि- 
कारी क्यों नहीं हो सकता ? किन्तु इस विधेयकका परिणाम व्यापारकी मनाही करवा होगा। 
इस विधेयक और भी अनेक ऐसी बातें हे जिनसे नेटालमें भारतीयोंके सम्प अस्तित्वपर 
आधात पहुँचेगा। 

कुछ भारतीय, जो जन्मतः व्यापारी हूँ, किसी अन्य काम या घन्बेको नहीं अपना सकते। 
और अब नेटाछू ही उनका घर है। यदि उन्हें व्यापार नहीं करने दिया गया तो वे और 
क्या करेंगे ? यदि इस विधेयकको पास करानेका हठ किया गया, तो इससे केवल घोखेवाजीकों 
प्रोत्ताहन मिलेगा। यह बिलकुछ सच है कि वर्तमान परवाना-कानूनमें भारतीय व्यापारीकी 
स्थिति अपेक्षाकृत विज्येष अच्छी नहीं है। वह हमेशा डॉवॉडोल स्थितिमें रहा करता हैं; 
परन्तु इस कारण वर्तमान विधेयक न्याय-्संगत नहीं ठहराया जा सकता। और फिर, मौजूदा 
परवाना कानूचकी स्थिति भी बहुत नाजुक हो गई है। अपनी पिछली नेटाल-यात्राके समय मेंने 
भारतीय व्यापारियोंको बहुत बेचेन पाया था और वे सोच रहे थे कि राहत पानेके छिए 
क्या किया जाये। हाल ही में विकछायतसे प्राप्त तारसे भी प्रकट होता है कि उपनिवेश-कार्यालय 
नेटाल सरकारकों अभीतक नेठालके व्यापारी परवाना कामनूनको संशोधित या रद कर देनेकी 
बात समझा रहा है। सच्र तो यह है कि पहले विधेयकके अमलका पूरा परिणाम निकल 
चुकनेपर जो-कुछ अधिकार बच रहेंगे, यह दूसरा परवाना विधेयक उन सवका अपहरण कर 
डालेगा। इस' प्रकार दूसरा अधिनियम भारतीय व्यापारियोंकों दस वर्षमें आफ्रिका छोड़कर 
चले जानेकी सूचना है। यदि उस अवधिके बाद कुछ शेष रह गये तो उन्हें तीन वर्षोंके 
मुनाफेके आधारपर मुआवजा दे दिया जायेगा। यह हास्यास्पद है। नित्य वढ़नेवाले व्यापारको 
जब्त करनेका यह मुआवजा पर्याप्त कैसे हो सकता है? भारतीय व्यापारी इस मुआवजेकी 
रकमपर मिलनेवाले ब्याजसे आजीवन गुजर-बंसर नहीं कर सकते! अछवत्ता मेने यह मान 
छिया है कि ऐसे भारतीय, इक्के-दुबके छोगोंको छोड़कर, अपना कारोबार अन्यत्र न चलायेंगे। 


मुझे मालूम है कि इस दूसरे विधेयककी तुरूना इंग्लैंडके मद्य परवाना कानूनके साथ करके 
उसको उचित ठहरानेका प्रयत्त किया जा. रहा है। परन्तु इन दोनोंकी तुलना हो हा नहीं 
सकती । उस मामलेमें शराबके व्यापारपर प्रतिवन्धका छगाया जाना समस्त जातिके नेतिक 
कल्याणके लिए आवद्यक है। भारतीय व्यापारियोंके संम्बन्ध्में इस प्रकारकी कोई दलील 
पेश नहीं की जा सकती। उनमें चाहे जो दोष हो, कोई भी व्यवित्त उ्च्हें थ्न्य व्यापारि- 
योंकी अपेक्षा अधिक बेईमान नहीं कह सका है। और भारतीय व्यापार अपने आपम नुकसान 
पहुँचानेवाल्ा नहीं है, जबकि शराबका व्यापार निःसन्‍्देह वेसा है। 

में ऐसी आशंका नहीं करता कि यह कानून पास हो जायेगा। छेकिन दक्षिण आफ्रिकाके 
उत्तरदायी मस्त्री इस प्रकारके कानूनकों पास करा छेनेका विचार शान्त और निरदिचिन्त भावसे 
कर सकते है, यह बात ही अत्यन्त शोचनीय है और साम्राज्य-संघ तथा साम्राज्य-सम्वन्थी 
राजनीतिज्ञताकी नींवको खोखलछी बनाये डाछ रही है [दिर्लेंडके अनेक सा म्राज्ववादी भारतकों* 
भी साम्राज्य-संघका अंग मानते हैं; और यह देखते हुए कि छॉडर्ड कर्जनके कवनानुसार भारत 
साम्राज्यलपी मवनका कलश है और मारत ही के कारण ब्रिटिश साम्राज्य शब्द सम्मव हुआ 


नेटालके विभेयक २२९ 


है, में नहीं जानता कि भारतको वाहर रखकर ब्रिटिश साज्राज्यका अस्तित्व सम्भव भी है 
या नहीं) 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १६-५-१९०८ 


१३४ नेटालके विधेयक 


नेटालू परवाना विवेवक्रोंपर जितना अंधिक विचार करते है, उनके प्रति उतना ही 
अमंतोप उत्तन्न होता है। ये विधेयक साम्नाउय सरकारको खुली चुनौती हूँ। ये स्पप्ट रूपसे और 
घुलफ़र भारतोयोपर प्रहार करते है, न॑ कि जाम तीरसे एशियाइयोंपर। इनका वार रंगदार 
लोगोपर नहीं, बल्कि केवल भारतोबोपर है। इसलिए एक चीनी, सिवाय १८९६ के कानून 
१८ के अन्यर्गत्त आनेवाते प्रतिवन्धोंफे, नेटालूमें ब्यापार करनेको स्वतंत्र है, परन्तु भास्तीय 
ऐसा नहीं कर सहुता। जूलू छोगोंपर फिसी प्रकारका प्रतिवन्ध नहीं है, और हमारा सयाल 
है कि महू सर्वथा उसित ही है। परन्तु फिसी भी भारतीयको, चाहे वह नेंटालमें ही क्‍यों न 
जन्मा हो, एक नियन तारीसोें पश्चात्‌ अपना कारोबार हरग्रिज नहीं चलाने दिया जायेगा। 
भवर्परी' ठीक ही जानना चाहता है कि भारतीय नाईका प्रेशा कर सकता है या नहीं। 
ओर यदि कर साना है, तो फिर केवल गूरोपीय परचूनियों या आम दृकानदारोंकों ही 
संरक्षण पयो दिया जाता है? 

परन्तु प्रस्तावित'विधेवकी तफस्तीलकी देखना उम्ने समझ छेना नहीं है। उसे ठीक तरह- 
समसनेफे स्िए बहू आवश्यक है कि सतहके नीचे उतरकर नजर उाली जाये || अर्थ यह 
निफलता दें कि नेठाल सरागर इस विषेयक़ों प्रल्लुत करके भारतीयोंके प्रति अपनी नीति 
व्यवत कर रही है। उसकी दायमें उपनिवेशकों पूरा हक है कि वह भारतीयोंको निकाल 
बाहर करें, उन्हें जिटिश प्रजा ने माने और अपने साम्नाज्यीय दायित्वोकी परवाह किये बिना 
उनके साथ चाहे जेना व्यवह्र करता रहे। किपलिंगके शब्दों नौकर मालिक हो जानेवारा 
है। नेटाद उपनिवेश आने परका स्वामी हो जाये, एत्तना ही पर्याप्त नहीं है, वह तो साम्राज्य 
सरकारपर भी अपना हुवगे जताना चाहता है। बयोकि हम इस बातसे बिलकुल असहमत है 
कि विधेयाम भारतोयोंके साथ जंग व्यवहारका प्रस्ताव किया गया है वह स्वशासित उप- 
निवेशोंके अधिकारोंका किसी भी हाझतमें एक भंग बन सके। और नेटारू जो करना चाहता है 
सो बासिरकार वही हैं जिसकी अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेश नकल करना चाहेंगे। 

तव भारत क्या करेगा? यदि भारत सरकार अपनी जिम्मेदारीकों सचाईके साथ निवाहना 
चाहती है तो उसका कर्ंव्य स्पष्ट है। वह भारतीय प्रवासियोंको पूर्वग्रहकी वेदीपर चढ़ते 
और बरबाद होते नही देख सकती। भले ही वह अपना फर्ज ने समझे,भारतकी जनताका... 
यह स्पष्ट कर्तव्य हैं कि वह जागृत होफर अपने समुद्र-पारके बन्धुओके हितोंकी रक्षा करे। 
भारतके गाँव-गावकों उपनिवेशके अपने प्रवासी भाशयोके साथ किये जानेवाले कूर अन्यायके 
विरद्ध अपना तिरस्कार व्यक्त करना चाहिए! 

[अंग्रेजीम ] 
इंडियन ओपिनियन, ६ ६०-५-२९०८ 


१३५. नेटालके नये कानून 


नेटाडकी सरकारनें व्यापारी-परवानेके सम्बन्बमें जो विवेयक प्रकाशित किये हैं उतपर 
दम ज्यॉ-ज्यों विचार करते हूँ, वे हमें अधिकाधिक अन्यायपूर्ण दिखाई देते है। वे इतने 
अन्यायपृर्ण हूं कि दक्षिण आफ्रिकाके' बहुत-से अश्ववारोंनें उनकी निन्‍दा की है। नेंटाछमें 
मर्क्युरी' और टाइम्स' ऑफ नेटाक्ननें इन विवेयकोंका विरोंब किया है। जोहानिसब्र्गके 
पत्रोर्म स्टार' भी इनके विरुद्ध कड़े छेख लिखता रहता है। 'छीडर' ने भी विरुद्ध मत प्रकट 
किया है। केवल 'रैंड डेली मे” इनके पक्षमें है। 
... इन विधेयकोंकी ऐसी निंदा की गई है; इसलिए भारतीयोंकों मौन धारण करके न 
वेठ रहना चाहिए। यद्यपि बहुत-से पत्रोंने विवेयकॉकी तिन्‍्दा की है, फ़िर भी वे उनके उद्देश्यको 
पसन्द करते हैं। भारतीयोंके व्यापारकी धक्का लगे तो इससे इन पत्रोंकों प्रसन्नता होगी। 
उनकी यह मान्यता है कि भारतीयोंकी उपस्थितिसे दक्षिण आफ्रिकाकी हानि होती है। 
ने केवकछ इतना कहते हैं कि ऐसे विवेयक ब्रिटिश राज्यमें पहले कभी नहीं बने और ब्रिटिश 
सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देगी। इसका अर्थ यह है कि यदि ये गोरे छज्जाकों त्याग सके, 
अथवा इनको ब्रिटिश सरकारका भय न हो, तो ये सब भारतीयोंकों पल-भरमें निकाछू वाहर 
करनेके लिए तैयार द्वी वेठे हैं। 
जवतक गोरे ऐसे विंचार रखते हैं तवतक भारतीयोंको दक्षिण आफिकार्म था किसी 
भी उपनिवेक्षमें सन्‍्तोषसे नहीं बैठना चाहिए। अर्थात, यहाँके अखबार हमारे पक्षमें लिखते हैं, 
इससे हमें भुलावेमें नहीं आ जाना चाहिए । [पिजरेमें पढ़ा सिंह वकरेका कुछ विगाइ नहीं 
सकता, इससे बकरा कुछ निर्भय होकर नहीं रह सकता। उसको तो सदा सिहका भय रखकर 
सावधान होकर ही चलना पड़ेगा। ऐसी ही अवस्था हमारी भी है। यहाँके सामान्य गोरे 
हमें चाहते हों, ऐसा नहीं है। किन्तु जिन मामछोंमें उनका वश नहीं चलता उनमें वे हमे 
हामि नहीं पहुँचाते, वस। वे सिंहरूप हैं। इसे छोड़ कर वे बकरे वन जायें, यह सम्भव नहीं 
हैं। हम वकरारूप हैं; इसे छोड़कर हमें अब पक धारण करना है। जब हम वह रूप 
धारण करेंगे तव अपने-आप परस्पर प्रीति होगी.!ढरनियाका --- ईश्वरीय नहीं -- नियम यह है 
कि समान लोगोंमें ही प्रेम अथवा मंत्रीभाव देखा जाता है। राजा राजाभोके मित्र होते 
हैं। राजा और प्रजाके वीच तो केवछ कृपा ही हो सकती है। इसीलिए कुछ लोग प्रजा- 
सत्तात्मक राज्य चाहते हैं। स्वामी और सैवकके वीच मंत्री नहीं होती। यह हम प्रक्त 
स्थितिमें देखते हैँ। जब इसके विरुद्ध वात विश्वाई दे--एक श्वमान न होनेंपर भी प्रीति 
दिखाई दे--- तब हमें समझना चाहिए कि प्रीति करनेवाला स्वामी या तो स्त्रार्थी है था साबु 
है |भोरे हमें अपनी अवीनस्थ जाति मानते हैं। जबतक उनका यह रुख है, कमी बाय गे 
होनेवाला नहीं है। और जवतक प्रेम नहीं होता तबतक भारतीय छोगोंका सन्ताप बना ही 
रहेगा। इसलिए भारतीय सिंहरूप धारण करनेपर ही अपने अंधिकारोंका उपयोग कर सकते है | 
[जेटालके विधेयकोंकी खूबी यह है कि वे चीनियोंपर छायू वहीं होते। का 
लागू हों ही कैसे ? इसलिए यदि वे विवेयक स्वीकृत ही जाये त़ो भारतीय सबसे गये 
साबित होंगे ॥ नेटाल-ध्वरकार द्वारा इन विवेयकोंकों प्रस्तुत करनेका उद्ृद् हम यह मानते 


जोद्ानित्तवगेकी चित्टी २३१ 


है कि एक तो वह गोरोंका मत और दूसरे भारतीयोँंका वछ जान के। यदि भारतीय चुप 
रहें या थोडा-सा ही जोर लगायें तो फिर आगे उनपर अधिक दवाव डाला जा सकता है। 
हमें तो नेटालू-सरकारका उद्देश्य यही जान पहता है। 
इसका अर्य यह है कि/नेटालके भारतोयोकों न केवछ इन विधेयकोंका विरोध करना... 

है, वल्कि विधेयकोमें निहित सिद्धान्तका भी विरोध करना है। अर्थात्‌ बकरा न रहकर सिंह 
बनना है। अपनी नींद छोड़कर जागना हैं व्यापारियों और अन्य छोगोको केवल व्यापार कर ६ 
लेनेसे ही सन्तोप नहीं मान लेदा चाहिए; वल्कि सच्ची शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। उन्हें 
स्वय शिक्षा लेकर अपने वच्चोकों भी तैयार करना है। इस प्रकार जब भारतीय सब दृष्टियोसे 
कुशल हो जायेगे तभी वे त्तावधान वर्नेगें; और जब सावधान बनेंगे तभी शेर बनेंगे। उपाय 
हमारे हाथम है, 'जो बोलेगा, उसीके बेर विकेंगे। हा 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १६-५-१९०८ 


१३६ जोहानिसबगगंकी चिद॒ठी 


आन्तर-उपनिविशीय प्रारिषट्र! 

कहा जाता है कि उक्त सभामें बहुत-मे प्रस्ताव पास हुए है, किन्तु अभी उसकी कार्ये- 
वाही बिलठुल गुप्त रसी गई है। यह भी कहा जाता है कि उसमें नेटालके राजनीतिज्ञोंका 
द्वाय है। उनका विचार बह था फि संघ (फेडरेशन) सम्बन्धी बातकी फिलहाल चर्चा नहीं की 
जानो चाहिए। परिषदके समासदोमें चुगीके वावत मतभेद होनेकी बात भी सुनो जाती है। 

पंजीयन 

स्वेच्छया पंजीयन ९ तारीसको समाप्त हो गया। अब नये प्रार्थनापन्र नही लिये जाते। 
इसलिए जिन्होंने प्रार्यवापत्र नहीं लिये, वे रह गयें। अब द्वान्सवालमें जो भारतीय अनुमतिपन्न 
लेकर दाखिल हो रहे हैँ, उन्हें आने और स्वेच्छया पंजीयन करानेका हक है। फिर भी 
श्री चेमनेने यह आज्ना निकाछी है कि स्वेच्छया पंजीयनकी अवधि समाप्त हो गई, इसलिए 
अब जो आयेगा उसे कानूनकी रूसे अनिवार्य पजीयन कराना पड़ेगा। यह आज्ञा दो बातें 
प्रकट करती हैं। एक तो यह कि स्वेच्छया लिया गया पंजीयन बड़ी मूल्यवान वस्तु है। 
दूसरा यह कि पंजीयन कार्यालय बहुत भूलें करता है और इस समय भी उसने उक्त हुक्म 
निकालकर भूल को है। इसके वबारेमें जनरल स्मद्सकों छिख्रा गया है और तार तथा टेली- 
फोन द्वारा बहुन-से सन्देश भी भेजे जा रहे हैं। अन्तिम रास्ता यही हो सकता है कि जो 
अब ट्रान्सवालमें दाखिल हों उन्हें स्वेच्छया पंजीयन करानेका हक हो और उतपर भी कानून 
लागू न किया जा सके। इसलिए हक रखनेवाले जो भारतीय जब ट्रान्तवालमें आयें उन्हें 
धैय॑ रखना चाहिए और बिलकुल नहीं डरना चाहिए। यह छेख प्रकाशित होनेके पहुले सम्भव 
है कि ऊपरका हुक्म वापस छे लिया जाये। किन्तु यदि ऐसा न हो तो यह सलाह याद 


२, देखिए “ जोद्ानिसगकी चिट्ठी”, पृष्ठ २११८-१९ | 


दैडेंरे सम्पूणे गांधी वादसव 


रखनी चाहिए। यदि कर्मचारी कभी समझौतेके विरुद्ध गये तो उसका उपाय है। वे विरुद् 
जाते हैं, इसलिए समझौतेको दोष देना ठीक नहीं है। 
४ भारतीयोंकी निकालो ” 
आज समस्त दक्षिण आफ्रिकामें  भारतीयोंकों निकालो ” का शोर मचता रहता है। जिंत 

कैप्टन कुकने कुछ दिनों पहले प्रगतिवादी (प्रोग्रेसिव) समामें भारतीयोंको बाहर निकालनेके 
बारेमें एक प्रस्ताव पेश किया था और जिनका प्रस्ताव रह हो गया था, उन्होंने अब स्टार' 
में पत्र लिखा है। पत्रमें कह्म गया है कि नेटालमें ऐसा कानून बनानेकी जो कोशिश की 
जा रही है, वह निर्ेक है। और इसलिए कैप्टन कुक कहते हैं कि कानून वनानेके बदले 
किसी प्रकार भारतीयोंके लिए एक ऐसा देश खोज निकाला जाये जो गोरोंके रहने योग्य 
न' हो। कैप्ठन' कुक साहब कहते हैं कि भारतीय उसमें भेज दिये जायें और यह भी प्रकट 
करते हैं कि ऐसा करता न्याय-संगत है। इस विचारका स्टारने भी कुछ समर्थन किया है; 
जबकि वही अखबार नेटालके कानूनके विरुद्ध बहुत सझुत टिप्पणियाँ लिखा करता है। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १६-५-१९०८ 


१३७. सर्वोदय [१] 


ष प्रस्तावना 

( प्रदिचमी देक्षोंमें साधारण तौरपर यह माना जाता है कि मनुष्यका काम _वहुसंस्यक 
लोगोंके सुखकी वृद्धि --- उदय --- करना है ।* सुख अर्थात्‌ केवल शारीरिक सुख, रुपये-पैसेका युख 
-. ऐसा अर्थ किया जाता है। इस प्रकारके सुखको प्राप्त करनेमें नीतिके नियमोंका उल्लेधन 
होता है, इसकी खास परवाह नहीं की जाती। और चूँकि उद्देश्य अधिकांश लोगोंके सुखकों 
बनाये रखनेका है, इसलिए थोड़े लोगोंको कष्ट पहुंचाकर ज्यादा लोगोंको यदि सुखी किया 
जा सकता हो तो ऐसा करनेमें पश्चिमके छोग दोष नहीं देखते। इसे दोपपूर्ण न माननेका 
परिणाम सभी पाइ्चात्य देश्षोंमें दिखाई देता है। 

(अधिक लोगोंके शारीरिक और आ्िक सुखकी ही खोज करते रहना ईश्वरीय नियमके 
अनुकूल नहीं है; और पर्चिमके कुछ समझदार व्यक्तियोंका कहना है कि यदि केवल उसीकी 
खोज की जाती रहे और नीतिंके नियमोंका उल्लंघन होता हो तो वह ईषवरीय नियमके विपरीत 
है |] इनमें स्वर्गीय जॉन रस्किन' मुख्य था। वह अंग्रेज था और बड़ा विहान था। उसने 


“जो पेलोगके विचार ”, १४ १६२९-६३ और “ जोदानिसवगढ़ी चिट्ठी “ ए8 १०५०३ 
हे जल कर ४ अमन दर हि अक द्वित* प्रतिपादित करनेवाके पिद्धान्तफी हक 
गांधीजी नैतिक कारणोंते इमेशा इस तिद्धान्के विरोषी रहे । देखिए खण्ड ४, ४४ ३१६ | रस्किनने हु 
अरप-व्यवस्थाका ऐसा यान्त्रिक * शात्र” वनानेकी आाठोचना को है। जिहमें समावकी “ पारतरिक भावना 
खयाल विल्कुल न द्वो | रस्कितका तके यह है कि सबसे बढ़ी कछा या सबसे बढ़ा विज्ञान वह ई ज्छ्सि 
3 संख्यामें विचारों का उदय हो | 
हे कोन किसको ) स्कॉटलेंडके रहनेवाले थे; गांधीजी अपने जीवनमें लिन तीन व्यक्तितियेकि विचारति 
सबते ज्यादा प्रभावित हुए, रस्कित उनमेंते एक थे । देखिए आत्मकथा, भाग ४; अध्याय रे८ । 


सवोदय [१] २३३ 


कारीगरी, कला, चित्रकारी इत्यादि विषयोंपर अनेक और बहुत सुन्दर पुस्तकोंकी रचना की 
है। नीतिके विपयपर भी उसने वहुत कुछ लिखा है। उन पुस्तकोंमें एक छोटी-सी पुस्तिका 
है जिसे उसने अपनी समस्त कृतियोंमें उत्तम माना है। जहाँ-जहाँ अंग्रेजी वोली जाती है 
वहाँ-चहाँ यह पुस्तक खूब पढ़ी जाती है। उसने इस पुस्तिकार्मं उपर्युक्त विचारोंका भरी 
प्रकार स़ण्डन किया है और यह दिखता दिया है कि नौतिके नियमोंका अनुसरण करनेमें 
जन-साधारणकी भारी बेहतरी है। | 

[आजकल भारतमे हम छोग पदिचिमके छोगोंकी नकछ खूब कर रहे हैं। यों कुछ विपयोंमें 
अनुकरणकी आवद्यकता भी हम मानते है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि पदिचमके आचार- 
विचार खराब हैँ! जो खराब है उससे दूर रहनेकी आवश्यकता सभी स्वीकार करेंगे। | 

(दक्षिण आफ़िकामें भारतीयोंकी हालत बहुत दर्दनाक है।| हम धनोपार्जनके हेतु दूर- 
दूरके देशोंकी यात्रा करते हैं। और उसकी घुनर्में नीति और भगवानकों भूल जाते हैं -- 
स्वार्यमें फेस जाते हैँ। और परिणाम यह होता है कि परदेश-गमनसे लाभके वजाय हानि 
अधिक होती हैं या परदेश जानेका पूरा छाभ नहीं मिलता। 'सभी धर्मोमें नौतिका स्थान 
तो है ही लेकिन धर्मकी वात छोड दें और सामान्य बुद्धिसे सोचे तो भी नौतिका आचरण 
मावदयक है।, उसमें नुल्ष है, ऐसा जॉन रस्किनने बतलाया है। उसने पश्चिमके छोगोंकी अखें 
सोड दी हैँ और आज ददहुतेरे गोरे रस्किनकी शिक्षात्रा अनुतरण करते हूँ । इस हेतुसे कि 
उसके विचार भारतीय जनताके लिए भो उपयोगी हों, हमने उपर्युक्त पुस्तिका [ अन टु दिस 
लास्ट ] का सारांध अंग्रेजी न जाननेवा़े भारतीयोंफों समझें भा सकते योग्य भाषामें देनेका 
निश्चय फ़िया है। 

[सुकरातने मनुष्यकों पया करना चाहिए, इसका कुछ दर्शन कराया है। उसने जैसा 
कहा बेसा ही किया। कहा जा सफृता है क्रि रस्किनके विचार उसके विचारोका विस्तार 
हूँ। युकरातके विचारोंके अनुमार संझररेंको इच्छा रसनेवालोंको विभिन्न घन्धोमें किस प्रकार 
वरतना चाहिए, इम बातको रस्किनने स्पप्ट रूपमे समझाया है।'उसके छेखोका जो सार हम 
दे रहे हूँ बहू अनुवाद नहीं है। अनुवाद देनेसे, सम्भव है, वाइविल [ईसाइयोका धर्म-अन्य ] 
इत्यादिमें मे उद्धृत किये हुए दृप्टान्त पाठक ने समझ पायें। इसलिए हमते रस्किनके 
लेश्नोंका सार ही दिया है। इस पुस्तिकाके नामका' शब्दानुबाद भी हमने नहीं किया क्योकि 
जिसने अग्नेजीमें वाइबिल पा हो वही उसे समझ सकता है। परन्तु पुस्तक लिखनेका हेतु 
सबका कल्याण -- सर्वका उदय -- (केवल ज्यादा छोगोका नहीं) होनेके कारण, हमने इस 
छेसमाछाका नाम 'सर्वोदय रखा है। 


सत्यकी जडें* 
[छोग अनेक भ्रमोंके शिकार है; परल्तु पारत्सरिक भावनाके असरका विचार किये बिना 
“- मानो वे यनत्त्रवत्‌ काम करनेवाले ही हों-- उनके आचरणके लिए कायदे-कानून वनाने- 
जैसी बड़ी भूल और कोई दिखलाई नहीं पड़ती। और ऐसी भूछ हमारे लिए लांछनकारी 


१, पुस्तिकाकां मूल अंग्रेजी नाम अन हु दिल छात्ट है 
२, अन हु दिस लास्ट, मुद्दावेके लिए देखिए सेंट मेप्यू पथ १४, परिच्छेद २० । 
३० गांपीनीफा मतल्व जिसे अंग्रेजीमें ' पोलिश्किल श्कॉनाम्री” कद्दा जाता है उछके नियमों है । 


सा सथूणे गांवी वाह्मय 
है। जिस तरह अन्य भूलोंमें, मोटे तौरसे देखनेपर, सत्यका कुछ आभास होता है, उसी 
लौकिक नियमोंके बारेमें भी उसका कुछ आभास होता है।[निकिक नियमोंको दे 
हैं कि पारस्परिक भावनाकों तो संयोग समझना चाहिएं। और उस प्रकारकी भावनाकों 
मनुष्यकी साधारण स्वाभाविक अवृत्तिको धक्का पहुँचानेवाली मानना चाहिंए। किन्तु लोभ और 
प्रगति करनेकी इच्छा तो सदेव रहती है। अर्थात्‌ संयोगको अलग रखकर और भनृष्यको 
धन-संचय करनेका यन्त्र मानकर इस बातका विचार करना है कि किस प्रकारके श्रम और 
किस' प्रकारके लेन-देनसे व्यक्ति अधिकाधिक धनोपाज॑न कर सकता है। ऐसे विचारके आधार- 
पर सिद्धान्त बनाकर बादमें जितनी चाहे उतनी पारस्परिक भावनाका उपयोग करते हुए 
लौकिक व्यवहार चलाया जा सकता है। 

यदि पारस्परिक भावनाकी शर्वित लेन-देनके नियमसे मिलती-जुलती हो, तो ऊपरका तक 
ठीक माना जा सकता है। [किन्तु] व्यक्तिकी भाववा आन्तरिक वर है और लेत-देनका 
नियम एक सांसारिक नियम है। इसलिए दोनोंका प्रकार समान नहीं है। कोई वस्तु अमुक 
दिशामें जा रही हो और उसपर एक ओरसे लगातार प्रवर्तेमान गवित तथा दूसरी ओरसे 
आकस्मिक शक्ति रूण' रही हो तो हम पहले पहली शक्तिका और वादमें दूसरी शक्तिका 
माप करेंगे। दोनों शक्तियोंकी तुलनासे हम उस वस्तुकी गतिका निश्चय कर सकते हैँ 
हमारे ऐसा कर सकतनेका कारण यह है कि यहाँ लगातार प्रवर्तमान और आकस्मिक शर्वितयों- 
का प्रकार एक ही है। कित्तु मनुष्य-जातिके व्यवहारमें लेव-देनके स्थायी नियमोंकी शक्ति 
और पारस्परिक भावना-हूपी आकस्मिक शक्तिकी जाति जुदी-जुदी है। भावना मनुष्यपर 
अलग प्रकारका और अलग ढंगसे प्रभाव डालती है। इससे व्यक्तिका स्वरूप बदछ जाता है। 
इसलिए जिस प्रकार अमक वस्तुकी गतिपर पड़नेवाली विभिन्न दक्तियोंके असरकी जाँच हम 
जोड़-बाकीके नियमोंके द्वारा कर सकते हैं, उस प्रकार भावनाविषयक प्रभावकी जाँच नहीं 
कर सकते। छेन-देनके नियमोंका ज्ञात, मनृष्यकी भावताके प्रभावकी जाँच करनेमें किसी काम 
नहीं भाता। 


[| गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १६-५-१९०८ 


१३८० भाषण! ईसाई युवकसंघमें' 


[ जोहानिसबर्गे 
मई १८, १९०८] 


४ कया एशियाई और रंगदार जातियाँ साम्राज्यफे लिए खतरा हूँ?” एक बाद- 
विवादमें इस प्रवनके नकारात्मक पक्षकों प्रस्तुत फरते हुए बैरिस्टर श्री मो० क० गांधीने 
जोहानिसवर्गके ईसाई युवक संघके समक्ष नीचे लिखा भाषण दिया: 

रगदार जातियाँ साम्राज्यके लिए खतरा है अबवा नहीं, इस तरहके प्रश्नका उठना 
या इस विपयपर विवाद किया जाना मुझे कुछ अजीव-सा लगता है। मेरा खयाल है कि 
इस तरहका प्रइन केवल उपनिवेशो्मं अवबा, यह कहना अधिक ठीक होगा कि, केवल कुछ 
ही उपनिवेश्ो्में लडा हों सकता है।[एक सुब्यवस्थित समाजमें उच्यमशीक और बुद्धिमान. 
भनुष्य कदापि खतरनाक नहीं वन सह़ते। यदि उनमें कुछ दोप हों भी तो खुद समाज-व्यवस्था 
ही उन्हे ठोक कर लेगी [ तवापि'हूम संब व्यावहारिक स्जरी-पुरुप हैँ और इस अत्यन्त व्यावहारिक" 
युगमें रहते हैं। हमे तो जैसी वस्नुस्विति होतों है उसका सामना करना ही पढ़ता है] 
इसलिए जब उपनिविशोमें ऐसे प्रदम उपस्थित हो ही जाते हैं तो निश्चय ही यह उचित है 
कि हम उनपर चर्चा और वादबिवाद भी करें। और मेरे मतसे भविष्यके लिए यह एक 
धुभ चिह्न है कि ऐसे श्रोता-समदायके समक्ष अपने विचार पेश करनेके लिए आप इस नम्न 
सेवककों बुला सकते हूँ। दूसरा शुभ चिह्न यह है कि सभाभवन इतना अधिक भरा हुआ 
है। इसमे प्रकट है फ़ि प्रस्तुत विपयमें छोगोंगों कितनी उत्कद दिलचस्पी है। 

* रगदार लोगों में हम साधारणतया उन लोगोको लेते है जो [गोरों और कालछोके | 
मिश्र विवाहोंसे पैदा हुए है। परन्तु आज हमारे सामने जो प्रइन उपस्थित हैं उनमें ये 
शब्द अधिक व्यापक अर्थमें प्रयुक्त किये गये हैं; और यहाँ हम इन शब्दोको विशुद्ध रंगदार 
लोगो अर्वात्‌ एशियाई तवा आफ़िक्रोके निवासियोके अर्थमें ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते 
है, मरा अपना अवलोकन और अनुभव अधिकाममें ब्रिटिण भारतीयों अयवा मेरे देश-भाइयोतक 
सीमित है। परन्तु भारतीय प्रदनका अध्ययन करते हुए, मैने आफ्रिकियों और चीनियोंपर 
पड़नेवाले असरकी हृदतक भी उसका अध्ययन करनेका प्रयत्न किया है। मुझे तो ऐसा लगता 
है कि आफिकियो और एमियाइयो--दोनोने कुछ मिलाकर साम्राज्यकी सेवा ही की है।« 
आफ़िकी जातियोकों छोड़ दें तो दक्षिण आफ्रिकाके बारेम हम विचार भी नही कर सकते। 
और भारतको छोड़ दें तो ब्रिटिण साम्राज्यकी कल्पना कैसे की जा सकती है? आफ़िकियोके 
वर्गर दक्षिण आफ्रिका कदाचित्‌ एक भयानक जंगल ही वच रहेगा। में तो समझता हूँ कि 
यदि यहाँपर ये देणी कौमें नहीं होती तो गोरे यहाँ आते ही नही |] 

इस सिलसिलेमें [मुझे किपलिगके शब्द गोरोका वोझ' याद जाते है। मुझे ऐसा लगता. 
है कि उसकी कृतियोंको बहुत गलत तौरपर समझा गया है। अब तो हमें यह भी ज्ञात हो 
गया हैं कि अधिक अनुभवके बाद खुद उसने भी अपने विचारोमें सशोधन कर लिया है 


१६ वाई० एम० सी० ०० (यंग मेन्स क्रिश्चियन एसोलिएशन ) । 


श३६ ह उम्पूणे गांवी गारुमय 


और वह अब ऐसा नहीं मानता कि रंगदार कौममें साम्राज्यके लिए खतरा है या गोरी कौमें 
रंगदार कौमोंके साथ जिन्दा नहीं रह सकतीं। कुछ भी हो, उसने कहीं-कहीं यह जरूर कहा 
है कि गोरी कौमोंपर और विशेष रूपसे ब्रिटिश राष्ट्रपर न्यासी (ट्स्टी) की तरह रंगदार कौमोंको 
सेभालनेकी जिम्मेदारी नियतिने डाल रखी है। परन्तु क्‍या गोरी कौमोंने रंगदार कौमोंके 
स्यासीका काम किया है? क्या आप अपने ही रक्षितोंको अपने लिए भयकी वस्तु मानेंगे?) 
(दक्षिण आफ्रिका और अन्य उपनिवेश्ोंमें भी अधिकतर लोग रंगदार छोगोंसे बहुत चिढ़ने<. 
लग गये हैं। इसलिए प्रत्येक सुविचारशील स्त्री और पुरंषको चाहिए कि वहूं अच्छी तरह 
सोचे-समझे बिना यह विचार न बना ले कि रंगदार कौम कोई खतरेकी चीज है और 
इसलिए उनसे जितनी जल्दी बने पिड छूड़ा लेना चाहिए [| 

[इधर कुछ दिनोंसे हम दोनों कौमोको अछग-अछूग रखनेकी नीतिकी वात सुनने छगे > 
हैं। मानो मनुष्य समाजोंके बीच लक्ष्मण-रेखा खींच रखना सम्भव हो। कैप्टन कुकने इस 
सम्बन्धर्मं अखबारोंमे' कुछ लेख लिखे है। उन्होंने मुझसे भी इस विषयमे चर्चा करनेका कष्ड 
किया है। वे कौमोंको अलग-अलग रखनेकी नीतिका प्रतिपादन करते हैँ। मेने उनसे निःसंकोच 
कह दिया कि पिछले १४ वर्षोके अनुभव और अध्ययनके आधारपर में कह सकता (2 
अगर पूर्व आफ्रिकाके कुछ भागोंमें केवल रंगदार कौमोंको अथवा एश्ियाइयोंकों “बस 
बात हो तो वह सफल नहीं होगी। आप एशियाइयोंको संसारके केवल एक ही हिस्सेमे किस 
तरह कैद करके रख सकेंगे? जमीनके जो भाग आप उनके लिए नियत कर देंगे, और जो 
गोरी कौमोंके बसनेके लिए अनुकूल न होंगे, वहाँ रहनेको क्या रंगदार कौमें राजी हो जायेगी 
नि:सन्देह इस तरहके रंग-भेदका मुझे तो कभी कोई ओचित्य नहीं दिखाई दिया है। श्री 
चेम्बरलेनके शब्दोंमें शिक्षाके अभाव, अपराधवृत्ति अथवा ऐसे ही किसी अत्य आधारपर फर्क 
किया जा सकता है। तब भारतीयोंकों अछग बसानेकी माँग नहीं उठेगी,] परन्तु [वेतंमान 
सम्यतासे -- बल्कि यह कहें कि पश्चिमी सम्यतासे--दो विचारसृत्र निकले हैं, जो लगभग 
जीवन-सिद्धान्त बन गये हूँ। में उन' दोनोंकों गलत मानता हे | वे हैं -- जिसकी छाठी उसकी 
भैस ” और “योग्यतम ही सुरक्षित रह सकता है।” जिन्‍्होने इन दोनों कहावत्तोंको चलाया है 
उन्होंने उनको एक अर्थ भी प्रदान कर दिया है। हमारे छेखे बल (छाठी) का क्या गे 
हो सकता है सो में नहीं बताना चाहता; परन्तु निश्चय ही उनका तो हल यहाँ लोड 
शरीर-बल ही बल और वही सत्य और सर्वोपरि है। कुछ लोगोंन के साथ वौद्ि 
बलको भी जोड़ दिया है। परन्तु में इन दोतोंके स्थानपर हृदय-बलकों रखूंगा, अल 
कि जिसके पास हृदय-बल' है उसकी बराबरी निरे शरीर-बछू या बृद्धिबलवाले क नहीं 
कर सकते। कैवल बौद्धिक अथवा शारीरिक-बल, आत्मिक-बछू अथवा, रस्किनकी हक 
“पारस्परिक भावना पर कभी विजय नहीं पा सकता। जागृत-चेतन मन तो केवल हद 
--आत्मिक-बछ्से ही प्रभावित होता है। म वीमिशक' 

है परिचमी और पूर्वी समभ्यताके बीच यही तो अन्तर है ।| में जानता हे शेड 3 
नाजुक विषयपर बोल रहा हूँ जो शायद खतरनाक भी है। अभी-अभी हम हे 
बड़े आदमीने हमारे सामने यह भेद रखा। किन्तु अत्यन्त भञ्नता और आदरके सा 


१, देखिए “ जोदानितब्गकी चिट्ठी ”, पृष्ठ २१३१-३३ । 
९५ देखिए “ लेंदे सेल्वोनके विचार ”, १8 १६९२-६३ । 
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अपना मतमेद प्रकट करना चाहता हूँ।[मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिमी सम्यता विवाशक है- 
और पूर्वी सम्यता विधायक है। पश्चिमी सम्यता केन्से दर छे जानेवाली और पुर्वी सम्यता 
केन्द्रकी तरफ ले जानेवाली है। इसलिए पश्चिमी सम्यता तोड़नेवाली और पूर्वी सम्यता जोड़ने 
वाली है। में यह भी मानता हूँ कि पश्चिमी सम्पताका कोई लक्ष्य नही है और पूर्वी सम्यताके 
सामने सदा लक्ष्य रहा है।मि पश्चिमी सम्यता और ईसाई प्रगतिको एक नहीं मानता और न' 
उन्त दोनोका मिश्रण ही कर रहा हूँ। आज हमारे संसारमें तार-प्रणाली फँछ गई है, बड़े- 
बड़े जहाज चल रहे हैँ और फी घंटा पचास या साठ मौलकी गतिसे रेलगाड़ियाँ दोड़ रही 
है। इन्हें में ईसाई प्रगतिका प्रतीक नहीं मान सकता। परन्तु यह पश्चिमी सम्यता जरूर है] 
में यह भी मानता हूँ कि पश्चिमी सम्यता बेहद क्रियाशीलताका प्रतीक है। पूर्वी सम्यता- 
चिन्तन-मननका प्रतिनिधित्व करतो है। पर वहूं कभी-कभी निष्कियताका प्रतिनिधित्व भी करती 
है || फिलहाल में जापानकी वात छोड़ देता हूँ। परन्तु भारतके और चीनके लोग चिन्तनमें 
इतने डूब गये कि वे असली तत्वकों भूल गये। वे भूल गये कि एक क्षोत्रसे दूसरे क्षेत्रकी 
तरफ अपनी शक्ति छगानेमें उन्हें भालत्यसे, प्रमादस, बचना चाहिए था। इसका परिणाम यह 
हुआ हैं कि ज्यों ही इनके सामने कोई विष्न आकर खड़ा हुला, वे हिम्मत छोट्कर बैठ गये । 
इसलिए यह जरूरी है कि वह सम्यता पश्चिमकी सम्यताके सम्पर्क आये। उसके अन्दर 
परिचिमी सम्यवाका जोश और उत्साह आये। उसका एक लक्ष्य है, इसलिए ज्यों ही उसके 
अन्दर यह चीज भा जायेगी, मुजे जरा भी सन्देह्ठ नही कि वह प्रमुखता प्राप्त कर छेगी || 
भेरा सयाद्त है और भाप भी आसानोस समस लेंगे कि जिस सम्यता या अवस्थामें सारी' 
शक्तियाँ केद्रने दुर भागती हूं उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। इसके विपरीत जहाँ 
इक््तियां वेन्द्रती तरफ जाती है वहां लक्ष्य तो होता ही है। इसलिए यह जरूरी है कि ये 
दोनों सम्यताएँ आपसमे मिले। अगर ऐसा हुआ तो उससे एक नई शक्तिका जन्म होगा। 
ओर यह शक्ति निमवय हो भयावह नहीं होगी, अगद-अलग करनेवाली नही होगी, जोड़ने- 
वाली होगी। नि.सन्देह ये दोनो भक्तियां एक दूसरेकी विरोधी हैँ। परन्तु प्रकृतिकी योजनामे 
शायद दोनों जझूरी हूँ। अत्र तो यह हम हृदय और आत्मावाले वुद्धि-सम्पन्न मनुष्योका काम 
हैं कि हम देसे कि ये दोनों शक्तियाँ क्या हू। और फिर इनका हमें उपयोग कर लेना 
चाहिए-- भाँखें मूंदकर नहीं, बल्कि वृद्धि और चतुराईके साथ। जंसे-तैसे नही, वल्कि एक 
छतक््यफों सामने रस़कर। उतना होते ही इन दोनों सम्यताभोका मिलन होनेमें कोई कठिनाई 
नही रहेंगी और यह मिलन कल्याणकारी होगा। | 

(में कह चुका हूँ कि आफ्रिकाकी कौमोंने निद्दिचत रूपसे साम्राज्यकी सेवा की है। और... 
में मानता हूँ कि इसी प्रकार एशियाकी कौमोने, वल्कि ब्रिटिश भारतीयोने भी, साम्राज्यकी 
सेवा की है। क्या ब्रिटिश भारतीय साम्राज्यके लिए अनेक युद्धोमे नहीं छड़े है? इसके 
अतिरिक्त जिस कौमके जीवनका आधार ही धर्म है वह किसीके लिए खतरा नहीं हो सकती ]) 
और वेचारी आफ्रिकाकी कौमोसे तो डरनेका कारण ही क्या हो सकता है? वे तो अभी. . 
बहुत पिछड़ी हुई हूँ। संसारमें उन्हें तो अभी वहुत कुछ सीखना है। वे शरीरसे शक्तिशाली 
हैँ और बुद्धिमान भी हूँ, इसलिए साम्राज्यके छिए ये कौमें एक निधि ही हो सकती हैं। 
इस वातमे में श्री क्रेसवेडसे सहमत हूँ ---कि उनकी रक्षा नही की जानी चाहिए। हम नहीं 
चाहते कि किसी भी प्रकार या किसी भी रूपमें उनकी रक्षा की जाये। परन्तु में यह जरूर 


दि 
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मानता हैं कि वे न्याय और समानताके व्यवहारके अधिकारी हैं; उन्हें 

जैसे ही उन्हें न्याय मिला, कठिनाइयाँ दूर हो जायेंगी।) शालिए पद बार | 
कौमोंसे किसीको डर नहीं हो सकता तथापि कमप्रे-कम कुछ उपनिवे्ञोमें एशियाइयोंको सचमुच व 
डरावना बना दिया गया है। हमें बताया गया है कि मॉरिशस और नेटालके उदाहरणको बम 
देखकर समस्त संसारकी गोरी कौमें डर गईं है। में नहीं जानता कि थे देश ऐसे डरावने हैं 
या नहीं, परन्तु में यह तो मावता ही हूँ कि जो कुछ नेटालमें हुआ वह अगर वहाँ न हो 
होता तो आज नंठालकी शकूछ दूसरी ही होती। वह शक अच्छी होती या बरी, इसको 
चर्चा हम अभी गहीं कर रहे है। परन्तु अगर ये देश बरबाद हो गये हैं, तो को गोरोने 
जानबूझकर बरबाद किया है--और खासकर उन भोड़े-से गोरोंने जो जल्दीसे-जल्दी धनवान 
बन जाना चाहते थे। इसके बजाय यदि वे जरा धीरजते काम छेंते और उचित अवसरकी 


., राह देखते तो ऐसा कुछ होनेकी जरूरत नहीं थी ॥न्होंने भारततसे गिरमिटिया मजदुर खेमे 


कोई आगा-पीछा नहीं किया और छगभग गुलामोंकी तरह उनसे काम छिया। इसीकी कीमत 
बादकी पीढ़ियोंको चुकानी पड़ रही है। इसलिए अगर तेटाल और भॉरिशसको कुछ सहना 
पड़ा है तो उसका कारण एशियाई नहीं है, बल्कि मजदूरीकी वह प्रथा है जिसमें एशियाई 
शामिल हो गये थे। यदि गोरी कौमोंमें से भी गिरमिटिया मजदुर लाये जाते तो भी उसका 
परिणाम यही होता। स्वृतन्त्र भारतीयोंकी आबादीसे उपनिवेशोंको कभी कोई हाति पहुँचनेकी 
आशंका नहीं है।। 

परन्तु (में यह भी स्वीकार करता हूँ कि ब्रिविश भारतीयोंके बारेमें को जानेवाछी कुछ 
शिकायतें बुद्धिको जेंचनेवाल्ी है। तथापि में यह निवेदन करनेका साहस करता हूँ कि इन 
शिकायतोंका कोई ठोस आधार नहीं है। एक शिकायत यह है कि वे गन्‍्दे झोपड़ोंमें रहते हैं। 
हाँ, उतमें से कुछ जरूर रहते हैं। दूसरे, कहा जाता है कि उनका रहन-सहन बड़ा सस्ता है। 
परत्तु अगर आप इन शिकायतोंकी गहराईमें जायें तो मेरा खयाकू है कि आप इसी नतीजेपर 
पहुँचेंगे कि इन्हें नगर-परालिकाओंके नियमोंके मातहत बड़ी आसानीसे और बहुत अच्छी तरह 
दूर किया जा सकता है। छत्दन शहरके पररव॑र्मे रहनेवालोंके खिलाफ परिचमी छोरपर रहने- 
वालोंको बहुत-सी शिकायतें है। परन्तु किसीने यह नहीं सुझाया है कि पूर्वी छोरके छोगोंको 
वहाँसे भगा दिया जाये। बुराईके कारणोंकों हटा दीजिए तो पूर्वी छोरके मनुष्य भी उतने 
ही अच्छे बन जायेंगे जितने कि परिचमी छोरके छोग है| इसी अकार (जिन परिस्थितियोंमें ५ 
ब्रिटिश भारतीयोंकों रहना पड़ रहा है उनको बंदर दीजिए। आज वे जमीनका एक दुकड़ा 
भी नहीं रख सकते जिसे वे अपना कह सकें। दक्षिण आफिकामें ईिवरकी बनाई इस जमीन- 
पर वे रह नहीं सकते, घूम नहीं सकते, और किसी भी प्रकार स्वत, स्वाभिमानी और 
मनुष्यका-सा जीवन नहीं बिता सकते। यह स्थिति दूर कर दीजिए तो वे अपने-आप अनुभव 
करने छगेंगे कि रोममें तो रोमके विवासियोंकी भाँति ही रहना चाहिए। और फिर, उप॑- 
सिवेशके गोरे निवासी जिस किसी उचित और जिम्मेवारीके व्यवहारकी अपेक्षा करेंगे उसे वे 
पुरा करेंगे]] परत्तु मिं आपसे कहूँगा कि आप उनके साथ जरा घीरजले काम छीनिए, जैसे' 
कि आप अपने किसी साथीसे व्यवहार करते समय लेते है। उतके साथ आप एक सच्चे, 
चेतन मनुष्यके समान व्यवहार कीजिए, और फिर भारतीय प्रश्व जैसा कोई भ्रश्त ही नहीं 
रह जायेगा |] कही यह मत सोच लीजिए कि में भारतीयोंके अवाधित प्रवेशके लिए कह 


१३९ 


मा्पण : ईसाई थुवक संधरमे 

रहा हूँ रे विपरीत में तो हमेशा कहता आया हूँ -- और ब्रिटिश भारतीय इसे स्वीकार 
करते है --/ कि उपनिवेशमें प्रवेश सम्बन्धी नियन्त्रण भले ही रहें परन्तु वे रंगके आधारपर 
की न हं। न/हीं। और जिस किसीको भी उपनिवेशके अन्दर आनेकी आप इजाजत दें, उसे वे 
_सुद्र होने चाहिए, जो इस देशके अन्दर रहनेवाले आदमीको होते है। उसे राज- 
नीतिक अधिकार हों या नही, यह एक जुदा सवारू है। में आज यहाँ राजनीतिक प्रश्नकी 
चर्चा करनेंके लिए नहीं आया हूँ। परन्तु वह स्वतन्त्रतापूर्वक रह सकेगा या नही, स्वतन्वरता- 
पूवंक घूम सकेगा या नहीं; अयवा जमीन रख सकेगा या नहीं, ईमानदारीके साथ स्वतन्त्रता- 
पूवंक व्यापार कर सकेगा या नहीं--इन विषयोमें दो रायें नहीं होती चाहिए।॥[वग्नेजो 
और भारतीयोंका' एक साथ आ बसंता एक ईश्वरीय योजना ही समझिए। में एक बात 
और कह दूँ--और में इसे सच मानता हूँ कि अग्नेजोंने भारतपर कोई परोपकारकी भावनासे 
अधिकार नहीं किया। उसमें उदका स्वार्थ था और उसमें अवसर बेईमानीसे भी काम छिया 
गया |] परन्तु प्रिकृतिके नियमोंको हम समझ नहीं पाते। वह अक्सर भनुष्यके किये-घरेको, 
उलट देती है और बुराईके अन्दरसे भलाई पैदा कर देती है। अंग्रेजों और भारतीयोका 
जो साथ हुआ उसके बारेमें भी मेरी यही राय है। में मावता हूँ कि इत दोनों कौमोको -- 
अंग्रेज और भारतीय -- केवल उनके अपने भलेके लिए नहीं वल्कि संसारके इतिहासपर कोई 
असर छोड़नेके लिए जोड़ा गया है। अपने इस विश्वासके कारण में यह भी मानता हूँ 
कि मेरी भछाई भी इसीमें है कि में साम्राज्यका एक वफादार प्रजाजन बनूँ, व कि किसी 
पराधीन कौमका सदस्य; क्योंकि में विश्वास करता हूँ कि अगर कही कोई जातियाँ पराधीन 
हों भी, तो उन्हें ऊपर उठाकर, स्वतन्त्र संस्थाएँ प्रदान करके, पूर्णत. स्वतन्त्र मनुष्य बनाकर 
अपने समान बना छेंना अग्रेज जातिका ध्येय है|लिंगर साआाज्यका और अग्नेज जातिका' 
सचमुच यही घ्येय है तो क्या यह उचित नहीं कि करोड़ो मानव प्राणियोकों स्वशासनका 
शिक्षण दिया जाये? जरा भविष्यपर नजर डालकर देखिए कि विभिन्न जातियाँ एक दूसरेके 
अन्दर घुछ-मिल रही है और एक ऐसी सम्यताको जन्म दे रही है, जैसी संसारने अबतक 
कभी नहीं देखी है। क्या आानेवाली पुदतोंके लिए हमें ऐसी ही विरासत नहीं छोड़ जाना है? 
निस्‍्सन्देह कठिनाइयाँ और गलतफहमियाँ भी है। परन्तु इस पवित्र भजनके दन्दोंमें मेरा पुरा 
विश्वास है कि, ' कुहरा छेट जानेपर हम एक-दूसरेको अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। “| 

[ अग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, ६-६-१९०८ 
१३-६-१९०८ 


१, देखिए खण्ड ६ पृष्ठ २६७ । 


१३९. जोहानिसबगंकी चिट्ठी 


[ मई १६; १९०८ ] 
यह ढ़गा तो नहीं है? 


इस बारकी चिट्ठी बहुत ध्यान देने योग्य है। मैने पिछले सप्ताह खबर दी थी कि 
यहाँकी सरकार अब वापस आनेवाले भारतीयोंका पंजीयन खूनी कानूनके' मुताबिक ही करना 
चाहती है। यह समाचार देते हुए मैने सोचा था कि सरकार अपनी बात जल्दी वापस ले 
लेगी और अनुमतिपत्र अधिकारी भी ९ मईके बाद दाखिल होनेवाले भारतीयोंको स्वेच्छया 
पंजीयतकी सुविधा दे देंगे। जान पड़ता है, मेरा अनुमान ठीक नहीं था। श्री गांधी तथा 
जनरल स्मट्सके बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसके अत्तमें जनरूू स्मट्स कहते है कि 
९ मईके बाद आनेवाले भारतीयोंपर तो खूनी कानून छागू होगा ही। 

यह खबर, कि खूनी कानून छागू करनेका इरादा है, श्री हाजी हवीबने प्रिटोरियासे 
भेजी थी। खबर मिलते ही तार भेजा गया। उसका निम्नलिखित उत्तर मिला : 


८ जनरल स्मट्सका सन्देद्रा 
सरकार आपको तारसे खबर देती है कि जो तीन महीनेके भीतर ट्रास्सवालके 
बाहरसे आये, उन्हें स्वेच्छया पंजीयन कराने दिया गया है। अर्थात्‌ समझौतेकी झ्षतंका 


पालन हुआ है। जो लोग तीन महीनेकी इस' अवधिके बाद आयेंगे उन्हें कानूनके 
मुताबिक अनिवाय पंजीयन कराना पड़ेगा।' 


श्री गांधीका पत्र 

इसपर श्री गांधीने जनरक स्मट्सको निम्तानुसार पत्र लिखा: 

श्री चैमनेका तार मिलनेपर मैने आपको तार किया है। मुझे विश्वास है कि मेरे 
जेलसे लिखे पत्रके' आधारपर आप समझ सकेंगे कि जो वाहरसे आता है और जिसे आनेका 
हक है उसे चाहे जब स्वेच्छया पंजीयन प्राप्त हो सकता है। ॥॒ 

श्री चैमनेने जो स्वेच्छया पंजीयन नहीं कराने दिया उसको लेकर छोगोंमें घवराहट पैदा 
हो गई है। मुझे आशा है कि आप तुरन्त योग्य भज्ञा निकालेंगे और बाहरसे आनेवालोंका 
स्वेच्छया पंजीयन प्रारम्भ करेंगे। 


१. देखिए “ नोदानितबगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ २१३१-३२ । 

२, यह्द उत्तर एशियाई पंजीयकके पाससे आया था। 

३० सख्पू्ण पाठ्के छिए देखिए “पत्र: औी स्मदसकों ”, ४४ २२३ । 
४. पूल अंग्रेजीमें “टेहीफोन ” है । 

७ देद्धिए “ पत्र: उपनिवेश सचिवक्ो ”, पृष्ठ ३९-४१ । 


जोदानिदगेकी चिप्ढी ग्ड१्‌ 


जनरल स्मट्सका जवाब 
जनरल स्मद्सने इसका निम्तलिखित उत्तर सिजवाया: 
आपका पत्र मिला। जनरल स्मदट्स कहंते हे कि आप समझौतेका जो अर्थ छूगाते 
हैँ वह ठीक नही है। इसके वाद आनेवाले भारतीयोंको अनिवार्य पंजीयन कराना 
चाहिए। इसलिए जनरल स्मद्सको थ्ाश्ा है कि आप अपने प्रभावका उपयोग करके 
अब आनेवाले भारतीयोको पंजीयन करानेकी बात समझायेंगे। 


श्री गांधीका जवाब 
इसके जवाबर्मों श्री गांधीजीने निम्नानुसार लिखा: 
जनरल स्मट्सका प्रत्युत्तर 
उत्तर नीचे लिखें अनुसार है: 
आपका पत्र मिला। पुनविचार करनेपर भी जनरल स्मदस अपने निर्णयकों 
बदलनेमें असमय हें। 
इस उत्तरकों हम भयंकर मानते हूँ और इसके कारण हमें अपने साथ घोखा' किये 
जानेका शक होता है। अमी जो दस-बीस मारतीय देशसे आये हैं, उनका स्वेच्छया पंजीयन 
न किया जाये, तो कोई बात नहीं हैं। उसके कारण घवरानेकी जरूरत नहीं है। किन्तु 
भय यह है कि इसकी जड़ कही और गहरी न हो। लिंभी खूनी कानूनका रद होना वाकी<« 
है; उसे रद किया जाना चाहिए य यदि वह कानून रद न किया गया, तो परिणाम ख़राब - 
होगा। हम जिस हालतमें थे, उसीम बने रहेंगे।| श्री गावीने जनरकू स्मट्सको स्पष्ट लिखा 
था; उसके बदलेमें सक्षिप्त और टका-सा जवाब मिला कि माँग स्वीकार नहीं की जायेगी। 
कानून रद होगा या नही, आदि सब वातें छोड़ दी गई हैं। 
कार्टराइटसे मुलाकात 
सारे समझौतेमें श्री कार्टराइट भध्यस्थ है, इसछिए नुकसानका कोई अन्‍्देशा नही है। 
श्री कार्टराइट विश्वसनीय व्यक्ति है, इसलिए ऐसा भरोसा किया जा सकता है कि वे पूरी 
कोशिश करेंगे। यदि जनरकू स्मद्स तब भी न॑ मानें तो क्‍या होगा, इस प्रइनका जवाब 
द्रात्सवालके भारतीयोकी साहसके साथ देना पड़ेगा। श्री कार्टराइटसे श्री गांधीने मुलाकत की 
है, और उन दोनोने जनरल स्मट्ससे मिछतना तय किया है। वहुत-कुछ इसके नतीजेपर 


निर्भर है। 
यह समझौता फैसा 


किन्तु यदि यही 5हरे कि सरकारने दगा की है तो फ़िर प्रइव किया जा सकता है - 
कि यह समझौता कैसा? फिर भी जो सत्याग्रह संपर्षकों जानते है, वे प्रझनन नहीं करते। 


१. और ३. ये पत्र जनरकू त्मदत॒के लिगी सचिवने लिखे ये । 

२, पत्रके पाठ्के छिए देखिए “पत्र; ६० एफ० छी० छेनफो ”, पृष्ठ २२१४-२७ । 

.. ४ यहाँ मूल स्पष्ट नहीं दे कि क्या कार्राइट भी स्मदससे मिल्नेवाले थे क्योंकि जब जून ६, १९०८ को 
गांधीजी नतरठ रस्सप्ते मिझे तब श्री काटेराइट उनके साथ नहीं ये । देखिए “जोह्ानिस्र्गकी चिट्ठी”, 
पृष्ठ ३२८८ । 


८-१६ 


६2 समूणे गांधी बाब्मय 


यदि समझौतेमें एक पक्ष दगा करता है तो फिर संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह भारतीय 
समाजको फिर छड़ना पड़ेगा।! फर्क केवक इतना ही है कि हमें तीन महीनेका समय मिल 
गया है और/अब हम अधिक शक्तिसे, अधिक अच्छे तरीकेसे लड़ सकेगे। मेरी यही मान्यता है। 
जिस सत्याग्रहसे समझौता हुआ, वही सत्याग्रह समझौतेकों पार भी उतार सकेगा ।| 


सत्याग्रहकी कसौटी 

यदि यह संघर्ष फिर शुरू हुआ, तो उसमें सत्याग्रहकी कसौटी होगी। वह और भी 

अधिक चमकेगा और यदि भारतीय समाज दृढ़ रहा, तो ऐसा रंग जमेगा कि दुनिया देखेगी। 
[जरूरत कायरोंकी नहीं, शूरोंकी है। जान हथेछीपर रखकर लड़ना है। अपना लाभ, 

न देखकर सार्वजनिक राभ ही देखना चाहिए। हम क्या थे, कया छाये थे, और क्या छे 
जायेंगे, ऐसा विचार कर संब-कुछ सत्यके चरणोंगें जपित करके म्यानमें रखी हुईं तलवारें 
फिर निकालनी पड़े, तो में वेघड़क होकर कहूँगा कि निकाली जायें। हमें ऐसा सोचना है, 
समझौतेके दोष नहीं ढूँढ़ने हैं। छोग जब किये हुए करारसे मकर जाते है, तव आपसरमें 
झगड़ा खड़ा हो जाता है, ऐसा ही यहाँ भी समझना चाहिए ][धोखेंके खिलाफ कोई जमानत* 
नहीं दी जा सकती। छोग धोखा देते है, इसलिए विश्वास ही न किया जाये, यह भी नहीं 
कहा जा सकता ।] 

इसके सिवा जब जेलके दरवाजे खोले गये, उस समय जो-कुछ हुआ, उससे कुछ अधिक 
होनेकी सम्भावना भी नहीं थी। 

यह सारा विचार में इंडियन ओपिनियन ' के पाठकोंके समक्ष इसलिए प्रस्तुत करता हूँ 
कि सव सावधान हो जायें। कैसी-कैसी मुहिकर्लें आती है, यह भी जान हे और स्वेच्छयां 
पंजीयन करानेका क्या मूल्य है, यह भी समझें। में सोचता हूँ कि फिर संघर्ष शुरू नहीं 
करना पड़ेगा। जनरल' स्मद्स अपनी भूछ सुधार छेंगे और कानून रद हो जायेगा। किन्तु 
यदि कानून रद न॑ किया गया, तो हमें तैयार रहता है। ध्यान रहे कि इसकी पहली चेतावनी 
हमें जनरल स्मदससे ही मिली है। 

ऊपरका अंश मैने शतिवारकों छिखा था। अगछे बुधवार तक जो-कुछ घटेगा में उसे 
भी इसी संवादपत्रमें दे सकनेकी आशा करता हूँ। 


[मई २०, १९०८ के पूर्व ] 
दु/खकी बात 
दिःखकी वात इतनी ही है कि देशसे कुछ भारतीय अभी-अभी आये हूँ । उन्होंने यह.“ 
कानून स्वीकार कर लिया है और उसके मुताबिक पंजीयन करा लिया है। ऐसी उतावली 
नहीं करनी चाहिए थी। यह बड़ी निराश्ाकी वात है कि इतना जबरदस्त संघर्य करनेके 
बाद भी ऐसे भारतीय पड़े हैँ जो अपना कत्त॑व्य नहीं समझ पाते।। 
चेतावनी 


किन्तु मुझे आशा है कि अब कोई भी भारतीय पंजीयन कायलियर्में जाकर कानूनके 
मुताबिक पंजीयन नहीं करायेगा। 


जोदानित्बगंकी चिप्डी २४३ 


नगरपालिका विधेयक 

(लगरपालिकाका कच्चा विधेयक “ गजट में प्रकाशित हुआ है। उस विधेयकके मुताबिक . 
नंग्रपालिकाको नीचे लिखे अनुसार सत्ता प्राप्त होती है. 
१. एशियाइयोके छिए बस्ती बनाना, और उनके लिए जो जयहू आवश्यक समझी जाये उनका 
वहाँ तबादला करना। यदि ऐसे तबादले हों तो मकानकी क्षतिका मुआवजा देना है। 
२. नगरपालिका जो परवाना देती है उसे वसा परवाना देने अथवा न देनेका अधिकार 
मिले। यदि वह परवानेकों अस्वीकृत कर दे, तो प्रार्यी भजिस्ट्रेकके सामने अपील कर सके। 
मकान खराब हो अयवा प्रार्थीने पहले [तीन साछके भीतर तीन वार] अपराध किया हो, 
तो उसका परवाना बन्द किया जा सके। 
३. फेरीवालोंको परवाना दिया जाये या नहीं, यह केवछ नगरपालिकाकी मर्जीपर निर्मर हो 
और यदि नगरपालिका अस्वीकार कर दे, तो उसके विरुद्ध अपील न हो सके। इसका यह 
अर्थ हुआ कि फेरीवालोको नगरपालिकापर निर्भर रहना पड़ेगा। 
४. पैदक पटरीपर चलनेकी मनाही करनेकी धारा बनानेकी छूट भी हो। 

इसका यह अरे हुआ कि यदि ऊपरका विधेयक मजूर हो गया तो ट्रान्सवालसे 
भारतीयोंके पाँव उखड़ जायेंगे।|संघ इस विषयमें प्रार्थना करेगा। आशा है, अगले सप्ताह 
प्राथनापत्रका अनुवाद दिया जा सकेगा।' 


ईसय मियॉपर सख्त प्रह्मर 

ब्रिटिश भारतीय संघके प्रमृखत श्री ईसप मिययाँ रविवारके दोपहरको दो वजे बस्तीमें 
एक भोजमों जा रहे थे, उस समय पीछेसे किसी एक पठानने उनपर लाठीका सख्त वार 
किया। जव उन्होंने पीछे देखा तो दूसरी छाठी उनके मुँहपर पड़ी। नाककी हड्डी टूट 
गई और खूनकी घार वह लिकली। श्री ईसप मियाँ चक्कर खाकर गिर पड़े। जब श्री मूसा 
इब्राहीम पढेछ तथा श्री काछलिया उस पठानको पकड़ने बढ़े, तव श्री मूसा इब्राहीमपर भी वार 
किया गया। इस बीच श्री ईसप मियाँने उठकर हमला करनेवालेको पकड़ लिया। तबतक 
श्री कामा आ पहुँचे। उन्होंने सोदी बजाई और एक सिपाही आया तथा मारनेवालेको पकड़ 
लिया गया। दूसरे पठान, जिन्होंने अपनेको छूडा लिया था, भाग गये। 

श्री ईदप मि्याँको बहुत कष्ट था। खून वह रहा था, किन्तु फिर भी वे सीधे पुलिस 
थानेपर गये और वहाँसे डॉक्टर गिरूक्रिस्टके पास गये | “डॉक्टर गिरूक्रिस्टने पट्टी बाँबी। 
ताककी हड्डी ठीक बैठा दी गई है। आशा है, हड्डी जुड़ जायेगी! पीठपर भो सख्त चोट 
आई है ओर सामनेके दाँत हिल गये है। छेकिन दाँत चले ही जायेंगे, ऐसा भय नही है। 
श्री ईसप मिर्यांने बड़ी बहादुरीसे कृष्टको सहन किया है। नाकपर चोट रूगनेके कारण 
चेहरेके ऊपरी भागपर पढदुठी बँधी है। मूंह खुछा हुआ है, इसलिए थोड़ा-बहुत बोल सकते 
हैं। इतवारकों बहुत-से लोग उनकी तबीयतका हाल जानने गये थे। 

हमलेके कारणका समझौतेसे सम्बन्ध जान पड़ता है। श्री ईसप मिरयाँने समझौतेमें बहुत 
भाग छिया। कहा जाता है कि इसलिए पठानोंने उन्हें मारनेका निर्चय किया। यह भी 


१. विषेयक॒का मलविदा २३-०५-१९०८के इंडियन ओपिनियन में देखिये । 
२. कदाचित ऐसा नहीं किया गया । 


शेड ठम्पूण गांधी वादमव 


कहा जाता है कि श्री ईसप मियाँने श्री ग्रांवीपर किये गये हमलेके वारेमें गवाही दी, इस 
लिए पठानोंने उसका वदछा छेनेंका भी निश्चय किया बौर लिया भी। 

| यदि ऐसा के ही हो तो वड़े दुःखकी वात हैं।ड्कसानेवाले जो खास-ास पठान हैं दे 
स्वयं सामने नहीं जाते और दूसरोंको भेज देते हूँ। इसे में कायरताकी निगानी मानता हूँ। 
यिदि कोई आदमी न्याबकी दृष्टिसि सच्ची गवाही दे, तो उसे मारना नामदी कहलावेगी गा 
हु मे आाद्या करता हूँ कि सभी पठान इसी विचारके नहीं हूँ। उनमें से ज्ञो छोग बुर 
हैं उन्हें चाहिए कि वे उपद्रवी तत्त्वोंको झान्त करें। में निर्दोष मनृष्यके ऊपर हाथ उठानेमें 
बहादुरी नहीं देखता] 

[पठान लड़नेव्राले कहे जाते हैं। वे शरीरसे मजबूत होते हैँ। लड़नेवाड़े मजबत « 
आदमीका काम निःशस्त्र और कमजोर व्यक्तिको मारना नहीं है, बचाना हैं। इस बातकों 
समझना कठिन नहीं है। वरावरीवालेसे दो-दों हाथ करनेमें तो कुछ बहादुरी है, किन्तु कित्ती 
व्यक्तिको पीछेसे मारना बहादुरी नहीं है, सो तो कोई भी कहेया [/ 

[यदि पठान यही सोचते हों कि वे इस तरह गरीब भारतीयोंको ्रस्त कर चर्केगे,. 
तो यह उनकी भूल है। आज नहीं, तो कछ भारतीय समाजका साहस वढ़ जायेगा और वह 
अपना वचाव करेगा ][विचाव दो रीतियोंसे हो सकता है। उत्तमसे उत्तम बचाव तो बही है - 
कि विलकुल वचाव न किया जाये और हिंम्मतसे हमलेको सहन किया जायें. हिम बा - 
यह देखते हैँ कि जिसके विरुद्ध हम जोर करते हैं, उसकी ओरसे यदि तनिक भी जोर ने 
लगाया जाये तो हमारा जोर व्यर्य हो जाता है। हम सव जानते हैँ कि हवामें नुक्का 
भारनेवाडेका हाथ झटका खा जाता है। रस्सीकों झुकानेमें कोई ताकत नहीं छगानी पढ़ती। 

, यदि हम. उसे छकड़ी समझकर छकड़ी झुकानेके वरावर जार लगायें, तो हावपर कुछ-व-कुछ 
चोट पहुँचेगी। जो मुझे गाली देता है, यदि में उसको उलटकर गाछी न दूँ तो वह चुप रह 
जायेगा; उसका मुँह थक जायेगा। इसी प्रकार मारनेवालेक वारेमें भी समझिए। छिन्तु 
मेरी माल्यता है कि ऐसे विचार और ऐसी सहनश्किति व्यक्तिमें एकदम नहीं वा सकती। 
मार खाकर चुप बँठनेके लिए मेरी समझमें अधिक साहस चाहिए, 

इसके पहले कि ऐसी शक्ति आरप्त हो, मिनुष्य्में अपना वत्राव करनेकी ताकत होना... 
आवश्यक हैं। छाठी अयवा किसी दुसरे उपायसे बचाव करना सीख लेना मुद्किल नहीं है। 
मुख्य वात तो निर्मयता है। मारते भय न मानता और यदि कोई हमें छाठीसे मारे, तो उसे 
सेकने योग्यः छाठी उठानेकी ताकत हममें होनी चाहिए। इसमें वंठकी अपेश्ला कछकी अबिक 
जरूरत है। भारतमें भी हमारी ऐसी ही स्थिति है; हम कायर हो बैठे दे! काव स्वाके 
मारे मार खाकर बैठनेकी हिम्मत नहीं है; और छाटी उठानेसे भी इसते हैं। वे देता 
बातें ठीक नहीं हैँ। जवतक इस अकारकी कायरता नहीं जाती, तव्तक हैं। साहनी नहा 
बन सकते। इसलिए मेरी साग्रह सलाह है कि सच्ची हिम्मत पैदा की जाये; और फिर 
जो हमले होते हैँ उन्हें विलकुलछ निडर होकर सहन किया लाये। मारके ढस्से अपना कटा 
करनेगें डरना नहीं चाहिए। किन्तु यदि ऐसा साहस उत्तन्न न हों, तो छाठी पाद रत 
और अपना वचाव करनेके लिए तेबार रहें |) निमिशिद नमन 

यह भी सत्याग्रहका एक बंग है। सित्याग्रही मृत्यु चक्त अपने उलना नहीं छोड़ा | ५० 
यदि हम सत्याग्रही होना चाहते हूँ तो हम जरूरत पढ़नेपर चरकार अंवता अपने चमाजक 


कलम, 
हक 


पत्र: एशियाई पंजीयककों भड७ 


विरोधमें संघर्ष करमेका साहस रखना चाहिए। और साहस तो निर्भयतामें ही है। हर बातमें 
तिर्भय' होना चाहिए। हमें शरीर, धन अथवा कौतिकी हानिसे भयभीत नहीं होना चाहिए। 
सव चला जाये, किन्तु सत्य न जाये। ऐसा हीना ही निर्भय होना है || 

(बेहुत-से पठान भार-पीटकी ठीक नहीं समझते ! में इस बातको अच्छी तरह जानता हूँ। 
किन्तु वे सामने नहीं आते, क्योंकि वे मारके डरसे दवे बैठे हैँ । यदि ऐसे पठान मेरा यह 
लेख पढ़ें तो में उन्हें सछाह देता हूँ कि वे भी खरी बहादुरी दिखायें और यह जाहिर कर 
दें कि वे इस वातको पसन्द नहीं करते || 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-५-१९०८ 


१४०. पन्नः एशियाई पंजीयककों 


[ जोह्ानिसवर्ग ] 
मई २१, १९०८ 
एशियाई पंजीयक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


बावत : मुहम्मद वालिम--ई/७५१२ 


वाल्िमिने ०३. था, 


ये कायजात मेरे पास श्री मुहम्मद वाल्मिने भेजे हूँ। देखता हूँ कि आपने १९०७ के 
कानून २ और १५ की विनापर मामक्ेपर विचार करनेसे इनकार कर दिया है। लेकिन क्‍या 
में आपके समक्ष इस मामलेकी विशेष परिस्यिति रखनेका साहस कर सकता हूँ। श्री मुहम्मद 
वालिम लगभग १९०५ से ही उपनिवेद्ामें प्रवेशकी आज्ञा पानेकी कोशिश करते आ रहे हैँ। 
१८८५ के कानून ३ में संशोवन होनेके पहले जिन बहुत ही थोड़े भारतीयोंने अपने निवासका 
२५ पौंड शुल्क चुकाया था, वे उनमें से एक हूं द्रान्सवालमें उन्हें वहुत छोग जानते हैं और 
बे अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी साक्षी दे सकते. हैं। इस परिस्थितिमें, में आपसे इस अत्यन्त 
विशिष्ट मामलेपर पु्नविचार करनेकी प्रायंना करता हूँ। 


आपका आज्ञाकारी सेवक, 


टाइप की हुईं दफ़्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ५५६१) से। 


४१. पतन्न: जनरल स्मद्सको 


[ जोहानिसवर्ग ] 
मई २१, १९०८ 
प्रिय श्री स्मट्स, 


मुझे मालूम हुआ है कि आप शनिवारकों केष टाउन जा रहे हैं। जहाँतक भारतीय 
समाजका सम्बन्ध है, में समझता हूँ, आप स्थितिकी गम्भीरताका अनुभव नहीं करते हैं। 
आपके इस निर्णयने' कि इस मासकी ९ तारीखके वाद प्रामाणिक अनुमतिपत्नोके साथ उप- 
निवेशमें प्रवेश करनेवाले भारतीयोंका पंजीयन समझौतेके अन्तर्गत नहीं होगा, भारतीयोंको 
विक्षुब्ध कर दिया है। में मानता हूँ, आप सुन चुके है कि संघके अध्यक्षपर पहले ही 
झात्रमण हो चुका है।' निकट भविष्यमें और भी बहुतसे छोम्रोंपर आक्रमणकी सम्भावना है। 
मुझे प्रतिदिन रोष-भरे पत्र मिलते है, जिनमें लिखा रहता है कि मेंने समझौतेके सम्बन्धमें 
लोगोंकों पूरी तरह गुमराह किया है और कानून किसी तरह भी रद नहीं होगा। क्या उन 
लोगोंके लिए, जिन्होंने सरकारकों सहायता पहुँचाई है, में आपसे यह साधारण-सी बात करनेके 
लिए नहीं कह सकता कि आप तुरन्त घोषणा कर दें कि अधिनियम रद कर दिया जायेगा 
तथा नये आगसन्तुक स्वेच्छया पंजीयन करा सकेंगे ?' 

पठान समाजका सर्वाधिक उम्र स्वभाववाला सदस्य, जो कि इस कार्यवाहीमें पीछे रहा 
है, छेकिन जिसते आक्रसणोंमें सक्रिय भाग लिया है, आज गिरफ्तार कर लिया गया है। 
उसपर यह अपराध लगाया गया है कि वह छोगोंको मारपीटके छिए उकसा रहा था। भेरा 
निश्चित विचार है कि यदि तनिक भी सम्भव हो तो इस व्यक्तिको निष्कासित कर देना 
चाहिए।' मेरे विचारमें वह न्यूनाधिक रूपमें विक्षिप्त है और बहुत-से अंसत्तुष्ठ भारतीय 
उसे घेरे रहते हैं। अधिनियमको रद कर देनेकी घोषणामें तथा स्वेच्छया पंजीयनको स्वीकार 
करनेके निर्णयमें देरी करनेसे इन छोगोंके हाथ मजबूत ही हुए हूँ। यदिं आप अधिनियमके 
बारेमें विश्वास दिला दें, नये आगन्तुकोंका स्वेच्छया पंजीयन स्वीकार कर के तथा उत्तत 
कट्टर व्यक्तिको या तो निष्कासित कर दें या उसे प्रवासी पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत 
निषिद्ध प्रवासी घोषित कर दें तो इससे आप शिष्ट भारतीयोंके मनकी व्यग्रता कमर करेगे। 
भेरा खयाल है, उक्त व्यक्तिके पास कोई भी कांग्रजपत्र नहीं है। 


« झैनने बहा था कि गांपीबीकी १४ मई के पत्रमे की गई आयैनापर पूरा विचार करनेके वाद, स्षत 
बी लीक नहीं कर सके । “ « , - तीन भद्दीने की णो भीवाद स्वेच्छया पंजीवनके लिए दी गई थी वह 
शुलर गई । उसके बाद भाथेनापत्र अधिनियमके अन्तर्नत दी लिये जा सकते हैं।” देखिए, एछ० एन० ४८१५ | 

२, देखिए “ लॉहानितवगकी चिट्टी ; पृष्ठ हक 5 हँतुप मियां ”, पृष्ठ २४९५ । 

, जनरल स्मट्सने इसे स्वीकार नहीं किया । देखिए एस० एन० ४८१७ | | 

ते ढेतने अपने उत्तरमें ( एस० एन० ४८१७) कहा था, “. «« त्री सैमनेने भापकी जो फाएण वताये ६; 
उन कारणोति, उसके साथ आपके सुझावके अनुतार व्यवहार करना सम्मवे नहीं है।” उन्होंने यह भी पद्ा था कि 
जनर॒ठ स्मय्स ह॒ृदयसे यद भाशा करते हैं कि यदि गांधीजीकों अपने लिए खतरा दै तो उन्हें तुरन्त पुल्सिका 
संरक्षण प्राप्त करना चाहिए । 


पत्र: मंगनलाऊ भाँपीकों २४७ 


मैने इस पत्रकों अत्यन्त व्यक्तिगत बवाकर इसमें अत्यन्त स्पंष्टदादितासे काम छेनेका 
साहस किया है। क्या में आपसे प्रार्थना करूँ कि आप भी उसी स्पष्टवादितासे काम हें? 
अवतक में स्रभावत, श्री कार्टराइटसे, जिन्होंने एक भष्यस्थका काम किया है और जो 
सन्देशोको इधरसे उधर भेंजते रहे है, वात करता रहा हूँ; किन्तु स्थितिकी गम्भीरताका 
तकाजा है कि में यह अत्यन्त व्यक्तिगत अपील सीधी आपसे करूँ। 
आपका, आदि, 


श्री जे० सी० स्मद्स 
उपनिवेश-संचिव 
प्रिदोरिया 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४८१६) से। 


१४२. पत्र: मसगनरूाल गांधीको 
[ जोहानिसवर्ग ] 


मई २१, १९०८ 
चि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिक्ना। मेरे विपयमें चिन्ता करनेकी जरूरत नहीं है मिस खयाल है कि « 
मुझ्ते अपनी वलि देनी ही होगी। (जनरल) स्मद्स अन्त तक दगा दे सकेंगे, ऐसा में नहीं 
मानता) जो छोग अबीर होकर मेरी जान लेनेके लिए व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें इससे अवसर 
मिल जाता है। यदि ऐसा ही हो जाये तो सनन्‍्तोप मानना चाहिए। में जिस बातको कल्याणकारी 
मानता हूँ यदि उसके लिए जान देनी पड़े तो उससे अच्छी मौत कौन-सी हो सकती है?) 
यदि गोकुलदासकोी मौत उचित थी तो फिर मरनेमें उदासीकी क्या बात है? [यह « 
संसार नश्वर है। यदि मेरा शरीर छूट जाये तो इसमें आत्मीयोके चिन्ता करनेकी बात किस 
तरह क्ोमनीय है? मरणपर्यन्त मेरे हाथसे कोई अयोग्य काम न वन पड़े बस इतनी इच्छा 
है। गलतीसे भी वसा ने हो जाये, इसकी सावधानी रखनी चाहिए। मोक्ष पा सकनेकी 
मेरी स्थिति अभी तो नही है; किन्तु मेरा विश्वास है कि आज मेरे विचार जिस पथपर बढ़ 
रहे हैं यदि उसपर आरूढ रहकर में शरीर छोई तो मेरा पुनर्जन्म ऐसा होगा कि उसके 


बाद मुझे संद्य:मोक्ष मिल जायेगा।] 
भोहनदासके आशीर्वाद 
[ गुजरातीसे 


महात्मा गांवीवा पत्रों, सम्पादक, डाह्याभाई मनोरकाक्क पटेल, सेवक कार्यालय, 
अहमदाबाद; १९२१। 


१४३ द्रान्सवाल नगरपालिका एकीकरण अधिनियम 


ट्रान्सवाल सरकारने टद्वान्ववालकी नगरपालिकाओंको नियंत्रित करनेवाले एक विधेयकका 
मसविदा प्रकाशित किया है। जनरल स्मद्सने अभी हाल ही में बुलाई गई एक सभामें किये गये 
इस' वादेकों पूरा कर दिया है कि नगरपालिकाओंको एशियाई व्यापारियोंके मामके निपटानेके 
लिए अधिक सत्ता दी जायेगी। इसका उल्लेंख हम अपने पिछले अंकोंमें कर चुके हैं। इस 
विधेयकर्में कुछ ख़ण्ड व्यापारियोंके सम्बन्धमें हैं। एक खण्ड नगरपालिकाओंको गन्दगी, हातोंकी 
अनुपयुक्तता तथा अन्य ऐसे ही आधारीपर व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार कर देनेका अधि- 
कार देता है। नगरपालिकाओंके फैसलेके विरुद्ध आवासी मजिस्ट्रेढ्से अपील की जा सकती है। 
इस विधेयकका दूसरा खण्ड नगरनिंगमोंकों, अन्य अधिकारोंके साथ-साथ, फेरीवालोंकों पंरवाने 
देवे-न-देनेका अधिकार प्रदान करता है। परवाने देता या न देना सर्वथा नगरपालिकाओंकी 
मर्जीपर निर्भर होगा और उनके निर्णयके विरुद्ध किसी प्रकारकी अपील न करने दी जायेगी। 
प्रथम खण्डके विषयमें बहुत आपत्ति नहीं हो सकती। एशियाइयींके विरुद्ध जो विद्वेष फछा 
हुआ है उन्हें उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। अलबत्ता वे उसके विरोधमें मजिस्ट्रेट 
अपील कर सकते हैं। परन्तु दूसरा खण्ड, जो एशियाई फेरीवालोंकी एक बड़ी संल्यासे 
सम्बन्धित है, सर्वथा अन्यायपूर्ण है। समझमें नहीं आता कि इस खण्डके अन्तर्गत जारी होनेवाे 
परवानोंके सम्बन्धर्में मजिस्ट्रेटके सामने अपीछ क्यों नहीं हो सकती। लॉड एकगिनने उपनिवेश- 
सचिवका पद ग्रहण करते समय कहा था कि वे एशियाइयोंके वर्तमान अधिकारोंका अपहरण 
न होने देंगे। किन्तु यदि विधेयकका मसविदा पास कर दिया गया और उसपर सम्रादकी 
मुहर लग गई तो एशियाइयॉका व्यापार चौपट ही हो जायेगा। याद रखना चाहिए कि 
५००० एशियाई फेरीवालों और ५०० एशियाई दुकानदारोंकी जीविका खतरेम पड़ गई है। 
एक अन्य खण्डके द्वारा नगरपालिकाओंको एशियाइयोंके लिए बाड़े या बस्तियाँ बनवानंका 
अधिकार दिया गया है। समय-समयपर इनकी जगह भी वहाँके निवासियोंके द्वारा की गई 
तामीरका मुआवजा अदा करके बदली जा सकती है। एक अन्य धारा मंगरपालिकाओंकी 
पैदल-पटरियोपर चलनेंके सम्बन्धर्में भी नियन्त्रण करनेका अधिकार देती है। इस प्रकार महू 
विधेयक नगरपालिकाओंको तिहरे अधिकार देना चाहता है। परिणाम-स्वरूप एशियाई छोगोंको 
बस्तियोंमें जाकर बसना होगा, वे पैदल-पटरियोपर कहीं नहीं चछ सकेंगे और अपना व्याता: 
निविध्त झूपसे नहीं कर पायेंगे। हम भरोसा करते है कि पिछले सोलह महीनों काफी 
अनुभव प्राप्त कर चुकनेंके बाद अब सम्रादृकी सरकार ट्रान्सवालकी नगरपालिका्बोके 
हाथोंमें ऐसे अन्धाधुन्ध अधिकार नहीं सौंपेगी । 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, २३-५-१९०८ 


१४४, ईसप सिर्याँ 


श्री ईसय मिर्यापर जो क्रूर हमला हुआ है उससे समस्त आफिकाका भारतीय समाज 
थर्रा जायेगा। इस हमलेका कारण ढूँढ़ने बैठे तो कुछ भी नही है। मारपीट करनेवाला व्यवित 
स्वयू तो बिलकुल अपढ जान पड़ता है। इस|मारपीटसे भारतीय समाजको लांछन लगता है। 
उससे प्रकट होता है कि हम राजनीति भछी-भमाँति नहीं समझते। मारपीठके जरिये वैर 
निकालना तो जंग्रलीपनका सूचक है] 

हम श्री ईसप मियाँके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैँ। उन्होंने जातिकी बहुत बड़ी 
सेवा की है; अब मारको सहन करके उन्होने अपनी उस सेवार्में वृद्धि की है। इस घटनासे 
आशचय नही होता; हम अभी सीख रहे है । [जातिकी खातिर -- सत्यकी खातिर --- मार खाना 
सीखनेकी आवश्यकता है। उसके लिए मरना भी आना चाहिए। समाजमें हत्याएँ भी होंगी। 
यह सब हुए विना उसमें तेज उत्पन्त न होगा। उसके विना समाजका उत्पान न होगा। 
खतकी गाँठ मजबूत होती है। सत्यकी खातिर मरनेवाला व्यविति मरते हुए भी सेवा करना 
नही छोड़ता; हमारा दृढ़ विश्वास है कि उसकी आत्मा मृत्युके वाद भी सेवा करती है।)इन 
विचारोका अनुसरण करते हुए हम श्री ईसप मियाँको उनकी वोरतापर बबाई देते हूँ । 

[प्रठानोमें अभीत्तक नासमझो चछ रही है। हम उनको बताते हैँ कि भव तो उन्होने 

अंति कर दी है। यह नासमझ्ी अधिक न चले तो अच्छा है 


[ गुजरातासे ] 
इंडियन ओपिनियन, २३-५-१९०८ 


१४५. सर्वोदिय [२] 


सत्यकी जड़ें 


लौकिक शास्त्रकें निवम गछत हैँ ऐसा कहनेका कोई कारण नही है [ बशतें कि उसके 
आधारभूत सिद्धान्त मान लिये जायें |। व्यियाम-शिक्षक यदि सोचे कि मनुष्यके शरीरमें 
केवल मांस-ही-मांस है, अस्थि-पंजर नहीं है और फिर नियम बनाये तो उसके नियम सही 
' भे ही हों, किन्तु वे अस्थि-पंजरवाले मनुष्यपर छागू नही होंगे। उसी प्रकार लौकिक 
शास्त्रकें नियम सही होनेपर भी, भावनाशील व्यक्तिपर छागू नही हो सकते ||कोई व्यायाम- 
विशारद यदि ऐसा कहे कि मनुष्यके भांसको अछूग निकालकर उसकी गेंद बनाई जाये, 
उसको लम्बा करके उसको डोरी बनाई जाये और फिर ऐसा भी कहें कि (अब) यदि 
उसमें अस्थि-पंजर डाला जाये तो कितनी अड़चन पैदा होगी! हम ऐसा कहनेवालेको भूख 
कहेंगे, क्योंकि अस्थि-पंजरको मांससे अलग करके व्यायामके नियम नहीं गढ़े जा सकते । इसी 
प्रकार छौकिक श्ास्त्रके नियम मनुष्यकी भावनाकों अछय रखकर रखे जायें तो वे मनुष्यके 


+२५० सम्पूर्ण गांधी बादपव 


उपयोगक नहीं हो सकते। तथापि आजके कौकिक व्यवहार चलानेवाड़े भास्त्रीः उपर्यदन 
व्यायाम-विद्यारदके जैसा ही करते हैँ। उनके हिसावसे मनप्य केवल शरीर - मात्र ई 
और वे ऐसा मानकर नियम बनाते हैं। उसमें जीव है, सो वे जानने हैं; फिर भी उसको 
गिनती नहीं करते। ऐंसा शास्त्र, ऐसे मनृप्यपर भा कैसे छागू हो सकता है, जिसमें जी 
आत्मा वा रह प्रधान है? 

' अवगास्‍्त्र कोई शास्त्र नहीं हैं। जब हड़तारें होती हैँ तब वह बेकार सावित होता है 
यह हम स्पष्ट रूपसे देख सकते हूँ। वैसे अवसरोंपर मालिक एक तरहसे सोचने हैं और 
मजदूर दूसरी तरहसे। छेन-देनका एक भी नियम छायू नहीं किया जा सकता।!कछोग मादा- 
पत्ची करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मालिक और मजदूरके स्वार्यको दिया एक ही है। 
[लेकिन ] वे इस विपयमें कुछ नहीं समझते। हकीकत यह है कि एक-दूमरेका, दनिवादारीका, 
रुपये-पैसेका स्वार्य एक ही न होते हुए भी छोगोंकों कापसमें विरोबी वसने या दैशे बने 
रहनेकी जरूरत नहीं हैं।किसी घरमें भुखमरी हो, और यदि उस घरमें माँ और उसके 
बच्चे हों, उनके पात्त रोटीका एक टुकड़ा ही हो, और दोनोंकों मृत छगी हो, तो इसमें 
माँ और वच्चोंका स्वार्थ परस्पर प्रतिकूल है। माँ खाती हैं तो बच्चे भुखों मरते हैं और 
वच्चे खाते हं तो माँ भखी रह जाती है। फिर भी माँ और वच्चोंमें कोई अन्तर नहीं 
माँ अधिक ताकतवर है इसलिए ऐसा नहीं होता कि वह रोटीका टुकड़ा खुद ला से 
प्रकार मनुष्योंके पारस्परिक सम्बन्धोके वारेमें भी समझना चाहिए ।' 

| यदि ऐसा मात्र छें कि मनृष्यों और पत्ुओंगें कोई अन्तर नहीं है, हमें पचुओंकी मरह 
अपने स्वार्थके छिए लड़ना ही चाहिए तो भी हम निबमके तौरपर ऐसा नहीं कह सकते क्रि 
सालिक और मजदरमें सदा विरोध रहेगा या सदा विरोध नहीं रहेगा। स्थितिक अनुसार 
उस मनोवत्तिमें अन्तर पता रहता है। जैसे, काम अच्छा होना चाहिए और मजदूरी 
मिलनी चाहिए ---इसमें तो दोनोंका स्वार्य है। किन्तु लामके मागकी जाँच करनंपर सम्भव 

एक मुनाफेमें रहा हो और दूसरा घादेगें। इतनी कम मलदूरी देनेसे कि नौकर बीमार 
और कमजोर हो जायें, मालिकका स्वार्य नहीं सवता औौर यदि कारखाना ठोक्त छत ने चंछ 
पा रहा हो और फिर भी नौकर अधिक मजदूरी माँगे तो इससे नौकरका त्वाव नहीं सबना। 
यदि मालिकके पास यन्त्रके पहिये दुरुस्त करवानेके लिए पैसे न हों तो वौकरका पूरा बा ठुंछ 
भी वेतत माँगनता स्पष्ट रूपये अनुचित माना लायगा। 

[इस प्रकार हम देखते हैं कि लेत-देनके नियमंक्ते आवारपर यह जास्त्र छायू नहीं क्रिय 
जा सकता। ईदवरीय निवम ही ऐसा हैं कि आशिक हानि-छामके निवमोक्त छारा 
व्यवहार संचालित नहीं होता चाहिए। उस व्यवहारका आवार तो न्यावक निबमोपद 384 
थर्थाव मनृष्यकों हवाका रुख देखकर तीतिसे अयवा बनीतिसे अपना काम निकाइनेका वि 
एकदम छोड़ देना चाहिए। अमृक रीतिसे चलनेपर जाखिरम क्या होगा, सी काइ चढ़ा का 
कह सकता | किन्तु इतना तो हम प्रायः सदा ही जान सकते हैं कि अमुक कार्य हद ये हूँ अयद 
अन्यायपूर्ण । फिर, हम यह भी कह सकते हैं कि तीनिके मार्यपर चतनका परिणाम वत्डा हा 
होना चाहिए। यह परिणाम क्या होगा और कंसे निकलेगा, सी हंग नहीं वंतला मंकते। 
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नीति-न्यायके नियमोंमें पारस्परिक भावनाका समावेश हो जाता है और उस भावना- 
पर मालिक-नौकरके सम्बन्ध निर्मर रहा करते हैँ।| कल्पना कीजिए कि मालिक अपने 
नौकरोसे यथासम्भव अधिक काम लेना चाहता है, अपने नौकरोंको एक घडीका अवकाश 
नही देता, उन्हें कम वेतन देता है और उन्हें दरवो जैसे घरोमें रखता है। सक्षेपमें, नौकर 
अपनी देह और जीवकों साथ रख सके इतना ही वेतन (मालिक) उसे देता है। कोई कहेगा 
कि ऐसा करनेमें मालिक अन्याय नहीं करता। नौकरने अमुक वेतनपर अपना पूरा समय 
मालिकको दिया है और वह उसे छेता है। कितना कठिन काम लिया जाये, इस बातका 
निर्णय मालिक दूसरीका काम देखकर करता है। यदि नौकरको अन्यत्र अधिक अच्छा वेतन 
मिलता हो, तो उसे दूसरी नौकरी कर लेनेको स्वतत्त्रता है। लेत-देनके मियम वनानेवाले 
इसे अर्यगास्त्र कहते है। वे यह भी कहते है कि इस तरह कमसे-कम पैसेमें ज्यादासे-ज्यादा 
काम निकालनेमें माल़िकका छाम्र है, इसलिए अन्ततोगत्वा पूरी कौमका छाम्र है और इसलिए 
नौकरोका भी है। 

परन्तु विचार करनेपर ज्ञात होगा कि यह बात ठीक नही है। यदि नौकर यन्त्र या 
मशीन होता और उसे चलानेके लिए केवछ अमुक प्रकारकी दक्तिका ही उपयोग किया जाता 
तव तो इस प्रकारका हिसाव छागू होता। लेकिन यहाँ नौकरको चलानेवाली शक्ति उसकी 
आत्मा है और आत्माका बल अर्य-न्ञास्त्रियोके सभी नियमोको उछट दिया करता है और गलत 
सावित करता है। भनुष्य-हपी यन्ञ्र्मे पैसा-हपरी कोयछा डालनेसे अधिकसे-अधिक काम 
लिया जाना सम्भव नहीं। बढिया काम तो उसके हारा तभी होगा जब उसकी भावनाको 
जागृत किया जाये। मालिऊ-नौकरके वोचफा गठ-बत्यन पैसेका नही, प्रीतिका होता चाहिंए। 

[ गुजरातौसे ] है 
इंडियन औौपिनियन, २३-५-१९०८ 


१४६. पतन्न: एस० चैमनेकों" 


[जोहानिसवर्ग] 
गे हि मई २३, १९०८ 
एम० चमने 
एथियाई पंजीयक 
प्रिदोरिया ] 
महोदय, 


मुझे नावालियोंके प्रवेशके सम्बन्धमें आपका इसी २२ तारीखका पत्र सं० ई० २६९८/७ 
आप्त हुआ। यदि आप कृपा करके उन छोगोके नाम वता दें जो नावालिगोंको लाये है, तो 
मेरा संघ सावधानीसे जाँच करेगा और सरकारको अधिकसे-अधिक सहायता देगा। किन्तु मे 
विनयपूर्वक निवेदन करना चाहता हें कि जहाँतक ब्रिटिश भारतीय समाज और एशियाई 
अविनियमका, जिसका हवाला आपने दिया है, सम्बन्ध है, सरकार और ब्रिटिश भारतीय 


१. यद् “ पुनः पंजीयन अधिनियम : लरित खण्डन” शौपैकसे हंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ 
था । इसका मध्तविदा कदाचित्‌ गांधीजोका बनाया हुआ था ) 


श७२ सथूर्ण गांधी वाह्मय 


समाजके बीच समभझौतेका वह भाग जो ब्रिटिश मारतोय समाजपर छाप होता था, कार्या- 
न्वित कर दिया गया है। इस बातको ध्यानमें रखते हुए यह कानून रद माना जा रहा है; 
और यदि इसे छागू किया जायेगा तो ब्रिटिश भारतीय समाज इस कार्यको समझौता तोड़ना 
समझेगा। इसका अथ यह नहीं है कि जिन नावालिंग एशियाइयोंको देशमें आनेका कोई भी 
अधिकार नहीं है, उनके प्रवेशकों मेरा समाज प्रोत्माहित करता चाहता है। भेरे सघका 
आदरपुर्वक केवल इतना ही निवेदन है कि १९०७ का अधिनियम २ ब्रिटिश भारतीय समाज- 
पर लागू नहीं हो सकता। आपके पत्रमें जिस प्रकारके प्रयत्वोंका उल्लेख है, उस प्रकारके 
प्रयत्तोंपर तो कोई सर्वसामान्य नथा अधिनियम लागू होना चाहिए। 


[ ईंसप इस्माइल मियां] 
अंग्रेजी अव्यक्ष, 
[ अंग्रेजीसे ब्रिटिश भारतीय संघ 
इंडियन ओपिनियन, ३०-५-१९०८ 


१४७. पत्र: उपनिवेश सचिवकों 


[ जोहानिसवर्ग ] 
भई २६, 4 १०८ 
परममाननीय उपनिवेश सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


श्री गांधीने मुझे अभी वताया है कि सरकारका इरादा स्वेच्छया पंजीयनको एशियाई 
कानूनके अन्तर्गत छानेका है। जब श्री गरांधीने आपसे मुलाकात करनेके बाद समझौतेके बारेमें 
बताया था, तब उन्होंने बिलकुछ दूसरी ही बात कही थी। उन्होंने एक बड़ी सभामें साफ- 
साफ कहा था कि यदि भारतीय कौम स्वेच्छया पंजीयन करायेगी तो वह कानून रद हो 
जायेगा। अब श्री गांधीने जो खबर दी है, उससे भारतीय समाजकों दुःख और श्ारचर्य 
हुआ है। आपके साथ श्री गांधीका जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उससे भी श्री गांधीकी वात 
प्रमाणित होती है। 

इस बारेमें सरकारसे मुझे यह कह देना चाहिए कि अपने ऊपर जोखिम उठाकर 
भारतीय समाजने पिछले तीन महीनोंमें सरकारकी बड़ी मदद की है। इसलिए मेरे संपको 
कमसे-कम इतना मानतेका हक था कि सरकार अपनी वात पूरी तरह निभायेगी | किन्तु 
श्री गांधीके कहनेके मुताबिक तो आपका इरादा एशियाई अधिनियमकों बनाये रखनेका 
जान पड़ता है। 

अतएव मेरे संघका कर्तव्य है कि तीन भहीने पहले जो स्थिति थी, उसे फिर शुरू 
किया जाये। भारतीय कौमको इसीलिए यह संराह दी गई है कि वह स्वेच्छया पंजीयनके 
लिए दिये गये प्रार्यतापत्रोंको वापस ले ले और श्री चैमनेकों जो दस्तावेज दिये गये हैं वे 
भी वापूस ले छिये जायें। स्वेच्छपा पंजीयन करानेकी बातमें तो कौमका केवछ सौजत्य था 
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और वहू समाजकी सच्चाई जाहिर करनेके लिए किया गया था। जो सलाह दी हर 
उसके सिवाय कुछ और करना सम्भव नहीं है, वयोंकि समाज उस कानूनकों न माननेके 
लिए दपथ-वद्ध है। 

अन्त मुझे यह कहना चाहिए कि जो बचन श्री गाधी और उनके साथ हस्ताक्षर 
करनेवालोंकी मारफत सरकारने दिया था, उसे तोडना बड़े दुःखकी वात है और उससे 
एशियाई समाजकी शंकाएँ वढ़ेंगी। में ऐसा मानता हूँ कि मैं स्वयं इस देशका निवासी हूँ, 
इसलिए इस बातसे मुझे बड़ा दुःख होता है कि जो सत्ताघारी है और जो इस देशके ऊपर 
मेरे मामपर राज्य चलते है, उन्हें अपने वचनोकी परवाह नहीं है। 


आपका आंज्ञाकारी सेवक 
ईंसप इस्माइल मियाँ 
अव्यक्ष 
[ अग्रेजीसे ब्रिटिश भारतीय सध 
इंडियन ओपिनियन, ३०-५-१९०८ 


१४८, पत्र: एम० चेसनेको 
पो० ऑ० बॉक्स ४७३६ 


जोहानिसवर्ग 
मई २६, १९०८ 
श्री एम० चेमने 
उपनिवेश कार्यालय 
प्रिटोरिया 
प्रिय महोदय, 


औपचारिक रूपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मे स्वेच्छया पंजीयनके लिए दिये गये 
अपने प्रार्यनापत्र तथा तत्सम्बन्धी अन्य कागजात, जो मैने आपको दिये थे, वापस चाहता हू 
उसके कारण निम्नलिखित हूँ: 

अभो-अभी मुझे पता चला है कि सरकारका निदिचत़ रूपते यह इरादा है कि स्वेच्छया 
पंजीयनको एशियाई कानूनके अन्तर्गत कानून-सम्मत कर दिया जाये और यह कानून ऐसे 
एशियाईयोंवर हर प्रकारसे छगू किया जाये। इसे मे सरकार तथा ट्रान्सवालकी एशियाई 
जातियोके वीच किये गये समझौतेका साफ-साफ उल्लंघन समझता हूँ 

जनरछ स्मद्सने उस मुछाकातके अवसरपर, जिसमें आप उपस्थित थे, मुझसे कहा था कि 
यदि एशियाई जातियाँ उक्त समझौतेका पाछन करेंगी तो वे उस कानूनको रद कर देंगे। 
जैसा कि आप जानते है, यह वात उन्होंने गत १ फरवरीको लिदे मेरे उस पत्रके' उत्तरमें 
कही थी जिश्में मेने इस सम्बन्ध निश्चित आइवासन दिया जानेकी माँग की थी। मेरा 
दावा है कि एशियाइयोंने समझतेसे सम्बन्धित अपने दायित्वका पूर्ण रूपसे ही तही, बल्कि 
उससे आगे बढ़कर, पाछन किया है। अतएव, उस कानूनको रद करनेका अपना इरादा 


१. देखिए “पत्र; जनरल समटसको ?, पृष्ठ ४९-५१ | ह 


श्णड समूणे गांवी वाब्मव 


घोषित करना सरकारका कत्तव्य था। और फ़िर, जनरल स्मद्स द्वारा स्वीकृत किया 
गया पत्र साफ तौरसे प्रकट करता है कि वह कानून उन छोगोपर क्दापि राग नहीं किया 
जानेवारा था, जिन्होंने स्वेच्छया पंजीयन कराया हो। पत्रका जो मसविदा कैदियोंकि हायमें 
रखा गया था, उसमें ये शब्द थे: “जो छोग इस प्रकार पंजीयन करा लेंगे उन सतरपर 
कानूनमें वर्णित दण्ड छाग्रू नं किया जायेगा।”' में क्या कर रहा हूँ इसे जानते हुए मैने 
विचारपुर्वंक “ में वर्णित दण्ड” शब्द निकाक दिये थे। यह इसलिए क्रिया था कि अगर 
एशियाई छोगोंका एक बहुत वड़ा भाग समझौतेकों न भी माने, तो भी जो उसे मान हेंगे 
बहरहाल उससे सर्वथा मुक्त रह सकें। अतएव, इस अविनियमके अन्तर्गत स्वेच्छासे करवाये ग्रे 
पंजीयनको कानूनी जामा पहलानेका प्रस्ताव करनेमें जनरल स्मट्स न केवल उस वचनको, जो 
उन्होंने मुझे दिया था, भंग करते हूँ, वल्कि वे उपर्युक्त पत्रकी स्वीक्तिस भी इनकार करे हैं। 
जो अधिवासी एशियाई एशियात्ते अभी लौट रहे हैं, सरकारका उनके स्वेच्छया पंजी- 
यनको स्वीकार न करनेका निर्णय भी, मेरी रायमें, उसके बब्दोंका नहीं तो उच्के बागवका 
उल्लंघन है। इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्गयसे प्रकट होता हैं क्ति जनरछू महोदय गत संबर्पके तत्त्वकों 
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“- और यह संघर्ष पुनः छेड़ा जानेवाछा है -- समझनेमें विलकुछ असफछ रहे हैं। उस सैंबर्पका 


उद्देश्य व्यक्तिगत बधिकारोंकों प्राप्त करना नहीं, वल्कि एथियाइयोंके जातीय स्वलों और 
स्वाभिमानकों जताना और सुरक्षित करता था 
ऐसी परिस्थितिमें, मेरे लिए, मेरे द्वारा अपनाये हुए मार्गके अतिरिक्त और कोई मार्न नहीं 
रह गया है।एक राजमवत नागरिकके रूपसें इस एशियाई अधिनियमके आगे सिर न झुकानेके 
परिणामस्वरूप जो भी दण्ड मुझे मिलेया, में उसके लिए पुनः तैयार हूँ। वह समझौता मेरे बबवा 
मेरे सहयोगियों द्वारा व्यवितिगत कठिनाइयोंसे बच निकलनेके लिए नहीं, वल्कि यह दिखानेके 
लिए स्वीकार किया गया था कि हमारा संघर्ष दुराग्रहपूर्ण नहीं है।|में अपने साथी एवियाइयोंस 
यही निवेदन करनेवाला हूँ कि वे मेरे द्वारा अख्तियार किये यये मारयेका ही अनुसरण करें। 
मुझे इसमें सन्देह नहीं हैं कि आप परिस्थितिकी यम्भीरताकों समझेंगे और भेरी प्रार्यनाकी 
शुक्रवार तक या उससे पूर्व स्वीकार कर छेंगे। यदि आप चाहते हों तो इससे मेरे पत्रके 
सम्बन्ध्में आपको जनरल स्मट्ससे तार ढारा पराम्ग करनेका समय भी प्राप्त हों जाता हैं। 
आपको वे दस्तावेज -- जिनमें वह प्रार्यचापत्र भी था--स्वियती तौरपर दिये गये थे, न 
कि किसी कावूनके अन्तर्गत ! मुझे विश्वास हैं, आप यह चमझ छेंगे कि आपको उन काग्रजोंकों 
अपने पास रखे रहनेका कोई कानूनी हक नहीं है। 
आपका विद्वत्त, 
भो० क० यांधीं 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-५-६१९०८ 


१, देखिए “ पत्र : उपनिवेश सचचिवक्ों” पृष्ठ २९-४१ । 

२, भर्थाव्‌ १९०७के अधिनियम २ से । ० 

३- श्री चैमनेने इस पत्रका उत्तर तुज्त नहीं दिया । तब बांवीजीने अपने पंजीमत-छलस्ती कामनक हु 
वापस किये जानेकी माँग करते हुए उन्हें तार भेत्रा । पर्तु यह तार अगप्राष्य है। परेलिंः /बोहयनिद्ांका 

?, पृष्ठ २८८-९१ । 


ब्त 


१४९. पत्र: एस० चेसनेकों' 


[ जोहानिसवर्ग 
मई २६, १९०८ 
श्री एम० चैमने 
उपनिवेश कार्यालय 
प्रिटोरिया 
प्रिय महोदय, 


श्री गांवीने मुझे सूचित किया है कि सरकार स्वेच्छया पंजीयनको एशियाई अधिनियमके 
अन्तर्गत वैध बनाना और उस अधिनियमको स्वेच्छया पजीयन करानेवालोपर पूरी तरह छागू 
करना चाहती है। इसमें केवल अपवाद यह होगा कि उसका अबतक पालन न करनेके कारण 
वे दण्डके पात्र न होगे। 
श्री गावीने मुझे और मेरे सघको समझौतेका ऐसा अर्ये नहीं समझाया था। उन्होने 
गत ३० जनवरी, गुरुवारकी रातको और गत ३ फरवरीको जनरल स्मद्सके पाससे छौटकर 
भारतीयोकी एक विशाल सभामें जोर देकर यह आइवासन दिया था. कि थदि एशियाई 
समाज स्वेच्छया पंजीयन करानेसे सम्बन्धित समझौतेकी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो 
एशियाई अधिनियम रद कर दिया जायेगा।' में स्वय किसी भी अन्य आधारपर समझौता 
स्वीकार न करता; और एशियाई अधिनियमके सामने झुकनेके आधारपर तो कदापि नहीं। 
में समझौतेसे पहले इस अधिनियमकों ने भानतेकी गम्भीर अपयथसे वसा ही बँधा था जैसा 
अब वंबा हूँ। मुझे यहाँ इसके कारण वतानेकी आवश्यकता नहीं हैं। केवल एक कारण 
बताना चाहता हूं कि यदि कभी में उस अधिनियमको, जो तुर्कीके मुसलमानोका अकारण 
अपमान करता है, मान लेता तो में हमीदिया इस्छामिया अजुमनके अध्यक्षके पदपर बने रहनेंके 
सर्वया अयोग्य होता। 
इसलिए में आपस्ने यह प्रार्थना करनेपर मजबूर हूँ कि आप कृपा करके मेरे द्वारा 
भरा गया स्वेच्छया पंजीयनका प्रार्यनापत्र और अन्य कागजात, जो आपके पास हो, लौटा दें। 
मेंते आपके नाम श्री यावीका पत्र पढ़ा है और में उसमें लिखी वातोसे पूर्णतः सहमत हूँ। 
यदि सरकारने कभी एशियाई समाजसे किये गये समझोतेका पालन, शब्दार्थ और भावार्थ, 
दोनोंकी दृष्टिसे किया तो में उन कागजोंको खुशीसे छोटा दूँगा। 
तवतक मे उनको अपने पास रखना चाहता हूँ। 
आपका विश्वस्त, 
इमाम अ० का० बावजीर 
अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे | हंमीदिया इस्लामिया अजुमन 
इंडियन ओपिनियन, ३०-५-१९०८ 


१, इस पक्का और क्वितकी भोस्से छिखे गये अगछे पत्रोंक़ा मप्तविदा कदाचित गाँधीजीने बनाया था । 
२. देखिए पिछला शीषेक । 


१५०. पत्र : एस्त० चमनेको* 


[ जोहानिसवर्ग 
मई २६, ९०८ 
श्री एम० चैमने ( 
उपनिवेश कार्यालय 
प्रियोरिया 
प्रिय महोदय, 


मुझे श्री गांधीसे मालूम हुआ है कि सरकार उस समझौतेको, जो एशियाई समुदायोंके 
साथ किया गया है, पुरा नहीं करना चाहती। मेत्ते श्री गांधी और श्री नायडके साथ जिस 
पत्रपर हस्ताक्षर किये हैँ उसके तथ्य मुझे पूरी तरह ज्ञात है। यह भली-माँति समझाकर 
बताया गया था कि जो स्वेच्छया पंजीयन करा लेंगे, उतपर अधिनियम कभी छागू नहीं 
किया जायेगा। हमने समझौतेकों स्वीकार किया, इसका एकमात्र कारण एशियाई अधिनियमको 
रद करवाना था, और मुझे एवं मेरे साथी कैदियोंको इसका विश्वास था; क्योंकि में जिस 
समाजका सदस्य हूँ उसकी सचाईपर मुझे भरोसा था और इसलिए यह विश्वास भी था कि 
छोग स्वेच्छया पंजीयनकों प्रसन्‍नतासे स्वीकार कर लेंगे। 
अब मुझे आपसे यह प्रायना करनी है कि आप कृपा करके मेरा स्वेच्छया पंजीयन प्रार्यता- 
पत्र और अन्य कागजात, जो आपके पास है, छौटा दें। और यदि कभी सरकार उस 
समझौतेको पूरा करना चाहेगी, जो उसने जनरल स्मट्सकी मारफत एशियाई समुदायोंसे किया 
है, तो में इन कागजोंको प्रसब्नतापुर्वक छौटा दूँगा। मेने वह पत्र पढ़ा है जो श्री गांधीने 
आपको भेजा है और में उसमें व्यक्त की गई भावनाओंसे पूर्णतः सहमत हूँ। 
आपका विश्वस्त, 
लिअँंग विवन 
अव्यक्ष 
ट्रान्सवाल चीनी संघ 


| अंग्रेजीसे ) 
इंडियन ओपिनियत, ३०-५-१९०८ 


१. हवहटू ऐसा ही एक पत्र उसी दिन ओ चायडूकी भोस्से भी बैमनेकी भेजा कया था । अतुमाव ६, 
इस पत्रका मसकिदा मी गांधीजीने द्वी बदाया था । 


१५१. रोडेशियाके भारतीय 


रोडेशियाके श्री शकूर इस्माइलका जो पत्र' हमने गत सप्ताह छापा था उसपर पाठकोकी 
विचार करना चाहिएं। रोडेशियामें सरकार ट्रान्सवालके समान कानून वनाना चाहती है। 
यदि ऐसा हो तो यह बहुत भयंकर वात होगी। वहाँके भारतीयोकी छडाई लछड़नी पड़ेगी। 
यदि लड़ाई रूडनों पड़े तो वहाँके भारतीय दूसरोसे जो सहायता माँगते ह॑ वह उचित ही 
है। और हमें विश्वास है कि यदि वे सत्याग्रहकी लड़ाई लड़ेंगे तो उनको भी चारों ओरसे 
सहायता मिल सकती है। हमे आशा है कि उनको इस हृद तक न जाना पड़ेगा। 

किन्तु नया कानून वने या न बने, उनको जिन वाधाओका सामना करना पड़ता है वे 
विचार करने योग्य हूँ । कोई व्यक्ति शिक्षित हो, किन्तु नौकरी न करता हो तो उसे प्रविष्ट 
नहीं होने दिया जाता। यदि नौकरी बताई जाये तो यह वहाना कर दिया जाता है कि वह 
ठीक नही है। इस प्रकार भारतीयोको बरतेमान कानूनका जो लाभ मिलना चाहिए वह भी 
नही दिया जाता। इसके विरुद्ध कानूनके अनुसार छड़ाई की जा सकती है। उस लडाईको 
लड़नेके लिए उन्हें रोडेशियामें किस्ती अच्छे वकीलकी सहायता लेनी चाहिए। 

व्यापारिक परवानोके मिलने में भी वावाएँ जान पडती है। यह तो याद रखना ही होगा 
कि भारतीय इस समय किसो भी उपनिवेशमे अधिक संझ्यामे प्रविष्ट नहीं हो सकते। परवाने 
भी खुले हायो नही दिये जायेंगे। हाँ, आख़िर भारतीय सब उपनिवेश्ञोमें जा सकेंगे और 
व्यापार भी कर सकेंगे। यह वात कितनी जल्दी होगी, यह उन भारतीयोपर निर्मर है जो 
इस समय प्रवास कर रहे हूँ । इसके लिए जरूरी है किभारतीय अपनी साख बनाये रखें।' 
उन्हें सफाई आदिके नियमोंका पालन करना चाहिए; और ऐसा मानकर कि वे स्वतन्त्र हैं, 
जहाँ नामर्दीकी वात आये वहाँ उसे हरगिज स्वीकार न करना चाहिए]| 'फ्री हिन्दुस्तान 
नामका एक पत्र प्रकाशित हुआ है। हम उससे कुछ अनुवाद दे रहे है। वह इस प्रसंगमें देखने 
योग्य है। जिम्त प्रकार यहाँ हमारे सम्मृख वाबाएँ आती हूँ, वेसी ही, जान पड़ता है, 


१. त्रिविश भारतीय संपक्ो लिखित अपने पत्में श्र शत्माइडने, णो रोडेशियाके भारतीय संघके अध्यक्ष ये, 
सद्ायताकी माँग की थी । पत्ममें दक्षिण रोडेशियाके भारतीयोंकी श्न निर्योग्यहाओंका उल्हे था: (१२) यथपि 
मात्रजन नियम उन शिक्षित भारतीयोंकों, जो अपनी नौकरीका धन्तोषजनक प्रमाण दे सकते हैं, उपन्विशमें प्रवेश 
कर्नेका अधिकार देते है, व्यवद्वारमें होता यद है कि उनकी उत्त नौकरीकों असन्तोप्मद दहराकर उनका वह 
अधिकार उनते छीन लिया जाता है | (२) जो छोग रोदेशियामें रद रहे हैँ था जो अस्थायी अनुपर्थितिके 
वाद वहाँ वापस आना चाइते देँ उनके अधिकारोंकी मुरक्षाकी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है । इस सम्बन्धमें 
भारतीयोंका एक प्रतिनिधि मण्डल सेल्सिवरीके प्रशातक्र (ऐडमिनिस्टेटर) से मिला था, किन्तु राइत परानेका 
उत्तका प्रयत्न निष्फठ रहा । एक अध्यादेशका मतविदां, जिसका उद्देश्य एशियाई आज्जनकों नियन्धित करना 
था भौद जो टरन्सवाल्के तत्सम्बन्धी कानूनते वहुत मिख्ता-जुल्ता था, गजटठमें प्रकाशित फिया गया था । इसी 
समय, सामान्य विक्रेताओं और फेरीवालकि व्यापारका नियन्‍्नण करनेंके लिए एक दूसरा अध्यादेश भी प्रकाशित 
किस गया था। झते पखाने देनेका अधिकार नगरपाल्किओं और स्वास्थ्य-निकायों (सैनिट्टी वोढों) को दे दिया 
गया था। पंखाने केवल उन्हें दी दिये जा सकते थे जिनके पात पंजीयन अध्यादेशके अन्तगैत प्रमाणपत्र हों । 

२ यद्द यहाँ नहीं दिया गया । 


८-१७ 


रेणट समूर्ण गांधी चादमय 


कनडाक्रे भारतीयोंके सम्मुख भो आती है। कंनडामे भारतीय ज्यादातर पंजावसे जाकर बे 
हैं। उन्होने अपने कप्टोंके निवारणार्य अनी हालमें ही यह अज्वार निकाछा है। उनके देख 
साहससे पूर्ण दिखाई देते हे। 

इस प्रकार पृथ्वीके विभिन्न भागोंमें भारतीयोंमे जागृति दिखाई देती हैं। उनमें एकता, . 
कं साहस और सत्य आयेगा तो उन्हें स्वभावत: जीत मिलेगी। उतावली करनेने धाम 
नहीं पकते !। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन भोपिनियन, ३०-५--१९०८ 


१५२. जोहानिसबर्गंकी चिद॒ढीं 


सत्याग्रहके संघर्षफा श्रीगणेद 
में पिछले हफ्ते लिख चुका हूँ कि कदाचित्‌ जनरछ स्मठ्स दया देंगे। अब दगा तो 
प्रमाणित हो गई है। यह पक्की तरह मालूम हो गया है कि उनका इरादा खूनी कानन 
रू करनेका नहीं हैं। श्रभी यह समाचार सरकारने जाहिर नहीं किया है, किन्तु भारतीय 
समाज खबर फ़ैछ चुकी हैं और सब छोगोकों जोश आ गया है। जाते पढ़ता है कि 
संघर्षका प्रारम्भ बहुत अच्छी तरह हुआ हैं गौर अब स्वेच्छया तया अनिवार्य पंजीवनदे 
अच्तरकी सारी जानकारी हमे निश्चय ही आसानीसे हो जायेगी। श्री ईसब मिवाँने सरकारकों 
नोचे लिखे अनुसार पत्र दिया है: 
चैमनेके नाम गांवीका पत्र 
श्री गांवीने निम्नलिखित पत्र श्री चैमनेकों लिखा है:* 
इमाम अब्ुलछ काहिरका फ्न्र 
श्री इमाम अब्दुछ कादिर वावजीरने श्री चम्ेंको निम्नलिखित पत्र भेजा 
श्री गांधोंने खबर दी है कि सरकारका विचार स्वेच्छया पंजीयनकों एशियाई 
काननके अन्तर्गत छेनेका है। श्री गांवीने जब समझौतेकों वात की थी तंत्र ठाफ़ कह 
दिया था कियििदि भारतीय कौम स्वेच्छया पंजीयन करायेगी तो सरकार कानून रढ,, 
क्र देगी। अब यदि कानन रद नहीं होता, तो में उन्ते नहीं मान संकृगा। जिस 
काननका विरोच करनेके लिए मने घपय लकी हूँ और जो कानून तुर्ककि मुसद्मानाका 
अपमान करता हैं, यदि उस कानूनकों मानूं तो में जिस पदपर बठा हू उसे पदक 
योग्य नहीं माना जा सकता। इसकिए मेरा प्रार्यनापत्र तबा मेरे कागजात मुन्न तुस्त 
वापस मेज दीजिए। मेने श्री गांधी द्वारा छिखा हुआ पत्र भी पढ़ा हैं और में उच्चन 


व्यक्ष विचारोंसे पूरी तरह सहमत हूं । 


१. मूल अंग्रेनी पत्रके अनुवादके लिए देखिए ” पत्र: उपनिवेश सचिवत्नी”, पृष्ठ ३२५२-४३ । 
मूल अंग्रेजी पत्रक अनुवादके लिए देखिए “पत्र: एम० चैनमेकों ?, पृष्ठ ०३०५४ ! 

४५ देखिए “ पत्र ; एम० चेमनेकों”, पृष्ठ २७५ । 

४, देखिए “पत्र एम० चेननेकों ”, पृष्ठ २७८३-५४ । 


लोद्ानिम्वगेकी चिद्टी २७५९ 


इसके अलावा श्री नायड तथा श्री क्विनने श्री गांवीके समझौते सम्बन्धी लेखका समर्थन 
किया है और दस्तावेज वापस माँगे है। और भी छूगभग १०० भारतीयोंने अपने प्राथंनापन्र 
आदि कागजात संघके मस्त्रीको वापस भेज देनेंकी वावत श्री चैमनेको लिखा है। 


इसका अथे 


इस प्रकार स्वेच्छया दिये गये प्रार्यनापत्रोंको वापस लछेनेका जो निश्चय हुआ है वह 
बहुत ठीक जान पड़ता है। श्री स्मद्सपर उसका बड़ा असर होनेकी सम्भावना है। यदि 
सरकार उन दस्तावेजोंको वापस करनेसे इनकार करे तो मेरा खयार है, कानूनके मुताबिक 
उपाय किया जा सकता है। दस्तावेज वापस करना जनरल स्मद्सको भारी पड़ेगा, किस्तु 
दिये विना चारा नहीं है। यदि वापस करते हैँ तो नाक कटती है। किन्तु इस वातसे सबको 
यह मालूम हो जायेगा कि स्वेच्छया पजीयनका क्या अर्थ होता हैं। यदि पजीयन अनिवार्य 
होता, तो प्रायंनापत्र वापस माँगनेकी वात ही नहीं उठाईं जा सकती थी। 

मुझे लगता है कि कुछ ही दिनोंमें सघर्प समाप्त हो जायेगा; इस वीच कोई भारतोय 
फिर अवुमतिपत्र कार्याढ्यका नाम भी न छे। 

जो द्वाल्सवालमें प्रविष्ट होना चाहते हों उन्हें फिल्हाल् इसका विचार छोड़ देना 
चाहिए। यदि जरूरत हुई तो दक्षिण आफिकाके दूसरे भागोमें बसे भारतीयोको ट्रान्सवालके 
भारतीयोकी मदंद करनेके लिए सभाएँ करनी पड़ेंगी। 

सर जॉर्ज फेरार तथा अन्य सज्जनोंसे सहायता छेनेंकी चर्चा हो रही है। अंग्रेजी 
समाचारपत्रोर्मे अगले हफ्ते यह बातचीत प्रकाशित होनेकी सम्भावना है। प्रकाशित होनेके 
पहले! ऊपरके नोटिसोके जवाबकी राह देखी जायेगी। संघर्ष फिरसे छिड़ गया है, इसलिए 
सब भारतीयोकों समक्ष लेना चाहिए कि सघर्ष उस कानूनके सम्बन्धर्में है और इसपर बहुत 
शक्ति छगानी चाहिए। हम दलोलमें अंगुली औौर अंगूठेकी वात तकंरूपमें उठाते है, किन्तु 
कानूनको आगे रखकर ही। फिलहाल तो कानूनकी रूसे हमें हस्ताक्षर भी नही देने हूँ। 


अब हमारी माँग क्‍या हो?! 


यदि ऊपरके नोटिसोंका बिना वदिशका जवाब देकर सरकार स्वेच्छया पंजीयनपर पानी 
फेर दे और भारतीय फिरसे कानूनके विरुद्ध सत्याग्रह करें तो इसके वाद जो समझौता 
होगा उसमें हम पहलेकी शर्तोत्ति वेंबे हुए नही रहेंगे। पहले हम स्वेच्छया पजीयनके लिए 
वचनवद्ध थे। हम सच्चे हैँ, यह जाहिर करनेंके लिए हमने स्वेच्छया पंजीयनकी बात की 
थी। अव हमारी ईमानदारी अधिकांश रूपमें साबित हो चुकी है। इसलिए जब फिर समझौता 
होगा, तव हम अधिक माँगें रख सकते है। मेरे विचारसे हमारे लिए नीचे लिखे अनुसार 
माँग रखना ठीक होगा 


(१) जिनके पास डच काल्‍के वैध पंजीयन पत्र है उन्हें स्वेच्छथा पंजीयनकी सुविधा मिल्ले। 
(२) जो खुले तौरपर, किन्तु अनुमतिपत्रके बछपर आये है, और कुछ अवधिसे यहाँ रहते 
है, उनको पंजीयन पत्र दिये जायें। 

( बा अदाछुतम यह साबित कर सके कि वे शरणार्थी है, उन्हें आनेकी छूट मिलनी 
चाहिए। 


२६० सम्पूर्ण गांवी चादमय 
(४) चमईके भेदके आधारपर ही छोगोंकी व्यक्तितयत स्वत्न्नता छीननेका कानून ने 
बनाया जाये। हु 
(५) गिक्षित भारतीय नवागन्तुकोंकों भी आानेकी छूट दी जाये। 

मे नहीं सोचता कि संधर्ष इस हद तक जा पहुँचेगा जत्र ऊपरकी मर्गे कर सकनेका 
अवसर आयेगा। वैसा हो या न हो, बब तो संबर्प फिर झुरू हो गया हैं और उसका 
परिणाम भारतीय कौमके लिए लामके सिव्रा बौर कुछ नहीं है। 

तिटिग भारतीय संघककी समितिकी चैठक 

समितिकी बैठक वृधवारकों हुई। श्री गांवीका कार्यालय खच्ाख्त्र भरा हुआ था। 
श्री ईसप मिर्यांकी नाकपर पढटी वेँबी थी, फिर भी थे उपस्त्रित हुए और उन्होंने अव्य- 
क्षता की। श्री गांवोने सारी परिस्थिति समझाई बोर ऊपरके मुताबिक जो कदम उठाये गदर, 
उन्हें लोगोंने पसन्द किया। सबने फिरसे सत्याग्रह छेड़ना स्त्रीकार किय्रा। 


गरती चिट्ठी 

नीचेका पत्र द्रान्सवालमें सभी जयह भेजा गया है: 

स्वेच्छया पंजीयन और नये कानूनकी वावत सरकार दगा देगी, बहू वाद अब 
स्पष्ट हो गई है। अपना लिखित वचन होते हुए भी जनरल क्मद्स कहते हूँ कि स्वेच्छया 
पंजीयनका नग्रे कानूनसे सिर्फ इतना ही सम्बन्ध होगा कि उसमें पंजीयनका समावेभ 
ही जायेगा। स्वेच्छया कराये गये पंजीयनका ऐसा उपयोग करना साफ दंगा देना हैं। 
जनरल स्मट्सने जो लिखित वचन दिया है उसका उलठा अर्थ करके वे हमे भ्रमित 
करना चाहते हैं । 

ऐसी दिगाके कारण हंगें घवरानेकी जरूरत नहीं है। हम म्रच्चे हैँ; इश्रलिए 
दगाका नतीजा हमारे लिए छामदायक ही होगा, यह माननेका कारण है।. 

अब सत्याग्रहकी लड़ाई लड़नी पढ़ेगी। उसका पहला कदम यह हूँ क्रि प्रत्येक 
भारतीय स्वेच्छया पंजीयनकों वापस छेनेका पत्र लिखें। वह प्रार्थनापन्र तबा दु्ना 
दस्तावेज वापस माँगे अयवा उन्हें संबके पास भेज देनेंके लिए कहे। जो पत्र च््मि 
जाये उसकी नकल इसके साय संलूग्न हैं! 

यहाँ सभी दृढ़ हैं और लड़तेंके छिए तंवार हैं। ः 

अपनी तरफ सबको हिम्मत बेंबाइए। फिलहाल अनुमतिपंत्र कायलियत्न कोई पंत्र- 
व्यवहार नहीं करना हैं और न पंजीवनपत्र' आदिकी माँग ही करनी है। जो द्िना 
परवाने हों, उन्हें परवानेका पैसा मरकर वेबढ़क व्यापार करना चाहिए। ेल्‍ 

नये कानूनकी हृसे जिनके ऊपर मामा चहेगा, श्री गांवी पहुंचेकी तरह उनकी 
ओरसे निःशुल्क पैरवी करेंगे। 

हम सव फिरसे बिना पंजीयनके हैं, यही समझना चाहिए । 


१. यह भाषण उपलब्ध नहीं दे । 

२ यह उपलब्ध नहीं है! 

३. ही समता दै, यहाँ स्वेच्छया पंजोगनक्त आार्यनावत्रक्ती ओर संकेत ही । 28 पक 

४, सल्याप्रह्िपेके निःशुल्क बचावक्की बात गांवीवीने पहली वार दितस्बर १९०३ में छही भी ॥5 
खण्ड ५, १8 ४८७ । 


सवोदय [३] २६१ 
इंसप मियां 
श्री ईसप मियाँकी तबीयत ठीक होती जा रही है। अब वे कुर्सीपर बैठ सकते हैं। 
ताकपर अभीतक पट्टी की जाती है और वहाँ थोड़ा दर्द है। हाथ आदिपर जहाँ चोटे 
लगी थीं वहाँ भी अभीतक कुछ दर्द बाकी है। बहुतसे लोग अभीतक उनकी तबीयत पूछने 
जाते हैं। वे उनसे अच्छी तरह बातचीत कर पाते हैं। श्री फिलिप्स तथा श्री डोक कितनी 
ही बार उनसे मिलने गये हैं। विभिन्न स्थानोंसे सहानुभूतिके पत्र आते रहते हैं। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-५-१९०८ 


१५३. सर्वोदय [३] 


सत्यकी जडें 


।' सामान्यतः एसा होता है कि मालिक होशियार और उत्साही हो तो प्रायः दबावके 
कारण नौकर अपना काम करता है। और ऐसा भी होता है कि जब मालिक आलूसी और 
कमजोर होता है तब नौकर॒का काम जितता चाहिए उतना नहीं होता। परन्तु सही नियम 
तो यह है कि होशियारीमे समान श्रेणीके दो मालिक लें और समान श्रेणीके दो तौकर लें 
तो भावनायुक्त मालिकका नौकर भावनाहीद मालिकके नौकरकी अपेक्षा अधिक और बढ़िया 
काम करेगा । / 

(कोई ' कहेगा कि यह नियम ठीक नहीं है, क्योंकि स्वेह और दयालताका बदला प्राय: 
उलटा ही मिला करता है और नौकर मालिकके सिरपर चढ़ बैठता है। परन्तु ऐसा तके 
उचित नहीं है। जो नौकर स्तेहके बदलेमें लापरवाही दिखाता है उसपर सख्ती की जाये 
तो उसके मनमें बेर और प्रतिहिसा पैदा होगी। उदार हृदयके मालिकके' प्रति जो नौकर 
बेईमान होगा वह अन्यायी मालिकको हानि पहुँचायेगा। 

इसलिए दर समय और प्रत्येक मनुष्यके प्रति परोपकारी दृष्टि रखनेसे नतीजा अच्छा ही 
मिकलता है | यहाँ हम भावनापर, उसे एक प्रकारकी शक्ति मानकर, विचार कर रहे हैं। 
स्नेह एक अच्छी वस्तु है इसलिए हमेशा स्नेहका व्यवहार करना चाहिए, यह एक अलूग बात 
है। उसका विचार हम नहीं कर रहे हैँ। हम तो यहाँ केवल इतना ही कह रहे हैँ कि अर्थ- 
शास्त्रके साधारण नियमोंको, जिनपर हम विचार कर चुके हैं, स्नेहकी -- भावनाकी --- शक्ति 
तोड़ डालती है। इतना ही नहीं, भावना एक भिन्न प्रकारकी शक्ति होनके कारण अर्थ-शास्त्रके 
अन्य नियमोंके साथ नहीं टिकती बल्कि उन नियमोंको हटाकर ही टिक सकती है। यदि 
मालिक तराजूवाला हिसाब रूगाता है और बदला पानेके इरादेसे ही दयालता दिखाता है तो 
सम्भवतः उसे निराश होना पड़ेगा। दयालुता तो दयालछुताके खातिर ही दिखाई जानी चाहिए 
और बदला अपने-आप बिना माँगे हूं। मिल जाता है। कहा जाता है कि अपनेकों पानेके 
लिए अंपनेको ही मिटाना चाहिए और अपनेको रखनेसे आप जाता है।) 


१, तैंट मेथ्यू , प्रकरण १०, पद ३९ । 


२४९ समूणे गांधी वाब्मय 


[पल्टन और उसके सरदारकी मिसाल लीजिए। अगर कोई सरदार अर्थ-शात्पके 
नियम लागू करके अपनी पल्टनके सिपाहियोंसे काम लेना चाहेगा तो वह उनसे मनचाहा 
काम न ले पायेगा। अनेक मिसाछोंम ऐसा देखनेमें आता है कि जो सरदार अपनी पत्टनके 
सिपाहियोंके सम्पर्क्मं आता रहता है, उनके साथ दयाजुताका बरताव करता है, उनका भत्ा 
होनेसे प्रसन्न होता है, उनके दुःख भाग छेता है, उनकी रक्षा करता है, संक्षेपमें उनके 
प्रति सहानुभूति रखता है-- ऐसा सरदार अपने सिपाहियोंसे चाहे जैसा मृश्किल काम छे 
सकता है।[एतिहासिक मिसाछोंसे पता चछता है कि जहाँ सिपाही अपने सरदारकों नहीं 
चाहते वहाँ लड़ाई श्ञायद ही जीती गई है। इस प्रकार सिपाहियों और उनके सरदारके 
वीच सहानूभूतिकी शक्ति ही सच्ची शक्ति है। उसी प्रकार डाकुओंके गरोहमें भी सरदारके 
प्रति डाकुओंका दल पूरा प्रेम-भाव रखता है कि फिर भी मिल इत्यादि कारखानोंमे मालिक 
और नौकरोंके बीच इतना प्रगाढ़ सम्बन्ध देंखनेगें नहीं आता। इसका एक कारण तो यह 
है कि इस प्रकारके कारखानोंमें नौकरोंके वेततका आधार लेन-देनके नियमोंपर रहा करता 
है। इसलिए मालिक नौकरके बीच स्नेहके व्यवहारके स्थानपर द्वेषका व्यवहार चलता है। 
बे सहानुभूतिके स्थानपर उनके बीचका सम्बन्ध विरोधका -- प्रतिस्पर्धाका-सा देखनेमें आता 
है ||[तब, अब हमें दो प्रइनोंपर विचार करना है। एक तो यह कि छेन-देनका हिंसाव किये 
बिना नौकरका वेतन किस दर्ज तक निरिचत किया जा सकता है। दूसरा यह कि जिस तरह 
पुराने ढंगके कुटुम्बोंगे नौकर हुआ करते है और मालिक तथा नौकरोंके बीच जैसा सम्बन्ध 
रहता है, अथवा पल्टनमें सरदार और सिपाहियोंमें जैसा सम्बन्ध रहता है, उसी तरह 
कारखानोंमें नौकरोंकी अभुक संख्या -- चाहे जेसा गाढ़ा समय आ पड़े --कम ज्यादा किये 
बिना कैसे कायम रखी जा सकती है।| 


| पहछे प्रबबका विचार करें। यह अजीब-सी वात है कि कारखानोंमें मजदूरोंके वेतनकी 
सीमा निर्धारित कर सकनेकी दिश्यामें अर्थशास्त्री लोग कोई प्रयत्न ही नहीं करते। दूसरी 
तरफ, हम देखते है कि इंग्लडके प्रधानमन्त्रीके पंदका नीछामके द्वारा विक्रय नहीं किया 
जाता; वह चाहे जैसा भी मनृष्य क्यों न हो उसे एक-जैसा वेतन ही मिलता है। उसी 
प्रकार कमसे-कम वेतन छेनेवा़ेको पादरी नहीं बनाया जाता। चिकित्सकों और वकीलोंके 
साथ भी साधारणतया ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। अर्थात्‌ हम देखते है कि उपर्थुकत 
दृष्टान्तोंमे हम अमुक सीमाके अनुसार ही मजदूरी देते ह | हब कोई पूछेगा कि क्या अच्छे 
और खराब मजदुरकी मजदूरी समान हो? वास्तवम ऐसा ही होना उचित है। इसका 
परिणाम यह निकलेगा कि जिस प्रकार चिकित्सकों और वकीछोंकी फीस एकन्सी होनेके 
कारण हम अच्छे वकील अथवा चिकित्सकके पास ही जायेंगे, वैसे ही मजदुरोकी दर 
एक-सी होनेके फलस्वरूप हम अच्छे राज या वढ़ईके पास ही जायेंगे। अच्छे मजदुरका 
इनाम यही है कि उसे पसन्द किया जायेगा। इसलिए कुदरती बौर सही नियम यही हुआ 
कि सब वर्गोंगें उस-उस वर्गके कामके अनुसार वेतन नियत करना चाहिए। जहाँ अपने 
धन्बेका ज्ञान न रखनेवाला व्यक्ति कम पारिश्रमिक लेकर मालिकको धोखेमे डाल सकता 
है वहाँ अन्तमें नतीजा बुरा ही निकछा करता है। 
(झव दूसरा प्रइन छीजिए। वह यह है कि व्यापारकी स्थिति चाहे जैसी हो फिर भी 
कारखानेमें जितने मजदूरोंको शुरूमें रखा गया हो उतनोंको कायम रखना ही चाहिए। जब 


पत्र: * इंडियन ओपिनियन ' को २६३ 


भजदूरोंको अपनी नौकरीके स्थायी होतेका निश्चय नही होता, तव अधिक मजदूरी मागना उनके 
लिए जावश्यक हो ही जाता है; परन्तु यदि किसी प्रकार उन्हें यह भरोसा हो जाये कि उनकी 
नौकरी आजीवन वरकरार रहेगो तो वे बहुत ही कम मजदूरीपर काम करेंगे। इसलिए यह 
स्पप्ट हैं कि जो मालिक अपने मजदूरोंको हमेशाके लिए रखता है उसे अन्तमें छाभ ही हुआ 
करता है। और जो नौकर मुस्तकिल ढंगसे नोकरी करते हूँ उनको भी फायदा होता है। ऐसे 
कारपानोंगें लम्बे मुनाफे नही हो सकते, भारी जोखिम नहीं उठाई जा सकती और बड़ी होड़ 
नहीं लगाई जा सकती॥[संनिक अपने सरदारके लिए मरने-खपनेको त॑यार हो जाता है और 
इसी कारण सिपाहीका पेशा साथारण मजदूरके पेगेकी अपेक्षा अधिक संम्मान योग्य माना गया 
है। दरनसल संनिकका धन्या कत्ल करना नहीं है, बल्कि दूसरेकी रक्षा करते हुए स्वर्य कत्ल 
हो जाना है। जो तिग्रही बनता है वहू अअनी जान राज्यके हाथों सौप देता है। वकील, 
चिकित्क आर पादरी वारेगे भी यही वात है। उसी कारण तो हम उनके प्रति सम्मानका 
भाव रखते हू। अपनी जानका संत्तरा मोल लेकर भी वकोलकों न्याय कराना उचित है। 
अनेक संकदोंकों सहन करके भी चिकित्सकों अपने रोगीकी सार-सेभाऱ करनो चाहिए और 
पादरोकी, चाहे जो भी हो, अपने स्माजफ़ों सदुपदेश देते और सही मार्ग दिसाते रहना 

चाहिए। ; 

[गुनरातीने ] 

इंडियन ओपिनियन, ३०-५-१५९०८ 


१५४. पत्र: इंडियन ओपिनियन ' को" 


[जोहानिसवर्ग | 
सम्पादक 
/ उठियिन ओपिनियन 
महोदय, 
यद्यपि में इस समाचारपत्रके गुजराती विभागम बहुत लिखता हैं और इसे सब छोग 
जानते हूं, फिर भी मेरे दस्तस्तोस कादाचित्‌ ही कभी कोई छेप प्रकाशित होता है। देखता 
हैं, फिर अपने नामते छिसनेका मौका आ गया है। 
गत घनिवारकों श्री कार्टराइटसे जब मेरी मुलाकात हुईं, उन्होनें मुझे श्री स्मद्सका 
पत्र दिसाया। उसमें कहा गया है कि जो नया विधेयक आनेवारा है, वह स्वेच्छया पंजीयनको 
बाकायदा मान्यता देनेके छिए ही है। उस विवेयकके मृताबिक स्वेच्छया पंजीयन करानेवाले 
भारतावोको पजायन ही धाराओंका उल्लंधन करनेकी सजासे मुक्त किया जायेगा। अन्य बातोमें 
तो उनपर भी नया कानून ही छागू होगा। इसका अर्थ स्पष्ट विश्वासघात हुआ। यह तो, 
कि ग 
[“ भरे नही, गुजर गये / जैसी वात हुईं। फिर भी यदि हम सच्चे होगे तो वैसा कुछ भी नहीं है॥।--- 


१. यह “ एक संवाददाता द्वारा श्रेषित्र: भी गांधीका पत्र ”, झीपकते छपा था । 
९. इस्ती तरइक ते पहछेफे पत्रक लिए देखिए “ हम्ेपमें सष्टीकरण ”, पृष्ठ ९६-९७ । 


रे६४ सम्पूर्ण गांवी वाब्मय 


कानून रद करनेकी बात थी; उसका क्या हुआ ? श्री ग्रांवीके धब्द कहाँ गये ? अब वे 
क्या जवाब देंगे ? वे भारतोयोंकों क्या मुँह दिखायेंगे? ऐसी बातोंकी भनक मेरे कामोंगें 
पड़ती रहती है। 

कानून रद होगा, यह तो में अब भी कहता हैं। किन्तु शर्त यह है कि भारतीय सरमाव 
अपना सत्याग्रह पूरा करे। मेरे शब्द जैसे थे, वैसे ही हैं। यह भी नहीं कि अपने भाइयोकों 
मूंह दिखाते- हुए मुझे गर्म आती है। जिस दिन में स्वयं दगा दूँगा, शर्मकी बात उसी दिन . 
होगी। दगा किसीका सगा नहीं होता फिर वह श्री स्मद्सका सगा भी नहीं होगा। मैंने 
कहा था कि छिख्ला हुआ कागज है, इसमें भी कोई गक नहीं है। अब श्री स्मद्स यदि उस 
कागजका कोई उलटा जवाब दें, तो उसके लिए में दोपी नहीं ठहरता। 

उस समय बहुत-से भारतीयों और गोरोंने जो चेतावनी दी थी वह याद क्षाती है। 
वे कहते थे, जनरल स्मट्सपर भरोसा मत करना।”” मैने कुछ हद तक विश्वास किया। 
उसके विना काम ही नहीं चछ सकता । राजकाजसे सम्बन्धित काम इसी तरह चले है, और 
चलेंगे | |जुव समझौता करनेवाले दोनों पक्षोंको अपनी शक्तिकी प्रतीति होती है, तब एक- 
दुसरेके साथ किया हुआ धोखा काम नहीं आता ।|मैं मानता हूँ कि (भारतीय समाजकी शवित 
है--सत्य। सचके सामने जनरल स्मद्सका झूठ नहीं टिकेगा |] 

[जो मुझे दोष देते थे उनसे मेरा इतना ही कहना है कि “ यदि आपका दोपारोपण ठीक था, 
तो आप फिर सत्याग्रहमें ज्ञामिल हों। मेने तो विश्वास रखकर ही स्वेच्छया पंजीयन करानेकी 
सलाह दी थी। कानृत रद होना ही चाहिए, यह तो हमारा प्रण था; और उसे सत्य करनेके लिए 
आप ओर में छड़े, और लड़ेंगे। यदि आपने इतना किया तो काफी है। आपका सन्देह ठीक 
निकला। यह आपके लिए शावाशीकी बात हुईं। मेरा विश्वास झूठा निकला, में इसके लिए 
अपनेको अपराधी नहीं मानता, क्योंकि मेरे सामने दूसरा कोई उपाय नहीं था। यदि बाप 
ऐसा माने कि उपाय था तो भी भारतीय कौमने विव्वास रखकर कुछ खोया नहीं है। यदि 
हम सव साथ रहें तो और भी चीजें प्राप्त करेंगे। 

समझौतेके वारेमें जो मेरे अनुकूल रहे और जिन्होंने समझौता पसन्द किया था, उनसे 
मेरा यह कहना है कि “जनरल स्मदस दगा देनेपर उतारू हुए हैं, इससे समझतेको दोष देना 
ठीक नहीं । समझौतेसे फायदा ही हुआ है। यदि हममें सच्चा सामथ्ये होगा, तो हम अगृद़मर 
भी पीछे न हटेंगे और विरोधी जैसे-जैसे दगा करेंगे वैसे-वैसे हमारा सत्य और चमकेगा। जब ' 
हीरा कंकड़ोंके बीचमें पड़ जाता है, तव उसका तेज और अविक खिलता हैं। सत्यके बारेम की 
यही समझना चाहिए 2मुन्नमे नाराज होनेवाले और मेरे कामको पसन्द करनंवार्, बना हैं।- 
इस समय सत्याग्रहमे सम्मिलित रहें या न रहें, मेरा निश्चय तो जो पहले था, वह हैं! 
में कभी खूनी कानूनको नहीं मानूँगा और अकेला रह गया, तो नी मरते दम तक जूछ्ला। 
में आशा करता हूँ कि खुदा -- ईश्वर -- सभी भारतीयोंको ऐसे ही विचार देगा ।, 
मे हूँ सत्याग्रह, रे 
मोहनदास करमचन्द गांवी 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ३०-५-१९०८ 


१. देखिए “पत्र: उपन्विद्य पत्तिवकों ”, पृष्ठ ३९-४१ । 


१५५. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको 


जोहानिसवर्गे 
मई ३०, १९०८ 
प्रिय श्री लेन, 
क्या आप कृपया मूर्ते बतायेंगे कि में गत १ और २२ फरवरीके अपने पत्रों तथा 
तत्सम्बन्धी उत्तरोको प्रकाशित कर सकता हूँ अयवा नहीं ?_ 
आपके पिछले नोटके सदमें में कहना चाहता हैँ कि मेने कभी सरकारसे अपने लिए . 
संरक्षणकी याचवा नहीं की; न उसकी इच्छा हो कभी की है। अब भी मेरी ऐसी कोई 
ख्वाहिश नहीं है।'' 
आपका सच्चा 


ठाएप को हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नफ़्ल (एस० एन० ४८१८) से। 


१५६. जोहानिसबर्गकी चिट॒ठी 


[मई ३०, १९०८ के पूर्व ] 
फेरीवाले सावधान / 


जोहानिनवर्ननें ही द्वान्यवालर' नामक एक समाचारपत्र अग्नेजी और डच भापामें 
निकााना है। उसने गाकु-सब्जों बेचनेवाले भारतीय फेरीवा्लोपर हमला किया है। उसके कुछ 
अंग नीचे दे रहा हैं। बहू असवार लिखता है: 
धाहनसब्जी वेचनेवाके भारतोय फेरीवालोकों गोरी स्त्रियाँ अब भी प्रोत्साहन देती 
है। यह गोरोंक लिए हानिकारक है। फरवरो मद्दोनेर्मे सात भारतीयोकों सजा हुई थी, 
क्योंकि उन्होंने सोनेके फमरेंमें घाक-सब्जी रत छोडी थी। नंगरपालिकाकों ऐसी सब्जी 
जब्त कर लेनेका हक था, किन्तु उसने जब्न नहीं की। जुबिली स्ट्रीटर्में नेधनसनके घरके 
सामने तीन पास़ाने हूँ; जिनमें एफ गुसलखानेकी तरह, एक पाखानेकी तरह और एक 
धाक-सब्जो रखनेकी कोठरीकों तरह काममें छाया जाता है। यह जाननेके बाद कौन 
भी बौरत ऐसी शाऊ-सब्जी परीद सकती है? इनके अलावा नगरपाल़िकाके दो 
अस्तवल है, जिनमें कुछ “कुछी ” सोते है और अपनी शाक-सब्जो भी रखते हैँ। इस 
वातकी जांच करनेके लिए रातको निरीक्षकोको निकलना चाहिए। आदि, आदि। 


इसमें बहुत अतिशयोक्ति है, इसमें कोई सन्देह नहीं । फिर भी, कुछ फेरीवाले गन्दी जगहमें 
रहते है, खुद गन्दे रहते हैं और शाक-सब्जी गन्दी जगहमें रखते है, इसमें सन्देह नही है। यह तय 


१. देखिए “प्र; जनरल स्मटसकों ”, पृष्ठ २४६-४७ और उसी प्ृष्पर पाद-टिपिणी ४ 


२४६ सम्रृण गांधी बाब्सय 


है कि यदि वे आवश्यक सुधार नहीं करेंगे, तो अन्तर्मे इस देदामें भारतीय फेरीवालोंका नाम- 
निश्चान ने रह जायेगा। एक तरफसे बात उठाई जाती है कि फेरीवालोंके लिए परवाना कानन 
बनना चाहिए; दूसरी तरफ हमारी गन्दगीके समाचार प्रकाशित होते है। इसलिए मैने रालाह 
दी है कि यदि परवानें छिन जाये तो फेरोवाले सत्याग्रह करके जीत सकते है; किन्तु सित्याग्रहकी - 
लड़ाईमे एक वात याद रखनी है कि उसमें सत्यका कभी त्याग नहीं किया जा सकता ]| शुल्दा : 
रहना या गव्दगोमें श्ाक-सब्जी रखता न्याय-विरुद्ध है, ऐसा में समझता हूं, और 'जो न्याय-- 
विरुद्ध है उसे सत्यके भो विरुद्ध समझना चाहिए।, ह 
सोमवार [ जून १, १९०८ ] 
सत्याग्रहकी छूडाई 

यह संघर्ष अभी सचमुचमें शुरू हुआ नहीं माना जा सकता, किन्तु कहा जा सकता है 
कि उसकी नींव पड़ गई है। श्री गांधीके नोटिसका' श्री चैमनेने यह जबाव दिया है कि जनरल 
स्मद्स जब केपसे वापस आ जायेंगे त्तब अजियाँ इत्यादि वापस छेनेके वारेमें जवाब दिया 
जायेगा। इसपर श्री गांधीने तार किया कि यह ऐसी बात नहीं है जो रोकी जा सके, और 
कागज-पत्र तुरन्त वापस मिलने चाहिए। यह तार गत शुक्रवारको किया गया था। शनिवारको 
तार मिला कि श्री गांधीने नये कानूनका जो मसविदा' भेजा था वह गुम हो गया है, इसलिए 
फिर भेजा जाये। श्री गांधीने इसपर २९ फरवरीको पत्र तथा नये बिछका मस॒विदा भेज 
दिया है। सोमवारकों टेलिफोन मिला कि जनरल स्मद्सने मन्विसण्डलकी वैठक बुलाई है और 
मंगलवारकों जवाब दिया जायेगा। यह ' चिट्ठी ' में सोमवारकी रातकों लिख रहा हूँ। इस 
समयतक परिस्थिति ऊपरके मुताबिक हैं। 


कार्टराइटकी प्रयत्न 
इस बीच श्री काटेराइट बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सर पर्सी फ़िद्जपैद्रिक, श्री चैप- 
हिन तथा श्री लिंडजेंस मुलाकात कराई है! इन सभी सज्जनोंने कहा कि जिन लोगोंने स्वेच्छया 
पंजीयन कराया है, या जो बादमें करायेंगे, उनपर यह अत्याचारी काबून छागरू नही होना 
चाहिए। इस सम्बन्धमें पहुल भारतीय समाजके हाथमें है। 
जबतक खानगी सलाहंकी बात चल रही है और पूरी नहीं हुई, तबतक और कोई कदम 
उठाना जरूरी नहीं है। इसलिए सार्वजनिक सभा नहीं की गईं। यदि संघर्ष करना पड़ा, तो 
सार्वजनिक सभा बुछानी पड़ेगी। शा 
सरकारकों जो पत्र लिखे गये हैँ, उन्हें प्रकाशित करनेका कोई विचार नहीं था। 
फिर भी वे इंडियन ओपिनियन ' से 'प्रिदोरिया न्यूज़ में उद्धृत हो चुके है हा 
प्राथनापत्र वापस करनेके नोटिस श्री चैमनेके नाम पहुँच रहे हैँ । सुरुह होने आशासे 
काम कुछ ढीछा चल रहा है। ब्रिटिश भारतीय संघकी ओरसे प्रत्येक गहरकों गहती पत्र 
भेजे गये हैँ। छोग वोटिस भेजेंगे।' 
२, देखिए “पत्र: एम० चैमनेकोी”, पृष्ठ २१५३-५४ । 
२. यह तार उपछब्ध नहीं है । 
३. देखिए "पत्र: जनरक स्मद्सक्रो”, के साथ संल्य पत्र, ए४ १३००-०६ । 


४. देखिए “ पत्र : जनरछ स्मदतकी ”, पृष्ठ ९८-९९ । 
५, देखिए “ जोहानिववगद्सी चिद्ठी?, पृष्ठ १२५८-६१ । 


जोद्ानिसव्गेकी चिट॒डी २६७ 


मंगलवार जून २, १९०८| 
श्री हॉस्केत, श्री डोक, श्री फिलिप्स, श्री पोलूक, श्री पेरी' इत्यादिकी एक बैठक श्री 
हॉस्केनके दफ्तरमें हुईं। उन्होंने उसमें भी भारतीय समाजकों मदद करनेका प्रस्ताव किया । 
प्रिदोरियासे अभीतक कोई खबर नहीं आई। 
कब्रिस्तान 
कुछ समय हुआ कब्रिस्तानके मुस्लिम हिस्सेपर यहाँकी नगरपालिकाने क्ृपादृष्टि की है। 
वह हिस्सा देखनेमें बहुत बड़ा है, किसी समय वह मृसलमानोंका कब्रिस्तान माता जाता था, 
इसलिए मौलवियोंका मत है कि उसका उपयोग दूसरे मुर्दे गाड़नेके छिए नहीं किया जा सकता । 
फलत: हमीदिया इस्छामिया अंजुमनते एक पत्र छिखा कि कक्रिस्तानमें और मुर्दे नहीं गाड़े 
जा सकते | एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें मौलवी अहमद मृखत्यार, इमाम कमाली, इस्राम अब्दुल 
कादिर, श्री अब्दुल गनी, श्री शहाबुद्दीन तथा श्री गांधी थे, पाक कमेटीके अध्यक्षसे कब्रिस्तानके 
मामलेमें मिला | इसके बाद फिर सोमवारकों साढ़े तीन' बजे एक प्रतिनिधि-मण्डल पाक कमेटीसे 
मिला। उसमें श्री अब्दुल गनी, इमाम कमाली, इमाम अब्दुल कादिर तथा श्री गांधी थे। 
उसने सारी बात कमेटीको समझाई और कमेटीने विचार करनेका वचन दिया। 


भेंटका सदुफ्योग 

श्री पोलकको ब्रिटिश भारतीय संघकी तरफसे पिछले संघर्ष में ५० पौंड मेंटर्में दिये गये 
थे तथा श्री आइजककों १० पौंड। श्री पोलक तथा श्री आइज़कने वह पैसा अपने लिए काममें 
लानेका विचार न करके भारतीय समाजके लिए ही उसका उपयोग करना निश्चित किया 
है। श्री पोलकने, उन्हें जो पैसा मिला था, श्री जोजेफ रायप्पचकी' मददके लिए भेज दिया है। 
श्री जोज़ेफ रायप्पत फिलहाल विलायतमें बीमार पड़े है और गरीबीके कारण उनका काम अठक 
गया है। श्री आइज़कने अपना पैसा भारतीयोंके शिक्षणमें छगानेका विचार करके उसीमें लगाया । 
श्री डोक तथा श्री डेविड पोलकको जो पैसा मिला था, उसके विषयमें में पहले लिख चुका हूँ। 
उन्होंने उवत रकम एशियाई शिक्षणके लिए निकाल रखी है। अपनेको मिलनेवाली भेटका ऐसा 
उपयोग' करवा बहुत प्रशंसा तथा अनुकरणके योग्य है। 


बुधवार [जून ३, १९०८ ] 
आज खबर मिली है कि बहुत करके' जनरल स्मट्स कानूत रद कर देंगे। अभीतक 
सरकारकी तरफसे कोई भी खबर नहीं है। फिर भी सभी गोरे तेता इसीके बारेमें चर्चा 
कर रहे हैं। 
[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ६-६-१९०८ 


१. एक भारतीय व्यापारी, जो कुछ समयके लिए ब्रिटिश भारतीय संघके भध्यक्ष भी रहे थे । 

२, जोशेफ रायप्पन; इनका जन्म नेटालमें हुआ था और इनके माता-पिता गिरमिस्यि| भारतीय थे। फेम्जिज 
विश्वविद्याल्यके स्वातक ओर बेरिस्टर । इनके छात्र-कालमें दान्तवाल भारतीयोंका नो भतिनिषिमण्डल इंग्लेंड गया 
था, उसकी थोड़ी-बहुत्त सहायता की । बादमें वे सत्याग्रद्ी बने भौर विना परवाना फेरी छगा कर जेल गये । 
देखिए *दक्षिग आफ्रिक्राके सत्याग्रहका इतिहास ?, अध्याय ३० । 

३० देखिए “ जोद्नितवर्गकी चिट्ठी ”, पृष्ठ १५८५-५८ । 


१५७. पतन्न: ई० एफ० सी० लेनको 


जीहानिसवर्गे, 
जून २३, १९०८ 
प्रिय श्री लेन, 


मेने आपको अपने और जनरछ स्मद्सके बीच एशियाई अधिनियमके सम्वस्धमे हुए उस 
पत्र-व्यवहारको, जिसे गुप्त रखनेकी वात थी, प्रकाशित करनेके लिए उनकी अनुमति माँगते 
हुए झनिवारकों एक पत्र' लिखा था। क्या अब में उसके उत्तरकी आशा कर सकता हूँ ! 


आपका सच्चा, 


श्री अनेस्ट एफ० सी० छेन 
प्रिटोरिया 


ठाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-वक्ल (एस० एन० ४८१९) से। 


१५८, पत्र: जनरल स्मट्सको' 


[ जोहानिसवर्ग | 
जून ६ १९०८ 
[प्रिय श्री स्मद्स ] 


आशा है, आज आपके और मेरे वीच जो मुलाकातों हुई उसके वारेमें यह पत्र लिखनेके 
लिए मुझे क्षमा करेंगे। यद्यपि समझौतेका पालन करनेकी आपकी इच्छाकों में मान्य करता 
हूँ, फिर भी में यह कहे विना नहीं रह सकता कि मुलाकात सन्तोषज॑नक नहीं थी। अधि- 
नियम रद करनेके वारेमें आप अब भी हिंचकते हैं; और इस वातपर जोर देते हैँ कि 
यदि अधिनियम रद नहीं हुआ तो जो एशियाई गत माहकी ९ तारीखके वाद आये हैँ और 
जिन्‍्हें देशमें प्रवेश करनेका अधिकार है, उन्हें इसी अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयन कराना 


१. लेनने गांधीणीकों ४ जूनकों इसका उत्तर भेजा, जिसमें पत्रोंके प्रकाशनकी अनुमति नहीं दी ह 
कारण यह वाया गया कि चूँकि ये पत्र गुप्त तथा व्यक्तिगत थे इसलिए. जनरल स्मद्सने गांधीजीके १ 
दिये गये वक्‍्तव्योकि ने विस्तारते उत्तर दिये थे और थे उनका खण्डन ही किया था । “अतः पत्रन्थवहारका 
प्रकाशन सारी वातोंपर गल्त रोशनी ही डालेगा” | एस्त० एन० ४८२१ ) 

२, देखिए “पत्र; ईं० एफ० प्ती० ढेतको ?, पृष्ठ २६० । 

३. इस पत्रकी एक नक श्री रिंचने उपनिवेश कार्याल्यकों लिखें गये अपने २७ जुलाई, १९०८ के प्रके 
साथ संलक्ष करके भेजी थी । 

४. श्री ठेनने जनरल स्मट्सकी भोरते ४ जून, १९०८ को गांधीजीकों मुछाकातके लिए लिखा था । पत्रमें 
मुठाकातका उद्देश्य पहके कराये जा चुके स्वेच्छवा पंजीयनकों कानूनी रुप देंनेके लिए “ एशियाई विभेवक मसविदे ” 
पर विचार करना वताया गया था! देखिए एप० एन० ४८२२ । 


पत्र : जनरूू स्मंद्सकी २६९ 


पडेगा। जैसा कि मंने सदैव कहा है, एशियाइयोंका रुक्ष्य अधिनियमको रद कराना है, और 
इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए उन्होने बहुत-कुछ किया, वहुत-कुछ त्यागा। मुझे भी छगा है कि 
आप यह मानते हूँ कि एशियाई अधिनियम पूर्णतया खराब है, और प्रवासी-प्रतिवन्धक अधि- 
नियमका संशोधन समस्याके समावानका कोई अवांछनीय भाग नहीं है। मे आपको एक वार 
फिर याद दिलाता हूँ कि मुलाकातोमें आपने इस विपयपर मुझसे क्या कहा था। आपने 
कहा था, यदि एशियाई समझौते-सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर देंगे तो में एशियाई 
अधिनियमको रद कर दूँगा। में जानता हूँ कि आपने यह भी कहा था, यदि एक भी ऐसा 
अडियल एशियाई हुआ जो हतठपूर्षक स्वेच्छया पजीयन प्रमाणपत्र छेनेसे इनकार करता है तो 
में उसपर एशियाई अधिनियम जबरन लागू करूगा। मेरी जानकारीमें, वस्तुत: ऐसा कोई 
अडियल एशियाई नहीं बचा है। किन्तु यदि ऐस्ते एशियाई हो, तव भी मेने तो उपर्युक्त 
अभिव्यक्तिको एक शुद्ध दिखावटी अभिव्यक्ति माना है, जिसका उद्देश्य इस तथ्यपर जोर देना 
है कि उपनिवेशके तत्कालीन अधिवासियोंके बहुत वड़े बहुमतको समझीतेका पालन करना 
चाहिए। वैसा उन्होने किया है। 

इस वक्‍त समझौतेके लिए समयका बहुत महत्त्व है, और मुझे पूरी आशा है कि आप 
मुझे इस आशयका एक निद्चत वयान देनेकी अनुमति देंगे कि अधिनियम रद कर दिया 
जायेगा, अन्यथा मे प्रार्यनापत्रके फार्मकी वापसीके सिरूसि्रेमें श्री चेमनेको लिखे गये अपने 
पत्रका' सहारा लेनेको अनिच्छापूर्वक विवश्ञ होऊँगा। में ऐसी किसो भी स्थितिको टालनेके लिए 
अत्यधिक उत्सुक हूँ, किन्तु आदवासनके लिए ससंदका अधिवेश्षन प्रारम्भ होनेके प्रथम सप्ताह 
तक प्रतीक्षा करना असम्भव है। अतः, यदि आप आदवासन नहीं दे सकते, और यदि आप 
उन छोगोकों' प्रार्यनापत्रके फार्म नही छौठा सकते जिन्होंने उनकी वापसीके लिए लिखा है, 
तो हमें सर्वोच्च न्‍्याथारूयर्मे इस आशयकी अर्जी देनी पड़ेगी कि वह अपने आदेश द्वारा जब- 
रन कागजोंकी वापसी करवाये।' 

जहाँतक प्रवासी प्रतिबन्‍्वक अधिनियमर्मं किसी सशोधनकी वात है, म॑ यह कहनेकी 
धुष्टता करता हूँ कि यदि छोगोंके देशमें रहने या प्रवेश करनेका प्रश्न एक प्रशासनिक 
अधिकारीकी मर्जीपर छोड़ दिया गया तो ऐसा कोई सशोवन एशियाइयोको विलकुछ सन्तुष्ट 
नहीं करेगा। यह प्रइन, अन्य सब उपनिवेश्ञोंकी भाँति, यहाँ भी अदालतमें ही तथ होना 
चाहिए। 

यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो छोग पुरानी डच सरकारकों ३ पौंडी शुल्क दे 
चुके है, उनके अधिकारोकी रक्षा की जानी चाहिए। ऐसे बहुत्-से लोग पहलेसे ही ट्रान्स- 
वालमें वर्तमान हैँ जिनके यहाँ निहित स्वार्थ हैँ । उन छोगोने भी प्रार्थनापत्र दिये हैँ। मुझे 
विश्वास है कि श्री पैट्रिक डंकनने जब पहली वार यह विधेयक पेश किया था, तव उनके वारेमें 
विचार कर लिया होगा, और मेरी रायमें उनके दावोकी उपेक्षा नही की जानी चाहिए। 


१. देखिए “ पत्र: एम० चैमनेको”, पृष्ठ २०३३-७४ । 

२. बावजीर, किविन और नावडूको; देखिए “ पत्र: एम० चेमनेको ”, पृष्ठ २०५३-७४, २०५ और रण०६ । 
और “ जोदानितवबगकी चिट्ठी ?, पृष्ठ २५०८-६१ । 

३: यह अर्जी २३ जून, १९०८ को दी गईं थी । 

४. दून्सवार सरकारके भूतयूवे उपनिवेश-सचिव; विधान परिष्ुफे सदस्य । 


4 सम्पूण गांधी वाइमंय 


श्री 30888 मुझे लिखा था कि आपको ढिखे गये मेरे १ और २२ फरवरीके 
पत्र गोपनीय गीनेके नाते प्रकाशित नहीं किये जाने चाहिए। चूंकि वे भेरे इन टाबेके पाता 
प्रमाण हू कि आपने अधिनियमकों रद करनेंका वादा किया था, अतः यद्रि आप उस बादेस ह 
हंठेंगे, और यदि आप मेरे दिये हुए वकतव्यका खण्डन करेंगे, तो, वैसी दगामें, आया को 
हूं, आप मुक्षे एकतरफा ग्रोपनीयतासे वद्ध नही मानेंगे। ह 
[ आपका, आदि, 
मो० क० गांवी ] 
[जनरल जें० सी० स्मदस 
उपनिवेश्ञ कार्यालय 
प्रिदोरिया ] 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, '४-७-१९०८ 
इंडिया ऑफिस, ज्युडिशियलक तथा पब्छिक रेकंस (२८९६/०८) से भी। 


१५९, पत्र: अल्बर्ट कार्टराइटकों 


[ जोह्मनिसवर्ग | 
जून ६, १९०८ 


प्रिय श्री कार्टराइट, 

आपने मुझे जिस पुर्वोदाहरणकों अपनानेंकी अनुमति दे रखी है, उसके अनुसार में 
जनरल स्मद्सको लिखे गये अपने पत्रकी एक नकल आपको भेजता हूँ। मुलाकात मल्तोपजनक 
भी रही और असन्तोषजनक भी। अस्तोपजनक इस दृष्टिस रही कि स्वितिबर नये सिरेसे 
विचार करनेकी आवश्यकता थी; इसलिए मुझे [ कानून | रद किये जानेका निव्चित आव्यासन 
लिये विना ही लौठना पढ़ा। किन्तु मुझे जहाँतक पता चढा हूँ प्रगतिशील दछ रात 
कोई वाघा न डाले तो अधिनियम रद कर दिया जायेगा। मुझे यह भी मादूम हुआ हू 
कि यदि हम अपने प्रतिरोवके सिद्धान्तपर अटल रहे तो इससे वचनेका कोई उपाय नहीं हैं। 
वे यह समझते हूँ कि कानूनकी पुस्तकर्में एक ही मतलबके छिए दो कानून नही रुखे जा सकते । 
वे इस स्थितिसे, कि स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोंके दर्जेकी एशियाई अधिनियमके बल्तगत 
व्याल्या होनी चाहिए, विलकुल हट गये है । इसलिए यदि हम दृढ़ न रहे और प्रगतिगीद् दलन 
इसनरह रोड़े अटकाये तो, कहना जरूरी नहीं है कि हम सम्मवतः: ६-७ हजार एथियाइबोका 
लगभग कामून-विहीनकी हास्यास्पद स्थितिर्मे डाछ देंगे। 


१. वास्तवमें ठेनने गांधीजीकों यह पत्र ४ जून, १९०८ को लिखा था, और उस दिन दृदत्मतिवार या । 
२, देखिए पिछला प्रीपक । 


नेगलमे इत्याएं २७१ 


में आपसे ययाज्ञीक्र मिडूँगा। इस बीच, मुझे भरोसा है कि आप श्वान्तिके देवदूतका 
कार्य जारी रखेंगे और न्याय तया औचित्यके पक्षम प्रगतिशील दलके मनको समुचित रूपसे 
बदलनेकी कोशिश करते रहेंगे। 
आपका सच्चा, 


हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिको फोटो-तकल (एस० एन० ४८२३/ए) से! 


नेटालमे आजकल भारतीयोंकी हत्याएँ की जा रही हैँ । एक लेखक उसकी और हमारा 
ध्यान जाकपित करता है। वह सूचित करता है कि दो सप्ताहमें सात खून हुए है। एक 
टठोंगाटमें, दो केटोमेनरमें, एक स्थ्रिगफील्डमें, एक नॉर्यडीनमें और दो डर्वंनर्में। इसके सिवा, 
वही लेखक यह भी सूचित करता है कि इन सात खूनोंमें केवल एक ही खूनीको अभीतक 
पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और वह भी इसलिए कि अपराधी स्वय उपस्थित हो गया 
था। चोरीका अपराध भी बढ़ गया है, यह भी इस लेखकने सूचित किया है। 

ऊपरकी वात विचारके योग्य है।(जो समाज स्वतन्व॒ताका अधिकार पाना चाहता है,' 
उस समाजमें अपना रक्षण करनेकी शक्ति भी होनी चाहिए। इसके दो उपाय हैँ। एक 
आसान और सरह होते हुए भी कठिन है; और वह है अपने आपको सुधारता। खून किये 
जानेका अवसर ही नहीं आने देना चाहिए; अपने पास धन-संग्रह नहीं करता चाहिए और 
जो खून करते हूँ उनको सुबारना चाहिए। जबतक न सुधरें तवतक उन्हें मतमाने खून 
करने देना चाहिए। जब ये छोग थक जायेंगे, तब स्वयं खून करना बन्द कर देंगे। यह 
ईश्वरीय और प्राकृतिक नियम है। एक समाजके तौरपर फिलहाल हममें ऐसा करनेकी शक्ति 
नहीं है। हमारे समाजमें ऐसी वहादुरी आ जाये और हम जान-मालसे नि.सग होकर रहें 
ऐसा समय कभी आयेगा ही नहीं, यह तो हम नहीं कह सकते; किन्तु ऐसा समय आना 
कठिन जरूर है। आजतक किसी भी समाजके ऐसा हो सकनेका इतिहासमें प्रमाण नहीं है। 
फिर भी, दुनियामें ऐसा करनेवाले व्यक्तियोंके उदाहरण मिलते है ।] 

यदि हम ऊपरके अनुत्तार नहीं चछ सकते, तो हमें स्वतन्त्र होनेकी इच्छा रखनेवाले' 
समाजकी तरह दूसरा रास्ता जानता चाहिए। वह रास्ता है, बलके मृकावलेमें वछ आजमानेका | 
हममें जान और मालछकी रक्षा करनेकी ताकत आती चाहिए। यह ठीक है कि नेटालकी 
सरकार रक्षा करेगी; किन्तु, जहाँतक गोरोंका सम्बन्ध है [जब उनपर आक्रमण होता है, ] 
वे हाथपर हाथ धरे बैठे नही रहते। वे अपने रक्षणके साधन स्वयं रखते हैँ । यदि इसपर कोई 
यह कहे कि हमे हथियार रखनेका हक नहीं है अथवा जिसे चाहिए उसे हथियार नही मिलते 
तो यह इस बातका जवाब' नहीं है। हम बिना हथियारके भी अपना रक्षण कर सकते है । 
यह तो शरीरको पुष्ठ करने और कौशलछकी बात है। अभेरिकार्में जब गोरोने हमपर हमरा 
किया, तव हम लोग छिप गये। जब ग्रोरे जापानियोंसे भिड़े तव जापानी छाठियाँ और 
बोतलें छेकर तैयार हो गये।' अनेक गोरे बिता पिस्तौलके अपना बचाव कर सकते हैँ। 


१ यह पठना कैनडामें हुईं थी, अमेरिकामें नहीं; देखिए “ द्ैनडके भारतीय”, एप्ठ १९९ | 


श्७१ तमूणे गांवी वादमय 


भारतोयोंकों भी यह सीखना पड़ेगा। यह बात एक दिलमें नहीं होती। आग लगी हो और 
तब यदि हम कुँजा खोदनेकी सयावी सीख दें तो वह किस कामकी ? यह त्ताना ठीक होगा। 
किन्तु हम तत्काल उपयोगमें आ सकनेवाला इलाज भी बता रहे हैं; इसलिए यह ताना 
देनेकी जरूरत नहीं रहेगी। हमारा काम कारणोंकी गहराईमें जाना और मुख्यतया रावसे 
अच्छा उपाय बताता है। यदि हम फोड़ेका मूछ खोजकर उसे नप्ट करनेकी दवा मे दे सके, 
और उसपर मरहम लगायें तो यह "नीम हकीमी ” कहलायेगी (' 

जो उपाय तत्कार काममें आ सकता है, यह है कि भारतीय कौम सरकारको 
प्रार्थनातत्र दे और यह माँग करे कि जिन इलाकोंमें अधिक हत्याएँ हों वहाँ पुलिस अधिक 
चौकसी रखे। सरकार इस प्रकारकी चौकियाँ कोनें-किनारेके हिस्सोंमें रख सकेगी, इसकी 
सम्भावना कमर है। ऐसे स्थानोंगें हर इलाके और हिस्सेके छोगोंको मिलकर चौकीदार ढूँढने 
चाहिए। यदि निर्जन हिस्सोंमें कुछ छोग ही रहते हैँ, तो योग्य है कि वे आवादीके हिस्सोंमे 
जाकर वस जायें। एक साथ मिलकर यह सव करना सीखनेमें राष्ट्रीयता है।हम एक. 
राष्ट्र बननेकी तैयारीमें हैँ। हमें समझ लेना चाहिए कि इस यूगके अ्ये्में हम भारतीय एक 
राष्ट्र नहीं है। हम जो-कुछ नहीं हैं, यदि अपनेको वही मानें तो उससे हम वह हो नही जाते।| 


[गुजरातीसे | 
इंडियत ओपिनियत, ६-६-१९०८ 


१६१. सर्वोदय [४] 


सत्यकी जडेँ 


अगर उपर्युक्त व्यवसायोंके लिए यह सम्भव है तो व्यापास्वाणिज्यमें क्यों नहीं हो 
सकता ? [ व्यापारके साथ हमेशा अनीतिकी कल्पता कर ली गई है, इसका कारण क्‍या होगा ? 
सोचनेपर माहूम होगा कि व्यापारी हमेशा स्वार्थी ही होता है, ऐसा मान लिया गया है। 
यद्यपि व्यापारीका धन्धा भी लोगोंके' लिए जरूरी होता है, तयापि हम ऐसा माव लिया करते 
हैँ कि उसका हेतु तो अपनी तिजोरी भरना ही है। कायदे-कानून भी ऐसे बताये जाते है 
जिनसे व्यापारी झटपट माछामाल हो जाये। नीति-रीति भी ऐसी चलाई है कि खरीदार 
व्यापारीको कमसे-कम दाम चुकाये और बेचनेवाछा जैसे वने तेसे खरीदारसे अधिक दाम 
माँगे और ले। इस प्रकार व्यापारीको आदत डाल दी गई है भौर फिर लोग खुद ही 
व्यापारीको उसकी अप्रामाणिकताके लिए नीच भानते है । इस नीति-रीतिको वदलनेकी जहरत 
हैं| व्यापारी स्वार्थ ही साथे और धन ही इकटूठा किया करे, ऐसा कोई नियम नही है। ऐसे 
व्यापारको हम व्यापार नहीं, चोरी कहेंगे | जिस प्रकार सैनिक राज्यके लिए मरता है, उसी 
प्रकार व्यापारीको जनताके सुखके निर्मिर्त घन खर्च करना चाहिए और जान भी गँवानी 
चाहिए। सभी राज्योंमें सिपाहीका काम प्रजाकी रक्षा करना है, पादरीका उसे शिक्षण देना है; 
चिकित्सकका लोगोंको स्वस्थ रखता है; और वकीलका लोगोंमें बुद्ध स्थाय फैठाना हैं; और 
व्यापारीका काम लोगोंकी आवश्यकता-पूर्तिकि लिए जैसा चाहिए वैसा माल जुठाना है। बोग्य 
अवसर आलनेपर अपनी जान देना भी इत सब लोगोंका कर्तव्य है। मतलरूव यह है कि अपनी 


सवोदय [४] १७३ 


जगह छोडनेके वजाय सिपाहीको वहीं मृत्यु स्वीकार करनी चाहिए। महामारीके समय, खुद 
महामारीका शिकार हो जानेका खतरा उठाकर भी चिकित्सककों भागना नहीं चाहिए, वल्कि 
वहाँ हाजिर रहकर अपने रोगियोकी सेवा-सेभाल करनी चाहिए । सत्यका उपदेश करनेके कारण 
लोग मार डालें तो भी, मरनेका संकट उठाकर भी, पादरियोको असत्यका नहीं सत्यका ही 
उपदेश करना चाहिए। वकीछको ऐसा ही ४०५१ चाहिए जिससे न्याय हो, फिर चाहे 
इस श्रयलमें उसके प्राण ही क्‍यों न चले जायें। 

| हमने उपर्यक्त घन्वे करनेवालोके लिए मरनेका उचित समय क्या होगा, इसकी चर्चा 
की। अब सोचें कि लोगोंके हितमें व्यापारीके लिए मरतेका उचित समय क्या हो सकता 
है। इस सवालपर व्यापारियोकों और दूसरे सब लछोगोकों भी विचार करना चाहिए। जो 
व्यक्ति समय पर मरनेकों तेयार नहीं होता वह जीना क्‍या चीज है सो जानता ही नही 
है। हम देख चुके हूँ कि व्यापारीका धन्धा लोगोको आवश्यक माल जुटाना है। जिस प्रकार 
पादरीका धन्वा वेतन पाना नही वल्कि दविक्षण देना है, उसी प्रकार व्यापारीका काम मुनाफा 
बटोरनेका नही, वल्कि जरूरी जिन्सोंकों पूरी तरह जुटा देना है। शिक्षण देनेवाले पादरीको 
जैसे रोटी मिल ही जाती है वैसे ही व्यापारीको मुनाफा मिल ही जाता है। छेकिन दोनोमें 
से किसीका धन्धा वेतन या मुनाफेपर दृष्टि लगाये रखना नहीं है। वेतन अथवा मुताफा मिल्े 
या न मिक्के, इसका खयाकू किये बिना दोनोंकों अपना घन्चा -- अपना फर्ज --पुरा करना है। 
यदि यह विचार सही हो तो व्यापारी उत्तम सम्मानके योग्य है, क्योकि उसका काम अच्छा 
माल पैदा करना और जनताको पुस्रा सकनेवाले ढगसे उसे जुटाना है। ऐसा करनेमें उसके 
हाथके नीचे जो सेकड़ों या हजारो व्यक्ति रहा करते है, उनका रक्षण करना, उनकी सार- 
संभाल करना--यहू भी उसका काम है। ऐसा करनेंके लिए बहुत धैय, बहुत कृपालता 
और बड़ी चतुराईकी जरूरत होती है। और भिन्न-भिन्न काम करते हुए उसे भी दूसरोकी 
तरह जान देनेकी जरूरत आ जाये तो वह दे। ऐसा व्यापारी, उसके ऊपर चाहे जो 
संकट क्‍यों न पड़ें, भिखारी वन जानेको नौबत क्यो न आ जाये, खराब मार नही वेचेगा 
और न किसीको ठगेगा। इतना ही नहीं--वह मातहत लोगोके साथ वड़ी ममताके साथ 
व्यवहार करेगा | प्राय: बड़े-बड़े कारखानोमें अयवा व्यापारमें जो युवक नौकरी करने जाते है 
वे कभी-कर्मी अपने घरवारसे दूर चले जाते हैँ । इसलिए या तो मालिकको उनके माँ-बापका 
स्थान छेना पढ़ता है, या मालिक उनकी ओरसे रापरवाह रहा तो ये युवक बिना माता-पिताके 
हो जाते है। इसलिए व्यापारीको या मालिकको खुदसे पंग-पगपर एक ही प्रदव पूछते रहना 
उचित है: “मे जिस तरह अपने बेटोको रखता हूँ, उसी प्रकार अपने इन दौकरोके प्रति 
बर्ताव कर रहा हूँ या नही ! / 

कल्पना कीजिए किसी जंहाजके कृप्तानके नीचे जो खलासी है उनमें उसका पुत्र भी 
भरती हो जाता है। कृप्तानका फर्ज यह है कि सभी खलासियोको अपने पूत्र जैसा ही माने। 
उसी प्रकार व्यापारीके नीचे काम करनेवाले अनेक नौकरोंमें उसका खुदका पुत्र भी हो, तो 


१, मॉडने पेंट, ( खण्ड २, भाग ३, सेक्शन १२, अध्याय ३) में रस्किनने प्राणियों द्वारा अपने 
क॒र्तव्येकि मानन्दपूवेक किये जानेकी छविफों हो सौन्दर्य बताया है । उसमे कहा है कि मनुष्यमें जीवनक्की उचित 
और भानन्दमय अभिव्यक्ति विशेषह्पते सौन्द्यंक्ी ग्रतीक है। गांवीणीने भी सत्याग्रहके सौन्दर्य (खूबी ) को 
“८ हत्पक्रो व्यक्त करनेके छिए उद्दे गये क2” कहा है । सत्यका साक्षाक्वार उसे स्वीकार करनेमें है और शत 
प्रकार वह साम्राणिक साबन्धोंकों समन्वित फरनेमें वृद्धिफी सदायता करता दै । 

८-१८ 


रण सम्पूर्ण गांधी वादमय 


उस व्यवसायमें वह जंसे अपने छड़केके साथ पेण आग्रेगा उसी प्रकार उसे अन्य नौकरोंके 
साथ पैश आना चाहिए । इसका नाम ही सच्चा अरवज्ञास्त्र है॥ और जिस प्रकार जहाज 
ख़तरेमें आ जाये तो कप्तानका फर्ज है कि वह स्वयं जहाजकों सबसे आखिरमें छोड़े 
उसी प्रकार अकाछू इत्यादि अन्य संकटोंमें व्यापारीको चाहिए कि वह अपनेसे पहले अपने 
आदमियोंकी रक्षा करे। ऐसे विचार किसीको आरचर्यजनक प्रतीत होंगे लेकिन ऐसा छगना 
ही इस जमानेकी विचित्रता है। क्योंकि विचार करनेपर सव यह समझ सकेंगे कि सच्ची 
मीति-रीति तो वही है जो हम अभी कह आये हैँ। जिस जातिको ऊेचा उठना है उस जातिमें 
अन्य प्रकारकी नीति-रीति कदापि नहीं चल सकती | अंग्रेज जाति अवतक टिकी हुईं है इसका 
कारण यह नहीं है कि उसने अथक्ास्त्रके नियमोंका पालन किया हैं; कारण यह है कि 
उनको अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंने भंग किया है और ऊपर बताई हुई नीतिकी वातोंका पालन किया है। 
इसोसे वह जाति आजतक टिकी हुई है। नीतिके इन नियमोंको तोड़नेंसे कैसी हानि होती 
है और किस अकार जातिको पीछे हटना पड़ता है, इसपर आगे चल कर विचार करेंगे।, 
[ गूजरातीसे | । 
इंडियन औपिनियंत, ६-६-६९०८ 


१६२ जोहानिसबर्गंकी चिदृठी 
[स्ोमवार, जून ८, १९०८] 


क्या समझौता लिखित है? 
कई जगहोंसे यह सवारू पूछा गया है; इसलिए जिन पत्रोके आधारपर समझौता 
हुआ है में फिर उनका अनुवाद दे रहा हूँ। फिर दे रहा हूँ --कहनेका कारण यह है कि 
फरवरीमें समझौतेसे सम्बन्धित पत्रोंका अनुवाद और अर्थ दिया जा चुका है। जो पत्र जेलसे 
भेजा गया था, उसकी उत्पत्ति स्मरण रखने योग्य है। जेलमें सरकारकी तरफसे श्री कार्ट- 
राइट आये और उन्होंने श्री गांधीके सामने एक पत्र हस्ताक्षर करनेके लिए पेण किया। 
उसमें कुछ संशोधन किये गये और वह संशोधित पत्र जनरढ स्मट्सको भेजा गया। उस 
पत्रका अनुवाद नीचेके अनुसार है।' 
ह क्या-क्या परिवर्तन हुए? 
ऊपरके मुताबिक पत्र भेजा गया। मूल मंसविदेम नीचे लिखे मृताविक था : 
(१) चीनियोंकी वात उसमें नहीं थी। 
(३) १६ वर्षके भीतरके वारूकोंका भी स्वेच्छया पंजीयन करानेकी वात थी। 
(३) स्वेच्छया पंजीयन करानेवालॉंकों कानूनकी रुसे सजा न मिलनेकी वात थी। 
(४) समझौतेकी तारीखके बाद वापस आनेवाले भारतीयोंके वारेमें स्पष्टीकरण नहीं वा। 
(५) पंजीयन-कार्याल्य फिर खोलनेकी बात थी। 
२, इनका संक्षिप्त अनुवाद किया गया था । देखिए “ णोह्यनित्तागैक्ी चिट्ठी”, पठ ६४०७३ | 


२, इसका अनुवाद वहाँ नहीं दिया जा रहा दे । मूछ अंग्रेजीते अनूदित पाठके दिए देखिंट : "पत्र: 
उपनिविश सचिवकों”, ए७ ३९-४१ | 


जोदानिस्तबगुंकी चिट्ठी ह २७५ 
(६) उसमें घामिक भावताके विषय कुछ नहीं था। 
ऊपरके पन्नमें: 


(१) चीतनियोका ताम दाखिल किया गया। 

(२) यह निश्चित हुआ कि १६ वर्षके भीतरवालोंके लिए स्वेच्छया पंजीयन भी लागू 
नहो। 

(३) स्वेच्छया पंजीयन करावेवालोंपर कानून लागू न हो, यह निश्चय हुआ | (“ कानून 
छागू न होना” और “सजा लागू न होना” इन दोनों वाक्यांशोमें बड़ा अन्तर है। पाठक 
इस बातको याद रखें।) 

(४) समझौतेकी तारीख़के वाद आनेवालोंको भी स्वेच्छया पंजीयन करानेका हक रहे। 

(५) पजीयन-कार्याठय फिर खोलनेकी बातके दो अर्य होते हें, इसलिए पजीयन 
' स्वीकार करनेके लिए' लिखा गया।' 

(६) धामिक भावनापर कोई चोट नही पहुँचनी चाहिए, यह स्पष्ट करनेकी वात 
जोड़ी गई। 


इसमें यह याद रखना चाहिए कि यदि स्वेच्छया पंजीयन करानेवाले छोग अधिक हो 
गये तो फिर कानून नहीं रह सकेगा। अतः हम देख सकते हैँ कि इसमें कानून रद हो 
जानेकी वात जा जाती है। 


जनरल स्मट्सका जवाव 
जनरल स्मदसने इसका निम्तलिखित जवाब दिया।'* 


इसका अर्थ 


' इस पत्रके द्वारा जनरल स्मट्सने कंदियोंके पंत्रकों बिना किसी शर्तके स्वीकार किया 
है। इसलिए यह वात स्वीकृत हुई कि जो स्वेच्छया पंजीयन करायेंगे उनपर कानून लागू 
नही हो सकता और यदि स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोमें संव अथवा अधिकांश भारतीय 
जा जायें, तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कानून रद हो जाना चाहिए। 

इसके वाद १ फरवरीको श्री ग्रांवीने जनरूू स्मद्ससे मुलाकात की और उन्हें पत्र छिखा। 
फिर, ३ तारीखको वे प्रिदोरिया बुलाये गये; और तव॑ भी कानून रद करने आदिकी वात 
हुईं। २२ फरवरीको उन्होंने तत्सम्बन्धी विधेयकका मसविदा' बनाकर जनरल स्मट्सको भेजा। 
ये सब बातें तो पाठकोंके ध्यानमें होंगी ही। इसलिए इसमें सन्देह नहीं है कि कानून रद 
होनेकी वातकी लिखा-पढ़ी हुई है। इस पर से अब आप देख सकते हूँ कि जनरल स्मट्स 
इससे मुकरना चाहते थे; किन्तु वे मुकर नहीं सकते। वे नही मुकरेंगे यह तो निश्चयपुर्वक 
नही कहा जा सकता, किन्तु इसका दारोमदार केवल हमारे साहसपर है। 


गांधीनीने “पंजीयन फिर खोलने ' के स्थानपर “पंजीयन स्वीकार” फरना लिख दिया था। देखिए 
पादटिषणी ६, पृ ४० । 
% कार्यकारी सहायक उपनिवेश सचिव द्वारा किछ्ित श्स पत्रका अनुवाद (प्रृष्ठ ६४ पर ) पहले दिया 
जा चुका है, श्वल्एि यहाँ नहीं दिया ना रहा दे । 
रे» देखिए “ प्र: जनरल स्मट्पक्रों”, का संल्यष्पतर, पृष्ठ १००-०१ । 


२७६ सम्पूण गांधी बादमय 


जनरल स्मदससे मुलाकात 

प्रायनापत्र वापस छेनेके नोटिस भेजे जानेके तथा श्री कार्टराइट आदि मित्रोंकी मददके 
परिणामस्वरूप गत शुकवारको नये विधेयकपर चर्चा करनेके बारेमें जनरछ स्मटसका पत्र आया। 
उसपर तुरन्त समितिकी वैठक बुलाई गई। श्री ईसप मियाँ उसमें उपस्थित हुए और बैठकने 
प्रस्ताव किया कि जबरकत स्मट्ससे पूछा जाये कि इस कानूनमें क्या होगा। श्री गांधी यह 
जाननेके लिए जायेंगे और समितिको तत्सम्बन्धी विवरण देगे। श्री गांधौको सूचित किया 
गया कि न जनरल स्मट्सके सामते किसी तरह न बेचे; केवरू अत्याचारी कावून रद करनेकी 
बातपर अड़ रहू। 

शनिवारको जनरकू स्मद्ससे मुलाकात हुई। उस समय कानूनके रचयिता श्री मैश्यूज, 
श्री गॉ्ने! और श्री चैमने हाजिर थे। बातचीत करते हुए प्रवासी अधिनियममें फेरफार 
करने और कानून रद करनेकी चर्चा हुईं। जनरल स्मट्सने स्वीकार किया कि एशियाई कानून 
निकम्मा है। श्री छेनने श्री कार्टेराइटको जो पत्र लिखा उसे उन्होंने भू बताया और कहा कि 
अन्तर्में चाहे जो विधेयक पास किया जाये, किन्तु जिन्‍्होने स्वेच्छया पंजीयन करा लिया है उतपर 
कानून लागू नही होगा। जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है, उनकी हृदतक कामूच रद होगा या 
नही, इसके विषयमें पुरा आश्वासन न देते हुए उन्होंने कहा कि अब फिर नया विधेयक बनेगा। 
इसका यह अर्थ हुआ कि जनररू स्मट्स अपनी तीन वातोंमें से इस एकका पालन करेंगे 
कि जिन छोगोंने स्वेच्छया पंजीयन करा लिया है, कानून उनपर छागू नहीं होगा । इस वचनके 
पालनमें दुसरे दो वचन जा ही जाते हैँ, क्योंकि यह नहीं हो सकता कि भारतीय समाजके 
आधे भागपर एक कानून और आधे भागपर दूसरा कानूत लागू हो। अर्थात्‌ कानून रद होगा। 
होना ही चाहिए। और बादमें आनेवालोंका समावेश नये कानूनमे होना चाहिए। 

स्मदसको पत्र 

किन्तु जान पड़ता है कि जनरकू स्मट्स' सत्याग्रहके तथा स्वेच्छापूर्वक दिये गये प्रार्यना- 

पत्रोंकोी वापस भाँगनेके भयसे ही स्थाय करना चाहते है। इसलिए श्री गांधीने शनिवारको 


उन्हें निम्नलिखित पत्र लिखा। 
सोमवारकी शाम तक की परिस्थिति ऐसी है। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियय ओपिनियन, १३-६-१९०८ 


१. दरन्तवाल्के कार्यकारी सद्दायक उपनिवेश सचिव |... 
२, यद्ट यहाँ नहीं दिया जा रद है; देखिए “पत्र: जनरऊ स्मत्सकों”, पृष्ठ २६८-७० । 


१६३ पत्र: एच० एल० पॉलको 


जोहानिसवर्ग, 
जून ११, १९०८ 
प्रिय श्री पॉल 


श्री लई जोजेफन' मझें लिखा है कि अब आप जोजेफ रायप्पनमें दिलचस्पी ले रहे हू । 
यदि आप कुछ रुपया इकट्ठा कर सके तो यह अधिक अच्छा होगा, क्योकि जोज़ेफकों निश्चय 
ही कुछ ओर रुपयेकी आवश्यकता होगी। यहां अमीतक धननसंग्रह चल रहा है। इसके 
अलावा वात यह है कि यदि चत्दा हो जाये तो वह श्री पोलकको दिया जा सकता है, 
क्योकि श्री पोलाफने ५० पौंठ बिल॒झुछ दे नहीं दिखे हूँ ।' वे आगा करते हूँ कि जोजेफ उन्हे 
यह रकम लौटा देंगे। उससे यह रुपया फिर किसी उपयोगी कार्यके लिए प्रयुक्त किया जा 
सकता है। 

बालिका ऐंजी', साप्टत: अपने संरक्षकक्ी बिलकुल भूल गई है। शायद वहू सोचती 
है कि उसे अब संरक्षणकी जहूरत नही रफ्ी है, विन्‍्तु उससे कहें, बह इस वातकों न भूले 
कि अभी बहने दिन नहीं हुए, जब श्री आइज़कफ और में उसे हाथोपर बहुत दूर तक 
उठाकर ले गये थे। 


आपका, ह॒दयते, 
मो० क० गांधी 


श्री एच० गुछु० पॉल 
मुख्य मजिस्ट्रेंटका दफ्तर 
डबन 


मूल अंग्रेजी पत्रकी प्रतिलिपि (सी० उल्लयू० ४५४७) से। सौजन्य: यूजिन जोजेफ 
पॉल, पीटरम रित्सवर्ग । 


१, जोशेफ रावणनके सम्वन्धी । 

२. देखि३ “ जोदानिम्गेड़ी चिट्ठी ”, पृष्ठ २६७ । 

३« म्री पॉलफ़ी पुत्री । 

४ दक्षिण आाफ़िकामें मणिस्टेट्दी भदाल्तोंमें एफ भाउीय दुभाषिये । 


१६४. नेंटालका परवाना कानून 


हमें आभा है कि श्री काजीकी अपीलकी' सफलूतासे कोई भारतीय ऐसा न समझेगा कि 
अब परवाना-सम्वन्धी तकलीफ दूर हो गई। उनकी इस जीतका अर्थ इतना ही है कि अपीलकी 
सुनवाई उन्हीं छोगोंकी हो सकती है जिनका उसमे स्वार्थ हो। इस अपीलको वैसा ही समझना 
चाहिए जैसा कि सोमनाथ महाराजका मामला था। जवतक परवाना कामून मौजूद है और 
[ परवाना | अधिकारीको सर्वोपरि सत्ता प्राप्त है तवतक भारतीय व्यापारियोंके लिए पूरी जोखिम 
कायम है। फिर, नया कानून पास होनेका डर है, जो जलेपर नमक छिड़कने जैसा है। 

जिस समय समाज ऐसे संकटमें है उस समय कुछ लोग मेत लाइनके भारतीयोंके 
अधिकारोंकी वात लेकर झगड़ते नजर आ रहे है। हम तो ऐसा मानते हूँ कि मेन छाइनके 
और दूसरी लछाइतके भारतीयोंके हित विरोधी नहीं है, इसलिए यह सवाल खड़ा ही नहीं 
होता कि न्‍्यासी कौन है। जवतक कांग्रेसका काम ईमानदारीसे होता रहे तवतक कहने-जैसा 
अधिक कुछ रहता नहीं। मेन छाइनके कई भारतीय उपाध्यक्षके पदपर हैँ ही, और यदि 
वे कभी-कभी डर्वनमें हाजिर हो सर्के तो वे प्रवस्वथकारिणी समितिमें भी लिये जा सकते हैँ । 
समितिमें दाखिल होना कठिन नहीं है। लेकिन दाखिल होनेके वाद यदि समितिकी बैठकोमें 
हाजिर न हों तो उससे समितिका काम रुकना नहीं चाहिए। इसका सरल रास्ता यह है कि 
मेन लाइनवाले [अपनी ओरतसे] डर्बनके ही किसी ऐसे आदमीको नियुक्त कर दें जिसपर 
उनका भरोसा हो और उसे हमेशा हाजिर रहनेके लिए कहें। 

किन्तु जो संकट [हमारे सामने | खड़ा हुआ है उसे देखते हुए यह सारी चर्चा निरर्थक 
मालूम होती है।हिंम सवको सरकारके मुकावलेमें खड़ा होना है। एक भारी पूर बढ़ता जा.. 
रहा है; उसे रोकना है। इसमें जितने मिलें उतने हाथोंकी जरूरत है। यह कैसे होगा? 
व्यापारियोंसे सम्बन्धित जो कानून अभी है और जो वननेवाले है उनका सच्चा इलाज सत्याग्रह 
है, और सत्याग्रहमें एकताकी वहुत जरूरत है। अल भारतीयको हमारी यह सलाह 
है कि अभी तो वह शत्रुसे छड़नेके लिए वख्तर पहले ! 

[गुजरातीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, १३-६-१९०८ 


१. मापूमूछो छिवीजनके परवाना अधिकारीने श्री फाबीका परवाना नंगा कर दिया था, फिन्त पाना 
निकायने उप्तकी पुष्टि करनेते इनकार कर दिया | ओ काबीकी जोससे निकाबके श्स निर्णयके खिलफ नेदावके 
सर्वोच्च न्यायात्यमें अपील की गई थी । अपील्का आधार यह था कि निकायके एक छद॒स्थ भी काटर ञ्प्ती 
डिवीजनमें दूकान चछाते हैं इसलिए उक्त मामेमें उनका स्वायें है, भौर फल्तः वे उ्तपर विचार करनेफे लिए 
योग्य व्यक्ति नहीं हैं । अपने निगेयमें सर्वोच्च न्‍्यायावीशने यह राव व्यक्त की दि श्री कावरका उत्ध मामहेमें 
ऐेसा कोई स्वार्य नहीं है, मितते ये उत्त निकायके न्‍्यायातनपर न बैठ सके । त्री दिटकरे वारेंमे, जी पक 
दूकानमें नौकर-मात्र था और जिछने निकायक्े समक्ष श्री काजीका पखवाना ना फरनेके खिंछाफ अप्रील को थी, 
सर्वोच्च न्यायापीशने कद्दा कि उप्तका स्वार्य श्स फोटिका नहीं दे कि परवाना दिये घनिके वारेमें द्का विरोय 
न्याययुक्त माना जा सके । जवतक सन्वित मामडेमें किस्ती ब्यक्तिका सीवा, व्यक्तिगत और ठोत लाये न ही 
तव॒तक उस्ते अपीक कुरनेका भपिकार नहीं दै। अदाल्तने पर्वाना निकायकी का्मवादीकों रद कर दिया । 

२, देखिए छण्ड ६, पृष्ठ ४३७ । 


१६५. रोडेशियार्ें खूनी कानून. 


रोडेशियाके भारतीयोंपर काले बादल आते मालम हो रहे हैं। वहाँ नया कानून 
गढ़नेकी तेयारी हो रही है। एक तरफ भारतीय व्यापारियोंकों हैरान किया जायेगा और 
दूसरी तरफ ट्रान्सवाल जेसा पंजीयनका कानून बनाया जायेगा। यानी इरादा यह है कि 
भारतीयोंकों चारों ओरसे घेर लिया जाये। रोडेशियामों भी अन्तर्म भारतीयोंको सत्याग्रहकी 
लड़ाईका आश्रय लेना होगा। यह लड़ाई, वहाँ गोरोंके साथ उनके सम्बन्ध कंसे हैँ, कितने 
और कैसे भारतीय वहाँ रहते है', इन और ऐसी ही दूसरी बातोंपर निर्भर करती है। 

इसके सिवा, वहांके भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको लिखते 
रहना चाहिए और पैसे भेजते रहना चाहिए। यह तो सबने देख ही लिया है कि यह समिति 
कितना अमूल्य काम कर रही है। 

रोडेशियामे द्रान्‍्सवाल जैसा जो कानून बननेवाला है उसकी नकल हमने देखी है। यह 
कानून ट्रान्सवालके कानूनसे भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि वह स्त्रियोंपर भी छागू किया जायेगा। 
और उसमें कहा गया है कि उसके पास होतनेके छः माहके अन्दर जो भारतीय अपना पंजीयन 
करा छेगे, वे ही करा सकेंगे। हमें समाचार मिला है कि रोडेशियाके भारतीय इसका विरोध 
करेंगे। उनके हाथमें [इस आशयकी | अर्जी की प्रतियाँ भी तेयार हैं। यदि वे इस प्रयत्नमें 
अपनी पूरी ताकत हछगायेंगे तो यह कानून कदापि पास न होगा। और अपनी पूरी ताकत 
लगाना उनका कतंव्य है। 

यह उदाहरण सिद्ध करता है कि द्वान्सवालमें लड़ाई शुरू करके हमने ठीक ही किया 
है और यह कि लोगोंको अपना प्रयत्न बराबर जारी रखना होगा ॥दुनियाके हरएक हिस्सेमें ... 
एशियाइयों और यूरोपीयोंके बीच झगड़ा चल रहा है। उसमें जीत उसीकी होगी जिसके' 
पक्षमें सत्य होगा अभी तो सत्य एशियाइयोंके पक्षमों माठम होता है 


[ गुजराती से ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-६-१९०८ 


१. इसी दिके इंडियन ओपिनियनके सम्पादकीयके भनुत्तार ऐसे भारतीयोंकी संख्या मनुमावत: ५०० से 
कम थी। | 


१६६० सर्वोदय [५] 


इौलतकी बसें 


सत्यकी जड़ोंके विषयमें हम पहले जो कह आये हूँ उसका जवाब अर्वशास्त्री शायद 
इस प्रकार देंगे: “आपसकी स्नेहमावनासे कुछ लाभ होता है, यह सही है, किन्तु इस 
प्रकारके छाभका हिसाव अअथंश्ञास्त्री नहीं किया करते। वे जिस शास्त्रका विचार करते है 
उसमें तो केवल इस बातका विचार होता है कि किस प्रकारसे धनाढ्य हो सकते हैं। ऐसा 
शास्त्र गलत नहीं है, केवछ इतना ही नहीं, बल्कि अनुभवसे माठ्म हो सकता है कि वही 
प्रभावकारी है। जो उस शास्त्रके अनुसार चलते है, वे जरूर दौलतमन्द हो जाते हैँ। भर 
जो उसके मृताविक नहीं चलते हैं, वे निर्धत हो जाते हैं। यूरोपके सभी धनवान व्यक्तियोंने 
इस शास्त्रके नियमोंका अनुसरण करके घन-संग्रह किया है। इस बातके विरोधर्म दलील पेश 
करना व्यर्थ है। प्रत्येक अनुभवी व्यक्ति यह जानता है कि पैसा कैसे मिलता है और केसे 
जाता है।' 

यह उत्तर ठीक नहीं है। व्यापारी लोग पैसा कमाते हैं, परन्तु उन्होंने उसे ठीक 
साधनोंसे कमाया है या नहीं और उससे समाजका भला हुआ है या नही, सो वे नही जान 
सकते। वे छोग बहुत बार 'पैसेवाला” शब्दका अर्थ भी नही समझते। जहाँ अमीर होते है, 
वहाँ गरीब होते ही हैं, इस बातका भान उन्हें नहीं होता। अनेक बार लोग भूलसे ऐसा मान 
लेते है कि अमुक रास्ते चलनेंसे सभी अमीर वन सकते हैं। वास्तवमें यह प्रकिया कुएँके रहट 
जैसी है, जिसमें एक (डिब्बा) खाली होता है तमी दूसरा भरता है। आपके पास यदि एक 
रुपया है तो उसकी सत्ता उसीपर चलती है जिसके पास उतना न ही। यदि दुसरेकों उस 
रुपयेकी गरज न हो तो आपके पासका रुपया आपके लिए बेकार है। मेरे रुपयेकी सत्ता 
मेरे पड़ोसीकी तंगदस्तीपर निर्मेर है। जहाँ पैंसेकी किल्लत होती है, वहीं अमीरीकी दाल 
गछू सकती है। इसलिए सार यह निकला कि एकको धगर घनवान होता है, तो दूसरेको 
तंगीमें रखना होगा। । 

सार्वजनिक अर्थश्ास्त्रका मतलब है-- ठीक समयपर और ठीक जंगहपर आवश्यक एव 
आनन्ददायक वस्तुओंका उत्पादन करना, उनको सुरक्षित रखना और उनका लेन-देन करता । 
जो किसान समयपर फसल तैयार करता और काटता है, जो राज चिनाई ठीक ढंगसे करता 
है, जो वढ़ई वढ़ईगीरी सुचारु रूपसे करता है, जो स्त्री अपना रसोईवर व्यवस्थित रखती 
है--- इन सबको सच्चा अर्थशास्त्री मानना चाहिए; ये सब जातिकी दीलतम वृद्धि करनेवाले 
है। इससे विपरीत जो शास्त्र है, वह सार्वजनिक नहीं कहा (४48 सकता। उसमें तो एक 
व्यक्ति केवल धातु इकट्ठी करता है और दूसरेको उसकी तंगीमें रखकर उस वादुका 0 क 
करता है। इस प्रकारका उपयोग करनेवाले यह हिंसाव छगाकर कि उनके खेत ओर मवे- 
शियोंसे कितना धन मिलनेवाल्ा हैं अपनेकी उतना धनवान भानत लगते हैं। वे पक 
सोचते कि उनके रुपयेका मूल्य सिर्फ़ इतना ही है जितने पथ, व खेत वे उससे जुटा * कर 
है। और फिर जो छोग घातुका--रुपयोंका--संग्रह करते है वे इस तस्ह विचार + 
हैं कि वे कितने मजदुर लगा सकेंगे/ अब मान ले कि अमुक व्यक्तिके पास सीना, चांदी, 


पत्र जनरल स्मस्सको २८१ 


अनाज इत्यादि हैँ। ऐसे व्यक्तिको नौकरोंकी गरज होगी ही; परल्तु यदि पडोसमें रहनेवालोंमें से 
किसीको सोने-चाँदी या अनाजकी जरूरत न हो, तो उसे नौकर मिलना कठिन हो जायेगा। 
इसलिए उस धनाढथ व्यवितको खुद ही अपनी रोटी पकानी पडेगी, खुद ही अपने कपडे सीने 
पड़ेंगे, उसे खुद ही अपना खेत जोतना होगा। ऐसे व्यक्तिके लिए उसके सोनेका मूल्य उसके 
खेतकी एक पीली कंकड़ीके वरावर ही होगा। उसका अनाज संड़ेगा क्योंकि वह अपने पडौसीसे 
ज्यादा खानेवाला नही है। इसलिए उस व्यक्तिको दूसरोकी भाँति कठिन परिश्रम करके ही 
अपना गुजारा करना होगा। ऐसी दश्षा्में बहुत छोग सोना-चाँदी इकद्ठा करनेकी इच्छा न 
करेंगे। गहराईसे विचार करें तो देखेंगे कि पैसे संग्रह करनेका अर्थ है दूसरोपर सत्ता प्राप्त 
करना --- अपने सुलकी सातिर नौफरकी, व्यापारीकी अथवा कारीगरकी मजदूरी हासिल 
करना। ऐसी सत्ता हमें दूसरे लोगोंकी गरीबीके अनुपातमे ही मिल सकती है। एक वढईको 
नौकर रखनेवाल्ला यदि एक ही आदमी होगा तो वढईकों रोजाना मजदुरीके रूपमें जो-कुछ 
मिलेगा वही ले लेगा। यदि उसे रुसनेवाझे दो या चार व्यक्ति हुए, तो वढ़ई उसीके यहाँ 
[काम करने ] जायेगा जो उसे ज्यादा [मजदूरी] देगा। निप्कर्प यह निकला कि धनवान 
होनेका अर्थ ह-- जहाँतक वन सके उतने लोगोकों अपनेंसे अधिक तंगीमें रखना। अर्वश्ञास्त्री 
लोग बहुत वार मान छेते हू कि एस प्रकार छोगोकों तगीमें रखनेसे जातिको लछाम होता 
है। सव छोग एक जंगे ही हो जायें ऐगा तो होनेवारा नहीं है। लेकिन अनुचित ढगसे 
लोगोमें तगो पैदा करनेगे जाति दुःसी होती है। कुदरती ढंगगे पैदा होनेवाली तगी अबवा 
बहुतायनके रहनेमे जाति सुती होती है और नसन्तुप्द रहती है। 
[गुजरातासे ] 
इंडियन ओपिनियन, १३-६-१५९०८ 


१६७. पत्र : जनरल स्मट्सको' 


जोहानिसवर्ग, 
जून १३, १९०८ 
प्रिय श्री स्मदस, 
मुझे विश्वास है कि आज आपमे मेरी जो भेट हुई थी, उसकी ओर आपका ध्यान 
आउप्ल करने और कुछ समय लेनेकी धृप्टताके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। जवतक एंजियाई 
प्रब्न, जहाँतक उसका सम्बन्ध एशियाई अधिनियमगे है, हल नही हो जाता तवतक में आपको 
कृप्ट देनेके लिए मजबूर हैं। 
आपको उसमें सन्देह है कि मैं समाजका पूर्ण रूपसे प्रतिनिधित्व करता हूँ, या दूसरे 
शब्दोमें, मैने जो विचार प्रस्तुत" किय हूँ वे पूरे समाजके विचार हैँ। में इसे केवल उसी 
हृदतक स्वीकार करता हूँ जहाँतक इसका सम्बन्ध उन लोगोसे है जिन्होंने अनाक्रामक प्रतिरोध- 
सवर्यके दौरान एशियाई अधिनियमकों मान छिया था। उन्हें भी मेरे विचारोसे विरोध नहीं 


१. यह पत्र ४-७-१९०८ के इंडियन ओपिनियममें दुबारा प्रकाशित हुमा था, भर श्सकी एक प्रति 
शी रिचिने उपनिवेश कार्याब्यफ़ो लिखे गये अपने २७ जुलाई, १९०८के पत्रके साथ संल्त करके भेजी थी । 


बे८३ समूणे गांधी वाब्मय 


है, किन्तु राष्ट्रीय-चरोंके समान वे भी अब अपने मूँहकी छाज रखना चाहते हैं। क्न्तु 
मुझे आशा है कि आपकी सहायता मिलनेपर में समाजके अन्य सदस्योंकी तरह उन्हें भी 
अपने पक्षमें कर लूँगा। मेरी स्पष्ट राय है कि उन्होंने जो गलती की वह भयवश्ञ की। 
फिर भी उन्हें अपने पक्षमें छानेकी हर कोझिश की जा रही है। और यदि वे न मानें, तो 
भी क्या? वे बहुत थोड़ेसे छोगोंका प्रतिनिधित्व करते है। उनमें से कुछ लोगोंने मेरे साथ 
कई वार बातचीत की है; और एशियाई अधिनियम रद किया जाये, इसके लिए वे भी 
असंदिग्ध रूपसे उतने ही उत्सुक है जितना कि शेष समाज। 

जहातिक प्रवासी अधिनियमके संशोधनका प्रदन है, में निम्नलिखित वातोंके सम्बन्धमें 
एशियाइयोंकी स्थिति विलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ: 


१. एशियाई समाज ऐसी कोई स्थिति कभी स्वीकार नहीं करेगा, जिसके अवीन उन 
लोगोंको, जो अभीतक देक्षमें प्रविष्ठ नहीं हुए हैं, किन्तु जिन्हें प्रवेश करनेका अधिकार है, 
स्वेच्छया पंजीयन करा लेनेवाले एशियाइयोंसे भिन्‍न स्तरपर रखा जाये। अतः वे संज्ोधित 
अधिनियमके अनुसार ही अपने दस्तावेज बदलेगे और स्वेच्छया पंजीयनकी अर्जीके फामपर 
ही प्रमाणपत्र लेंगे। 

२. जिन शरणाथियोंको शास्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तगंत अभीतक अनुमतिपत्र नहीं मिले 
है उन्हें संरक्षण मिलना चाहिए। शरणार्थी किन्हें कहा जाये, इसकी परिभाषापर कोई आपत्ति 
नही की जायेगी। मेरा सुझाव है कि ११ अक्तूबर, १८९९ से पूर्व जो यहाँ दो वर्षतक 
रहे हों उन्हें शरणार्थी माना जाये, और एक वर्ष या कुछ ऐसी ही अवधि निद्चित कर दी 
जाये, जिसके भीतर उनके प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जायें। उन्हें यह अधिकार भी होना 
चाहिए कि वे अपने दावेकों किसी न्यायालयमें सिद्ध कर सके। 

३. जिन लोगोंके पास ३ पौंडी डच पंजीयन प्रमाणपत्र हों उन्हे भी संरक्षण प्रदान 
किया जाना चाहिए; यह सिद्ध करनेकी जिम्मेदारी उन्हींपर हो कि प्रमाणपत्र वास्तवर्म 
उन्हींके हैं। 

४. जिन छोगोंके पास शान्ति-रक्षा अध्यादेशवाले अनुमतिपत्र या एशियाई अधिकारियों 
द्वारा दिये गये अनुमतिपत्र हैँ उन्हे भी संरक्षण मिलना चाहिए। 

५. [ इससे कोई बहस नहीं कि | परीक्षा कैसी हो, किन्तु जिन छोगोंमें अपेक्षित शेक्षणिक 
योग्यता है, उन्हें यूरोपीय प्रवासियोंकी भाँति ही स्वतन्त्रता होनी चाहिए ही 

६. कुछ ऐसे प्रार्थनापत्र भी दिये जा रहे हैँ जिनका निर्णय श्री चैमनेने अभी नहीं किया 
है, या जिन्हें उन्होंने नामंजूर कर दिया है। इनका अन्तिम निर्णय न्यायारूयम होना चाहिए ] ॥॒ 

आपने मुझसे कहा था कि एशियाई अधिनियम अधिवासके जो अधिकार दिये गये है 
उनसे अधिक आप नहीं देना चाहते। आप देखेंगे कि उपर्युक्त मामलोंमें केवल उन छोगोंको 
छोड़कर जिनके पास ३ पौंडी डच पंजीयन प्रमाणपत्र है, अन्य सभीके लिए एशियाई अधि- 
नियमके अन्तर्गत व्यवस्था की गई है, और मेरे विचारमें तथा श्री डंकनके भाषणोंके अनुसार 
भी, डच पंजीयन प्रमाणपत्र रखनेवाऊोंको भी मर्जी-सम्बन्धी धाराके अन्तर्गत संरक्षण शत 
है। मेरा सुझाव तो सिर्फ यह है कि इस संरक्षणको उतका अधिकार मान लिया जाये, वशत 
कि वे अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दें। 


पत्र: जनरल स्मस्सको ब्ट३्‌ 


मुझे यह वतानेकी आवश्यकता नहीं है कि एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत शरणाथियों- 
को संरक्षण प्राप्त है, क्योकि शान्तिरक्षा अध्यादेशके अनुसार उन्हें अनुमतिपत्र अभीतक नहीं 
दिये गये है। आपकी हिंदायतों, तया प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके कारण हाल ही में अनुमति 
पत्रोका दिया जाना बन्द किया गया है। लेकिन मूझे विश्वास है कि आपका मंशा यह कभी 
नही रहा होगा कि जो छोग अब भी उपनिवेशसे बाहर हैँ और जिन्हें निविवाद रूपसे पुराना 
अधिवासी सिद्ध किया जा सकता है, उनके दावोपर विचार न किया जाये। शरणा्थियोंकी 
परिभाषा तया अवधि-निर्धारेण हो जानेसे सम्भावित जालसाजीका भय दूर हो जाता है। 

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भारतीयोंकी उस महान सेवाकों स्वीकार करें जो 
उन्होंने भीषण कठिनाइयोंके घावजूद अपनी ऑंगुलियोंके निशान देकर की है। आप कृपया यह 
भी स्वीकार करें कि समाजके उस भागने, जो यहाँका अधिवासी है, शैक्षणिक तथा सम्पत्ति- 
विपयक योग्यवाओंके मामलेमे समझौतेकी मर्जी सम्बन्धी-याराका छाम नहीं उठाया। इसके 
पीछे मंज्ा बह था कि भविष्प्म आनेवाले थोडे-मे लोगोकों सरक्षण मिल सके और यह 
प्रकट हो सके कि एशियाउयोंमें भालीनताकी, यदि इस शब्दका प्रयोग कर सकू तो, कितनी 
क्षमता है। लेकिन मे यह भी कह दूँ कि जहाँतक में समसता हें, जब उनकी दूसरी तरहसे 
पूरी शिनात्त हो सकती है, तब वे बाध्य करनेवाली कोई घर्त स्वीकार नही करेंगे। इसका 
अभिप्राय यह है कि अजान था उसी प्रकारकी कोई और वस्तु अयोग्यताका आधार भछे हो, 
किन्तु जाति या रंग न हो। 

उपनिवेशियों द्वारा स्वागित यह महान सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है कि भविप्में 
एपियाई प्रवासकी उन्हीं लोगोनक सीमित रुपा जाये जिनके पास ऊँचे दर्जकी शैक्षणिक 
योग्यता हो। डिल्तु जो लोग देशमें रुनेके अधिकारी है थे उस कुटिल प्रतिबन्धको स्वीकार 
नही परेंगे।! और यदि यह समस्या उपर्धुकत आधारपर, जिमे में बहुत मुनासिव आधार 
ममसता हूँ, नही है होती तो बेहतर यही है कि वह कभी हल ही ने की जाये। 

जैसा कि आपने वचन द्विया है, मुझे विध्यास है कि जाप विधेयकके मसविदेको प्रकाशित 
करनेसे पहले मुसे दिसा देंगे। 

मंने ब्रिटिंग भारतीय सघकी समितिकों सूचित कर दिया है कि आपने मामलेको 
आगामी सप्ताहमें तय करनेका निश्चित झूपसे वचन दिया है। अतः समित्तिने मुझे अधिकार 
दिया है कि में इस बीच हलफनामोहा' दारिल करना स्थगित रसूँ। 

आपका सच्चा, 
रथ मो० क० गांघी 

जनरल ज॑० त्ा० स्मद्स 
प्रिदोरिया 


इंडिया ऑफिस, ज्यूडिशियल और पब्लिक रेकईस (२८९६/०८) ; हस्तलिखित दफ्तरी 
अग्रेजी प्रत्िकी फोटो-नकछ (एस० एन० ४८२७/अ) से भी। 


१. देखिर जण्ड ६, पृष्ठ १२८, २३६ ! 
२. ये इलफनामे २३ जून, १९०८ फो दाखिल फ़िये गये ये । 


१६८ प्रार्थनापन्न : द्ान्सदाल विधानसभाको' 


जोहानिसवर्ग, 
सेवामें जम ५4 !। 4९०८ 
र 
मानवीय अव्यक्ष महोदव तथा संदस्यगण 
ट्रान्सवालकी सम्मान्य विधानसभा 
प्रिटोरिया 

ट्रा्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघके अव्यन्क्ती हैसियतस ईसप मियाँका प्रार्यनापत्र 

सविनय निवेदन हैं कि: 

(१) प्रार्यीवी उपनिवेशके स्वर्ण काननका संभोवन चाहनेवाले विवेबकके, जो अनी 
हालम सरकारी गजट में प्रकाशित किया गया है, खण्ड ३, १०४, ११३, ११४, १२७ 
और १२८ को, आतंककी भावनासे पढ़ा 

(२) प्रार्यी नप्नतापूर्वक निवेदन करता है कि उपर्युक्त खण्डोंके परिणामस्वरूप --यहि 
वे इस सम्मान्य सदन द्वारा स्वीकृत कर लिये गये ---ट्रान्सवालमें बसे हुए ब्रिव्यि भारतरीयों- 
पर वर्तमान स्वर्ण कानूनके अन्तर्गत अपेक्षित निर्योग्यताओंसे अधिक गम्भीर निर्योग्यताएँ छय 
जायेंगी और इस प्रकार एक शान्तिप्रिय और विधिचारी समझे जातेवाले समालक्ते लिए भारी 
क्षति और विनाशका खतरा आ जायेगा। 

(३) प्रार्यी इस सम्मान्य सदनका ज्यान इस उपनिवेशर्म रहनेवाले ब्रिटिण मारतीयोंकी 
नीचे लिखी हुई कुछ खास आपत्तियोंकी ओर बाहृप्ठ करनेका साहस करता है: 


(क) अवितियम  रंगदार व्यक्ति ” की व्याल्याम +क्ुल्ी ” शब्द बरकरार 
रखता हैं। और जैसा कि इस सम्मात्य सदसकों निःसन्देह जात है, णह अधब्द उपन 
निवेशकी मौजूदा ब्रिटिय भारतीय आवादीके सम्बन्धरमे प्रयुक्त किया तर चाता हू दो 
भाववाओंकी आघात पहुँचानेवादा वन जाता है; क्योंकि द्रासवालम, सहा बंबाने, 
“ कुली ” यदि हैं भी तो वहुत ही थोड़े हैं। इसके अतिरिक्त, एमियाइयों बौर आशिकाके 
बदिवासियोंको, तथा ब्रिटिश प्रजाजवन और गैर-ब्रिद्रिम प्रजाजनाको एक हो काधकम 
रखना सम्नादके ब्रिटिश भारतीय प्रजाजनोंकी विद्येष स्वितिकी उर्षज्षा करता हैं 

(ख) प्रार्यीकी विनम्न सम्मतिके अतुसार “ अनगई की परिनापात्य 
मंत्रा भारतीय सुनारोंकों विलायतर्मे तैयार किये गये तथा वहांसि आयात किये गये 

१, यद २०-६-१९०८ के इंदियन ओपिनियनमें “ द्न्दवाठ खगे कादूत: विव्शि मारतीबाका बिरो3 ” 


झीफसे अकाशित हुआ था । 
२. कच्चे खगे ऋनुनने तत्ललन्धी खज्डनि दिए देखिद परिश्िष्ट * 
[द्धिर “ पत्र: उपनिविश्-सचिवक्षों ”, पृष्ठ १९३-९४ भी । 


प्राथनापत्र : थरन्सवाल विधानप्तमाकों १८७५ 


सोनेकी छड़से भी बतन या आभूषणादि निमित करनेका धन्धा चलानेसे रोकतेका है। 
निवेदन है कि सम्बद्ध सुनारोंके हकमें यह एक दारुण कठिनाई सिद्ध होगी। 

(ग) रंगदार लोगोंपर कानूनकी सामान्य निषेषक धाराएँ तो लागू होती ही 
हैं, उतकी सीमातक, कच्चे सोनेके व्यापारके सम्बन्धमें मूल कानूनकों भी यथावत्‌ रहने 
दिया गया है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि इस प्रकारके अपराधोंमें रंगदार छोगोंकी 
प्रवृत्ति अपेक्षाकत अधिक है, जबकि प्रार्थी संघकी विनम्न सम्मतिर्म, जहाँतक ब्रिटिश 
भारतीयोंका मामला है, वस्तुस्थिति इसके विपरीत है। 

(घ) प्रार्थी यह दावा करनेका साहस करता है कि अधिनियमका खण्ड १२७ 
अस्पष्ट रूपसे लिखा गया है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका मंशा इस 
अधिनियमके अच्तगंत ब्रिटिश भारतीयों द्वारा कोई भी अधिकार प्राप्त करनेपर 
पूरा निषेध लगाना है। उसी खण्डके अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गई है कि विधे- 
यकके पूर्व जिन लोगोंकों जो-कुछ अधिकार प्राप्त थे, उनको वे किसी रंगदार व्यक्तिके 
नाम हस्तान्तरिति नहीं कर सकते और न उन्हें शिकमी तौरपर ही दे सकते हूँ। 
यह निषेध प्रस्तावित अधिनियमको प्रभावत: भूतलक्षी बनाता है। 

(ड) खण्ड १२८ का मंशा यह है कि कुछ घोषित क्षेत्रोंमें, उदाहरणार्थ पूरे 
विटवाटर्संरेंड जिलेमें, बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोंकों अनिवार्य रूपसे पृथक्‌ रखा जाये; 
और यदि उसे इस सम्मान्य संदनकी स्वीकृति मिल गई, तो ब्रिटिश भारतीयोंके एक 
बहुत बड़े भागका उपनिवेशमें रहता तक असंम्भव हो जायेगा। प्रार्थी इस सम्मान्य 
सदनको स्मरण कराना चाहता है कि द्वान्सवालमें रहनेवाले अधिकांश ब्रिटिश भारतीय 

: उपर्यक्त क्षेत्रों ही हैं, जबकि ब्रिटिश भारतीयोंको अनिवायं रूपसे पृथक रखे जाने 
और चूक हो जानेपर उनपर जुर्माना ठोंके जानेका सिद्धान्त वर्तमान निर्योग्यताओंकों ' 
अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा प्रत्यक्ष रूपसे कायम रखना है। प्रार्थी संघ इस निर्योग्यिताका 
बराबर विरोध करता आया है। 


(४) प्रार्थी यह दावा करनेका साहस करता है कि चूँकि ये धाराएँ जाति और वर्ग- 
भेदपर आधारित हैँ, इसलिए उनसे ब्रिटिश भारतीय समाजको कभी भी स्तोष प्राप्त नहीं 
'हो सकता। इसके अतिरिक्त, इस प्रकारके भेदभाव उस समाजपर, जिसका. प्रतिनिधित्व 
करनेका सौभाग्य प्रार्थीकों मिला है, अकारण ही लांछन आरोपित करते हैँ, क्योंकि वेट्रान्स- 
वालके गोरे उपनिवेशियोंके दिलमें ब्रिटिश भारतीयोंके प्रति घृणा और तिरस्कारके भाव अनि- 
वाय रूपसे भरे बिता नहीं रह सकते, और इस प्रकारसे इन दोनों -जातियोंके बीच अधिक 
सद्भाव स्थापित होवेके मार्गमें दुर्भाग्यवश जो कठिनाइयाँ मौजूद हैं, उनमें वृद्धि होती है। 

- (५) प्रार्थीकी विनम्न सम्मतिमें उपर्युक्त प्रतिबन्धोंके फूस्वरूप, स्पष्टतया ब्रिदिश्ल 
भारतीयोंको किसी भी प्रकारकी विशेष सुविधा तो प्राप्त. नहीं ही होती, उलदे बे अपने 
अनेक वर्तमान अधिकारों और सम्मानसे वंचित हो जाते हूँ । 

(६) प्रार्थी सम्मान्य संदनकों इस बातका भी स्मरणं-कराता है कि ट्रान्सवालमें बसी 
हुईं ब्रिटिश भारतीय जनतापर और अधिक निर्योग्यताएँ छादनेका फल यह होगा कि 
भारतम रहनेवाले संम्राटके करोड़ों प्रजाजनोंके मतमें भरे कटुता और सन्तापके भाव और 
भी उम्र हो उठेंगे। 


२८६ तमपूणे गांधी वादमय 
(७) अतरएव, प्रार्यी नम्नतापुर्वक प्रायंता करता है कि 
हे पे यह सम्मान्य सदन उपयंकक्‍्त 
असर को अस्वीकृत कर देनेकी अथवा अन्य किसी प्रकारकी राहत, जिसे दे हित 
समझे, देनकी कृपा करे! और इस अनुकम्पाके लिए . . . इत्यादि, इत्यादि। 


इईंसप इस्माइल मिर्याँ 
[ अच्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संघ] 


प्रिटोरिया विधानसभा आर्काइन्ज तथा कलोनियक ऑफिस रेकईंस २९१/१३२ से । 


१६९. प्रार्थनापन्न : ट्रास्सवाल विधानसभाकों' 


जोहानिसवर्ग 
जून १५, १९०८ 
सेवार्म 
साननीय अध्यक्ष और सदस्यगण 
द्रान्सवाल विधानसभा 
प्रिटोरिया, 
द्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय संघक्ते अध्यक्षकी हैसियतसे ईसप इस्माइल मियाँका प्रार्यनापन 


सविनय निवेदन है कि 

१. इस उपनिवेशके सरकारी “गज्जट ' में हाल ही में प्रकाशित नगरपालिका प्रशासनसे 
सम्बन्धित कानूनका एकीकरण और संशोधन करनेकी दृष्टिसे प्रस्तुत विधेयकके खण्ड ६८, 
९३, ९४, और १७२ को आपके प्रार्थने गहरी चिन्तासे पढ़ा है। 

२. आपके प्रार्यीकी नम्न रायमें यदि यह सम्मान्य सदन विधेयकके उन सण्डोकों मान्यता 
प्रदान करता है, तो वे द्वान्सवाल निवासी ब्रिटिश भारतीय संमाजको भारी कठिनाई और 
हानिमें डार देंगे, अनेक शान्तिप्रिय और विधिचारी नागरिकोंको वरवाद कर डालेंगे और 
कितने ही भारतीय परिवारोंको छिन्न-भिन्न कर देंगे। 

३. आपका प्रार्थी दृढ़तापुर्वक यह कहनेका साहस करता है कि चूँकि विवेयकके ये खण्ड 
प्रजाति और वर्गेके भेदोंपर आधारित हैँ, इसलिए ये ब्रिटिश भारतीय समाजकी कभी सन्तोष 
नहीं दे सकते। इसके सिवा, यह भेदभाव उस संमाजपर, जिसका प्रतिनिधित्व करनेका आपके 
प्रार्थीकों सम्मान प्राप्त हुआ है, ऐसा रांछन ऊगाता है जिसका वह समाज पात्र नहीं कक 
कारण, इन भेंदोंसे द्रान्सवालके गोरे उपनिवेशियोंके मनमों अनिवार्य रूपसे ब्रिटिश के 


१. यह इंडियन ओपिनियनमें “ टान्सवाल नगरपाल्कि एकीकरण विभेयक् : मिटिश मास्तीयोका विरेष ” 
शीषकसे प्रफाशित हुमा था । 


प्रायैनापत्र : थून्संवाल विधानंतभाकी २८७ 


प्रति घणा और उपहासके भाव पैदा होंगे और इस तरह इन दोनों समाजोंके वीचम सद्भावके 
निर्माणके रास्तेमें दुर्भाग्यवश जो कठिनाइयाँ मौजूद हूँ वे बढ़ेंगी। 

४. आपके प्रार्यीकी नम्न रायमें विधेयकके पूर्वोक्त नियमोपर इस आधारपर ग्रम्भीर 
आपत्ति की जा सकती है कि वे उनकी स्वतत्वरतापर, जिनपर कि वे छागू किये जायेंगे, वन्धन 
छगाते हैं। कारण, इन नियमोके द्वारा नगरपालिकाओंको निम्नलिखित कार्य करनेकी सत्ता 
देनेका प्रयत्त किया जा रहा है 

(क) एशियाइयोंके पृथक्करणकी, और इस तरह, ब्रिटिश भारतीयोंको अलग 
बसानेके उस सिद्धान्तकी पुन.स्थापनाकी, जिसका यहू सघ लगातार विरोध करता 
ञाया है। 

(ख) जो प्रभावित होंगे, उनकी सुविधाका विचार किये बिना और उन्हें उतनी 
ही कीमती तथा सुविधाजनक दूसरी जगह देनेका आइवासन दिये बिना एशियाइयोके 
मौजूदा वाजार बन्द करनेकी (जंसा कि सम्मान्य सदन आसानीसे देख सकता है, 
भूस्वामित्वकी यह अनिश्चितता ब्रिटिश भारतीयोंकी स्थायी और भद्रोचित जीवन- 
पद्धतिमें तथा उनके द्वारा स्थायी और पक्के निवास-गृह खड़े करनेमें भी निःसन्देह 
गम्भीर बाधा उपस्थित करेगी )। 

(ग) अमुक प्रकारके परवाने -- जिनमें फेरीवालों और खोमचेवालोंके परवाने 
भी शामिल हूँ --देनेसे मनमाने तौरपर इनकार करनेकी | जिन्हें परवाना देनेंसे इनकार 
किया जायेगा उन्हें नगरपालिकाओंके निर्णयके खिलाफ अपील करनेका भी अधिकार 
नहीं होगा। इस तरह व्यापारियों, छोटे व्यवसायियों, फेरीवालों, खोमचेवालों और 
दूसरोंके धन्वोंपर ये नियम घातक प्रहार करते हूँ और उनके लिए आसन्न विनाशका 
खतरा पैदा करते हैँ । जो परवाने इस अन्तिम नियमके अन्तगंत आते हे, उन्हें इस 
विधेयकके अनुसार उन छोगोंकों भी देनेसे इनकार किया जा सकता है जिन्हें आज 
नगरपालिकामोंके प्रतिकूल निर्णयोके खिलाफ अपीछ करनेका अधिकार प्राप्त है। 

(घ) ऐसे धन्धो और व्यवसायोंका निर्देश करनेकी, जिनसे ब्रिटिश भारतीय सर्वथा 
वहिष्कृत होगे। उन्हें न तो इनके लिए परवाने दिये जायेंगे और न नौकरी ही दी 
जायेगी। इस तरह उनके प्रामाणिक जीविका कमानेके साधन सीमित कर दिये जायेंगे। 

(ड) सम्य वेश-भूषा और भद्र आचरणवाले ब्रिटिश भारतीयोको भी नगर- 
पालिकाकी ट्राम-गाड़ियोमें यात्रा करनेका निर्षष करनेवाले विनियमोकी रचना करनेकी 
और इस तरह एक अत्यन्त सम्य जातिका अपमान करने और उसे इस देशके आदिं- 
वासी वतनीके स्तरपर उतारनेकी। 


(५) आपके प्रार्यीकी नन्न रायमें, पूर्वोक्त प्रकारके वन्धन स्पष्टत' ब्रिटिश भारतीयोकों 
कतई कोई अधिकार प्रंदाव नही करते; उछटे, वे उन्हें उनके अनेक विद्यमान अधिकारों और 
प्राप्त सम्मानसे वचित करते है । 

(६) आपका प्रार्यी इस सम्मान्य संदनकों इस बातकी याद दिलानेका साहस करता 
है कि ट्रान्सवालकी भारतीय आवादीपर और अधिक निर्योग्यताओका छादा जाना संम्राटकी 
2 अल लाखों छोगोके मनमें विद्यमान क्षोम और कदुताके भावकों बहुत' ज्यादा 
उग्र कर देगा। 


बे८८ पम्पूणे गांधी वाइमय 


(७) इसलिए आपका प्रार्यी सविनय प्रायंता करता है कि यह सम्मान्य से विवेयककी 
कक हि से देन वि 

उपर्युक्त को अस्वीकार करनेकी या कोई दूसरी राहत, जो उसे उचित प्रतीत हो 
देनेकी कृपा करे। और उसके इस कार्यके लिए, आदि। | 


ईसप इस्माइल मियां 
[ अध्यक्ष, 
| अंग्रेजीसे ] ब्रिटिश भारतीय संघ] 


इंडियन ओपिनियन, २०-६-१९०८ 


१७०. जोहानिसबर्गंकी चिट॒ढी 


रविवार [जून १४, १९०८] 
जनरक स्मदस 

समझोौतेका अन्त रोज-रोज नजदीक आता हुआ जान पड़ता है। फिर भी परिस्थिति 
ऐसी मजेदार हो गई है कि में आज जो कुछ लिख रहा हूँ छपनेतक वह सवका-सब रद 
हो जाये या सबका-सब सही उतरे यह सम्भव है। 

श्री गांधीके जनरक स्मट्सकों पत्र! छिस्ननेके बाद श्री छेनर्डसे मिलनेंकी कोशिश की 
गईं किन्तु श्री लेनडे मिल नहीं सके। उक्त महोदय एक बड़े आयोगमें व्यस्त होनेंके कारण 
फिलहाल किसीसे मिलते नहीं जान पड़ते। इस तरह प्रतीक्षा करनेके बाद और जनरू 
स्मट्ससे कोई जवाब न पाकर श्री छेनर्डसे कुछ कम किन्तु खासे अच्छे वैरिस्टर श्री वार्डसे 
श्री गांधीने शुक्रवार तारीख १२को भेंट की। श्री वार्डकी राय भी श्री छेनर्ड जैसी ही जान 
पड़ी कि सरकारको प्रार्थनापत्र वापस करनेके सिवा चारा नहीं है। अतएव श्री गांवीने 
श्री स्मद्सको तारों किया कि यदि वे जवाब नही देते, तो एक बड़े वकीलकी यह सलाह है 
कि मामला सर्वोच्च न्‍्यायारुृयर्मे जाना ही चाहिए। एक तरफ तार गया और दूसरी तरफ 
श्री इब्राहीम इस्माइल अस्वात, श्री ईसप मियाँ और श्री गांवीने एक हलफनामा बनाया 
और मामलेकी तैयारी शुरू हो गईं। इस बीच श्री स्मट्सका तार आया कि शनिवार तारीज 
१३ को सुबह ९.४५ पर विचेस्टर हाउसमें मुझछाकात की जाये। तदुपरान्त इसको देखते हुए 
हलफनामेका प्रिटोरिया भेजा जाना रोक दिया गया। 

जनरक स्मदसने भुछाकातमें कहा कि नया कानून तो रद होगा और प्रवाती भ्रति- 
बन्धक कानूनमें फेरफार किया जायेगा, किन्तु फिलहाल उन्हें अपने कानून बनानेवालोसे मिलता 
है। इसलिए उन्होंने एक सप्ताह तक रुकनेकी सलाह दी और कहा कि ब्रिदिश भारतीय संघ 
समस्त भारतीयोंकी ओरसे नहीं बोल सकता; उन्हें कुछ भारतीयों द्वारा कानून बनाय॑ रखनक 
लिए प्रार्यनापन्र मिला है। 


१. देखिए “ पत्र : जनरछ स्मदतकों ”, ए४ २६८-७० । 

२. यह उपरब्ध नहीं है । हि 

३. देखिए “ प्रामनापत्र: टरान्सवाल सवोच्च न्यायावुयक्ों ”, १5 ३०३-०४ और ईसप'मियां तमा गाधीमक 
इृछ्फतनामकि लिए देखिए १४ ३०५ भौर २०६-०७ । 


जोदानितवर्गकी चिट्ठी ४८९ 


उसी दिन ११ बजे [ ब्रिटिश भारतीय सघकी ] समितिकी बैठक हुईं। उसमें यह प्रस्ताव 
हुआ कि एक हफ्ते तक प्रतीक्षा की जाये। बेठकमें' अध्यक्ष श्री ईसप मियाँ और अन्य बहुत-से 
भारतीय उपस्यित थे। इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव हुआ कि यदि जनरल स्मद्सकी ओरतसे 
अन्तिम जवाब न मिले तो रविवारको सारे भारतीय वाहरके नगरोसे भी बुलाये जायें और 
सभा करके यह सवपर जाहिर कर दिया जाये। 


स्मट्सको पत्र 
वैठकके बाद जनरल स्मद्सकों श्री गांधीने निम्नलिखित पत्र छिखा।' 
ऊपरके पत्रमें जनररू स्मद्ससे जो कहा गया है, उसमेंसे कितना मिल' सकेगा, यह्‌ 
संमाजकी हिम्मतपर निर्मर है। 


बुधवार [जून १६, १९०८ ] 
विलायतमें कानूनपर चचा 


आजके अखवारमें तारकी ख़बर है कि विलायतर्मों इस सवालपर चर्चा हो रही है। 
इसके सिवा ऐसा तार भी है कि खूनी कानून रद करनेंकी वात तय हो गई है और भारतमें 
समितियाँ बनाई गई है, जिनका काम प्रवासी भारतीयोंके अधिकारोकी रक्षा करना है। इस 
विपयमें सर रिचर्ड सालोमनने [एक प्रइनका ] अधूरा जवाब दिया और कहा कि एशियाई 
कानूनमें सुधार होगा। इसलिए कानून रद नहीं किया जायेगा। में स्वयं इस जवाबको 
महत्त्वपूर्ण नहीं मानता। 

ऊपरके तारका साराश तो यह है कि सत्याग्रहकी लड़ाईकी जड़ें गहरी चली गई हैं 
भौर उसका रग दिनोदिन निख्वरता जा रहा है। इसके सिवाय यह आर्य भी स्पष्ट होता है 
कि श्री रिच विलायतमें जरा भी चैन नही लेते और अपना काम करते चले जाते हूँ। 


/ व्रियोरिया न्यूज ! 

'प्रिटोरिया न्यूज़ ने लिखा है: 

हमें खबर मिली है कि जनरल स्मद्सने श्री गांधी को जो वचन दिया है उसके 
मृताबिक कानून रद हो जायेगा और स्वेच्छया पजीयन, प्रवासी कानूनके अन्तगंत वध 
बना दिया जायेगा। इसके साथ अदालतमे अपील करनेकी शर्त भी शामिल कर ली 
जायेगी। इस प्रकारके ये सुधार बड़ी सरकारकी सूचनापर किये जायेंगे। 

उपर्युक्त समाचार पत्रोंम छपा है। इसपर टिप्पणी देते हुए पत्रके सम्पादक 
लिखते हैं: 

गवर्रके भाषणमें एशियाइयोके बारेमें थोड़ा कहकर चतुराईकी गई है। हम 
दूसरी जगह जो कह चुके है उसके मुताबिक सरकार पूरी तरह हार गई है। स्वेच्छया 
पजीयन वैध किया जायेगा, केवल इतना ही नहीं, बल्कि एशियाई कानून रद होगा 
और प्रवासी अधिनियम परिवर्तत होगा। उपनिवेश-सचिव इस तरह कानून रद 


१. इसका अनुवाद यहोँ नहीं दिया जा रहा है | भूल अंग्रेजी पत्रके भनुवादके लिए देखिए “ पृत्र: जनरऊ 
स्मरक्षको ”, पृष्ठ २८१३-८३ । 


<-(९९ 


१९० संम्यू्णं गांवी वाइमय॑ 


करना चाहते है, इसलिए हम श्री गांधीको सलाह देते है कि वे फिरसे सत्याग्रहकी 
लड़ाई शुरू न करें। यह स्पष्ट है कि उदार दलमें भारतीय समाजके अच्छे मित्र ह। 

सर जॉजे फ़ेरार 
संसदर्मे भाषण करते हुए सर जॉज फेरार इस तरह बोले: 


न प्रगतिवादी दछः सरकारसे कहता है कि वह हमारे साथ समझौता कर छे। ऐस्ता 
करनेके लिए उदाहरण हैं। जब एशियाई कायदेके वारेमे सरकारको कष्ट हुआ था, 
तब उसने प्रगतिवादी दककी मदद लीं थी' .. . | भारतीय समाजके बारेमें जो-कुछ 
हुआ है, सो हम जानते हैं। सरकारने भारतीय समाजके बारेमें जो कुछ किया वैसा 
पुछिसके सिपाहियोंके प्रति क्‍यों नहीं करती ? क्या वह पुलिसिके प्रति भारतीयोंसे भी 
बुरा बरताव करेगी? . 
इस तरह सभी स्थानोंपर सत्याग्रहियोंका उदाहरण दिया जाता है। इसी तरह 
संगलवारकी रातको 'नेटिव अफेयर्स-सोसाइटी ' में बात निकली और भारतीय सत्पाग्रहका 
उदाहरण दिया ग्रया। 
कब्रिस्तान * 

फिलहाल यह झगड़ा खत्म हुआ जान पड़ता है। टाउन क्छार्ककी ओरसे टेलिफोन- 
पर खबर मिली है कि कब्रिस्तानमें मुसलतमानोंके सिवा अन्य मर्दों नही दफनाये जायेगे। 
नगर परिषद्की ओभोरसे अभीतक लिखित जवाब नहीं मिला है। 

शाहजीका मामला 

शाहजी तथा मौला बस्दका मामला शुक्रवारकों था। किन्तु श्री जॉर्डनकी अदालतमें 
अन्य व्यस्तताओंके कारण वह २४ जूनतक मुल्तवी कर दिया गया है। श्री जॉर्डनने इस मामलेके 
बारेमें कहा कि उनके पास गुमताम घम्कीका पत्र आया है और ऐसे पत्नोंका उनपर कोई 
असर होनेवाला नहीं है। उक्त महोदयने कहा कि गुमनाम पत्र लिखनेवाढेको हमारी चुनौती 
है। शाहजीके वकील श्री वान डिग्रेलेलने कहा कि निस्सनन्‍्देह वह पत्र उनके भुवव्किलकी 
तरफसे नहीं लिखा गया है। सम्भावना यह है कि पत्र लिखनेवाला पढानोंमें से ही कोई 
जालिम होगा। कुछ भी हो, गुमनाम पत्र छिखना वहुत खराब बात है और वह कमजोर 
समाजकी निशानी है। यदि यह टिप्पणी/(गुमनाम पत्र छिखनेवालेकों दिखे, तो उसे- स्मरण. 
रखना चाहिए कि इससे भारतीय समाजपर कलंक लगता है। ' 


फोक्सरस्टरमें एक ज्यादती 


सैयद मूहम्मद नामक एक भारतीय पिछले हफ्ते डर्बनसे वापस आये । उनके पास 
स्वेच्छया पंजीयनके प्रार्थवापत्रकी पहुँच थी। उसपर अंगूठेकी छाप न होनेके कारण उन्हें 


१. देखिए “ जोहानित्बगंफी चिट्ठी ”, १४ ६८-९ । 

२. देखिए “ जोदानित्गेकी चिट्ठी “, पृष्ठ २६०७-६७ । के 

३ शाहजीपर मजिस्टेट जोर्डनक्ी अदाल्तमें गहरी शारीरिक चोट पहुंचानेकी उत्तेजना देने भोर दूसरे व्यक्तिपर 
इसपर मियोपर हमछा मरनेका अमियोग छगाया गया था । झुमनाम चिट्ठी एफ पठानकी मानी गई भी उतने 
मजिस्टेटको भमकी दी थी कि यदि वह अमियुक्तोके खिलाफ निर्णय देया तो उत्की इत्या कर ठाली जापेगी ! 


तार: उपनिवेश सचिवके निनी सचिव २९१ 


फोक्सरस्टमें उतार दिया गया। कार्पोरल केमेरानने १० पौंडकी जमानत तय की, किन्तु साजटके 
पास ले जानेपर जमानतपर छोड़नेसे इनकार कर दिंय़ा गया। छुट्टियाँ होनेके कारण उन्हें 
तीन दिन तक जेलमें रहना पढ़ा और वादमें छुटकारा मिला। किन्तु तीन दिन व्यर्थ परे- 
शानी हुईं, इसके लिए कौन 'जिम्मेदार है? यह प्रश्न सभी भारतीयोंपर छागर होता है। 
इसका सीधा और सरछ रास्ता तो यह है कि भारतीयोंको शक्तिशाली बनना चाहिए 
और प्रत्येक आनेवाली अडचनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए [कहा जाता है कि. 
श्री सैयद मुहम्मदके ऊपर जो अत्याचार हुआ उसमें किसी भारतीयका हाथ है। यदि ऐसा हो, 
तो यह कहावत सच्ची उतरती है कि बुल्हाड़ीमें छकड़ीका बेंट छगे बिना लकड़ी नही कटती । | 


[ग्रूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २०-६-१९०८ 


१७१. तारः उपनिवेश सचिवके निजी सचिवकों' 


[ जीहानिसबर्ग 
जून १९, १९०८ 
[ उपनिवेद सचिवके । 
निजी सचिव 
प्रिदोरिया | 
ह 
[ गांधी | 


, गांघीजीके हस्ताक्षरोमें छिखे मूछ अंग्रेजी मसविदेकी फोटो-नकल (एस० एन० ४८२८) से। 


१७२ नेदालसें हत्याओंका कारण क्‍या है! 


भारतीयोंकी' हत्याके विषयमें हमारे-छेलकी' बावत [एक छेखकने सुचित, किया है कि. 
इन हत्याओोंका कारण है भारतीयोंमें फैला हुआ व्यभिचार। उस लेखकका कहना है कि 
अधिकांश हृत्याओोंके मूलमें स्त्रियाँ है। यदि यह बात ठीक हो तो बहुत दुःखदायक है।) 
यह सम्भव नही है कि हमारा यह लेख, जो खून करनेमें लगे है अथवा जो खूनके कारण 
बने है, उनके हाथरमं पहुँच सके। उन्हें अलबार पढ़नेका भान भी कसे हो सकता है। किन्तु 
फिर मी जो इस अखबारको पढ़ते है उन्हें विचार करना चाहिए ।प॒ित्येक समझदार व्यक्ति 
समस्याके हलमें सहायक वन सकता है ॥यिदि यह बात ठीक हो कि भारतीय तरुणोमें व्यभिचार 
बढ़ गया है, तो यह हमारी अवनतिका लक्षण है।] 


कक तार उपनिवेश-सचिवके निजी सचिव, प्रिटोरियाके नाम निम्नलिखित तारके उत्तरमें ७-४० वे 

श । गया था: “व्या भाष छृप्रा करके ओ स्मदससे चन्द मिनटेके लिए सुछाकात करने कछ ९-४० 

रैल्वे दप्तरमें भा समोगे! ? कक नह 
२, देखिए “ नेटालमें हत्याएं”, पृष्ठ १७३१-७३ | 


२९३ तमूणे गांधी वादसंय 


'हम अपने अवगुणोंकी तुलना कई बार गोरोंके अवग॒णोंके साथ करते है भर जब हमें 
यह मालूम होता है कि गोरोंमे वैसे ही अवयबुण है तो हम अपने अवयुणोंकी परवाह नहीं हु 
करते। इस वातसे हमारी होनता प्रदर्शित होती है। इसका तो यह अर हुआ कि हम गोरोंको 
अपनेसे बढ़कर मानते हैँ और यह सोचते है कि उनमें सदगुण सीमापर पहुँच ग्रगे है। 
वास्तवमे गोरे हमसे बढ़कर है ऐसा विशेष रूपसे देखनेमें नहीं आता और हममें उनकी 
अपेक्षा अधिक गुण नही 'आ सकते, सो भो नहीं है। 

चूंकि भोरे व्यभिचारी हे, इसलिए हम भी हों, इससे अधिक बुरा विचार दुसरा नहीं हो 
सकता। उनमे कुछ और तरहका व्यभिचार है तया उनके घमं-शिक्षक तथा अन्य सुधारक 
उनमेसे यह दुर्गूण भी हटानेका प्रयत्त कर रहे हैं। 

गोरे जो-कुछ करते हूँ, सो करें। परन्तु यह हमारे लिए सम्भव नही है। हम बहुत 
गिरी हुई हालतमें हैँ। हमें उससे ऊपर उठना है। इसलिए हमें बहुत अधिक साहसको 
जरूरत है। येह तो स्पष्ट नियम प्रतीत होता है कि जिस समाजमें व्यभिचार बढ़ जाता है . 
वह समाज दिनोदिन क्षीण होता जाता है। इसलिए तरुण भारतीयोंको यह बात अच्छी तरह 
ध्यानमें रखनी चाहिए।' 

गोरोेंकी बराबरी करते समय हम यह देखते हैँ कि उनमें ब्रह्मचये-मण्डलोंकी स्थापना 
होती है। उनके पादरी तरुणोंको भटकनेंसे रोकनेका प्रयत्न करते है। वम्बईमें मुवित-सेना 
(साल्वेशन आर्मी) इसका बड़ा प्रयत्त कर रही है, यह बात हम जानते है। केपमे, आरेज 
रिवर उपनिवेश्ञर्में तथा ट्रान्सवालमें रेवरेंड श्री भायर अग्रेज युवकोंको यह सब ज्ञान दे रहे 
हैँ । इन मण्डलोंमें पैसेकी जरूरत नहीं होती। केवल निष्ठावात्‌, सदृविचारी भर सदाचारी 
मनुष्य उनमें लिये जाते हैँ ।(याद रखना चाहिए कि रोम, ग्रीस और अत्य राज्योंका नाश. 
मुख्यतया व्यभिचारके कारण ही हुआ। 


[ गुजरातीसे | । 
इंडियन ओोपिनियत, २०-६-१९०८ 


१७३- केपके भारतीयोंके सम्बन्धर्मे कानून 


केपकी संसदका अधिवेशन हो रहा है। केपमें प्रवास सम्बन्धी कानून और व्यापार सम्बन्धी 
कानून अन्यायपूर्ण है। इस सम्बन्धर्में केपके मारतीयोंकों न्याय प्राप्त करना जितना आसान 
है अन्य उपनिवेशोंके भारतीयोंको वह उतेता आसान नही है, क्योंकि केपके भारतीयोंकी मता- 
घिकार भ्राप्त है। काफी प्रयत्न किया जाये तो इन दोनों कानूनोंमें परिवर्तत करवाया जा 
सकता है। प्रवास-सम्बन्धी काबून फिर गजठ' में प्रकाशित हुआ है। उसकी कई शर्तें ऐसी है 
जिन्हें पूरा करना मुश्किल होगा। उसका विरोध करना केपके भारतीयोंका कत्तेव्य है। वही 
वात व्यापारिक परवानोंसे सम्बन्धित कामूनके बारेमें है। यदि भारतीय समाज दक्षिण आफरिकार्म 
आदर-सम्मानके साथ रहना चाहता है तो उसको बहुत कष्ट उठाने होंगे । राजकीय कृप्ट्‌्‌ 
दुर करनेके लिए [स्वेच्छासे |! कष्ट सहना होगा। और यदि हम ऐसी ही वज्ञानपूर्ण भव 


१. भूलमें यहाँ एक शब्द ठीक पढ़ा नहीं जाता | 


नोहानित्वगमें एक की्ति-स्तम्म २९३ 


स्थितिमें रहना चाहते हों तो हमें राजकीय अत्याचार सहने की हो लिए मरना ...- 
आवश्यक है।-अधिकार प्राप्त करनेके लिए कतंव्य पुरा करा होता है। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओऔपिमियन, २०-६-१९०८ 


१७४. जोहानिसबर्गमं एक कौर्ति-स्तस्भ 


हमने अपने आजके अंकके साथ जोहानिसवर्ममें निभित एक कोरति-स्तम्मके चित्र परि- 
शिप्टके रूपमें दिये हैँ । यह स्तम्म बोअर युद्धके अन्तर्में सावंजनिक चन्देसे वाया गया था। 
सारे दक्षिण आफ़िकार्मे भारतीयोंकी कीतिकी स्मृतिकी फिलहाल यह एक ही निशानी है। 
स्तम्भका पहला चित्र नजंदीकसे लिया गया है और उसमें स्तम्मके ऊपर लिखा हुआ 
लेख दिखाई देता है। दूसरा चित्र स्तम्भ तथा उसके आसपासकी जगहके दृश्यको स्पष्ट करता 
है। उससे यह भी जाहिर हो जाता है कि स्तम्भकी स्थापना कुछ ऊँची जंगहपर की गईं 
है। उससे दूर जो सरहद दिखाई पड़ती है वह सर जॉर्ज फेरारके खेतोकी है। 
स्तम्मका निर्माण छाँटे हुए पत्थरोंको सीमेंटसे जोड़कर किया गया है। उसके शासंपास 
छोहेकी छड़ोस्ते वाड वना दी गई है, जिससे उसपर छगे हुए संगमरमरपर अंकित लेखकों 
कोई खराब न करे। यह स्तम्भ जोहानिसवर्गकी ऑन्जरवेटरी (हवाकी स्थिति आदिके शास्तसे 
सम्वन्बित वात्तोकी जाँच करनेवाले विभाग) के पास वताया गया है। इस प्रकार वह जोहानिस- 
वर्गके सदसे ऊंचे टीलेपर बना हुआ है। यह सब छोगोंके संगठित प्रयत्नोंका परिणाम है। 
स्तम्भकी पूर्वी वाजूपर एक सफेद संगमरमरकी बड़ी पटियापर निम्नलिखित लेख हैः: 
१८९९ से १९०२ की अवधिमें दक्षिण आफ़रिकाकी युद्ध-भूमिपर वीरगति पानेवाले ब्रिटिश 
अमलद्रारों, अन्य पदाधिकारियों, अधिकारियों तया भारतीय सिपाहियोंकी पवित्र स्मृत्तिमें। 
उपर्धृकत लेख हिन्दी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषामें खुदा हुआ है। इस स्तम्भकी अन्य तीन 
वाजुओंपर एक-एक संगमरमरका टुकड़ा छगाया गया है और उनपर क्रमशः नीचेके शब्द 
खुदे हुए हैँ: मुसछमान; ईसाई-पारसी; हिन्दू-सिक्ख । 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन २०-६-१९०८ 


१७५. सर्वोदय [६] 


दइीलतकी नसे 


इस प्रकार अमुक जातिमें पैसेका घूमना घरीरमें रक्तके घूमने जैसा है। रतन बेगमे 
दौड़ रहा है; वह था तो स्वास्थ्य अयवा व्यायामका चिह्न है या छाज पैदा होनेका अबबा 
ज्वरका सूचक है। शरीरपर रहनेव्राली एक प्रकारकी लाली स्वास्थ्यका लक्षण है, दूसरे 
प्रकारकी छाली क्षय रोगका चिह्न हो सकती है। और जिस प्रकार रक्तका जमाव एक 
स्थानपर हो जानेसे शरीरकों हानि पहुंचती है, उत्ती प्रकार एक ही जगह वनका जमा हो 
जाना जातिकी हानिका कारण हो जाया करता है। 


कल्पना कीजिए कि दी मल्लाह नावके टूट जानेके कारण एक वीरान तटपर आ पढ़े 
हैं। वहाँ उन्हें अपने परिश्रमसे अन्न इत्यादि उपजाना पइता है। अगर वे दोनों स्वस्थ रहते 
हुए साथ-साथ काम कर तो बच्छा घर वनायेंगे, खेत जोतेंगे और भविप्यके लिए कुछ बचा 
लेंगे। हम इसे सच्ची दौलत कह सकते हैँ। और यद्वि वे दोनों अच्छी तरह काम करें तो 
उसमें दोनोंका हिस्सा वरावरका होगा। अर्थात्‌ उनपर जो बस्तर छागू हुआ, वह यह है कि 
अपने परिश्रमका फल वाँट लेनेका हक उन्हें प्राप्त हुआ। अब मान छीजिए कि कुछ समय 
पदचातू उनमें से एकको असन्तोप हुआ। इसलिए उन्होंने जमीनका हिल्सा-वाँट कर लिया भौर 
हरएक अपने-अपने हिसावसे अयना-अपना काम करने छगा। अब यह फर्ज कीजिए कि ऐन 
मौकेपर उनमें से एक अस्वस्थ हो गया। ऐसी स्थितिमें बह दूसरेकी अपनी चहायताके छिए 
बुलायेगा। उस अवसरपर वह दूसरा व्यक्ति कह सकता हैं कि में आपका इतना काम कर 
देनेके लिए तैयार तो हूँ छेकिन घत॑ यह है कि जब ज॑झूरत पढ़ें तत्र मेरे लिए बाप भी 
इतना ही करें। आपको मुझे यह लिखित रूपमें देना होगा कि जितने घंटे में आपका काम 
करें उतने घंटे मेरी जमीनपर, जरूरत पहुनेपर, जप काम करेंगे।” अब मान छीजिए कि 
इस रोगीका रोग बहुत दिन चला और उसे हर अवसरपर उस स्वस्थ व्यक्तिके नाम ऊपरक 
अनुसार वचन लिखकर देना पढ़ा। अब उस समय जब कि रोगग्रस्त व्यक्ति अच्छा होगा, उनमे 
मे प्रत्येककी स्थिति क्या होंगी ? दोनों व्यक्ति गरीव हुए माने जायेंगे। क्योंकि वीमार आदमी 
रोगगय्यापर पड़ा रहा, उस बीच उसके कामका छाम प्राप्त नहीं हुआ। स्वस्थ व्यक्तित बहुत 
ज्यादा काम करनेत्राछा है, ऐसा भी मान लिया जाये तो भी उसने जितता समय उस रोगीकी 
जमीनपर छगाया, उतना उसकी अप्रनी जमीनपरसे चछा गया इतना तो ठीक ही है। इसलिए 
दोनोंक़ी जो पूंजी होनी चाहिए उसमे कमी हुई। 


इसना ही नहीं, वल्कि दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध भी बदल गया। अस्वस्त् व्यक्ति स्वस्थ 
व्यक्तिका ऋणी हो गया और वह अपना श्रम देकर ही अबता अनाज पा सकता हूं। अंत फल 
कीजिए कि उस स्वस्थ व्यक्तिने उस अस्वस्थ साथीसे मिले हुए दस्तावेजोंको कामम ठावका 
विचार किया। यदि वह ऐसा करे तो वह पूरी तौरते आटाम कद सकता हूँ“ वीठता 
बन सकता है। उसकी मरजीमें आये तो वींमारीसे छुटकादा पानेवाले व्यक्तिने कोई हसरा 


सवोदय [६] ग९५ 


लिखित वचन' भी ले सकता है। इसमें कुछ गैरकानूनी हुआ, ऐसा कोई नहीं कह सकता । अब 
अगर कोई परदेशी वहाँ पहुँचे तो वह देखेगा कि एक व्यक्ति धनवान हो गया है औौर दूसरा 
वीमार पड़ा है। वह यह भी देखेगा कि एक ऐश-आराम करता हुआ आहुस्यमें पड़ा रहता है 
और दूसरा मजदूरी करते हुए भी तकलोफ़ उठा रहा है। पाठक इससे समझ सकेंगे कि दूसरेसे 
मजदूरों करानेके हकका नतीजा यह होता है कि वास्तविक धनमें कमी होती है। 

अब दूसरी मिसाल लीजिए: तीन व्यक्तियोंने एक राज्य स्थापित किया और तीनों 
अलग-अलग रहने छगे। प्रत्येकने पृथक्‌-पृथक्‌ फसंझ तैयार की जिसका उपयोग सब कर सकते 
थे। तव कल्पना कीजिए कि उनमें से एकने सबका समय बचानेके लिए अपनी खेती छोड़कर 
एकका माल दूसरेकों पहुंचानेका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया और बदलेमें अनाज लेना 
निश्चित किया। यदि यह व्यक्ति नियमित रुपसे मार छाया और ले जाया करे तो सबका 
फायदा हों। छेकिन मान छोजिए कि यह व्यक्ति मालके छेन-देनमें चौरी करता है और वादमें 
जद तंगीका जमाना भा जाता है, उस समय यह दलाल अपने चुराये हुए अनाजकों ऊेँचे 
दामों बेंचता है। उस तरह आगे चलफर यह व्यक्ति दोनों किंसानोको भिस्तारी बना सकता 
है ओर अन्तमें उन्हें अपना मजदूर बना समता है। 


ऊपरका दृस्दान्त निरा अन्याय बताता है। लेकिन आजके व्यापारियोका कारोबार इसी 
प्रकार चल रहा है। एस अतिरिक्त हम यह भी देय सऊँगे कि इस प्रकार चोरीकी घटना 
धदित होनेफे पश्चात्‌ यदि तौनोकी मिल्कियत एकट्ठो की जाये तो, उस व्यक्तिके प्रामाणिक 
होने भोर रहनेपर बह जिसनो होती उसकी अपेक्षा कम बैंठेगी। उन दो किसानोका काम 
कम हुआ। उनकी जदूरतकी चीजें न मिलनेके कारण थे अपने परिश्रमका पूरा फछ नहीं 
पा स्के। और उस घोर दल्वालके द्राय्में बोरीका जो माल आया था, उसका पुरा और 
अच्छा उपयोग नहीं हो साग। 

इसल्तिंर हम गणिनक्रान्ता [सुझ्ष्म] हिसाब छगाकर कह सकते हैँ कि अमुक जातिको 
धनवान मानने था ने माननेड़्ा आधार यह है कि उस जातिके धनकी जाँच करके यह मालूम 
किया जाये कि वह दौलत उमर फिस प्रकार मिली है। जातिफे पास इतना धन है इसलिए 
बह उतनी धनवान है, ऐसा नहीं कहा जा सकृता। अमुक व्यक्तिके हाथमें अमुक धनका हौता 
या तो लगन, होशियारी और गुशहालीका चिह्न हो सकता है था विनाभ्कारक मौज-मजा, 
अत्याचार और घोसेब्राजीका सूचक हो सकता है। और इस प्रकार हिंसाव करनेकी रीति 
केवल नीनि ही नहीं प्रकट करती, बल्कि अकगणितसे मिना जा सकनेवाझा धन [भी] सूचित 
करनी है। एक घन ऐसा होता है जिसके उत्पन्न होते समय और दसगुना धन पैदा होता 
है; दूसरा ऐसा जिसके किसी आदमीके हाथमें आनेसे दस-गुनें घनका नाश हो जाता है। 

इसलिए नीति-अनीतिका सयाल किये बिना धन एकप्रित करनेके नियम गढनेकी वातसे 
मनृष्यका सिर्फ़ अहंकार प्रकट होता है। सस्तेसे-सस्ते दामोंमें खरीदने और महँगेसे-महँगे 
दामोमे बेचनेकी जो पद्धति है उसके बराबर इनसानकों छांछन रगानेवाली और कोई चीज 


१. ऋणी व्यक्तिका ताकाल्फि णरुर्को पूरा करनेके बदकेमें गुछामके रूपमें काम करनेका वचन । 
२, जनतन्त ( रिपन्डिक) लिप्तफा उल्झेख अन्दु दिस छास्टमें दे । 

३. फ्ेतीके औजार, थीज भादि । 

४. भर और ल्ेतीक भौजार णो दलालने चुरा लिये ये । 


२९६ हपूणे गांधी वाल्मय 


नही है। सस्तेसे-सस्ते दामोंमें लेना सो वात तो समझमें आईं। छेकिन भाव घटा कैसे ? बाग 
लगनेके पदचातू कड़ियोंके जल जानेपर उनसे बने हुए कोयले सस्ते हो सकते हें; भूचालते 
ढहे हुए मकानोंकी ईंट सस्ती हो सकती हूँ। परन्तु इससे यह कहनेका किसीका साहस नहीं 
होगा कि आग और भूचाल लोगोंके छाभके लिए थे। 'महँगेसे-महँगा वेचता' तो समझमें 
आ गया, परन्तु महँगाई आई कंसे? रोटीका मूल्य आज आपको अच्छा मिछा, लेकिन वह 
दाम क्या आपने मरते हुए आदमीकी अन्तिम कौड़ी छेकर प्राप्त किया ? या यह रौटी आपने 
किसी ऐसे महाजनको दी जो कुछ आपका सव हड़प कर छेगा? या किसी डाकूकों सौपी 
जो आपका बैक लूटने जा रहा है? यह सम्भव है कि शायद आप इन प्रइनोंम से एकका 
भी उत्तर न दे सकें क्योंकि आप जानते ही नही हैँ। परन्तु इतना तो आप बतला ही सकते 
हैँ कि आपने रोठी उचित मूल्यपर और नीतिके मार्गसे बेची थी या नहीं। उचित न्यायकी 
ही फिक्र रखनेकी जरूरत है। आपके कामसे किसीको दुःख न पहुँचे, इतना ही जान छेना 
और उसीके अनुसार व्यवहार करना आपका कतंव्य है। 


[ गूजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २०--६-१९०८ 


१७६. तार: जोहानिसबर्ग कार्यालयको 


प्रिदोरिया, 
जून २२, १९०८ 
सेवामें 
गांधी 
जोहानिसवर्ग 


मूछाकात॑ अस॒न्तोषजनक । प्रवास-सम्बन्धी संशोवत कठोर। उससे शैक्षणिक कसौटी 
तथा पुराने डच प्रमाणपत्र अस्वीकृत। पाँच वजे ज्ञामकों बेठक बुलाबं। बन्ात 
ईसप मिर्याँके हलफनामोंपर हस्ताक्षर करवा छें। मेरा स्टेशन ले आये। 


गाँवों 


नेजे गये वारकी मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोदो-तकल (एस० एंन० ४८२९) से। 


१७७. पत्र: अखबारोंको" 


जोहानिसबर्ग, 
जून श्र, १९०८ 


एशियाई जातियों और सरकारके वीच होनेवाले समझौतेके उपनिवेश-सचिव द्वारा भंग 
किये जानेके आरोपके सम्बन्धमें समाचार-पत्रोमें विविध वक्तव्य प्रकाशित हुए हूँ। सरकार 
भौर एशियाई जातियोंके बीच उस सिलसिलेम होनेवाली वार्ताओके वाजुक होनेके कारण अवतक 
मामलेको जन-साधारणके समक्ष रफ़ना सम्भव नहीं हुआा। 

खेंदके साथ कहना पडता है कि वह बातचीत आज एकाएक और असन्तोष॑जनक ढगसे 

समाप्त हो गई। में “ अमतोग्जंदक  शब्दका प्रयोग उसे केचछ एशियाई लछोगोपर हो नही, 
बल्कि समस्त साम्राज्यपर लागू समत दर कर रहा हेंँ। जनरल रमद्स उस सनन्‍्तापजनक एशियाई 
अधिनियमकफो, जिसके कारण एशियाई लोगोक़ों बिपुल धनराशिकी हानि सहनी पडी है और 
बहुत ज्यादा मृत्तीवर्ते -- इनमें दो सोसे ऊपर निर्दोष एशियाइयोफा, मुख्यत' ब्रिटिण एशियाई 
लोगोका कादाबास भी सम्मिलित है -- उठानी पट्टी है, रद करनेक्रे छिए राजी थें। इससे 
प्रकट होता है क जनरल स्मदस दस अधिनियमकों रद करनेका वचन दे चुके थे और उसी 
वचनमे अद भी बंधे हुए हूँ । 

परन्तु वे समसोनेद्ा बाह्य रामे पालन करनेको राजी थे तो साथ ही उसकी वास्तविक 

भावनाकों तोदना भी चाहने थे, ग्पोकि ऐसा तो नहीं कहा जा जकता कि समसझौतेके अन्त- 
मत और उसे बाद एसियादयोकी स्थिति उससे भी बदतर हो जानेको थीं, जैसी एशियाई 
अधिनियमने अल्गत है। लेकिन जनरल स्मदुसड़ा मसविदा -- जिसे मेने आज अत्यन्त खेंदके 
साथ पटा है और जहाँतक मेरा सम्बन्ध है अस्वीफार कर दिया है--ऐसा ही था। 

उस समयौतेहे मसविदेका मंणा यह था कि निम्निसित श्रेणियों खानेवाले छोग 

प्रतियन्धित प्रवासी माने जायें: - 

(क) ऐमे एशियाई जिनमें प्रवासी प्रतिवन्वक अधिनियमके द्वारा निर्धारित शैक्षणिक 
योग्यताएँ हों। 

(व) ऐसे एशियाई, चाहे वे उपनिवेशके भीतर अबवा बाहर रहते हो, जिनके पास 
१८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत ऐसे उच पंजीयन प्रमाणपत्र हों, जिनके लिए 
वे ३ पौंढड अदा कर चुके हूँ। 

(ग) अन्य एशियाई जो छड़ाईके पूर्द ट्रान्सवालके निवासी थे, और जो किसी अदालतके 
सामने अपने पिछले निवासको सिद्ध कर सकें। 


२. यद २७-६-१९०८ के इंटियन ओपिनियनमें “शी गांधीका वक्तव्य” शीरपफ्से छपा था । यह 
स्‍्टारके साथ-साथ अन्य अल्गारोमि भी प्रकाशित हुआ था । ऐकिन, स्टारवाला पा5 उपलब्ध नहीं है । रिचने इस 
प्री एफ नफ़छ इंटिया ऑॉफिप्फों भेज दी थी । रिचने उसका वर्णन “ ब्रिटिश भारतीयों और दान्सवा 
सद्कारके बीच चल रहे क्षगढ़के मुद्दों” को स्पष्ट कुज्नेवाला “परिपत्र” कह कर किया था । 


२९८ समूणे गांपी वाब्भय 


(घ) वे एशियाई जिनके दावे श्री चैमने द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये है। (इन 
एणियाइयोंके पक्षमें सिर्फ इतना ही कहा गया है कि उन्हे अपने उन दावोकी जाँच 
न्यायाधिकरण द्वारा करानेके हक प्राप्त होने चाहिए और ऐसे दावोंका जादिरी 
फंसला किसी प्रशासकीय अधिकारी द्वारा न कराया जायें)। 


इन दावोंपर विचार करने और उन्हें व्यायाधिकरणके सुपुर्द करने, न कि ७्योंका- 
त्यों मान लेने, की माँगकों ठकराकर जनरल स्मद्सने प्रकट कर दिया है कि उन्होंने निष्किय 
प्रतिरोधका आशय गलत समझा है। यह आन्दोन किसी व्यक्तिगत स्वार्थके कारण नही, बल्कि 
सभी एशियाइयोंके, मे तो कहना चाहूँगा कि साम्नाज्यके भी, फायदेके छिए चलाया गया था।' 
इसके अतिरिक्त, उपनिवेशकी एशियाई आबादीमें ज्यादासे-ज्यादा दो हजार एशियाइयोंकी 
सम्भाव्य वृद्धिको घटित न होने देनेकी गरजसे, उन्होंने पूरे समझौतेका ध्वंस कर दिया है। 
मैंने इन लोगोंके वर्णनमे “वृद्धि” शब्दका उपयोग किया है। किन्तु वास्तव तो ये उपनिवेशके 
अधिवासी ही हैं, यद्यपि जनरल स्मद्सके मसविदेमे उनके अधिकारोंकी उपेक्षा की गईं है। 

एशियाई लोगोंकी स्थिति सीधी है। इस मामलेमें उन्हें वही परिस्थिति पुनः स्वीकार 
कर लेती चाहिए, जो गत जनवरी मासमें उपस्थित थी और उन्हें यह परामर्श दिया गया 
है कि वे अपने स्वेच्छया पंजीयन-सम्बन्धी प्रार्थनापत्र वापस ले लें।' जनरल स्मद्सने उन्हें 
वापस देनेंसे इनकार कर दिया है। अगर उनमें सत्याग्रहियोंका मुकाबिला करनेका साहस 
होता, तो वे-प्रार्थनापत्रोंकों बिना किसी कठिताईके वापस कर देते। 


भारतीय लोग गत जनवरी तक शंकाओंके शिकार वने रहे। श्री इंकतने यह अभियोग 
लगाया था और बड़ी-बड़ी जगहोंमें वह दृहराया गया कि एशियाई छोग संगठित रूपसे अवैध 
प्रवेश कर रहे हैँ ।' इस तथ्यसे कि ९,००० में से ७,६०० से ऊपर एशियाइयोंने अपने प्रवेशकी 
ग्रामाणिकताको सिद्ध कर दिया है, उपर्युक्त आरोपकी निरणकता प्रकट होती है। इस गहित 
आरोपक! खण्डन करनेके लिए ही, न कि अन्य किसी कारणसे, स्वेच्छया पंजीयनका अस्ताव 
सामने छाया गया था। अतएवं, एशियाई लछोगोंके मनमें यह खयाल ही नहीं है कि उनसे कोई 
दोष हो गया है और वे जनताके सामने निःसंकोच भावसे पेश हो रहे है। इसके अतिरिक्त, 
कष्टोंकी सहन करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें सहृदय जनतासे सहानुभूति 
पानेका अधिकार है। 

अन्तमें, उनके कुछ नेताओंका उनके देशवासियोंके ही द्वारा बुरी तरह मारानपीटा 
जाना, यह सिद्ध करता है कि वे सरकारकी सेवाके लिए उतने ही उत्सुक है. जितने अपने 
देशवासियोंकी सेवाके लिए। 

जनरल स्मद्सका यह अधिनियम सरकारका अधिनियम होगों और सरकार / अधि- 
नियम गोरे लोगोंका --- अधिकांशतः ब्विंटिश छोगोंका-- अधिनियम होगा। जब मेने अपन 
देशवासियोंको समझौतेका स्वरूप समझाया, तब उनमे से कम विचारशील व्यक्तियोने कहा : 
“ शोरोंका विदवास मत करो। उस अधिनियमका रद किया जाना स्वेच्छया पंजीयनके दाता 
चाहिए, न कि बादको ।” मैने उनसे कहा कि ऐसा करना हमारे लिए गौखबपुर्ण न होगा। 


१, देखिए “ जोद्ानिधवर्गंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ रेण८-६१ । 
२६ देखिए खण्ड ६, १8 २९२१-२२ । 
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जनरल स्मट्सने समझौतेमें अनुचित उलट-फेर किया है और में यह कहनेका साहस 
करता हूँ कि वे यह नही जानते कि वे क्या कर रहे हूँ। क्या उपनिवेक्षमें रहनेवाले अंग्रेज, 
जबकि उनका यह मुख्य मंशा कि भविष्यमें एशियाइयोके आवन्नजनपर प्रभावशाली नियन्त्रण 
रखा जाये, पूरा किया जा रहा है, इस स्थितिको गवारा करेंगे ? 
आपका, आदि, 
भो० क० गाँधी 
[ भंग्रेजीसे 


इंडिया ऑफिस : ज्युडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, २८९६/०८ 


१७८, द० आ० ब्रि० भा० समितिको लिखे पतन्नका अंश" 


जून २२, १९०८ 


»  «गमट्स अधिनियमकों रद कर देंगे, किन्तु उन शर्तोपर जिन्हें मे स्वीकार नही 
फर सकता। उन्होंने जो घर्त रुपी हूँ ये है: 

उच्र प्रमाणपत्र सान्य ने ढिये जायेंगे। 

युदमे पहलेद्रे भरणार्थी, जिनके पास भान्ति-रक्षाअध्यादेशके अन्तर्गत दिये गये प्रमाण" 
पत्र नहीं हूँ, प्रतिप्ट नहीं हो सकते। 

जो ऐच्छिक प्रार्ननापत्र रद कर दिये गये हैँ, उनपर न्यायाल्ययमें विचार ने किया 
जायेगा। 

जिनमें विक्षानमम्बन्धी बोग्यना है, उनको मान्य ने किया जायेगा (स्मदसका खयारू 
हैं कि ये वतेमान अधिनियमके अलगगंत अयोग्य करार दिये गये हूँ। मेरा सयाल है 
कि बान गेंसी नहीं है) । 

उक्त छा्तोंकों मालना सम्भव नहीं है, क्योकि मेरे संयाल्‍रूसे इनमे समझौतेकी भावना 
नहीं आती . . « 


आ आ #ब छ0 


अंग्रेजीम ] 


इंटिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्चिक रेकड्से, २७२२/०८ “८ 


२. यह पत्र री रच द्वार उपनिवेश फार्याल्यफों छिसे गये उनके ६ भक्‍्तूबर, १९०८ के पन्रके साथ संल्य 
शन्सवाडमे घर्ति दोनिवाली घटनामंकि प्तार-सर्ेपसे लिया गया दै । 


१७९, भेंद स्टार को 


[ प्रिटोरिया, 
जून २२, १९०८] 

हमें यह घोषणा करते हुए खेद होता है कि गत जनवरीमें सरकार और ट्रान्सवाल- 
वासी एशियाइयोंके बीच जो समझोता हुआ था, उसको भंग होनेसे बचानेके सब प्रथत्त असफल 
सिद्ध हुए हैं... । 

उपनिवेश-सचिवके अनुरोधपर, थी गांधी आज प्रातः उनसे मिले और उन्होंने श्री 
गांबीकों सरकार द्वारा प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियम प्रस्तावित संशोधनका भस्तविदा पढ़नेकी 
अनुमति दे दी। जनरल स्मदसने सुचना दी कि सरकार एशियाई पंजीयन अधिनियमको रद 
फरना चाहती है। ह 

श्री गांधीने अधिनियमको पढ़नेके बाद उपनिषेज्ञ-सचिवसे भेंट की और सिम्न मुद्दे 
उठाये : (क) उन एशियाइयॉकी स्थिति; जिन्होंने अपनी मेंगुलियोंकी छाप देनेके वाद पंजीयनका 
स्वेच्छया प्रार्थनापत्र दिया था और जिन्हें किसी-व-किसी कारणसे उन्तका अनुमतिपत्र नहीं 
सिल्ा। श्री गांधीने साँगकी कि जिन लोगोंको अनुमतिपत्र देवेंसे इनकार कर दिया गया है, 
उनको एशियाई पंजीयकके निर्णयपर किसी न्‍्यायाधिकारीके यहाँ अपील करनेका अधिकार होना 
चाहिए। (ख) उन्होंने यह भाँग भी की कि दक्षिण आफ़िकाके धाहरके उन भारतीयोंको, जिनके 
पास ३ पौंडी पंजीयन शुल्कके बदले गणतन्त्री सरकार हारा जारी किये गये अधिवासके प्रमाणपत्र 
है, भारतसे लौटनेपर स्वेच्छया पंजीयन करानेको अनुमति दे दी जानी चाहिए। (ग) शिक्षा- 
सम्बन्धी छूठ पुराने कानूनको तरह नये कानूसमें भी कायम रखी जानो चाहिए। (घ) युद्धसे 
पहले ट्रान्सवालमें रहनेवाले वास्तविक शरणाथियोंको, जो अब भारतमें या अन्यत्र है और जिमके 
पास गणतन्त्री सरकारके प्रमाणपत्र हैं या नहीं हूँ, प्रमाण देनेंके पश्चात्‌ वापस लोठने और 
स्वेच्छया पंजीयन फरानेकी अनुमति दे दी जाये। 

शिक्षा-सम्बन्धी छूटके धारेमें, जनरल स्मट्सका तर्क यह था कि उतको सूल कानूनके 
अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं है। उन्होंने उन मामलोंमें, जिनमें स्वेच्छया पंजीयदसे इनकार कर 
दिया गया था, एशियाई पंजीयकके निर्णयके विरद्ध अपीलकी व्यवस्था करना अस्वीकृत कर 
दिया। उन्होंने उन एशियाइयोंको, जो इस समय देशते वाहर हैं, जो वास्तविक शरणायों 
हैं था जिनके पास गणतस्व्रके अधिवास-सम्बन्धी प्रमाणपत्र है, लौटनेकी सुविधाएँ देनेते भी 
इनकार कर दिया। हित 

यह भेंट संक्षिप्त भेंट थी और हमें मालूम 'हुआ है कि उपनिवेश-सचिव्े श्री गवीको 
यह सूचित किया है कि यदि वे भारतीय समाजके नेताके रूपमें प्रवासी-प्रतिवर्घक विवेषकम 


१. यह इंडियद ओपिनियनमें प्रकाशित किया गया था और इसका झौषेक था: “ शस्सवाल्फा हट: 
जनरल स्मरपत द्वारा पोखेबाजी” । 


भेंट :  शुम्स॒वाल लौढर ! को ३०६ 


प्रस्तावित संशोधनको स्वीकार करनेके लिए तेयार हों तो एशियाई संशोधन अधिनियम वापस 
ले लिया जायेगा। उपतिवेश-सचिव वर्तमान पंजीयन अधिनियम पंजीयनको कानूनी बनानेके 
लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे।* 

गी गांधी तब चले आये; और उन्होंने एक भेंटसें इस पत्रके प्रतिनिधिको उक्त वक्‍तव्य 
प्रकाशित करतेका अधिकार दे दिया। उन्‍्होंवे कहा कि वे तुरन्त सर्वोच्च न्यायालयके सम्मुख 
एक एसी आज्ञाके लिए प्रार्थनापत्र देंगे जिसमें श्री चंसने (पंजीयक) से कहा जायेगा कि वे 
एशियाइयों द्वारा स्वेच्छया दिये गये अँगूलियोंके निश्ावों और दुसरे कागजों को लौटा दें।* 


| [अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २७-६-१९०८ 


१८०. भेंट: द्वान्सवाल लीडर को 


| जोहा निसबर्ग 
ह जून २२, १९०८ | 
कल रात्रिको श्री भांधीसे द्रान्सवाल लीडर के एक प्रतिनिधिनं मुलाकात की। 

श्री गांधीने, यह पूछा जानेपर कि अब किस सार्गका अनुसरण करनेका इरादा है, कहा: 
समझोतेकी बातचीतके दौरान भारतीय समाजके नेताओं तथा निस्सन्‍्देह भारतीय समाजको 
भी, जी-कुछ होता रहा है, उससे बराबर अवगत कराया जाता रहा है। इसलिए जनरल 
स्मट्सका फंसला यद्यपि उनके सामने एक दुःखद आइचर्यक्रे रूपमें आया है, तथापि बिलकुल 
अचानक आया हो, सो बात नहीं है। जब यह बात पहले-पहल ज्ञात्त हुई कि अधिनियमके रद 
किये जानेकी कोई सम्भावना नहीं है, तब बहुत-से भारतीयोंने श्री चेमनेको लिखा कि वे 


१. इंडियन ओपिनियनमें जनरल स्मव्सके वक्तव्यका निम्न विवरण प्रकाशित हुआ था: “श्री गांधीकै 
वक्तव्यके सम्बन्धमें, हमें उपनिवेश-सचिवका इस आशयका वक्तव्य मिला है कि एशियाई कानून संशोधन अधिनियमकी 
: बापसी इस समझौतेका अंग नहीं है, जेसाकि उन पत्नोंसे, जिनमें समझौता दिया गया है, प्रत्यक्ष है । उपनिवेश- 
तचिव भारतीय समाजकों वात मानने भोर १९०७ के भधिनियम २ को वापस छेने भौर भविष्यमें टान्सवाल 
आनेवाके भारतीयोंकों प्रवासी-अधिनियमके अन्तर्गत निषिद्ध भारतीय माननेके लिए तैयार हैं, बशतें कि एशियाई 

समाजके नेता अधिनियमके उस संशोपनको, जिते उपनिवेश-तचिव करना चाहते हैं, स्वीकार कर छें। ये प्रस्तावित 
संशोधन श्री गांधीके सम्मुख अस्तुत किये गये थे और उन्हें उनसे, विविष कारणोंते, जो उन्होंने क्ताये, विल्कुल 
- सन्तोष नहीं हुआ । इसलिए उन्हें सूचित कर दिया गया कि समझौतेकी सम्मत शर्तोंकों माननेके सिवा अव कुछ 
करना वाफी नहीं रहा, क्‍योंकि उपन्विश-सचिव १९०७के अधिनियम २ फो रद करने और, फिर प्रवाप्ती- 
अंधिनियमके विरुद्ध, नया आन्दोलन आरम्भ होता देखनेंके लिए तेयार नहीं हैं । समझौतेके अनुसार सेच्छया पंजीयन 
९०७ के अधिनियम २ के अन्तगेत बैध नहीं किया जायेगा, बल्कि एक पृथक कानूनके अन्तर्गत किया जायेगा ।” 

२, इंडियन ओपिनियनके इसी भंकमें यह ख़बर दी गई थी कि भरी इत्राहीम भस्वातने सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें 
स्वेच्छया पंजीयतके प्राथंनापत्रको लोटानेकी दरसख्वास्त दी है और इंसप इस्माइल मियों और ओ मो० क० गांधीके 
हलफिया वयानेति (पृष्ठ ३०७५-०७) उसका समर्थन किया है । दरख्वास्तकी सुनवाई शुक्रवार ३ जुलाईको ११ वे 
होनी निश्चित हुई है । 


३०३ समूणे गांवी वाइसय 


उन्हें उनकी अर्जियाँ और वे सारे दस्तावेज छौटा दे, जो उनके द्वारा उनके समक्ष खेच्छा- 
पूबेक प्रस्तुत किये गये थे। ये दस्तावेज वापस नही किये गये हैँ। सर्वोच्च न्यायालयके पास 
फौरन ही आवेदनपत्र भेजा जायेगा, और अगर वे दस्तावेज छौटा दिये गये तो भारतीय समाज 
तत्क्षण उसी स्थितिमें पहुँच जायेगा जो समझौतेके पूर्व थी । दूसरे शब्दोंमें, एशियाई अधिनियमके 
अन्तगंत पंजीयन न करानेके अपराधमें प्रत्येक भारतीयपर मुकदमा चलाया जा सकेगा। परन्तु 
यदि यह कंदस असफल रहा, तो भी, जहाँतक मुझे मालूम है, एशियाइयोंका यह मंशा नही 
है कि वे स्वेच्छया पंजीयनकों मनमाने ढंगसे कानूनी रूप दे देने दें। 
प्रिटोरियासे सेरी वापसीके शीघ्र बाद समितिकी एक बैठक हुईं थी। उसमें सदस्योंने 
बहुत उत्साह प्रदर्शित किया। उनकी समझ्षम्में आ गया कि अनाक्रामक प्रतिरोधका आन्दोलन 
आदिसे अन्ततक फिरसे दोहराना होगा, और वे मुझे इसके लिए तैयार दीख पड़ रहे हैं। 
हम लोग अगले बुधवारकों ३ बजे दिनके समय हमीदिया मस्जिदके सामने समस्त 
उपनिवेक्षमें बसनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंकी आम सभा करने जा रहे है ।' प्रतिनिधियोंको 
उपनिवेश्ञके प्रत्येक भागसे तार द्वारा निमन्त्रित किया गया है। सभामें अनेक प्रस्ताव पास 
किये जायेंगे। 
में यह कहे बिना नहीं रह सकता कि कानूनको रद करनेकी बात मान छेनेके वाद 
मेरे उत सुझावोंकों माननेसे इनकार करके, जिन्हें में बहुत ही नरम और च्यायसंगत मानता 
हैँ, जनरल स्मट्सने बड़ा अनुचित कार्य किया है। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन जोपिनियव, २७-६-१९०८ 


१८१, पन्न: एम० चेसनेकों 


जोहानिसवर्ग, 
[ जून २३, १९०८ के पूर्व | 
श्री एम० चैमते 
उपनिवेज्ष-कायलिय 
प्रिदोरिया 
प्रिय महोदय, 


मुझे ब्रिटिश भारतीय संघने सुचित किया है कि मेने जो स्वेच्छया पंजीयनपत्र लिया है, 
सरकार १९०७ के एशियाई अधिनियम सं० २ के अन्तगत उसका वेघीौकरण करना चाहती 
है। चूँकि, मैने जब सरकारके साथ किये गये समझौतेको स्वीकार किया था, तंव मेरा 
इरादा एशियाई कानूनके अन्तर्गत इसके वैधीकरणकों स्वीकार करनका कदापि ने था, 


१, देखिए ” भाषण: सावेजनिक समामें ”, पृष्ठ ३११-१४ । न 

२, स्पष्ट है कि यह पत्र भगके शीपैकसे पूवे छिख्वा गया था, क्योंकि उसमें इस पका किक्रि है के 
सम्भव है कि गांधीनीने शस पत्र और सवोच्च न्यावाल्यकों श्री भस्वातझी भोससे दिये गये प्रायैनापत्र “- दीन 
मतविदा छिखा ही ! श्री अल्वात कुछ समय तक निरिश भारतीय संबके प्रदाषिकारी रहे ये । 


प्राथनापन : दुन्सवाल“सवोच्च न्यायाव्यको १०३ 


इसलिए मे, आपके पास जो मेरा प्रार्थनापत्र और अन्य कागज हूँ, उनकी वापसीका आवेदन 
करना चाहता हूँ। मैने जो कागजात माँगे हूँ वे मन्‍्त्री, ब्रिटिश भारतीय संघ, पो० ओऑ० 
वॉक्स ६५२२, जोहानिराबर्गकों भेजे जा सकते है । 
आपका, आदि, 
इब्राहीम इस्माइल अस्वात 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


१८२ प्रार्थनापन्न : द्वान्सवाल सर्वोच्च न्‍्यायालयकों' 


[जोहानिसवर्ग, 
जून २३, १९०८ ] 
वेरीनिगियोः इब्रोहीम उस्माइछ अस्वातकी अर्जी 
प्रिटोन्यिक मोटफोर्ड चमनेशों दियें गये कागजों और दक्ष्ताबेजोंकी वापसीकी मॉंगके लिए 
में वेरीनिगिगड़ा उन्नाहीम स्माइल अस्वात सर्वोच्च न्‍्यायालूयके माननीय न्यायाथीशोके 
समक्ष नम्नतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि; 


(१) में वेरीोनिगियर्में थोक और फुटफर व्यापार करनेवाला भारतीय हूं। 

(२) में ट्रान्सवालमें पिछले १९ चर्षसे रह रहा हूँ। 

(३) दिगत जनवरी और फरवरीमे जोह्ानिसबर्गके त्रिटिण भारतीय संघकी जो सभाएँ' हुईं 
उनमें मे कुछम में हाजिर था। 

(४) उनमें बताया गया था कि एशियाई कानूनके सलिलाफ चल रही लड़ाईके वारेमें 
भारतीय समाज और सरकारके बीच समझोता हो गया है। 

(५) ब्विद्ििश भारतीय सपघके मन्धी श्री मो० क० गाधीनें इस समजौतेकी शर्तोंकों इस 
तरह समताया था: 


(क) ट्रान्सवालके निवासी भारतीय समाजके नेताओं और सरकार, दोनोंकी सहमतिसे 
निश्चित फार्म अनुसार, तीन माहके अन्दर स्वेच्छया पजीयन करा हछेंगे। 

(से) जो द्वान्मवालके थाहर हों फिन्तु यहाँ रह चुकतेके! कारण वापस आनेके हकदार 
हो उन्हें भी स्वेच्छया पंजीयनका अधिकार होगा। 


१, इसका मतविदा भी गांधीजी और इसपर मियोंके हर्फनामोंके साथ ही तैयार किया गया था। 
देखिर “ जोशानिक्तगेकी चिट्टी ", पृ७ २८८। पम्मवत : बेरिस्टर वादेकी सलाद ऐेकर, श्॒फा मसविदा गांधीओने 
ही बनाथा था । जो भी हो, यह व्यायालयमें गांधीजीके एडफतामेंके पहछे पेश किया गया । गांधीजीने अपने 
इलफनामर्मे इसका उल्ठेख किया ऐै; देखिए गांवीनीफा “ एड्फनाम। ”', पृ ३०६-७ । यह हंडियन ओपितियनमें 
८ बिद्येप रिपोर्ट ” के रुपमें छपरा था | 


२. देखिए “भाषण: ब्रिटिश भारतीय संपकी समामें ”, पृष्ठ ४५-७ और ५०-६ । 


३०४ तथूण गांधी वाद्मय 


(ग) एशियाइयोंके समझौतेके अनुसार अपना कर्तव्य पुरा करते ही सरकार 
५ एशियाई 
अधिनियमको रद कर देगी, और स्वेच्छया पंजीयन कराने वालोपर एमियाई 
पंजीयन अधिनियम किसी भी तरह छागू न होगा। 


(६) जहाँतक मे जानता हूँ, अधिकांश भारतीयोंने स्वेच्छया पंजीयनकी अर्जी दे दी है। 
(७) उपर्युक्त आइवासनोंके आधारपर मेने श्री चेमनेकों साथ भेजे जा रहे फार्मके! अनुसार 
मार्च, १९०८ में अर्जी दी थी। इस अर्जीमें मैने अपनी सही की थी और अपनी ओेंगूलियोको 
छाप लगाई थी। हे 

(८) मैने तथा दूसरे सैकड़ों भारतीयोंने इस तरह अर्जीकी सारी शर्तें पूरी की और समझौता 
होनेपर कुछ भारतीयोंमें जो असन्तोष पेदा हुआ था उसके कारण ऐसा करनेमे निहित 
जोखिमकी परवाह नहीं की। 

(९) समझौतेका भारतीयोंसे सम्बन्धित हिस्सा कार्यान्वित करनेमें मैने सरकारकी भरसक 
सहायता को। 

(१०) अब ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्षनें मुझ्ते सुचित किया है कि उक्त कानूनको रद 
करनेवाला विधेयक पेड़ करनेका सरकारका कोई इरादा नही है, और न वह उपनिवेशके बाहरके 
एशियाइयोंको स्वेच्छया पंजीयन करानेकी सुविधा ही देना चाहती है। 

(११) इन कारणोंसे अब स्वेच्छया पंजीयनका प्रमाणपत्र लेनेका भेरा इरादा नहीं है और मेने 
श्री चैमनेसे यह माँग की है कि वे मेरी उपर्युक्त अर्जी तथा शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अनुसार 
प्राप्त मेरा अनुमतिपत्र और १८८५ के कानूनके अनुसार प्राप्त पंजीयन प्रमाणपत्र, जो अर्जी 
करते समय मेने उन्हें दिये थे, मुझे वापस कर दें। 

(१२) श्री चैमनेने मेरी उपर्युक्त अर्जी और दूसरे दस्तावेज! वापस नहीं किये हूँ। 

(१३) मैने पंजीयनके लिए जो अर्जी की थी वह एशियाई अधिनियम संश्रोवन कानूनके 
अन्तगंत नहीं की थी; बल्कि स्वेच्छासे की थी। 

(१४) अरजियाँ छेनेका सरकार द्वारा नियत किया गया अन्तिम दिन ३० नवम्बर, ६१०७ 
था। यह बात १ नवम्बरका सरकारी 'गजट” देखनेसे मालूम हो जायेगी। 

(१५) उपमुक्त अर्जीके अनुसार मुझे जो पंजीयन प्रमाणपत्र मिलना चाहिए था, वह मुझें 
मिला नहीं है और ऊपर वर्णित परिस्थिति अब पंजीयन प्रमाणपत्र लेनेकी मेरी इच्छा भी 
नही है। 

(१६ ऐ इसलिए मैं प्रायना करता हूँ कि न्यायालय श्री चैमनेको मेरी अर्जी वापस करनेका 
हुक्म दे; या उसे जो उचित जान पड़े, दूसरी राहत दिलवाये | 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-७-१९०८ 


१. यहाँ नहीं दिया जा रद्दा है । 


१८३- ईसप मियाँका हलूफनामा' 


जोहानिसवर्ग 
जून २३, १९०८ 


में, जोहानिसवर्गका ईसप इस्माइल मिर्याँ, व्यापारी, शपथपूर्वक भौर ईमानदारीके साथ 
घोषित करता हूँ: 

१. में जोहानिसवर्गकी सु़ेमान इस्माइल मियाँ व कम्पनीकी पेढीका व्यवस्थापक 
तासेदार ओर ब्रिटिश भारतीय संघका अब्यक्ष हें। 

२. मेने वेरीनिगियके उम्नाहीम इस्माइरू अंस्वातकी २३ जून, १९०८ की अर्जी' पढ़ 
ली है। 

३. उक्त अर्जीमें ब्रिटिंग भारतीय संधकी जिन बहुतेरी सभाओंका उल्लेल हुआ है, 
उनकी अध्यक्षता मेने की थी और उनमें से कुछमें कई हजार भारतीय उपस्थित थे। 

४. समक्े अवैतनिक मन्‍्यी जोदानिसवर्गके श्री मौ० क० गांधीनें संघको यह सूचना 
दी है कि शायद सरकार १९०७ के एदियाई अधिनियम २ फो रद नहीं करेगी, इसलिए सघने 
सारे ब्रिदिण भारतोयोकों पोयन कंदानेके लिए स्वेच्छंयां दी गई अपनी अजियाँ और 
प्रिटोरियाके मोटफो्ड चैमनेकों सोपे गये दूसरे दस्तावेज वापस ले छेनेंकी सलाह देनेका निर्णय 
किया है। 

५. मैने भी अपनी दरर्पास्त और दस्तावेज लौटानेंके लिए अर्जी की है, ज़ेकिन वे 
बमीतक लोटायें नहीं गये हूँ । 

६- उक्त आर्जीमें उल्छिसित समझौतेकी शर्तोि भारतीगोगे सम्बन्धित हिस्सेका पालन 
करानेमें मंने और मेरे देशवासियोने काफी व्यक्तिगत जोसिम उठाकर सरकारकी मदद की थी | 

७. ऐसा करनेफे कारण पिछली मईकी १७ तारीसकों कुछ लोगोंने मेरे ऊपर हमला 
किया और मुझे काफी मारा-पीटा। यह मार-पीट इतनी ज्यादा थी कि करीव १५ दिनतंक 
मुन्ने व्िस्तरपर पड़े रहना पड़ा भौर मेरी नाक टूटते-टूटते बच गई। 


[ ईसप इस्माइल मियाँ] 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-५७-१९०८ 


१, त्म्मरतः इसका मंत्विद्ा गधीगीने दी बनाया था | 
२, देखिए पिष्टणा शौपक | 
८-२० 


१८४. हलफनामा 


जोहानिसवर्य 

न जन २३, १९०८ 

में, जोहानिसवर्गका मो० क० गांधी, न्‍्यायवादी [तथा] ब्रिटिश भारतीय संघका अवैतनिक 
मस्त्री, इसके द्वारा शपयपूर्वक और ईमानदारीसे निम्नलिखित घोषणा करता हूं: 

१. मैने फ्रेनिखन (वेरीनिगिंग) के इब़्ाहीम इस्माइल अस्वातकी २३ जन १९०८ की 
याचिका' तथा ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष ईसप इस्माइल मिर्याँका २ ३ जून १९०८ 
का हलफनामा' पढ़ा है। 

२. इब्राहीम इस्माइल अस्वातने अपनी याचिकार्मं समझौतेके सम्बन्धर्भं जो वक्तव्य 
दिया है, वह सही है। 

३. मुझे कई अन्य भारतीयोंके साथ १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियम, 
संख्या २ पर अमल ने करनेके कारण जेलकी सजा मिली थी। भिरा विश्वास था, और, 
अंब भी है कि उक्त अधिनियम स्वतन्त्र व्यक्तिकी हैसियतसे मेरी स्वतख्त्रता तथा मेरी 
अन्तरात्माके विपरीत है।| 

४, १९०८ के जनवरी मासमें, जिस समय में जेलकी सजा काट रहा था, मेरा विश्वास 
है कि सरकारने भारतीय समाजके साथ समझौता करनेके लिए बातचीत चलाई । 

५. भेरे सामने हस्ताक्षर करनेके छिए एक पत्र रखा गया था जिसकी एक नकल 
यहाँ नत्यी की जा रही है। 

६. चूँकि मैने उस पत्रकों संतोषजनक नहीं समझा और चूंकि इसमें स्वेच्छया पंजीयन 
करानेवालें छोगोंपर एशियाई अधिनियमके छागू न होनेका सवाक्त अनिर्णीत ही छोड़ दिया 
गया था, इसलिए मैने उसमें कुछ परिवर्तन किये। पत्रके उस परिवर्तित हुपकी भी 
एक नकल साथमें नत्यी की जाती हैं। इसके वाद चीनी संघके अव्यक्ष लिअंग विव्रन तथा 
एक ब्रिटिश्ञ भारतीय थम्बी तायडूने और मैने पूर्वोक्त पत्रपर हस्ताक्षर किये। उक्त दोनों 
सज्जन मेरे साथ ही बन्दी थे। 

७. बृहस्पतिवार, ३० जनवरीको उपनिवेश्ञ-सचिवसे मिलनेके लिए मुझे पहरेमे प्रिठी- 
रिया ले जाया गया। 

८. उपनिवेश-सचिवके साथ हुईं मेरी उस मुलाकातमें एशियाई कानून संशोधन अधि- 
नियमको रद करनेके सम्बन्धम वातचीत हुई और उसी समय पक्‍के तीरपर यह वचन दिया 
गया कि यदि एशियाई स्वेच्छया पंजीयनके लिए प्रार्यनापत्र दे दें तो अधिनियम रद कर 


१. देखिए “ प्रार्यनापत्र: धन्सवा सर्वोच्च न्यायात्यक्रीं “, एृ5 ३०३-४ । 
२. टेखिए पिछला शीर्षक ! कम 
३. और ४. कारराइट द्वारा छाये गये मसबिंदे और उसमें गांधीजी द्वारा किये गये परिवर्तेनेंकि लिए दखिर 


“पत्र: उपनिवेज्-सचिवकों ”, पृष्ठ ३९-४१ | 


हइलफनामा ३०७ 


दिया जायेगा। उसी समय पूर्वोक्त पत्रका एक औपचारिक उत्तर मुझे दिया गया जिसकी 
एक नकल साथमें नत्यी की जाती है। 

९. उक्त मुलछाकातके वाद मुझे और मेरे साथी वन्दियोको रिहा कर दिया गया। 

१०. फरवरी ३ को उपनिवेश-सचिवसे मेरी फिर मुलाकात हुई जिसमें अधिनियम रद 
करनेके सम्बन्धमे तथा अन्य विषयोपर बातचीत हुई और मुझे दिया गया पूर्वोक्त वचन 
दुहराया गया। हाँ, उक्त मुलाकातके समाप्त होनेपर जब में चलछनेकों हुआ तब उपनिवेद्य- 
सचिवने यह, या कुछ इसी आशयकी वात कही थी कि “याद रखिए यदि एक भी अड़ि- 
यल एशियाई ऐसा हुआ जिसने स्वेच्छथा पजीयन नही कराया तो में उस व्यवितिपर 
अधिनियम लागू कर दूंगा।” मैंने इन शब्दोका यह मतलब समझा कि अधिनियम रद 
करानेके लिए उपनिवेशके तत्कालीन अधिवासी एणजियाइयोकी बहुत वड़ी सस्याको स्वेच्छया 
पंजीयन कराना पडठेंगा। 

११. उसके बाद उपनिवेश-सचिव ओर मेरे वीच पत्र-व्यवहार हुआ और उसमे अधि- 
नियमको रद करनेकी बात प्रककी हुई। 

१२. किलनु मुर्मे उपनिवेश-सचिवर्के निजी-सचिवके हस्ताक्षरोंगे युक्त उस आशयका एक 
पत्र! देसकर आइनय हुआ जिसमें लिया था कि स्वेज्ठया पजीयन करानेवालोपर भी उक्त 
अधिनियम छाग्रू किया जायेगा। 

१३. उसवे बाद मंने उसे बाला निश्चित पता छगा लिया है कि सरकारका 
इरादा उक्त अधिनियमकों उनसे छोगोपर छागू करनेताा नहीं है जिन्होंने स्वेच्छथा पजीयन 
करा लिया है। किन्तु वहूं अधिनियमकों रद करनेके सम्बन्धमे कोई आश्वासन देनेसे इन- 
कार करती है। 

१४. उस समाचार एशियाइयोमें बड़ी सालवलों मच गई है और उन्होने माँग की 
है कि पंजीयनके छिए प्रिटोरियाके मोटफोर्ट चैमलेकों उन्होंने स्वेच्छापूर्वक जो प्रार्थंनापन्न और 
फागजात दिये ये ये वापस कर दिये जायें। 

१५. जब सममीतेकी विधि पूरी हुईं तो भारतीय समाजका एक वर्ग-विश्ेप इस 
कारण अमन्तुप्ट हो गया था फि मैंने उस कालमें हुई सावंजनिक सभाओमें प्राप्त अधिकारके 
अन्तगंत अंगुलियोरे निगान द्वारा अपनी शिनाल्‍त देतेके सिद्धात्तकों स्वीकार कर छिया था|) 
भर जब सरकारके साथ हुए समझीतेपर अमल करनेकी दच्छासे अपना प्रार्यनापत्र देनेके 
लिए में गत फरवरी १० (सोमबार) को मोॉटफोर्ट चेमनेके पास गया उस समय समसौतेसे 
अगन्तुप्ट छोगोने मुझे बुरी तरह मारा। 

१६. में जानता हूँ कि समझौतेगर अमर करने तथा सरकारको सहायता पहुँचानेके 
प्रथलमे बहुत-गे भारतीयोकों बडी असुविधाएँ और जबर्दस्त सतरे झेलने पड़े। 

१७. एश्षियाइयोकी बहुत बड़ी संख्याने स्वेच्छया पंजीयनकों स्वीकार किया है। 


[मो० क० गांधी] 
[ अंग्रेजीमे ] 
इंडियन ओपिनियन, १९-७-१९०८ 


१५ ढेनका २३ मई, १९०८ का पत्र; देखिए (ए8० एन० ४८१२) । 


१८५ जोहानिसबर्गकी चिंदृठो 
मंगलवार [जून २३, १९०८] 


समझौता ? 

(' सोचना आदमीका, करता ईइवरका काम है”, यह बात सभी मनुष्योंके मनमें अंकित «« 
रहनी चाहिए।' हमने सोचा था कि कानून सोमवारकों खत्म हो जायेगा; और उसी दिन 
हुआ यह कि कमसे-केम फिलहाल कानून बना रहेगा। 

शनिवारको श्री स्मट्सने श्री गांघीसे कहा: ' सोमवारकों मिलना। एक-दो मामूली बातें 
रह गई हैँ, उतपर विचारं करना है; शेष सब तैयार है।” [द्रान्सवाल] छीडर” नामक 
समाचारपत्रने सोमवारको सम्पादकीय छेखमें सुचित किया कि कानून रद करनेकी वात पक्की 
हो गई है। 

सोमवारकों श्री गांधी श्री स्मद्ससे मिलले। कानून रद करनेकी जो विवेयक्र वनकर 
छप गया था वह दिखाया गया और [ कहा गया कि ] यदि भारतीय समाजको पसन्द हो, तो 
यह विधेयक पास किया जायेगा और कानून रद होगा। छालूच तो जबरदस्त था। स्वेच्छया 
पंजीयन करा लेनेवाले छोगों और आगे चलकर इस प्रकार पंजीयन करानेवाले लोगोकी 
दृष्टिसि नया विधेयक बहुत अच्छा था। खूनी कानूनकी कोई भी आपत्तिजनक गर्त उसमें 
दिखाई नहीं पड़ी। छेकिन, इस विधेयकर्में “ किन्तु ” छया हुआ था। इस प्रकारका विवेयक 
स्वीकार करनेंसे तीचेके अधिकार जाते थे: 


(१) शिक्षित छोग नहीं भा सकते। 

(२) तीन पौंडी डच पंजीयनवाले छोग नहीं था सकते। 

(३) दूसरे शरणार्थी नहीं आ सकते। । 

(४) इस समय श्री चैमने जिनके प्रार्यनापत्रोंकी जाँच कर रहे है, उनके प्रार्यनापत्र 
यदि मंजूर न हों तो उनके [प्रशासनिक ]' निर्णयके खिछाफ कोई दाद-फरियाद नहीं की जा 
सकती । ५ 

अर्थात्‌ यदि इतने छोगोंके अधिकार छोड़ दें तो प्रवासी कानूनमें परिवर्तेत किया 
जायेगा और खूनी कानून खत्म होगा। 

खूनी कानून खत्म हो अयवा न हो, किन्तु भा जो सचमुच हकदार है 2 मर 
छोड़ा ही कैसे जा सकता है [इसलिए श्री गांधीने उसे स्वीकार नहीं किया और समझतिके 


१. दरअप्तछ, गांधीजीने, स्मट॒कों छ्खे गये, अपने १३ जूतके पमें जो मुद् उठाये मे वे स्वीकार नहीं 
किये गये । जून २४ की सार्वजनिक समामें भाषण देते हुए अध्यक्ष ईंछप मियोने निम्नणिकधित न 
दिया था: (क) टान्सवालमें अधिवातके दावेके सावनथमें पंजीयनके म्रा्मलि गवाही छुठे और गद्ाव्ती पोपर 
ली जाये, ताकि किसी भी सरकारी निरेयक्षा कारण गुप्त नहीं रद सके; और (ख) उपनिवेश्मे पहेसे दी रहनेबाटे 
थोढ़े-ते मारतीयोंक्रो शराप्त होनेवाडी शंकासद सुविधामोंद्ी कौमतपर वे भावी शिक्षित मार्क अभिफारोंक्र 


बेच नहीं देंगे । 


जोहानितगगेफी चिय्ठी ३०५ 


सारी कार्रवाई बन्द हो गई। जनरल स्मट्स कहते है, “चूँकि आप यह विधेयक पसन्द नहीं 
करते, इसलिए यह कानून रद नही किया जा सकता। और, हमें जिस तरह ठीक छंगेगा हम 
स्वेच्छया पंजीयनको वैव करेंगे।” श्री गांधीने फिरसे अपना स्वेच्छया पंजीयनका प्राथनापत्र 
वापस मभाँगा। श्री स्मदसने कहा, ' उसके छिए अदालतमें लड़िए।” प्रिटोरियाके भारतीयोको 
तुरन्त ही यह वात बताई गई और जोहानिसबर्गमें समितिकी बैठक वुलानेके लिए तार 
किया गया। 

सोमवारकी शञामकों पाँच वजे सभा हुईं। सभामें वडा उत्साह दिखाया गया। सभीने 
'मारेंगे या मरेंगे ' -वाछा साहस दिखाया और संधर्य शुरू करनेका निदवय किया। प्रार्थनापत्र 
वापस छेनेंके बारेमें मुकदमा चलाना तय हुआ। बुधवारके दिन सार्वजनिक सभा करना 
निश्चित हुआ और मगलवारको सार्वजनिक सभाके वारेमें तार दिये गये। 


गोर मित्र 
सर्वश्री हॉस्केन, कार्टराइट, स्टेंट आदिने मदद करनेका वचन दिया। ' लीडर ' में श्री गांधीके 
साथ की गई एक भेंट भी छपी। और सारे समाचारपत्नोको श्री गांवीने एक पत्र लिखा। यह 
पत्र माजफे अयवारोमें प्रकाशित हुआ है। वह नीचे छिसे अनुसार है: 
रामटरने अपना तार विलायत भेजा है। और कौम यदि ऐसा ही जोर छुगाती रही. 
तो कानन जरूर टटेंगा और ऊपरके चार अधिकार जरूर मिलेंगे; हम इन दोनों बातोंके 
हकदार हूँ। हमारा हफ सच्चा है। सच्चा पार उतरता है, यह जंगतका न्याय है।, : ..” 


अस्थात्तका हलफनामा' 
प्राथनागत् वायस छेनेके बारेमें सर्वोच्च न्यायालयमें मामला श्री अस्वातकी ओरते दायर 
किया जायेगा। यदि श्री अस्वात भौर श्री सोरावजी दोनोंके मामले राफल हुए तो संघर्ष 
सक्षिप्त हो जायेगा। 
नहीं तो फ़िर क्या? 
यदि ये दोनों मुकदमे अनुकूल नहीं निकछते तो भी क्‍या हुआ ? उससे भी हार नहीं 
माननी चाहिए । सन्‍ना गर्वोच्च न्यायालय तो अपना हृदय है। सबका सच्चा न्यायाबीश खुदा « 
है। उसपर भरोसा रसकर तदवीर करें, तो तकदीर भी साथ नहीं छोडेगी।| इसलिए यदि 
इन दोनों मामठोंका फल उलछठा निकले, तो उससे किसीको तनिक भी डरनेकी जरूरत नहीं 
है। जवतक हमारी हिम्मत बनी है, तवतक संत ठीक ही होगा । । सत्याग्रहके संघर्षका आधार 
सत्याग्रहीके ऊपर होता है, न कि दूसरे व्यक्तियोंके ऊपर। 


पराक्षात्मक मुकदमा 
जनरल स्मदस कहते हूँ कि शिक्षितोंके अधिकारकी रक्षा प्रवासी अधिनियममें भी नही 
होती। यदि यह वात ठीक हो, तो हमें कुछ भी कहनेको नहीं बच रहता और हम जीत नही 


१. देखिए "हार: जोद्ानिसवंग कार्यात्यफ्रो ", एृ४ २९६ । 

+, गांबीनीके भाषणके छिए देखिए “ भाषण: सावजनिक समामें ”, १७ ३११-४; प्रमामें को प्रस्ताव स्वीश्ृत 
हुए उनके छिए देखिए परिशिष्ट ५। 

३६ देखिए ॥ भर ६ 7 टरान्धवाल लीटर हि को हे पृष्ठ ३०१-०२ | 

४ यह पत्र यहाँ नहीं दिया णा रह्य है। मृह्के लिए देखिए “पत्र: भखवारोंको ”, पृष्ठ २१९७-९९ । 


३१० हमूणे गांधी वाद्सय 


सकते। श्री गांधीने यह वात सर्वोच्च स्थायालयपर छोड़नेको कहा, किन्तु श्री स्मद्स सहमत 
नही हुए। अब परीक्षणात्मक मुकदमा अवद॒य करना होगा। श्ली सोरावजी जापुरजीने, जो 
वम्बईकी अनेक अंग्रेजी परिक्षाओंम उत्तीर्ण हुए है और जो चाल्सेटाउनमे है, अपना मुकदमा 
दायर करवाना स्वीकार किया है और थे फोक्सरस्टमें वृधवारकों स्वयं दाखिल होगे। श्री 
चैमनेको इस विषयमें तार भी मेजा गया है कि यदि वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहें, त्तो 
खुभीसे करें। यह के छपनेतक कदाचित्‌ न्‍्यायावीगकी अदाऊूतमें इसके विपयमे फैसला 
भी हो चुकेगा। 


बुधवार [ जून २४, १९०८ | 

श्री सोरावजी वुबवारकों ट्रान्सवालूमे दाखिल हुए। अनुमानके विपरीत उन्हें सीमापर 

रौका नहीं गया। इसलिए वे जोहानिसवर्ग पहुँच गये हैँ। पुलिस उनपर नजर रख रही है 

और अन्दाज यह है कि थोड़े समय तक यही स्थिति रहेगी। इससे जाहिर होता है कि 

सरकारके खेमेमें कुछ मतभेद है। उसके कानूनी सछाहकारोंकी मान्यता है कि प्रवासी कानूनकी 

रूसे श्री सोरावजीपर हाथ नहीं रूगवाया जा सकता। फिर भी सम्भव है कि श्री सोरावजी 
जल्दी ही पकड़ लिये जाये । 


दान्तवालफे कानून वनानेवाले / 


जनरल स्मट्सने संसदरमें द्रास्सवाल नगरपालिका [एकीकरण | विवेयक वापस हेवेकी 
सूचना दी है। ओपिनियन ' के पाठकोंको स्मरण-होगां कि उस विवेयकका भारतीय समाजने 
सख्त विरोध किया था।' अभी-अभी टद्वान्सवाल लीडर में ख़बर अकाशित हुईं है कि 
सरकारका विचार स्वर्ण-कानून सम्बन्धी विवेयककों भी रद करनेका है। उम्र डरिश्ेयक्रक 
बदले एक दूधरा छोटा विवेयक पेश किया जायेगा। किच्चु ट्रान्सवाल सरकारने इस विधंयक 
सम्बन्धी खबरकों सच नहीं बताया है। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-६-१९०८ 


१. देखिए “ प्रारयनापत्र: दरान्तवाल विवानसमाको ”, पृष्ठ १२८६-८4 । 


१८६. भाषण: सार्वजनिक सभासें' 


[ जोहानिसवर्गे 
जून २४, १९०८ | 

इसने अधिक तारोका आना जाहिर करता है कि इस सभाके उद्देश्यपर सब एकमत 
है। यद्पि मेने थे त्तार आपको पढ़कर सुनासे हैँ तथापि मुझे इस सभा, ब्रिटिश भारतीय 
सथकी कार्य-समिति और द्रान्सवालकी जनताको बता देना चाहिए कि इस सभाकी हवामें एक 
सनमती है और इन तारोसे निश्चय ही सम्पूर्ण सत्य व्यक्त नहीं होता। सम्पूर्ण सत्य यह 
है कि इस सभामें भी कुछ ऐसे भारतीय हूँ जिन्हें समसौतेके बारेमे नेताओकी, और खासकर 
स्वयं मेरी कार्रवाईगर क्षोभ है। जैसा कि अध्यक्षन अपने भाषणमें कहा है, इस सभामें ऐसे 
अनेक भारतोय उपस्थित हूँ जो सोचते हैँ कि सम्पूर्ण भारतीय समाज स्वायंपूर्ण उद्देश्योके छिए 
बेच दिया गंवा हैं। अध्यजने इस अभियोगका संण्उन किया है।' में भी इसका सण्डन करता 
हूँ। परल्नु मेरे जो देशवासी सासफर मेरे विरुद्ध यह अभियोग लगाते हूँ, में उनको दोप 
नही देता। 

मेरे कुछ देशवासी मुझसे कहते है, और कदाचित्‌ उनके इस कथनमें कुछ औचित्य भी 
है, कि जब जेंलमें दिसाये गये पत्रके बठ़गर में जनरलू स्मदसगे मिलने गया, तब मंने उनसे 
सम्मति क्यों नहीं छो। यह अच्छा होगा कि में स्वयं उनकी शिकायतोकों पेश करूं। मेरा 
विश्वास है कि जनरल स्मदसमे मिलकर मैंमें ठीक किया और अपनी अन्तरात्माके अनुसार 
फ़िया | परन्तु समयने यह सिद्ध कर दिया है कि उनका कहना सही है और मुझे जनरल स्मदसके 
पास जानेंकी आवश्यकता नहीं थी। मंने केवल इतना ही किया कि सम्पूर्ण भारतीय समाजने 
उनके सामने, एक वर्षम ऊपर हुआ, स्वेज्छया पजीयतका जो प्रस्ताव रखा था, उसे भाव 
छलिया। उस समय मेने सोचा कि मं, इस च्वेच्छया पजीयनको स्थीकार करके, कुछ नही खो 
रहा हैँ, न कोई नया सिद्धान्त, मं कोई टियायत। मुझें विश्वास था कि मेरे देशवासियोकी 
ओरसे मुझे ऐसा करनेका पूर्ण आदेश है। परन्तु मेने बहुत अधिक विश्वास किया। मुझे 
इसके आगे आनेवाले परिणामकी सवर नहीं थी। में नहीं जानता था कि अधिनियमके रद 
किये जानेके बारेमें दिये गये पक्के वादेका सण्डन कर दिया जायेगा। अब में समझ गया 
हैं कि मरकार समजौतेका पालन नहीं करेंगी। ह 

२. झस पमाऊ़ा भावोनन ट्रान्सवाछ सणफार द्वारा ३० बनवरी १९०८ के “ समझौतेके तत्ततः तोड़े जाने ” से 
उत्नन्न स्थितिपर विचार करनेके लिए ब्रिटिश भारतीय प्ंषके तत्वावधानमें शामकों ३ वजकर ४५ मिनटपर हुआ 
था । उप्तमें हारे थन्सवाल्के प्रतिनिधि उपस्यित ये । समामें पास किये गये प्रस्तावेफि लिए देखिए, परिशिष्ट ५। 

२. अष्यक्षने फद्दा था; “ अध्यक्ष और मन्रीकों पीसनेवोछे लोग परकारफा विश्वाप्त नहीं फरते थे। उनके 
विवारमें, एमने उन्हें भरमाया, और जब समय जाया हो सम्राजफों सरकाएके ह्वार्थों बेच दिया । में ऐसी फिसी 
भी बढ़ते जोझ्धार ढंगते इनकार फरता हूँ, ऐेफिन यह वात अस्वीकार नहीं फर सकता कि अपने दाल्के माचरण 
द्वारा सरफारने उनकी शंका्मों और मविश्वापफो सिद्ध फर दिया है।” 


रश३ समूणे गांवी वाद्मय 


जनरल स्मदस कहते हे कि अधिनियमकों रद करनेके वारेमे उन्होंने कभी कोई वादा 
नहीं किया। परन्तु संसारके सामने ऐसे कागजात आयेंगे, जिनसे कमसे-कम इत्तना तो अवब्य प्रकट 
होगा कि अधिनियमके रद करनेके बारेमें कुछ वार्तालाप, कुछ परामर्ण हुआ था। इस बातके 
गवाह भी हूँ, परन्तु, अध्यक्ष महोदयने ठीक ही कहा है कि इसके निर्णयका काम वकीलोंका 
है।! भारतीय समाज केवल इतना जानता है कि अधिनियमका रद होना लक्ष्य था और 
स्वेच्छया पंजीयनके द्वारा इसे प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। परन्तु आज भारतीय समाज 
' देखता है कि स्वेच्छया पंजीयनसे उद्देश्यकी पूति नहीं हुईं। समाज यह भी देखता है कि फिरसे 
यह महती सभा बुलना आवश्यक हो गया है; और कदाचित्‌ यह भी आवश्यक हो यया है 
कि यदि ईदवरकी यही इच्छा है, तो फिरसे उन्हीं या उनसे भी अधिक तीन कप्टोंके बीचसे 
गुजरा जाये। 
इसलिए यदि हवामें सनसनी जान पड़ती है तो में स्वीकार करता हूँ कि अपराधी 
में हेँ। इसका उत्तरदायित्व मुझपर है, क्योंकि मेने जनरकू स्मट्सकी राजनीतिनता, उनकी 
ईमानदारी और खरेपनपर बहुत-वड़ा भरोसा किया था। यदि आज मेरे देशवार्सी सोचते हैं 
कि मेने उन्हें बेच दिया तो उनके पास ऐसा विश्वास करनेका खासा कारण है; यद्यपि स्वयं 
मेरी रायमें इसका कोई औचित्य नहीं है। वें तो जो परिणाम निकले हैं, उन्हींसे मुझे परख 
सकते है | [आजका संसार ऐसा ही वना है कि उसमें लोगोंकी परख उनके अपने अंगीकृत ५ 
इरादौंसे नहीं, वल्कि उनके कामोंके परिणामसे की जाती है| भौर वे मेरी पर मेरे 
कार्योके परिणामसे, सम्पूर्ण भारतीय समुदायपर अकारण समझौता छाद देनेके परिणाम, करते 
हैं। इसमें में चीनी समुदायकों भी शामिल करता हूँ, क्योंकि यद्यपि जनरक स्मद्मको जो 
पत्र भेजा गया था उसपर हस्ताक्षर करनेवाढ़े दो और सज्जन थे, परल्तु उन्होंने स्वयं मेरा 
नेकनीयतीपर पूरा भरोसा करते हुए ऐसा किया था। उन्हें पूरा विव्वास था कि में जो कर 
रहा हैं, वह वही है, जिसके लिए वे सब प्रयलश्ील हैं। भर्यात्‌, केवल भब्दोम ही नह 
बल्कि व्यवहारमें अधिनियम रद किया जाना, और निरवय ही उसका संगोवित संस्करण आप्त 
करना नहीं, वल्कि उस कानूनकों तथा उसके समस्त परिणामोंकों समाप्त करवाना -- वक्त 
कि भारतीय समुदाय और चीनी समुदाय स्वेच्छया पंजीयनके द्वारा यह सिद्ध कर ई कि 
इनपर विना किसी कानूनी प्रतिवस्थके विश्वास किया जा सकता है। निस्सन्देह उनका 
विश्वास था कि यदि वे यह सिद्ध कर सकें कि एशजियाइयोंका भारी बहुमत द्रालवासम 
पूर्ण अधिकारके साथ आया है, उसके पास जो कागजात हूँ वे सही हू, समुचित ह्पन हे 
किये गये हैं और जाली नहीं है, तो यह अधिनियम रद हो जायेगा; और उनकी 
एथियाई अधिनियमके अन्तर्गत जैसी रही है उससे कहीं अधिक अच्छी हो जायेंगी। गा 
यह भी विश्वास था कि उन्होंने १६ महीनों तक अधितियमकी नाममात्रकें वापता के 
संधर्प नही किया, वल्कि इसलिए किया था कि वे भी मातवआणी समझ जाय, स्वयं उनके 


२, अध्यक्षता कथन या: ““ हम जेल गये भें आत्माक्री सत्ता प्राप्त करने, बलावाए और प्रहिन्पेत्ति 
भाजादी हासिल कनेके छिए, और हम जेल्से लौव्कर इसलिए नहीं गाये दें कि एक ऐसे कादून के 
संभोषित रूपके सामने घुटने टेक दें लिछका उ्देश्य हमसे! वह अमूल्य यात्ती छीन ढेना दै । दम 83: 
मुहावरों और वक्रीछोंक्ी वारीकियोंके जंजालमें पढ़ना नहीं चाइते-। इम आम लोय अपने तृम्मानक्ी रक्षा व 
है भौर यद दूदद सभा इसी उद्देश्यते बुलाई गई दे ।7 


भाषण: सावेननिक प्मामें ३१३ 


अपने मामलोंकी व्यवस्थामें उनकी आवाज हो, उनसे सम्बन्धित जो विधान बने, उसमें उनकी 
सुनाई हो। वे केवछ मतदान-पत्र नहीं चाहते। क्‍योंकि भारतीयों और एज्षियाइयोंके लिए 
मतदान-पत्रका मूल्य उस कागजके इतना भी ने होगा जिसपर हस्ताक्षर किया जायेगा। वे 
वास्तविक मतदान-पत्र चाहते हँ--वे चाहते हूँ कि कोई विधान पास किये जानेसे पहले 
उनसे भी सलाह छी जाये। 

और उन्होने पाया क्या ? उन्होंने देखा कि एक स्वर्ण-कानून सामने है, एक नगरपालिका- 
विधेयक हमारे लिए तैयार है। ये दोनों विधेयक उनके अधिकारोंकी और भी काँट-छाँट 
करनेवाले हूँ, जिन्हें इस देवामें रहनेका अधिकार है। क्या उनके पास यह विश्वास करनेके 
लिए पूरा कारण नही है कि गरांवीने उन्हें गुमराह किया? क्या उनके पास यह विश्वास 
करनेके लिए पूरा कारण नहीं है कि अब गाधीके कहनेसे उन्हें कृष्ट सहन करनेकी कोई 
आवश्यकता नही है? 

में आपने सामने एक योद्धा, एक सैनिककों देखता हूँ। वे मेरे जेलके साथी रहे हैं। 
वे कहते हैँ, “ में आपड़ा विश्वास कैसे करूँ? आपने अपने देशवासियोको गुमराह किया है। 
आपने अठरह्‌ बेंगुलियोंके नियान दिये हैं| मेने नहीं दिये। मो अपने तमगे घारण करता हूँ 
बौर वही मेरा पंजीयन है। 

उनके ही एक दूसरे धर्म-बन्यू या एक पढ़ाने बन्‍्धुने मेरे ऊपर आक्रमण किया है। 
मेरे ऊपर आक्रमण करनेके लिए उनको जितना धन्यवाद दिया जाये थोड़ा है, क्योकि उनका 
विश्वान था कि में समाजकों बेचे दे रहा हूँ। उनको मेरे विरुद्ध कोई शिकायत न थी। वे 
मेरे मुबंफ्किल थे। उन्होने जो क्रिया उसको फरनेफ़ा उन्हें पुरा अधिकार था। और इस बातको 
में उन परिणामोंगे समस रहा हूँ जो समूचे एसियाई समृदायपर थोप दिये यये हूँ। 

सज्जनो ! जो गहाँ उपस्थित हूँ और जिनका प्रभाव इस इमारतकी घारदीवारीके 
बाहर दूर तक पढ़ता है, इस समासे, इस बातफ़ों पूरी तरह समझ कर जायें कि जनरल 
स्मदूसके कार्यड्रा, जो गोरे समुदायोंगेः नामपर किया गया है, वया परिणाम होगा। में समझ 
सकता हूँ, में फर्स कर सता हैं, परन्तु जैमे मेरे देशवासी फर्क नहीं कर सकते और उनके 
पास केवड एक ही इलाज है: मुशपर आक्रमण करना, एक दूसरे भाईका इलाज है मुझे 
बताना कि मंने अपने देशवासियों बेच दिया, उसी प्रकार उनके लिए सम्भव नहीं है कि 
वे एक गोरेके भक्दोंमें और दूसरे गोरेके शब्दोंगे फड कर सकें और विशेषफर उत्त अवस्थामें 
जब यहू सब्द राज्यके ऊगभग सर्वोच्च पुरुपका भन्द हो। 

में पूरे जोर और निशचयके साथ कहता हें कि जनरल स्मदसने एशियाइयोके पंजीयककी 
उपल्थितिमें वादा किया था कि वे इस अधिनियमको रद करने जा रहे है वशतें कि एशियाई 
समुदाय समझौतेकी घत्तोंका पूर्ण झूपगे, बिना किसी हिचकके और मुक्त रूपसे पाछून करें, 
एशियाई समुदाय देश्में प्रत्येक एशियाईकी शितास्त करनेमें जनरल स्मट्सको समर्थ बनायें, 
और एशियाई समुदाय जनरक्त स्मट्सकों यह देसनेमें समर्य बनायें कि ऐसा कोई भी एशियाई 
नहीं है जो देश चोरीसे घुस आये गौर पुछिस उसको पा न सके। इन ज्तोंको एशियाई 
समृदायोने पूरा कर दिया है और इतनेपर भी हम आज देखते है, यहाँ इस तीसरे पहर हम 
यही मालूम करनेके लिए एकश्रित हुए है कि यह अधिनियम उस तरह रद नही किया जानें- 
वाछा है, जैसा कि दसे रद किया जाना चाहिए और इसे रद करनेके वादेको चारों ओरसे ऐसे 
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प्रतिवस्धोंसे घेर दिया गया है कि जिन्हें कोई भी स्वाभिमानी पुरुष स्वीकार नहीं कर सकता । 

'अनाक्रामक प्रतिरोध आन्दोलन उन समस्त एशियाइयोंके, जिन्हें इस देशर्म वने रहनेका . 
हक है, अधिकारोंकी प्राप्तिके लिए चलाया गया है, न कि थोड़े-से चुने हुए लोगोंके लिए 
और यदि मेरी दृष्टिमें ऐसा एक आदमी मौजूद है जो लेडीस्मिथमें रहता है, जो इस देशमें 
१८८५ में आया और जिसने यहाँ रहनेके लिए वोअर सरकारकों २५ पौंड दे दिये हैँ, जो यहाँ 
व्यापार करता है और जिसके पास यूरोपीयों द्वारा दिये गये परिचयपत्र हैं और तव भी वह 
इस देशमें प्रवेश नहीं कर सकता, तो कमसे-कम में यहाँ नहीं रहँगा, वशर्तें कि लोग मेरे 
जानेके । पहले ही मेरे इस सिरको जिसने उन्हें भारी हानि पहुँचायी जान पड़ती है उत्तार 
नलें। 


[अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ४-७-१९०८ 


१८७, पुनः अनाक्रामक प्रतिरोध 


बहुत खेंदकी वात है कि यद्यपि जनरल स्मट्स एशियाई अधिनियमकों रद करनेके लिए 
राजी हो गये है, किन्तु ऐसी वातोंपर, जो महज तफसीलकी हैँ, या औपनिवेशिक दृष्टिसे 
जिनका कोई महत्त्व नहीं है, उन्होंने कठोर रुख अख्तियार कर लिया है। जनरल स्मद्सका यह 
रुख वहुत-कुछ गुड़ खाने और गुलूगुलोंसे परहेज करवे-जैसा है। उक्त अधिनियमको रद करनेके 
अपने प्रस्तावकों द्रान्सवालके एशियाइयोंको होनेवाले सारे छामोंसे रिक्त करके उन्होंने उसकी 
सारी शोभा नष्ट कर दी है। और इसलिए इसमें कोई आइचये नहीं कि ब्रिटिश भारतीयोंने 
इस प्रस्तावको, जो परिणामतः उन्हें एक समुदायके रूपमें उनकी छड़ाईसे पहलेकी हालतकी 
अपेक्षा कहीं अधिक बुरी हालतमें डाल देता है, तुरन्त अस्वीकार कर दिया । यह सच है कि 
जनरल स्मट्सने उत लोगोंकी स्थितिकों अधिक सुविधाजनक बनाकर, जिन्हें कि उन्होंने उक्त 
अधिनियमको रद करनेके लिए तेयार किये गये विधेयकर्मो शामिल किया है, एक आकर्षक 
प्रलोभन दिया था। हमारे छोगोंकी प्रशंसा यह तो कहना ही चाहिए कि वे इस प्रोभवम नहीं 
फँसे | अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके नाते वे अपने छाभके लिए उन दूसरे लोगोंके अधिकारोंको नहीं: 
बेच सकते थे जिन्हें ट्रात्सवालमें रहने या प्रवेश करनेका उतना ही अधिकार है जितना उन्हें |) 
सार्वजनिक सभाकी कार्रवाईसे यह वात असन्दिग्ध रूपमें प्रकट हो गई हैं कि भारतीय 
लड़ाईको अन्ततक चलानेके लिए सदाकी तरह कृत-निश्चय हैँ और इस बार उन्हें पहलेसे 
ज्यादा सहानभति तथा सहायता मिलेगी और यदि जनरल स्मट्सके मनमें, वे जिस साम्राज्यके 
गरिक हैं, उसके प्रति कुछ भी आदर-भाव है, तो वे अभी भी, समय रहते, भारतीयोंकी 
भावनाकों ठंस पहुँचानेसे हाथ खींच लेंगे। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियल ओपिनियेन, २७-६- १९०८ 


१८८, फिर सत्याग्रहकी लड़ाई 


जनरल स्मद्स कहते हैँ कि वे कानूनको रद कर देंगे, किन्तु एक खास शर्तपर। इससे 
ट्रास्सवालके भारतीय युद्धमें जो एक और लड़ाई वाकी रह गईं थी, वह अब घोषित हो गई 
है।|जो बड़े युद्ध होते हैँ उनमें एकसे अधिक लड़ाइयाँ होती हैं। रूस और जापानका युद्ध 
एक वर्षसे अधिक चला। उसमें पोर्ट आर्थरकी छड़ाई और मृकडेनकी लड़ाई आदि चार-पाँच 
जानने लायक लड़ाइयाँ हुईं। बोअर-युद्ध दो-तीन वर्ष चछा। उसक़ा अन्त भी कई लड़ाइयाँ 
होनेके बाद हुआ। ट्रान्सवालके भारतीयोंका युद्ध ऊपर बताये ग्रये युद्धोंकी भाँति शस्त्र-युद्ध 
नहीं है। तथापि वह भी एक युद्ध तो है ही; क्‍योंकि परिणामकी बात देखें तो यह सत्या- 
ग्रहका यूद्ध ऊपर बताये गये गोला-बारूदके युद्धोंसे कम नहीं है। [ दूसरे | उपनिवेश्ञोंमें भारती- 
योंकी -- एशियाइयोंकी --- क्या दशा होगी, यह बहुत-कुछ वर्तमान मामलेकी हार-जीतपर निर्भर 
है। दूसरा कोई भी परिणाम इस परिणामसे अधिक महत्त्वका नहीं हो सकता | इस दृष्टिसे 
देखते हुए ट्रात्सवालके मुट्ठी-भर भारतीयोंके झगड़ेकी तुलना उक्त बड़े शस्त्र-युद्धोंसे करनेमें हम 
झिझकते नहीं । 

युद्धमें अनेक लड़ाइयाँ जीती जायें कित्तु अन्तिम लड़ाईमें हार हो जाये तो सारी 
जीत व्यर्थ हो जाती है। ट्रान्सवालके भारतीयोंके सत्याग्रहपर भी यह बात लाग होती है। 
पहली लड़ाई १९०६ में हुई। वह इंग्लंडके राजनीतिक क्षेत्रके मंदानोंमें लड़ी गई और शिष्ट- 
मण्डल विजय प्राप्त करके छौटा। उसके बाद एकसे अधिक लड़ाइयाँ हुईं, और उनमें भारतीय 
जातिने अपनी तेजस्विता भली-भाँति प्रकट की और दुनियामें यह ख्याति प्राप्त की कि मुदठी- 
भर वीर भारतीयोंने साहस और सत्यके आधारपर बोअरोंकों हरा दिया। फिर भी समझौतेसे 
कितने ही भारतीयोंमें असन्तोष फैला, क्योंकि, उनके कहनेके अनुसार, लड़ाई पूरी तरह नहीं 
लड़ी गई। इस प्रकार जो काम अधूरा रह गया था उसको पूरा करनेका अवसर अब जनरल 
स्मट्सने दिया है। इसीलिए हम यह मानते हूँ कि प्रत्येक सत्याग्रही भारतीय फिर युद्ध आरम्भ 
 होनेसे अप्रसन्न न होगा और हुंकार भरकर खड़ा हो जायेगा। लड़ाईके' पूरा होनेसे पहले ही .. 
उसे बन्द करनेसे जो लोग नेताओंसे वाराज हुए थे उनको अब यह सिद्ध करनेका अवसर मिला 
है कि उनकी वह भावना सच्ची है। उनको अव्य लोगोंके साथ तुरन्त खड़ा होकर पुकारना 
चाहिए कि भारतीयोंके सम्मान और अधिकारोंकी रक्षाके लिए वे अपने प्राणों और धनकी 
आहुति देनेके लिए तयार हैँ। यदि ट्रास्सवालकी भारतीय जाति इस बार--अब तो यह 
अन्तिम बार ही है--यह उत्साह दिखायेगी तो उसकी जीतका डंका अवश्य वजेगा; इसमें 
हम कोई सन्देह नहीं है 

यह लड़ाई ऊपर बताये गये युद्धकी अन्तिम छड़ाई है और इसमें विजय प्राप्त करना 
विशेष रूपसे आवश्यक है। इसके परिणामपर विशेषतः दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी स्थिति 
बहुत कुछ निर्भर है। एक ओर नेटालमें घटाएँ घनी हो रही है।' दूसरी ओर रोडेशियामें 


२. तात्यय दान्सवार भारतीयोंके शिक्षमण्डल्से है, जो इंग्लैंड गया था । देखिए खण्ड ६। 
२. देखिए “ नेटालका परवाना कानून”, पृष्ठ २७८ । 


३१६ सप्ूण गांधी वादमय 


पंजीवतका कानून पास हो चुका है।' बहाँकी संसदर्मे एक सदस्य कह चुका है कि ट्रान्सवालमें 
कानून कहाँ रद हुआ है। इससे प्रकट होता है कि ट्रात्पवालके भारतीयोंकों इत्त मुर्दा 
कानूनको इमशानमें पहुँचाकर ठिकाने लगाना होगा। उनको अपने लिए और वैसे ही समस्त 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके छिए फिर कमर कसनी चाहिए। और सार्वजनिक संभाकी 
रिपोर्ट्स जान पड़ता है कि वे तैयार हो ही चुके हूँ । हम इसके लिए उन्हें बधाई देते है और 
सलाह देते हैँ कि वे एक वार जबर्दस्त धावा वोलकर शन्रुकी अपनी पूरी शक्ति दिखा दें। 

'सुत्याग्रहकी तलवार इस्पातकी तलवारकों भी निस्तेज करनेवाली है। उसकी धार सत्य और ..” 
न्यायकी है; और उसमें मूठ ईह्वरीय सहायताकी छगी है। उससे जो लड़ता है उत्तको 
हारनेका डर रहता ही नहीं] इसलिए हे वीर भारतीयों! उठो, और वाट न जोहकर सत्या- 
ग्रहकी तलवारकों घारण करके विजय प्राप्त करो। जबसे जापानी दीरोंने मंचूरियाके मेदानमें 
रूसियोंको घूल चटाई है, तबसे पूर्वमें सु्योदय हो चुका है। यह प्रकाश आज समस्त एशियाई 
लोगोंपर पड़ने गा है। अब पूर्वके लोग घमण्डी गोरोंके हारा क्रिये गये अपमानको अधिक 
समय तक हणगिज सहन न करेंये। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओोपितियन, २७-६-१९०८ 
१८९.. सर्वोदय [७] 
दौलतकी नरसें 


हम देख चुके हैं कि धनका मूल्य उसके द्वारा छोगोंकी मजदूरी ले सकनेपर आधारित 
है। यदि मजदूरी मुफ्तमें मिल जाये तो पैसेकी गरज नहीं रहती। और पैसेके बिता मनृष्योंकी 
मजदूरी मिल सकतेकी “मिसालें देखनेमें आया करती हैँ। धनवलकी बपेक्षा दूसरा ब॒-- 
नीतिवछ --- अधिक काम कर डालता है, ऐसी मिसालें भी हम देख चुके है। जहाँ धन-वलसे 
काम नहीं चल सकता, वहाँ सद्गुणसे चल जाता है, सो भी हम देख चुके हू। इग्लेड्म 
कई स्थानोपर छोगोंकों पैसेसे वहकाया नहीं जा सकता। 

फिर, अगर हम मानते है कि छोगोंसे काम छेनेकी शक्ति ही दौलत है, वो हम यह भी 
समझ सकते हैं कि मनुष्य जितना चतुर और नीतिवान होगा उतनी ही उसके घनर्मे वृद्धि 
होगी। इस प्रकार विचार करनेपर हम देखेंगे कि वास्तविक धन सोना-चाँदी नही वत्कि 
खुद इन्सान ही है। धनकी खोज पृथ्वीके गर्भमें नहीं करनी है, उसे तो मनुष्यके हृंदयमे खोजना 
है। और अगर यह सही है तो बर्य-शास्त्रका सही नियम यह ठहरा कि जहाँतक हद सके 
लोगोंको ततमे, मनमें और मानमें नीरोग रखवा। ऐसा अवसर भी आ सकता 85 जव 
इंग्लैंड गोलकुण्डाके हीरोंसे गुलामोंको सजा कर अपनी दौलतका दिखावा करनेके बदले हा 
नीतिवान महापुरुषोंकी ओर इंगित करके (जैसा कि ग्रीसके एक सच्चे प्रख्यात पुरुपते कह 
था) कह उठे “यह मेरी दौलत हैं। 

सही न्याय ही 
ईसासे कुछ शताब्दी पूर्व एक यहूदी व्यापारी हो गया है। उसका ताम सॉलोमन था। 


रे गे कहावतें आज भी 
उसने बहुत, घन कमाया था और वह बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसकी कहा 


१. देखिए “ रोडेशियाक्े भारतीय ”, एृ४ठ रण७-८ । 


मुस्तफा कामेर पाशाकां भापण ३१७ 


यूरोपमें प्रदक्तित हैँ। वेनिसके छोग उसे इतना चाहते थे कि उन्होंने वहाँ उसकी मूति खड़ी 
की थी। यद्यपि उसकी कहावतें इस जमानेमें कण्ठाग् कर ली जाती है, तयापि उन्तके अनु- 
सार व्यवहार करनेवाले लोग बहुत कम हूँ । वह कहता है, ' जो छोग झूठ बोल कर धन 
कमाते है वे अभिमानी है और वह उनकी मृत्युका चिह्न है।” एक दूसरी जगह उसने कहा 
है कि  हरामसोरोंका घन कुछ भी छाम नही पहुँचाता। सत्य मौतसे बचाता है। ” इन दोनों 
कहावतोंमें सॉलोमनने वतलाया है कि अन्यायसे कमाई हुई दौरूतका नतीजा मौत है। इस 
जमानेमें सूठ और अन्याव ऐसी चतुराईसे बोला और किया जाता है कि साधारण तौरपर 
हमें उनका पता नही चल पाता। उदाहरणके लिए, घूठे विज्ञापन निकाले जाते हूँ; वस्तुओंपर 
ऐसे नाम लगाये जाते हैँ जिनसे आदमी भ्रमित हो जाये, इत्यादि। 
वह वुद्धिमान मनुष्य फिर कहता है कि “जो छोग अपनी दौलत वढानेकी खातिर 
गरीबोको सताते हूं वे अन्तमें भीख मांगते फिरेंगे। ' आगे वह कहता है कि ' गरीबोको मत 
सताओ क्योकि वे गरीब हैं। व्यापारमें पीड़ितोंपर अत्याचार मत करो, क्योंकि जो गरीबोको 
सतायेंगे उन्हे ईश्वर सतायेगा!”' तिसपर भी भाज तो व्यापारमें मरे हुएको ही ठोकर मारी 
जाती है। जो व्यक्ति मृमीबतमें फेस गया हो उससे हम अपना छाभ उठानेको उद्यत हो 
जाया करते हैँ। झकू तो घनवालोकी छूटते है, मगर व्यापारमं गरीबोकों लूटा जाता है। 
आगे सॉलोमन कहता है कि “अमीर और गरीब दोनों समान हूँ। ईइवर उनका 
मिरजनहार है, ईश्वर उन्हें ज्ञान देता है। ” अमीरका गरीवके बिना और गरीबका अमीरके 
. बिना काम नहीं चदता--एफ्क्रों दूसरेकी आवेध्यात्ता सदा पड़ती ही रहती है। इसलिए 
कोई किसीको ऊँचा या नीता नहीं कह सकृता। छेकिन जब ये दोनों अपनी समानताकों भूछ 
जाते हूं भोौर इस बातफ़ों भी वित्मृत कर देते हूँ कि ईश्वर उनको समझ देनेवाला है, तव 
परिणाम विपरीत बाना है। 


[गुजातीमे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-६-१९०८ 


१९०. मुस्तफा फामेल पाश्ाका भाषण' 


अपनी मृत्युके कुछ दी माह पूर्व मुस्तफा कामेल पाशाने अलेज्नैड्रियामें एक जोशीला 
भाषण द्विया था। वह भाषण बहुत जानने योग्य है और उससे हम सभी कुछ-न-कुछ सीख 
सकते हूँ। इसलिए हम उसका अनुवाद यहाँ दे रहे है।' 

यहू भाषण जीजीनिया वियेटरमें १९०७ की २२ अक्तूवरकों दिया गया था। कहते हैं 
कि इस भाषणकों सुननेके छिए ६,००० से ज्यादा छोग उपस्थित थे। 


[ गुजरातासे ] 
इंडियन ओपिनियन, २७-६-१९०८ 
२. मुस्तफा फामेड पाशाके संक्षिप्त जीवन-परिचियकरे लिए देखिए “मिल्नक्के प्रश्यात नेता”, पृष्ठ १५०९-६० 


२६७०-६९ | 
२. भाषण यों नहीं दिया था एदा दे । 


१९१. एक पत्रका अंश" 
[जून २९, १९०८ के पृत्र] 
पूरी तरह सुधरनेमें अभी कुछ दिन लगेंगे। वहाँ तुम्हें कसरत आदिकी सुविधा और 
खुछी हवा खूब मिलती है। इसलिए मुझे उसके वारेमें छिख़नेकी जरूरत नही रह जाती। 
श्रीमती और कुमारी पायवेलसे' खूब मिलते रहना। उनके साथ मिलने-जुलमेंसे तुम्हारे 
मनमें जो विचार आये उन्हें छिख भेजता। 
इमशानके बारेमें सरकारने बाधा उठाई है। इसे में हिन्दुओंका अपमान समझता हूँ। 
सव जगह इसकी बात करना और चर्चा चलाना। यह मुद्दा ऐसा है जिसपर अच्छी तरह लड़ा 
जा सकता है। उसमें अनेक गोरोंकी मदद भी मिलेगी। तुम सारी हकीकत मोतीलालसे' 
मिलकर जात छेना। 
यहाँके बारेमें कोई चिन्ता न करना। सम्भव है, सारा मामला बिना किसी झगड़ेके 


निबट जायेगा। 
मोहनदासके आशीर्वाद 
गांघीजीके स्वाक्षरोंमें गुजराती प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ६०८४) से । 


१९२. इन्नाहीम इस्माइल अस्वातका जवाबी हलफनामा' 
[जोहानिसवर्ग 
जून २९, १९०८] 


में वेरीनिगिग-निवासी इब्राहीम इस्माइल अस्वात ग्रम्भीरतापुरवंक और सचाईके साथ 
नीचे लिखा बयान देता है: 

१. मैने प्रिटोरियाके श्री मोटफोर्ड चैमनेंके २५ जून और २६ जून, १९०८ के हलफ- 
नामे और प्रिठोरियाके श्री जे० सी० स्मद्स, उपनिवेश-सचिवका २६ जूत, १९०८ का हलफनामा 
पढ़ा है। कर 

२ मेँ श्री मौठफोर्ड चैमनेको छिखी गई अपनी चिट्ठीकी', जिसमें कि उनसे उस चिट 
उल्लिखित दस्तावेज लौटानेके लिए कहा गया था, नकल साथमें नत्यी कर रहा हूँ। 


१, पत्रके विषयते जान पढ़ता है कि यह या तो छगनछाल गांधी या मगनछाल गांधीको फीनितसके 
पंतेपर भेजा गया था। 

२. कुमारी एडा पायवेर तब द्वा ही में दक्षिण भाफ़िफा बाई थीं, भर जून २९, १९०८ को भी वेख्से 
उनकी शादी हुई । 

३. मोतीछाल एम० दीवान, डबन भारतीयोंके एक नेता । 

४. यह जरिटस ऑफ पीस हैरी एच० जॉडनके सामने पेश किया गया था। अनुमानतः झसफा मस्तकिदा 
गॉधीजीने तेयार किया था ! 

७, देखिए “पत्र: एम० चेमनेकी ”?, पृष्ठ ३२०२-०३ । 


जवाबी हलफनामो ३१९ 


३. मॉटफोर्ड चैमनेने उनके उक्त हलफनामेके अनुच्छेद ४में जिस अनुमतिपत्र और 
पंजीयन-प्रमाणपत्रका उल्लेख हुआ है, उन्हें छौटानेका प्रस्ताव कभी नहीं किया। 

४. मेने स्वेच्छापूवंक जो अर्जी दी थी उसे अब में वापस ले छेता चाहता हूँ और जिस 
सरकारी कागजपर वह दी गई थी उसकी कीमत चुकानेके लिए राजी और तैयार हूँ। 


इब्राहीम इस्माइल अस्वात 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियत ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


१९३. जवाबी हलफ़नासा' 


[ जोहानिसबग, 
२९ जून, १९०८ ] 


में, जोहानिसबंगंका मोहनदास करमचन्द गांधी, शपथपू्वंक और ईमानदारीसे निम्न 
लिखित बयान देता हूँ: 


१. मेने .प्रिदोरियाके श्री मोंटफोडे 'चेमनेके, 'प्रिटोरिया, २५ जून और २६ जून, 
१९०८ के हलफनामे, प्रिटोरियाके श्रीं जे० सी० स्मट्स, उपनिवेश-सचिवका २६ जून १९०८ का 
हलफनामा, और वेरीनि्गिगके श्री इब्राहीम इस्माइल अस्वातका जोहानिसबर्ग २९ जून, 
१९०८ का हलफनामा और श्री चेमनेको लिखे गये पत्रकी नकल पढ़ी है। 

२. ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्रीकी हैसियतसे मुझे उपर्युक्त मॉंटफोर्ड चैमनेका ऐसा 
कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ जिसमें उपर्युक्त इब्राहीम इस्माइल अस्वातका अवृमतिपत्र और 
पंजीयन प्रमाणपत्र वापस करनेका प्रस्ताव किया गया हो। 

रे. में अपने इस वक्‍तव्यपर दुढ़ हूँ कि श्री स्मद्सते १९०७ के अधिनियम संख्या 
२ को रद करनेका वचन दिया था, किल्तु मुझे सलाह दी गई है कि अधिनियमको रद करनेका 
प्रदत्त अदालतके विचाराधीन प्रइंनसे सम्बन्धित नहीं है। अतः में अपने वकक्‍तव्यके संमर्थनमें 
गौर प्रमाण नहीं दे रहा हूं। 

मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


१. यह हलफनामा भर्टिस्त ऑफ पीस हैरी एवं जॉड्नफों अदाल्तमें दाखिल फिया गया था । 
२, देखिए परिशिष्ट & 

३६ देखिए पिछला शीषक 

४. देखिए “ पत्र; एम० चेमनेकों ”, पृष्ठ ३०२-०३ । 


१९४, पतन्न: एच० एल्० पॉलको 


जोहानिसवर्ग, 
जुलाई १, १९०८ 
प्रिय श्री पॉल, 


में दरअसल इतना व्यस्त रहा कि आपके पत्रका उत्तर नहीं दे सका। में नहीं समझता 
कि इस समय श्री रुस्तमजीको कष्ट देनेकी आवश्यकता है क्योंकि म॑ंने जोज्ेफक्ा मार्गव्यव' 
देने लायक काफी रुपया इकट्ठा कर लिया है और श्री रिचकों वह रकम उन्हें दे देनेका 
अधिकार दे दिया है। अर्थात्‌ मेरे पास २० पौंढ है। यदि वे थीड़े-से पींड, जो ब्रायन गैब्रियल् 
और छडॉरेन्सने अवतंक इकदठें किये हैं, उनको भेजे जा सके तो उन्हें अधिककी आवश्यकता 
ने होगी। यदि आप थोड़ा रुपया और इकद्ृठा कर सकें तो उससे उतकी दिवकत थोड़ी 
कम हो जायेगी। वस इतनी ही बात है। 

मुझे प्रसन्नता हैं कि मेरी संरक्षिता' मुझे विल॒कुल भूछी नहीं है। मुझे इस वातकी भी 
प्रसन्नता है कि वह संगीतमं बहुत अच्छी प्रगति कर रही है। मुझे उसने और आपने भी वचन 
दिया है कि वह अपनी प्रतिमाका उपयोग फीनिक्सके और फीनिक्सके द्वारा समस्त भारतीय 
समाजके छाभके लिए करेगी। इसलिए मेरी सम्मतिर्मे यह एक अच्छी पूंजी है। 

मुझे आश्या है कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। स्थानीय संघर्थ लम्बा हो सकता 
है या कुछ दिनोंमें समाप्त हो सकता है। यदि छोग मजबूत रहें तो इसका एक ही परिणाम 
सम्मव है! 

आपका हुदयसे, 


मो० क० गांधी 


टाइप की हुईं मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्हयू० ४५४८) से। 
सौजन्य : इ० जें० पॉल, पीटरमैरित्सवर्ग । 


१, नोसेफ़ राययनका दक्षिण बाफिकाका मागे-व्यव; देखिए “ फ़ा: एचे० एछ० प॑ ”, पृष्ठ २७०० । 
२० एक भारतीय, जिनका बस्चरा फोटोप्रफीका था; ये कुछ उमवतक फीनित्स बल्तीके संदत्य रहे ये ! 
३, वी० लॉसेन्स; ब्व॑नके भारतीय समानके एफ नेता । 

४. ऐंजी, एच० एल० पॉडकी पुत्री । देखिए “पत्र: एच० पल० पॉटको ”, पृष्ठ २७७ भी । 


१९५. जोहानिसबर्गंकी चिदृठी 


[जुलाई २, १९०८ के, पूर्व] 
सत्याग्रहका जोर 

संत्याग्रहका संघर्ष फिर प्रारम्भ हो गया है। भारतीय हजारो तरहकी वातें कर रहे 

है। सभी साहती जान पड़ते है। 
यह संघर्ष क्िसलिए है? 

यह सवाल ठीक तरह समझ छेना आवश्यक है। इस वार हमारा संघर्ष कानून रद 
करानेके लिए नहीं है, क्योकि कानून रद करनेके लिए तो स्मट्स साहव तैयार थे, और वह 
रद होगा भी। जिन्हें कानून स्वीकार नहीं करना है उनके लेख़े वह रद हुआ जैसा ही है। 

फिर, यह सधपं अंगुलियोकी छाप देनेंके वारेमें भी नही है। भेंगुलियोकी छापका प्रश्न 
महत्वपूर्ण नही है। रोउेणियामें अंगुलियोंदी छाप नहीं मांगी जाती, छेकिन उससे शमिन्दगी 
कम नही होनेवाली है। जहाँ प्रतिप्ठाकी रक्षा करने और गुरामी सत्म करनेकी वात है, वहाँ 
क्षेंगुल्ियोकी छापके प्रइनक्रा कया महत्व ! 

यह संघर्ष तो उनका है जिनके पास उ्रोंके बकतके तीन पौंडी पंजीयनपत्र हूँ । उनका 
है जो बाहर बैठे हूँ, किन्तु जो यह सिद्ध कर सकते हूं फि थे स्वयं ट्रान्सवालके पुराने निवासी 
हैं, और यह शिक्षित भारतीयोक़े लिए भी है। उतनी बात हरएक भारतीयकों ठीक-ठीक 
समम्त लेनी है। 

जब समसजौता हुआ, तब इसके बारेमें निर्णय होना सम्भव नहीं था। तब तो यही 
साबित करना था कि भारतीय समाज गरा है। तबतकफ सिर उठानेकी स्थिति नहीं थी। 
उस समय तीन पौठो पासवालो, दूसरे शारणाथियों तया शिक्षितोकी स्थिति डावॉंडोल थी 
इसलिए उनके बारेमें कुछ निर्णय होना सम्भव नहीं था। 

दिन्‍्तु अब, जब कानून रद करते समय जनरल स्मदस उत लोगोंकी स्थितिके सम्बन्धमें 
निर्भय अहितक़र झपमें करना चाहते हूं और उनको अछग करनेका प्रयत्न करते है तव 
भारतीय समाज उसका सुलासा कर सकता है। 

इससे फ़िस्लीकों समलोतेर्में दोप निकालना नहीं चाहिए। समझौता हुआ -- भारतीय 
समाजने अपनी झ्षक्ति दिखाई--तमभी तो हम इस दर्जे तक जानेमें समर्थ हुए है । 

उपाय 

उपाय एक ही है और वह हमारे हाथमे है। हमें सरकारी कानूनकी परवाह किये 
बिना नीचेके अनुसार बरतता चाहिए: 

(१) जब जरूरत पढ़े, स्वेच्छापूवंक छिया गया पंजीयन प्रमाणपत्र जला दिया जाये। 

(२) पुलिस भेगुलियोंकी छाप, हस्ताक्षर अयवा नाम माँगे तो वे न दिये जायें। 


१. यह “चिट्ठी ” सोच्च न्यायालय द्वारा श्री अस्वातके एडफनामेपर, जिसमें उन्होंने अपने स्वेच्छथा पंजीयतके 
प्रायनापत्रकी वापसीकी माँग की थी, निणेय देनेते पूवे लिखी गई थी। मुफ्दमेफी तुनवाई २ लुलाईको हुई थी। 
+ देखिए “ रोदेशियाके भारतीय ”, पृष्ठ र"७-०८ । 
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(३) परवानेकी रकम दी जाये; किन्तु यदि परवाना न मिलते, तो बिना परवानेके 
रोजगार किया जाये। 

इन कामोंमें पे किसीकों करते हुए यदि जेलकी सजा मिले, तो उसे भोगना चाहिए। 
हम छोग जब ऐसा करेंगे, तव तुरन्त मुक्ति प्राप्त होगी। आजतक सव अपने-अपने लिए 
लड़ते थे। अब तो जिन्हें स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त हो चुके हैँ, वे ऊपर बताये हुए 
विशिष्ट व्यक्तियोके लिए लड़ेंगे । 


[ यदि हम न छड़ें, तो हमारा सत्याग्रह सच्चा नहीं भाना जायेगा। यह कोई ऐसी तलवार. 


नहीं जो केवछ एक बार काममें आये और फिर काममें न आये। यदि हमने उसके पानीकों 
भली-माँति समझ्न लिया है, तो वह हम जब लड़ेंगे, तभी काम देगी। यह फौलादकी तलवारसे 
अधिक शक्तिश्ञाली है, केवल हममें दुःख सहन करनेकी सामथ्यं होनी चाहिए। हमें जेल्से 
नहीं डरना चाहिए। हमे मकईका दलिया (पुपु) खानेमें कोई हर्ज न समझना चाहिए। 


किन्तु हम बाहर कैसे जा सकते हैं? 

यह सवालहू बहुतसे लछोगोंने किया है। यदि छोग अपने प्रमाणपत्र जला दें और ट्रान्स- 
वालसे जानेके बाद फिर कभी दाखिल होना हो, तो उसके लिए अधिकारपत्र क्या होगा? 
इस सवारूमें ही सत्यके आग्रहकी कमी निहित है। मेरा उत्तर यह है कि ट्रान्सवालवासी 
भारतीयोंकों तभी अधिकारपत्रकी जरूरत होगी जब उन्हें भारत जानेंके लिए उसकी आव- 
श्यकता हो। टद्रा्सवालवासी भारतीय पंजीयन प्रमाणपत्रोंके बिना भी वेशक दाखिल हों। 
दाखिल होनेगें जोखिम यही रहता है कि सरकार जे भेज' देगी। वह भले ही गेल भेजे; 
किन्तु जमानत नहीं देनी है। जमानतपर नहीं छूटना है। जुर्माना नहीं देना है। वचाव नहीं 
करना है; उसके लिए वकीलकी जरूरत पड़ती है। यदि बचाव करनेकी जरूरत हुई, तो 
उसमें श्री गांधी पहलेकी तरह ही निःशुल्क वचाव करेंगे। शर्त यही है कि व्यवित सत्याग्रही 
हो, उसका मामछा सच्चा हो, और उससे समाजका हित सिद्ध हो। 


सर्वोच्च न्यायालय 

ऊपरके विचारोंके अनुसार चलनेवालोंका सर्वोच्च न्यायात्षयके मुकदमेसे कोई ताल्लुक नहीं 
है। यदि इस मुकदमेके फलस्वरूप प्रार्थनापत्रोंके फाम॑ वापस मिल जायें तो ठीक है, तव अन्त 
जल्दी होगा। किन्तु यदि वे फार्म वापस न मिलें, तो उससे भी कोई अन्तर नहीं पड़ता। 
हममें शक्ति चाहिए। यदि फार्म वापस मिलते हैं तो उसका अर्थ भी यही होता है कि पंजीः 
यन प्रमाणपत्र अवैध हो जाते हैं। पंजीयन प्रमाणपत्रोंको जछानेका अर्य भी यही होता हू 
यह मानना ठीक नहीं है कि फार्म वापस मिल जानेपर भी पंजीयन प्रमाणपत्रोंसे काम चलाया 
जा सक्ेगा। विना फार्मोके पंजीयन प्रमाणपत्र विना कारतूसकी वन्दूक जैसे हैं। प्रार्यवापत्रोके 
फार्म वापस माँगनेका हेतु इतना ही है कि पंजीयन प्रमाणपत्र तुरन्त अवैध हो जायेगे। हम 
प्रमाणपत्रोंकों जला दें तो इससे वे अवैध नहीं होते, क्योंकि सरकारके पास उनकी सकते 
हैँ और प्रार्यतापत्रोंमं सारी कैफियत मौजूद है। 

हमारी आदंका यह है कि हम प्रमाणपत्र जला दें तो भी सरकार हमपर मुकदमा 
न चलायेगी। हम जेल जाना चाहते है। सरकार हमें जेल भेजना नहीं चाहती। इसलिए 
प्रायेनापत्र वापस' माँगना जेल जानेका सबसे अच्छा उपाय है। 


घ 
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[सरकार स्वय अनाक्रामक प्रतिरोधी वनना चाहती है, यह भरी स्मदूसने कहा है। में « 
उसे सत्याग्रह नही कहेंगा, क्योंकि उसका हठ तो अनुचित कहा जायेगा]| सरकार इसका 
उपाय खोज रही है कि वह हमको हमारे प्रार्यनापत्र वापस नदे और हमें जेल भी न भेजे। 
इसमें उसकी नीयत खराब है। ७,००० स्वैच्छधा पजीयन करानेवालोंका भय उसके मनमें 
समा गया है। वे साहसी हैँ मौर फिर संबपं कर सकते हूँ, इसलिए उन्हें न छेड़ना ही 
अच्छा है। वह इसी विचारपर अमल करना चाहती है। 

ये सव बातें वहुत आतानीसे समझमें भा सकती हं। प्रत्येक व्यक्तिको इसपर विचार 
कर लेना चाहिए मौर फिर अपने मनमें प्रढन करना चाहिए: “क्या ऐसा संघर्ष तीन महीने 
पहले सम्भव था? 

क्या उस समय सरकार हमसे भय मानती थी? यदि हम लड़ेंगे तो जीतेंगे-- क्या 
इसमें कोई शक है? 

झूठे पंजीयन प्रमाणपत्र 

समाजके बैरी अनुचित काम करते रहते हूँ । जयमल नामका एक नाई है। वह बनावटी 
अनुमतिपत्र वेचनेके कारण पकड़ा गया है। कहा जाता है कि उसने एक सोजेको' बनावटी 
अनुमतिपत्र बेचा । उस फोजेनें उसे उसके लिए २० पौंढ दिये। वह स्ोजा श्री अछी समीसाके 
, हावर्में पद और उन्होंने उम्रे गिरफ्तार करा दिया । सोजेको शाही गवाह (जों खास गवाहके 
हपमें सरकारकों सबरें देफर हफीझ़तफ़ों जाहिए करता है, उसे अग्रेजीम “किंग का, अर्थात्‌, 
धाही गवाह कहते हूँ) बनाया गया है। उस सोजेने जो गवाही दी उसीके आधारपर जयमलर 
गिरफ्तार किया गया है। यदि मेरी यह खबर ठीक हो, तो में श्री ज़ी समीसाको वाई 
देता हूं। उन्होंने समाजकी सेवा की है। जयमऊ सरीसे भारतीय समाजके दुश्मन हूँ। उन्हें 
दण्ड मिलता ही चाहिए। ऐसे व्यक्तियोंग समाज नुकसान हुआ है, और अभी होगा। 
जो ऐमे यूठे अनुमतिपत्र ठेते हैं, वे नाहक फेस जाते हूँ। यदि वे ऐसे काछ़े काम करनेके 
बदले सत्याग्रहपर दृढ़ हो जायें तो, जल्दी या देरमे, प्रत्येक अधिकारी भारतीय आर्यात्‌ 
सच्चा -- छम्ब्ी मुहृत तक रहा हुला--शरणार्थी इस देशमें जा सकेगा। जो एकदम नये 
हैं ओर आाना चाहते है, उन्हें आनेफा विचार भी नहीं करना चाहिए। 

जनरल स्मदस्तका हलफनामा 

जनरल स्मद्स तया श्री चेमनेने हछफिया बयान दिया है कि श्री स्मद्सने फानूनको 
रद करनेका वादा कमी नहीं किया। उन्होंने यह बयान मुकदमेकी पेशीके दिन दिया। यह 
पहले दिन बिछकुल नहीं दिया गया, इसीसे प्रकट हो जाता है कि यह झूठा है। इससे सम्ब- 
न्वित अनेक कागजात अंग्रेजी स्तम्भोमें प्रकाशित हुए हूँ। ये गुजराती स्तम्भोमें अगले अंकमें 
प्रकाशित होगे। इस दरम्यान अनेक गुंछ खिल रहे हैँ । 

सोरावजीका मामला 

श्री सोरानजीफे ऊपर अभी हाथ नही डाला गया। श्री वरनॉन उनको देखनेके लिए आते 
रहते हैँ । उन्हें पुलिस स्टेशनपर उपस्थित होनेके लिए कहा गया, किन्तु उन्होंने उससे एकदम 
इनकार कर दिया है। श्री सोराबजी जे जानेंके लिए तैयार है; किन्तु वे ट्रान्सवाल नही 


१. इस्मारठी पंथके मुतत्मानोंकों "खोजा फहते हैं । 


50 तमूणे यांघी बाइम्रय 


छोड़ेंगे और खूनी कावूनको स्वीकार नहीं करेंगे। उनके मामलेते भारतीय समाजका बहुत छान 
होनेकी सन्‍्माववा है। श्री घोरावजी सरकार द्वारा गिरफ्तार किये जानेक्ी प्रतीक्षा हैं। 
फेरीचाले 

भारतीय फेरीवाले अक्ष्तर पूछते है कि बिना परवातेके वे क्या करें। उनके प्रात जनुमति- 
* पत्र हैं, किन्तु स्वेच्छापूवंक लिया गया पंजीयन अमाणपत्र नहीं है, क्योंकि वे सरकारसे ज्बड़ा 
भूरू होनेके दाद बाये। वे जनिवाय पंजीयन प्रमाणपत्र छेता नहीं चाहते। ऐसे दो भारतीयों, 
श्री इच्माइल अहमद तथा इब्नाहीम मरोछियाने बिना परवानोंके व्यापार चुरू किया है। 
उन्होंने श्री गांधीको पत्र छित्ता है कि संघकी सछाहते वे विना परदानोंके व्यापार कर रहे हैं। 
वे जेल जातेके लिए तैयार हैँ जौर यदि वे पकड़े गये, तो श्री यांवी निःशुल्क उनकी बोरसे 
पैरवी करेंगे। हमें जाशा है कि इसी प्रकार हिम्मतके साय अन्य फेरीवाले भी संघर्ष करेंगे। 
क्िसीका व्यापारके विना बैठे रहना आवश्यक नहीं है। 

इंसप मियाँका पत्र 

श्री ईसप मियाँने सरकारके दाम और तयरपालिकाके साम पत्र लिखे हूँ कि ऐसे भारतीय 
मूखों नहीं मरना चाहते, उ्हें व्यापार करनेकी जरूरत है, इसलिए, और चूंकि नगरपालिका 
प्रवाने नहीं देती इसलिए भी, वे विना परवावोंके व्यापार करेंगे! यदि सरकार परवाने दे, 
तो वे जब भी परवाने छेनेके लिए तैयार हैं। 

इस प्रकार इस समय चारों तरफसे स्वेच्छापूवंक लिये गये पंजीयन अमाणपत्र जलानेका 
संघ जम गया है। एक तरफ आन्दोलन चल रहा है, दूसरी तरफ बिना परवानोंके फेरीवाले 
व्यापार कर रहे है और तीतपरी तरफ श्री सोरावजीका मामला चक रहा है। अब देखना है 
कि जनरल स्मद्स इसमें से किस तरह निकल पाते हैँ। में नहीं मावता कि वे सत्याग्रहका तेज 
फीका कर सकेंगे। सारा दारोमदार भारतीयोंकी एकता और वहादुरीपर है। 


कैपका सम्मेलन 


क्ेप टाउनके सम्मेलनकों हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने तार दिया था। उसके जवावमें 
धन्यवादका तार आया है और उसमें कहा गया हैं कि भारतीय संघोंको एक करनेका प्रत्धाते 


पास किया गया है। 
[गुजरातीतते 
इंडियन ओपिनियतव, ४-9०-१९०८ 





१९६, पत्र: अखबारोंको 


जोहानिसवर्ग 
जुछाई २, १९०८ 
महोदय, 
सर्वोच्च न्यायारूयने फैसला दिया है कि एशियाइयोंको स्वेच्छया पंजीयन प्रार्थनापन्नोको 
वापस छेनेका कोई अधिकार नहीं है।' स्वेच्छासे पंजीकृत एशियाइयोका न्यायारुयमें जानेका 
उद्देश्य यह था कि वे उसी स्थितिमें रहना चाहते हूं जिसमें उनके अ-पंजीकृत भाई है। 
उनका कहना है कि इन अ-पजीकृत छोगोकों उनके साथ समान स्तरपर रखे जानका अधिकार 
है; किन्तु जनरल स्मट्सका कहना है कि उनको देशते निर्वासित कर देना चाहिए या अनुपस्थित 
हौनेपर अपने बधिवासके देशमें बापत न जाने देना चाहिए। 
जनरल स्मदसको कानूनके अत्यन्त सुक्ष्म तकनीकी मुद्देंपर जो संदिग्ध विजय प्राप्त हुईं 
है उससे एशियाइबोंका अपने पंजीयनकों वापस लेनेका उद्देश्य विफल न होगा, वशतें कि उनमें 
पर्याण साहन मौर आात्मलागका भाव हो। 
सर्वोच्च न्‍्यायालयक्रों दिये गये प्रार्यनापमका आधार कानूती और नैतिक रखना पड़ा 
था। कानूनी क्षाधार यह था फि दोनोम मे प्रत्येक पक्ष सर्वोच्च स्यायालूयसे कोई राहत प्राप्त 
किये बिना संमजोत्ेको रद कर सकता है। नेतिक आधारपर यह दिसाना था कि एशिवाई 
इसको रद मान कार चलना चाहते हैँ, क्योकि जनरल स्मदसने उसे तोड़ दिया है। 
समरयोता दो तरहमे तोशा गया है। जनरल स्मदस स्वीकार न करने योग्य शर्तें छगाये 
बिना अधिनिवमड़ों रद करना नहीं चाहते और थे समसौतेके अन्तर्गत उन लोगोंका स्वेच्छया 
पंजीयन स्वीकार नहीं करते जी अब देशमें प्रवेश कर रहे हूँ और जिनको इसका अधिकार 
है। जबरत त्मट्स इस बातमसे इनकार करते हूँ कि उन्होंने कानूनकफों रद करनेका वचन 
दिया था ओर समसौतेका यह अर्य छगाते है कि जो छोग समझौते की तारोखके बाद तीन 
महांने वीत जानेपर देशमें आगे हैँ वे अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयन करायें। छोग निम्नलिखित 
शब्दोंके अर्थका निर्णय स्वय करें: 
इन स्थितियों, हुम सरफारसे सम्मानपूर्यफ एफ बार फिर कहेंगे कि १६ वर्षसे 
अधिक आयुके समस्त एशियाई लोगोंकों एफ निश्चित अवधिके भीतर --जंसे तोन 
महीनेमें -- पंजीयन फरानेकीं अनुमति दी जाये और उन सबपर, जो इस प्रकार 
पंजीकृत हो जायें, अधिनियम छागू न फिया जाये और सरकार ऐसे पंजीयनको पेध 
फरनेके लिए जो कदम उठाना उचित समझे, उठाये। 'पंजीयनका ऐसा तरीका” उन 
लोगोंपर भी लागू हो जो उपनिवेशसे वाहर हों और कऊौट सकते हों तथा जिनको 
अन्यथा पुनः प्रवेशफा अधिकार प्राप्त हो। 
जनरल स्मद्स कहते है कि जो छोग उपनिवेद्ञके वाहर थे उनको समझौतेके अन्तर्गत 
आनेका अधिकारी होनेंके छिए तीन महीनेके भीतर छोट आना था। में पूछता हूँ कि क्या 


१. भदालतके फैपडेके लिए देखिए “णोदानिक्षर्गड़ी चिट्ठी ”, पृष्ठ ३४०-४३ । 
+ देखिए “ पत्र; उपनिवेश-सचिवकों ”, पृष्ठ ३९-४१ । 


संसार भरमें एशियाइयोंकों इस समझौतेके अस्तित्वकी सूचना देना या उनके लिए उस अवधिके 
भीतर वापस आता कमी सम्भव था। 

कानूनकों रद करनेके वादेके वारेमें, में आपसे निवेदन करता हुँ कि आप कृपा करके 
साथका पत्र-व्यवहार' प्रकाशित कर दें और कानूनको रद करनेका वादा किया गया था या 
नहीं यह निर्णय छोगोंपर छोड़ दें। में इस वातकी ओर ध्याव आकपित करना चाहता हूँ कि 
मेने अपने २९ फरवरीके पत्रमें एशियाई कानूनको रद करने और उसकी जगह दूसरा कानून 
बनानेका उल्लेख किया था। इसके उत्तरमे उक्त कानूनकों रद करनेके वादेका खण्डन करनेके 
लिए एक शब्द भी नहीं कहा गया है। सन्देह उत्पन्न होनेपर जो पत्र-व्यवहार हुआ उसमें 
मेने इस वादेका उल्लेख किया है। उसका कोई खण्डन नहीं किया गया है। मेरे खास सवा 
टाल' दिये गये है। इसके साथ में इतना और कहता हूँ कि समझौतेको स्वीकार करनेके कारण 
मेरे ऊपर जो आक्रमण किया गया था उसके तुरन्त वाद श्री चैमने मुझसे श्री डोकके घर 
मिले थे और उन्होंने और मेने एशियाई भाषाओंमें प्रकाशित करनेके लिए यह विज्ञप्ति 
तैयार की थी कि यदि एशियाई समझौतेका पालन करेंगे तो कानून रद कर दिया जायेगा। 
श्री चैमनेने कहा था कि वे इस विज्ञप्तिकों जनरल स्मट्सके पास के जायेंगे और तव यह 
प्रकाशित की जायेगी । वे दूसरे या तीसरे दिन छौटे थे, और उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि 
एशियाई पंजीयन करा रहे है और मूझसे पूछा था कि इस वातको देखते हुए क्या विज्ञप्तिको 
प्रकाशित करना आवश्यक है। मुझे स्वप्नमें भी जनरल स्मद्स हारा वचनमंग किये जानेका 
खयाल नहीं था, इसलिए मेने कहा था कि इसको प्रकाशित करनेकी जरूरत नहीं है। म॑ 
उतको चुवौती देता हूँ कि यदि मूल मसविदा अब भी मौजूद हो तो वे उसको पेश करें। 
में यह भी कहता हूँ कि श्री चैमनेने, एक बार नहीं वल्कि अक्सर, मुझसे कहा था कि जनरल 
स्मद्स अपना वचन पूरा करेंगे कौर कानूनकों रद कर देंगे, और यही 25 एक महीना 
पहले, में समय निदिचित करके उनसे विचेस्टर भवनमें मिक्ता था जहाँ उन्होंने मेरे प्रस्तुत 
किये हुए मसविदेपर बातचीत की थी और उसको मोटे तौरपर मंजूर किया था। उन्होंने शपव- 
पूवेक इस बातसे इनकार किया है कि जनरल स्मद्सने उनकी उपस्थितिमें कानूनको रद करनेंका 
वचन दिया था। इसी प्रकार में जो कुछ कह रहा हूँ उससे भी वे इनकार कर सतत हू। 
किन्तु जनरल स्मट्सके लिए, उनके लिए और मेरे छिए, सित्य सर्वोपरि है।। ४४ 

मेरे देशवासियोंके सामने रास्ता साफ है। उनको कष्ट उठानेके लिए फिर तयार हो 
जाना चाहिए। उनके कष्टोंसे लोग देख लेंगे कि कौत संचाईपर है [ कल 

मैं विवादके मुख्य मुद्दोंको दृहरा दूँ। यद्यपि कानूनको रद करनेके वादेसे इनकार किया 

रु करनेंके लिए तैयार है, वशतें कि हम अवि- 

गया है, फिर भी ज॑नरर स्मद्स कानूनकों रद करने 
वासी एशियाइयों और श्षिक्षित भारतीयोंके, जो प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके अन्तंगत्त 


देशमें प्रवेशके अधिकारी है, अधिकारोंके अपहरणके सम्मुस्त झुक जायें। 
५० क आपका, आदि, 


मभो० क० गांधी 


[अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


१. स्मदप-गांधी पत्र-व्यवद्दार । 


१९७. आत्म-बलिदान 


ट्रान्सवालका संघ प्रत्येक भारतीयकों समझ लेना चाहिए। इससे पूर्व हम अनेक 
उदाहरपो द्वारा सत्याग्रहका अर्य बतछा चुके हूँ ।' उस जअर्थकों अब पूरी तौरपर कार्यान्वित 
करनेका अवसर आ पहुँचा है।पसित्याग्रह और स्वार्थ एक साथ नहीं टिक सकते। सत्याग्रहमें ...-” 
सदा स्वयंका -- आत्मका --- वलिदान करना पड़ता है || अनुमतिपत्रवाले भारतीयोंको अधिकार 
प्राप्त हो चुके हैं; उनके हकमें सरकार खूनी कानूनकों रद कर देनेके लिए राजी है।फिर 
भी डच सरकारको तीन पौंडी कर अदा करके पंजीयन करा चुकनेवालों तथा शिक्षितोंकी 
खातिर, अनुमतिपन्रवालोंके लिए आत्म-धबलिदानका यही समय है। इस अवसरका हम विवाहो- 
त्सवकी भाँति स्वागत करते हैँ और यह चाहते हूँ कि प्रत्येक भारतीय ऐसा ही करे। 
सत्याग्रहका वास्तविक रूप तो अब प्रकट होगा। कानूनको रद करना तो सरकार स्वीकार 
कर ही चुकी है। परन्तु चूंकि उसकी शर्तें भारतीय समाज माननेकों तैयार नहीं है इसलिए 
मामला अठका पड़ा है। यह कोई ऐसी-वैसी वात नहीं है! इस प्रकारसे भारतीय समाज॑को 
सरकारसे टक्कर लेनेकी क्षमता रखनेवाला वर्ग माव छिया गया है। कानून वनानेमें उसे 
भारतीयोंकी राय लेनी पड़ती है। ऐसा मौका सत्याग्रहके कारण ही उत्पन्न हुआ है। 

इसमे पहलेवाल्े संघर्षमें स्त्रार्थ घुसा हुआ था। ट्रान्सवालमें संघर्ष करनेवाला प्रत्येक 
भारतीय अपने तथा कौमके हकोंकी रक्षा किया करता था। अब प्रत्येक भारतीय अपने भाईके 
अधिकारोंकी रक्षा करेगा। इसीमें सच्ची पूवी है। 

यदि भारतीय समाज ऐसा परोपकारका काम कर पायेगा तो अमर हो जायेगा। 
स्वयं सुखपूर्वक रहेगा और दूसरोको सुख पहुँचायेगा। और समस्त भारतवर्ष समाजकी सराहना 
क्रेगा। अंतएब, हम आश्षा करते हैँ कि भारतीय समाज सजग रहेगा। 


[ गुजरातीसे ] 
इंडियन मौपिनियवन, '४-३-१९०८ 


१. देखिए “ सत्यायद्रका भेद”, पृष्ठ ८८-९० और " नेटालके पाने”, पृष्ठ २१०७-०८ । 


१९८, रोडेशियाके भारतीय' 


ट्रान्सवालमें जिस ढंगका कानून प्रचलित है उसी ढंगका कानून रोडेशियामें चाल 
किया गया है। देखना है कि इस' कानूनपर विलायतमें हस्ताक्षर होते है या नही। सम्भा- 
बना इस बातकी' है कि हस्ताक्षर न होंगे। इस' विषयमें दक्षिण आफिका ब्रिटिश समितिने 
डंटकर संघर्ष किया है। और इसके बारेमें रायटरके तार भी आ चुके है। रोडेशियाके भारती- 
योंने एक प्रार्थनापत्र दिया है, सो बुद्धिमानी की है। वहाँके हिन्दू इधर-उधर फौले हुए हूँ, 
इसलिए वे अधिक करनेमें असमर्थ रहे हैं। लगता है कि श्री भीमजी नायकते अच्छा खासा 
परिश्रम किया है। 

रोडेशियाके संघर्ष एक ऐसी बात है, जिसे अवश्य ही जान लेता चाहिए। विलायतमें 
रायटरने चार्ट्ड कम्पनीसे' पूछा तो उसके एलचीने उत्तर दिया कि भारतीयोंका अपमान 
करनेका उनका इरादा नहीं है, परन्तु भारतीय समाजपर प्रतिवत्धकी आवश्यकता तो है ही। 
तथापि अँगुलियोंका कानून छागू नहीं किया जायेगा। मानों अँगुलियोंके निशान छेनेकी प्रथाके 
विरोधमें ही संघर्ष छेडा जानेवाछा हो।!कानून द्वारा जनतापर दासता छादनेके पदचात्‌'. 
अँगुलियोंके निशान लिये जाना या न लिये जाना कोई माने नहीं रखता महत्वपूर्ण बात 
तो यह है कि इस' कानूनको रद कर देना चाहिए। ऐसा न करके सरकार कानूनकों बर- 
करार रखना चाहती है और यह कहना चाहती है कि भँगुलियोंके निशान लेनेका आग्रह 
न किया जायेगा। 

पाठकोंको हमारा सुझाव है कि वे कानूनमें और भैंगुलियोंके निशानोंम जो अन्तर है 
उसे अंकित कर लें। हमें रोडेशियाके भारतीयोंको यह परामर्श देनेमे संकोच नहीं होता है 
कि यदि अँगूलियोंके निशान देनेसे इस कानूनको रद कराया जा सकता है तो वे दे दें। इस 
कानूनका अर्थ स्थायी दासता है। अँगुलियोंके! निशान देना उस दासताके निवारणका एक 
साधन हो सकता है! निश्चय ही हमारे कहनेका यह तात्पयं नही है कि वे लोग अँगुलियोंके 
निशान देनेंकी तत्परता अभीते दिखाने छगें। उन्हें इंग्लैडसे उत्तर प्राप्त होनेतक प्रतीक्षा 
करनी चाहिए। परन्तु हम आशा करते है कि यदि उत्तर हमारे पक्षमें न हुआ तो हम सत्याग्रह 
करेंगे और कानूनके अधीन होनेसे इनकार करेंगे। हाँ, उन्हें एक आवेदन पत्र इंहपड भी 
भेजना चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-७-१९०८ 


१, देखिए “ रोडेशियाके भारतीय ”, पृ४ २५७-५८ । हे 

२, त्रिडिश दक्षिण आफरिका कम्पतीने अपना अधिकार-मत्र अक्तूबर १८८९ में आरप्त किया था और सितलर 
१९२३ तक रोडेशियाफा शाप्तन भार सम्दाा था। सब १९२३ में यह उपनिवेश औपचारिक हुपते विध्शि 
साम्राज्यमें मिला लिया गया । सेहिड रोइस इस उपनिवेशके मादशक भौर मुल्य व्यवस्थापक में । 


१९९. सर्वोदय [८ | 


धन नदीकी भाँति है। जिस तरह नदी हमेशा समृद्रक्की ओर, अर्थात्‌ नीचेकी ओर वहा 
करती है, उनी प्रकार घनको जहाँ जरूरत हो, उस जगह जाना चाहिए -- ऐसा नियम है। 
परन्तु जित तरह नदीकी गतिम परिवर्तन हो सकता है, उसी प्रकार धनकी गतिम भी परिवतंन 
हो सकता है। अनेक नदियाँ जहाँ-तहाँ बहा करती हैँ और उनके आसपास बहुत पानी जमा हो 
जानेके कारण विपाकत वायू उतन्न होती है। अगर उन्हीं नदियोपर बाँव वौधकर उनका 
पानी, जहाँ जरूरत समझी जाये, वहाँ छे जाया जाये तो वह पानी जमीनको उपजाक वनाता 
है, जोर आनपासकी हवाकों भी शुद्ध करता हैं। इसी प्रफार, घनका बदि सनमाना उपयोग 
किया जाये तो छोगोंमें दुप्टता बढ़ेगी और भुसमरी फंलेगी। संक्षेपमें वह धन विषरूष ही 
जायेगा। परन्तु यदि उसी धनक्ी गतिप्र नियस्तण कर लिया जायें, उसका उपयोग नियमा- 
नुसार किया जाये तो बाँधी हुई नदीकी भाँति बह धन सुख-ममृद्धि फैलायेगा। 

अवंशास्ती लोग घनकी गतिकी रोकवामका नियम बिलकुल ही भूल जाते हैं । उनका 
शास्त्र केवल घन पानेका थात्त है, परन्तु घन तो अनेक प्रकारने प्राप्त किया जाता है। एक 
जमाना था, जब बूरोपने छोग घनवान व्यक्तिकों विष देकर उसका बन खुद लेकर धनाढ्य 
बन जाते थे। जाजहद निर्धम छोगोंके लिए जो सूराक तैयार को जाती है, उसमें व्यापारी 
छोग मिलावट कर दिया करते हुँ -- जैसे दूधमे सुहागा, आाठेमे आलू, काफीर्मे चिकोरी, मक्सनमें 
चरवी इत्यादि। यह भी जहर देकर धनवान वननेके समान है। क्या इसे हम धनवान वननेकी 
कला या शह्प्रत्गा नाम दे सउते हैं? 

छेड्िन ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अर्व-शास्ती बिलकुल ऐसा ही कहते है कि लूटके 
द्वारा धनवान बनना चाहिंए। उन्हें कहता चाहिए कि उनका शास्त्र “ कानून और न्यायके “ 
राले घतवान बननेडा साज्य है। आजके जमानेमें ऐसा होता है कि बहुत-सो बातें कानूनके 
अनुकूल होनेपर भी स्वाय-बुद्धिक प्रतिहूल होती हैँ । इसलिए स्वायके रा(त़्तेपर घन कमाना 
ही बन कमानेका सही रास्ता हैं। और थदि न्यावफे रास्ते घन कमाना ही ठीक हो, तो 
मनृष्यका पहला काम न्याय-वुद्धिकों सीसना है। केवल केन-देनके नियमके अनुस्तार काम 
लेना या व्यापार करना ही काफी नहीं है। मछलियाँ, भेद्रिए, चूहे इसी प्रकार रहते हैं। 
वड़ी मछली छोटी मछठीको सा ठालती है, चूहे छोटे जलुओकों जरा जाते हैं। भेड़िया 
मनुप्य तक को खाता है। उनका दल्तुर ही यही है। उनकी बुद्धिमें कुछ और आता ही नही 
है। परन्तु ईश्वरने मनुष्यकों समज्न दी है, न्याय-बुद्धि दी है। अतएवं दूसरोंको खाकर, उन्हें 
ठगकर, उन्हें भिसारी बताकर, मनुप्यको खुद घनवान नहीं होना है। 

तो अब हमें यह देखना है कि मजदूरोंको मजदूरी देनेका नियम क्‍या है? 

हम ऊपर कह आये हैं कि मजदूरकी वाजिव मजदूरी यह है कि वह आज हमारे 
लिए जितना श्रम करे उतना ही श्रम उसे, आवश्यकता पइनेपर, हम दे दे। अगर उसे 
[ उसके 230३ देखते हुए |] कम मजदूरी दी गईं तो कम, और ज्यादा दी गई ती ज्यादा 
बदला मिला। 


३३० समृणे गांधी वादमय्‌ 


[मान लीजिए ] एक व्यक्तिको मजदूरकी 
५ ठ मजदूरकी जरूरत करनेको दै 
हल सब, जो जद छत अबदरीपर हू त है। दो आदमी मजदुरी करनेको तैयार 
हे दूरीपर काम करनेको तैयार है उसे काम 5 
उस मजदूरको कम मिलेंगा। यदि मजदूर माँगनेवाले ( है उसे काम दिया जाये तो 
बराक गा मजदूर माँगनेवाले ज्यादा हों, और मजदूर एक ही हो ते 
हज 4 हक मिलेगा और उस मजदूरकों जितना चाहिए उसकी अपेद 52 
॥। इन दोनों मजदूरोंक़ी मजदूरीक हुए उसकी अपेक्षा अधिक मजदूरी 
जे कोई गी औसत मजदूरी वाजिव मजदूरी मानी जायेगी है 
देनी पुक्ञ कोई व्यक्ति कुछ रकम उधार दे और वह रकम मुझे अ॑ हर 
हो तो मे उस हयमितिकों व्योज दंगा मुक समयके पश्चात्‌ वापिस 
दे तो मशें ज॑ दूँगा। उसी प्रकार अगर आज कोई मुझे 
मुझे उचित है कि में उसे 3802 
उतना श्रम भौर उससे कुछ कवि रद 
अगर कोई व्यक्त मेरे लिए एक घ॑ क व्याजके रूपमें दूं । आज 
अल एक घंटा काम करता है तो उसके लिए मुझे एक घंटा और पाँ 
तट अथवा उससे भी कुछ अधिक काम करनेका वचन देना पवार 
मजदूरके विषयमें समझना चाहिए। 3७७७७५७०७७७॥ 
अब अगर मेरे पास दो मजदूर आयें और उनमें 
र उनमें से जो कम मजदूरी ज्सै मैं 
कामपर लगाता हूँ तो परिणाम यह होगा कि जिसे मैंने कामपर लगाया बा 
और जो कामके विना रह गया है वह यों ही रह जायेगा। जिस कब 78800 
, मजदूरी डे मर ;। रखता हें उसे 
पा चुकाऊ कप भी दूसरा मजदूर तो वेकार रहेगा ही। टेकिन जिसे मैने की 
हा हा हज पड़ेगा और (तब) मेने अपने धनका उचित उपयोग किया 
ढ ना जायेगा । भुखमरी तब प्रारम्भ होती है, जब कम री 
कं 6 में उचित मजदूरी देता रहूँ तो मेरे पास व पड गा होगी कर 
कल है और मैं गरीबी वढ़ानेका साधन न वनूंगा। जिसे में उचित दाम दूँगा वह 
वकसपी उचित दाम देना सीखेगा और इस प्रकार नन्‍्यायका झरना सूखनेके वजाय: 
होगी आगे बढ़ता जायेगा, और जोर पकड़ेगा। जिस प्रजामें इस प्रकारकी न्यायबृद्ि 
, वह के सुख पायेंगी और उचित रीतिसे खुशहाल होगी। 
इस -सरणीके अनूसार अर्थ-शास्त्री गलत हूँ है कि जैसे 
कीफे ः ठहरते हैं। वे कहते है कि जैसे-जैसे 
हक ढैगी वैसे-बैसे जा समृद्ध होगी! वास्तवर्मं यह वात गलत है। हक हक होड़ -- का 
मजदूरीकी दर घटाना है; ऐसी दगामें धनवान अधिक बन ज॑मा करता है, और गरीब 
ज्यादा गरीब होता जाता है। इस प्रकारकी स्पर्वासे अन्ततोगत्वा श्रजाके विनागकी सम्भा- 
वना है। छेन-देनका सही नियम ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्तिकों उसकी बोग्यताके 
अनुसार 3 मिले। स्पर्धा इसमें भी रहेगी, फिर भी परिणाम यह निकलेगा कि दोग 
सुखी हू हद बनेंगे, क्योंकि तव मजदूरी प्राप्त करनेके लिए उन्हें अपनी दर घटानेकी 
हज ५४ अब उन्हें 4 करनेके लिए कुगल होना पड़ेंगा। ऐसे ही कारणोंसे 
वर री प्राप्त करनेके छिए तेयार हो जाते हैं। उसमें श्रेणीके अनुमार वेतन 
हक हुआ रहता है। स्पर्वा केवल कुणछताकी ही होती है। प्रार्यी कम वेतन ऐेनेकी 
रा त नहीं कहता, दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें अधिक कुशलता होनेकी बात कहता है। जे 
आम सिपाहीकी नौकरीमें ऐसा ही नियम वरता जाता है। और इसीलिए ऐसे 
भागोंमे अनीति और गड़बड़ी कम देखनेमें आती है। गलत होड़ व्यापारमें ही चल रही 
जद उसके परिणामस्वरूप छल, कपट, चोरी इत्यादि अनीति बढ़ गई है। दूसरी ओर 
माल तैयार होता है वह खराब और सड़ा हुआ होता है। व्यापारी सोचता है कि मे 


पत्र; “स्टार! को ३३१ 


खाऊँ, मजदूर चाहता है कि में छल और ग्राहककों लगता है कि में वीचमें कमा हूँ। 
इस तरह व्यवहार विगड़ता है; लोगोमें खटपट पैदा होती है, भुखमरी जड़ पकडती है, हड़- 
तालोमें वृद्धि होती है, साहुकार वेईमान बनते है ओर ग्राहक नीतिपर नहीं चलते। एक 
अन्यायसे अनेक अन्याय पैदा होते हैं और अन्तमें साहुकार, कारीगर तथा ग्राहक सब दुःखी 
होते हैं। जिस प्रजामे ऐसी प्रवा प्रचलित है वह प्रजा अन्तमें हैरान होती है। प्रजाका धन 
ही विप हो जाता है। 
इसीलिए ज्ञानियोने कहा है कि जहाँ प॑सा ही परमेश्वर हूँ वहाँ सच्चे परमेश्वरकों कोई 

पूजता ही नहीं। धन और ईश्वरमें बनती नहीं। गरीबके घरमें ही प्रभु निवास करते हूँ । 
अंग्रेज लोग यो जवानमे तो बोलते हैँ, छेकिन व्यवहारमे पेसेको सबसे ऊँचा स्थान देते हें, 
धनिकोकी गिनती करके प्रजाकी नुखन्समृद्धिका अन्दाजा लगाते हूँ। भौर अर्य-शास्त्री पैसा 
पटपट कमा छेनेफ्रे नियम गठते हूँ, जिन्हे सीस्कर लोग पैसा कमाये। सच्चा अये-शास्त्र तो 
न्यायवुद्धिपर आधारित पर्व-घास्त्र है। प्रत्येक ल्थितिम रहकर न्याय किस प्रकार किया जाये, 
मीतिका पान फ़िस प्रकार हों -- उस भझास्थकों जो समाज सीखता है, वही सुखी होता 
है। बाकी सत्र निस्मार है,  विनाथगले विपरीतबुद्धि ” के समान है। जनताको यह सिखाना 
कि वह हिसी भी कौमतपर घनतान बने, उसे विपरीन बुद्धि सिश्षाने-जैसा है। 

[ गुजरानीने ] 

इंडियन ओपिनियन, ४-७-१९०८ 


२००. पत्नः स्टार को 
[ जोहानिसवर्ग | 


[ तम्पादक 
* स्टार 
महोदय, ] 

श्री डड़ननें एशियादयबोफ़े द्वारा संगठित अवैध प्रवेशके सम्बन्धमें अपने एक पत्नर्में जो 
आरोप लगाया है उसे में, उनके प्रति पूर्ण आदरभाव रखते हुए, अब भी “अनुचित” कहेंगा। 
उनके इस पत्रसे मुझे जनताफी स्थिति अधिक पूर्णतासे बतानेका अवसर मिला है। 

संगठित अवैध प्रवेज्षका आरोप ऐसा है, जिसका एशियादयोने संदा खण्डन किया है। 
और केवल सण्ठन करना ही उनके अधिकारमें था। एक कोयलके बोलनेसे वसन्‍्त नहीं आता 
ओर न अवैध भ्रवेशकी इक्क्री-दुक्की घटनाओकोों पूरी जातिकी निन्‍्दमा करनेके लिए प्रयुक्त 
किया जा सकता है। आरीपके तोन हिस्से हूं : 

(१) एशियाई ऐसे अनुमतिपत्नोंके आधारपर, जो वेध रूपसे उनके न थे, प्रविष्ट 
होते हूँ । 

(२) वे छलछ-कपटसे लिये गये अनुमतिपत्नोके आधारपर प्रविप्ट होते है । 

(३) वे जाली अनुमतिपभ्ोके आधारपर प्रविप्ट होते हैँ । 


१. यद इंडियन ओपिनियनमें “श्री ढंकनको भत्युतर ” क्षीपकसे प्रफाशित फिया गया था । 


औरे३ सम्पूर्ण गांधी वादसव 


विवेयक इस वातकी जाँच करनेके लिए ही पेश किया गया था कि उस समय एशियाई 
बर्गोंके पास जो कागजात थे उनमें उपर्युक्त दोष मौजूद थे अथवा नहीं। 

नी हजार प्रा्यनापत्रोंके वारेमें गवर्नुरके भाषणमें यह वात स्वीकार की गई हैं कि उपनि- 
वेशके लगभग सभी एशियाइयोंन अपनी मर्जीसि पंजीयन करा लिया है।' इसलिए मे मान 
लेता हूँ कि उपनिवेशरमें गत जनवरीमें कुछ मिलाकर ९,००० एशियाई थे। उन सबने अपने 
कागजात दाखिल कर दिये हूँ और उन्हींकी विनापर ७,६०० एजियाई ट्रान्सवालके बेब 
निवासी सिद्ध किये जा चुके हैं। हकीकत यह है कि शेप अजियाँ अभीतक अस्वीकृत नहीं की 
गई हैं; प्रत्युत उनमें से अधिकांशकी प्रामाणिकता कदाचित्‌ सिद्ध की जा सकेगी। इन अजियोके 
दावोंपर अभीतक केवल इसीलिए विचार किया जा रहा है कि एक अड़चन आ उड़ी हुई है, 
जो यह है कि इन एशियाइयोंके पास डचोंके दिये पंजीयन-प्रमाणपत्र है और इन प्रमाणपत्रोंको 
जनरल स्मदसने उपनिवेशमें निवासका पर्याप्त अधिकारपत्र माननेसे इनकार कर दिया है। 

में यह भी कह दूँ कि एशियाई पंजीयन द्वारा दिये गये आँकड़ोंके अनुसार १३,००० से 
ऊपर अनुमतिपत्र जारी किये जा चुके है और वे अब चालू हैँ। इनमें से, स्वेच्छवा पंजीयनके 
अन्तर्गत, ८,५०० व्यक्ति वुलाये गये है। इनमें से ५०० को डच पंजीयन प्रमाणपत्रवारी मान 
छेते हैं और यदि ८,५०० में से ७,००० ने अपना अधिकार प्रमाणित कर दिया है तो क्या 
श्री डंकन मुझे यह कहनेकी इजाजत देंगे कि संगठित अवैध अ्वेश हुआ ही नहीं है। 

बकाया ४,५०० अनुमतिपत्रोंके सम्बन्धर्में (ये 'वकाया' इसलिए हूँ कि ये एशियाई 
उपनिवेशसे बाहर हैं ), में यह कहनेका साहस करता हूँ कि इन अनुमतिपत्रोंगें से वहुत ही 
कम सदोष मिलेंगे। 

भारतीय समाजने इस वक्‍तव्यका खण्डन करनेकी चेष्ठा कभी नहीं की है कि एशियाई 
लोगोंका कुछ अवैध प्रवेश हुआ है। १९०६ में यही कहा गया था और में उसे दुह्वरानेका 
साहस करता हूँ कि जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये थे वे छल्न-कपटसे थोक प्रवेशके आरोपको 
सिद्ध करनेके लिए न तब पर्याप्त थे और न अब है। शान्ति-रक्षा अध्यादेश इक्के-दुक्के मामलाकी 
सिपटानेंके लिए पर्याप्त था। छाजिमी कानून बनानेका कारण और भआघार यह मालता दी 
कि एशियाई छोग स्वेच्छासे अपने दावोंकी जाँच न करने देंगे; क्योंकि उन दावोम जा 
साजी बहुत ज्यादा है। इसीलिए स्वेच्छया पंजीयनका प्रस्ताव किया गया और इसीलिए मेने 
यह बात कही कि स्वेच्छया पंजीयनके फछस्वरूप एशियाई छोगोंपर संगठित अनेव प्रवेशका 
अनुचित आरोप समाप्त हो चुका है। 


[आपका, आदि, 
मो० क० गांधी] 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ४-9-१९०८ 
अव्चरपर, अपने भाषगमें कटा था: 


१, गवनेरने १५ जूतकी संप्तदका अधिवेशन फिए भएस्म दोनेके । 
८४ इस उपन्विशके ९,०७२ एशियाहयोंने, यानी लगभग सारी एशियाई आवादीने, अपना लेच्छवा पंजीयन करा 
किया है और ७,६१७ एशियाश्मोंकों अस्थायी पंजीयन अमाणपत्र जारी किये णा जुके हैं. . «| 


२०१ पत्र; इंडियन ओपिनियन को 


जोहानिसवर्ग 
जुलाई ४, १९०८ 
सम्पादक 
* इंडियन ओपिनियन 
महोदय, । 


श्री मोरावजीके खिलाफ, जो एक मुसंस्कृत और अग्रेजी शिक्षा-प्राप्त पारसी सज्जन हूँ 
और, जिन्होंने प्रवातती-प्रतिबन्‍्धक अधिनियमके अन्तर्गत उपनिवेशमें प्रवेश किया है, दायर किये 
हुए परोक्षात्मक मुकदमेने एशियाई संपर्यकी दूसरी मजिल प्रारम्भ होती है। श्री सोराबजीके 
पान चार्ल्स टाउन नगर-निगमके अव्यक्ष तवा अन्य यूरोपीयों द्वारा दिये गये शानदार प्रमाण- 
पत्र हैं। अब उनके खिलाफ प्रवासी प्रतिवन्धक अधिनियमके अन्तर्गत नही, वल्कि एशियोई कानून 
संगोधन अधिनियमके अन्तर्गत इस कारण मुकदमा चलाया जानेबाला है कि वे ऐसे एशियाई 
हैँ सिनका उस कानूनके अन्तर्गत पजीयन नही हुआ है। म॑ एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत चलाये 
जानेवाले मुकदमेके बारेमे कुछ नहीं कहता -- क्योकि वह मामझा अभी न्यायालुयमें विचारा- 
घोन है; परन्तु मुकदमा एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत दायर किया जॉनेवाला है, इस तथ्यसे 
मेरी वह बात प्रमाणित होती है, जिसे मेने जनरल स्मदसके सामने रफनेका साहस किया है, 
कि शिक्षित एशियाई प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिमियमके अन्तर्गत उपनिवेश््म प्रवेश करनेके लिए 
सवतन्य टै। यह वात सब जानते हे कि यदि वे एशियाई अधिनियमकों स्वीकार नहीं करते 
तो उन्हें निकाल दिये जानेका हुक्म जारी किया जा सकता है। इसी कारण भ्रवासी-प्रति- 
वन्‍्धक अधिनियमके विदृद्ध दिये गये प्रार्भवापनमें' यह कहा गया था कि सरकारने एक हाथसे 
जो-कुछ दिया वह दुमरे हायसे वापस ले छिया। यदि श्री सोरावजी एशियाई अधिनियमके 
अन्तगगंत किये गये अपमानको सहन कर सकेंगे तो वे प्रतिवन्धित प्रवासी न होगे। एशियाई 
अधिनियमको रद करनेके बदले जनरल स्मद्स एशियाई छोगौसे जो दे देनेके लिए कहते हूँ 
वह है सर मचरजी भावनगरी जैसे छोगोके अधिकारोंका वलिदान। 

अब यह वात स्पप्ट रुपसे प्रकट हो जायेगी कि एशियाई छोग कोई ऐसी चीज नही 
माँग रहे हूँ जिसे वे कानून द्वारा पानेके अधिकारी नही है । प्रिटोरियामें कथित जाली अनुमति- 
पत्र-निर्माताकी गिरफ्तारीको देखते हुए आज उपनिवेशके सामने जो कुढंगी स्थिति है वह यह 
है कि जो छोग अधिकारप्राप्त निवासी हूँ और जिन्होंने सरकारकी सहायता की है, वे असु- 
विधापूर्ण स्थितिरमें रसे जा सकते हू जब कि वे भारतीय, जो वेईमान हे और जो देद्वर्मों जाल- 
साजीसे या किसी और तरीकेसे घुस आते हूँ उसमें बिना किसी छेड़छाड़के वने रह सकते है; 


२६ देखिए खण्ड ७, पृष्ठ १८० | 


रेरे८ समूण गांधी वाढ्मंय 


क्योंकि वे दिनास्तके लिए, परवानके लिए या किसी अन्य कामके के 
०५ ! मके सम्बन्धम अफस रोके 
पास कभी न जायेगे। भें सरकारी अफसरोंदे 


आपका, आदि, 
[ अंग्रेजीसे ] मो० क० गांधी 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 
२०२: पत्र: उपनिवेश सचिवको' 
| [| जोहानिसवर्ग 
जुलाई ६, १९०८ 
उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


आठ सौसे अधिक ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सार्वजलिक सभा कल हमीदिया मस्जिदमें 
यह विचार करनेके लिए हुईं थी कि स्वेच्छया पंजीयन सम्दन्धी प्रार्थनापत्नोंकी वापसीकी 
दरख्वास्तपर सर्वोच्च न्यायालयके फैसलेसे भारतीयोंकी स्थितिपर क्या प्रभाव मड़ता है। मेरा 
संघ अब भी सम्मानपुर्वक विश्वास करता है कि ये फार्म वापस' किये जा सकते हैँ। सार्वजनिक 
सभामें निर्णय किया गया कि अगले रविवारको स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्रोंको जलछानेके लिए 
एक और सार्वजनिक सभा की जाये, जिससे अधिवासी ब्रिटिश भारतीयों और अन्य छोगोंके 
दावोपर सरकार द्वारा विचार न किये जानेकी अवस्थार्में हम ऐसे भारतीयोंके साथ खड़े हो 
सर्के और कष्ट भोग सके । मेरा संघ अत्यन्त उत्सुक है कि उसको ऐसा कड़ा कदम न उठाना पड़े, 
और इसीलिए वह सरकारसे सहायताके लिए एक वार फिर नम्नतापूर्वक प्रार्थना करता है। 
मेरा संघ आपको उस भाषणका स्मरण दिलाता है जो आपने समझौतेके तुरन्त वाद 
रिचमंडमें' दिया था, और जिसकी खबर गत ६ फरवरीके स्टार ' में छपी थी। उस भाषषमें 
आपने एशियाइयोंकी यह कहा बताते है: “जवतक देशमें एक भी एशियाई ऐसा है जिसने 
पंजीयन न कराया हो, तबतक कानून रद न किया जायेगा।” और फिर, “ जबतक देश्षमें 
प्रत्येक भारतीय पंजीयन नहीं करा लेता तवतक कानून रद न किया जायेगा।” इससे प्रकट 
होता है कि इस कानूनको रद करनेंकी एकमात्र ज््तें पूर्ण पंजीयन थी। मेरे संघको यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं कि उपनिवेशके लगभग प्रत्येक भारतीयनें समझौतेके अनुसार स्वेच्छाते 


१. यह इंडियन ओपिनियनमें “ अन्तिम चेतावनी” शीपकसे छपा था और उत् उंक्षिप्त झेखका गा 
था, जिसे रिंचने अपने २९ जुलाई १९०८के पत्रके साथ उपनिवेश कार्यात्यकी भेगा था । 

२, इस प्मामें छोरावजी शापुरजीने भी सापण दिया था और पंजीयन अधिनियमके आगे ने झुकतेसा हृं 
निश्षय धोषित किया था। उन्होंने शिक्षित व्यक्तिके रुपमें दृन्सवालमें प्रवेशके अविकारका दाग्म भी किया या। 

३. फरवरी ६, १९०८ को | 


पंत्र : उपनिवेश सचिवकी १३५ 


प्रार्थनापत्र दे दिया है। किन्तु अब मेरे संवघको मालूम हुआ है कि सरकार इसे रद करनेके 
बदले भारतीयोंकों निम्न बातें माननेके लिए कहती हे : 


(क) यह कि जिन ब्रिटिश भारतीयोंके पास डच पंजीयन प्रमाणपत्र हैँ, जिनके लिए 
उन्होंने ३ या २५पौंड दिये हैं, वे ्ाहे उपनिवेशमें हों या बाहर हों, निषिद्ध प्रवासी हो जायें । 

(ख) यह कि युद्धसे पहलेके भारतीय शरणार्थी, जो अभी ट्रवान्सवारूमें नहीं लौटे हूँ, 
निषिद्ध प्रवासी हो जायें। | 

(ग) यह कि जो स्वेच्छया प्रार्थनापत्र इस समय एशियाई पंजीयकके विचाराधीन हें, 
उनका अन्तिम निर्णय पंजीयक करे और उनके सम्बन्धमें सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलका अधिकार 
नहो। 

(घ) यह कि वे ब्रिटिश भारतीय भी, जो प्रवासी प्रतिबत्धक अधिनियमके अन्तगंत कड़ी 
परीक्षा पास कर सकते हूँ, निषिद्ध प्रवासी माने जायें। 


मेरा संघ आदरपूर्वक यह निवेदन करता है कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजसे 
कुछ लोगोंको, जिनकी ओरसे समाज कुछ प्रभावकारी रूपमें बोल भी नहीं सकता है, अधिकारोंसे 
वंचित करनेकी स्वीकृति देनेके छिए कहना अत्यन्त अनुचित है।[सुरकार कोई कानून बना दे 
और उस समाजसे न पूछे जो उससे प्रभावित होता है तो यह एक बात होगी और उस 
समाजको ऐसे कानूनपर, जिससे उसके एक भागकी स्वतत्त्रतापर प्रतिबत्ध' छगता हो, मंजूरी 
देनेके लिए कहना दूसरी बात होगी |] 

ह (क) और (ख) के सम्बन्धमें मेरा संघ यह कहनेका साहस करता है कि उनके दावे 
विधिवत्‌ विचार किये बिना कभी नामंजूर नहीं किये गये, जेसा अब प्रस्ताव है; बल्कि युद्धसे 
पहलेके शरणाथियोंके मामछोंपर थोड़ा-बहुत विचार किया गया है और उनको वापसीके 
अनुमतिपत्र दिये गये हैँं। ब्रिठेवका अधिकार होनेके बाद जिम्मेदार अधिकारियोंने बार-बार « 
घोषणाएँ की हैँ जिनमें यह बिलकुल साफ कर दिया गया है कि युद्धसे पहलेके एशियाई 
निवासियोंके अधिवास-सम्बन्धी अधिकारोंकी रक्षा की जायेगी। ऐसे लोगोंको अब निषिद्ध 
प्रवासी माननेकी इच्छाके कारण एक नई और ब्रिटिश भारतीयोंके लिए दुःखजनक स्थिति 
उत्पन्न करनेका प्रग्नत्त किया जाता है। मेरा संघ इस बातके लिए बिलकुल तैयार है कि 
पंजीयन प्रमाणपत्रोंका कानूनी स्वामित्व सिद्ध करनेका भार उन छोगोंपर डाछा जाये जिनके 
पास वे हैं; और यह कि युद्धसे पहलेके उन निवासियोंके, जिनके पास पंजीयन प्रमाणपत्र 
नहीं हें, अधिकार एक निश्चित अवधिके -- जैसे दो वर्ष के --- निवास तक सीमित कर दिये 
जायें और यह निवास न्यायारूयके सम्मुख सन्तोषप्रद रूपसे सिद्ध किया जाये; किन्तु सर्वोच्च 
स्यायालयमें अपीलका अधिकार हर हालतमें रहे जिससे विभिन्न छोटे न्यायाल्‍ूयोंके निर्णयोंमें 
एकरूपता रहे। मेरा संघ इसके अलावा सम्भावित झूठी कार्रवाइयोंको रोकनेके लिए एक 

: उचित अवधि स्वीकार करनेके लिए तेयार है जिसमें ये सब बाकी दावे पेश कर दिये जायें। 
मेरा संघ जानता है कि कमसे-कम एक भारतीय उपनिवेशसे बाहर है जिसने १८८५ में अपना 
अधिवास-अधिकार, संशोधन से पहले १८८५ के कानून ३ के अनुसार खरीदनेके लिए २५ 
पौंडकी रकम दी थी, और जिसके पास यूरोपीय प्रमाणपत्र हैँ एवं जिसे अभीतक वापस 
आतनेकी अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे कई मामले हैं, यद्यपि वे २५ पौंड नहीं, ३ पौंड देनेके 
हूँ। मेरा संघ आपका ध्यान १८८५ के कानून ३ की निम्त धाराकी ओर आकषित करता 


३३६ धपूण गांधी वाढ्मय 


है जिससे स्पष्ट रूपसे प्रकट होता है कि ३ पौंड शल्क ताकि 
शुल्कदाता देशमें बसनेका अधिकारी 3 सके: ७७७७० 
जो गणराज्यमें कोई व्यापार फरनेके लिए या अन्यथा बसते हैं भ 

नाम सरकार द्वारा निर्धारित एक फासके अनुसार एक पंजिकाम पंचीह कर होगे। 

यह पंजिका इसो उद्देश्यसे विभिन्न जिलोंमें न्यायाघीज्ञोंके पास अछुण रखी रहेगी। यह 
पंजीयन आनेके दिनसे आठ दिनके भीतर किया जायेगा, और उसके पहचात २५ पौंड 

(बादसें में ३ पोंड) की रकम दी जायेगो। ह 

(ग) के सम्बन्धर्म उन भारतीयोंकों वंचित करना स्पष्टतः अनुचित जिन्होंने 
स्वेच्छया पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दे दिये हूँ और यह अधिकार भी माँगा हल जौ छोग 
वापस धानेके अधिकारी है उनके दावोंकी अदालती जाँच जब हो तब प्राथियोंके दावोंकी 
अदालती जाँच भी की जाये। मेरे संघको एक समान अधिकार रखनेवाले भारतीयोंके साथ 
व्यवह् रमे ऐसा अन्तर करनेका कोई कारण नही दिखाई देता। 

(घ) के सम्बन्धमें सेरा संध इस प्रस्तावकी असाधारणता अनुभव किये बिना नही रह 
सकता कि ट्रान्सवालवासी भारतीय उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीयों और पेशेवर लछोगोंको, जिनसे 
सहायता प्राप्त करनेके लिए ब्रिटिश भारतीय सदा इच्छुक रहते है, अधिकार-वचित करनेके 
सम्वन्धमें अपनी सहमति दें। भेरा संघ सम्मानपुर्वक कहता है कि प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमकी 
व्याल्याके अनुसार यूरोपीय शिक्षा-प्राप्त भारतीयोंकों देशमें प्रवेशका अधिकार रहता है, और 
श्री सोरावजीपर, जो इस व्यास्याकी परीक्षाके लिए ही देझमें प्रविष्ट हुए है, अब पंजीयन 
प्रमाणपत्र दिखानेमें असमर्थ होनेपर मुकदमा चलाया जानेवाला है। इस तथ्यसे मेरे संघका 
कथन पुष्ट होता है और यह प्रकट होता है कि सरकार प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिनियमकी 
अपनी व्यास््यासे मकर गई है। मेरे संघका खयाल है कि जहाँतक यूरोपीय उपनिवेशियोंका 
सम्बन्ध है, इस मामलेमें कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं आता, जबकि ब्रिटिश भारतीयोके लिए 
यह गहरी पोषित भावनाका प्रइन है। अमली तौरपर, शिक्षित भारतीयोंमें से भी बहुत वड़ी 
संख्या इस परीक्षाकी कड़ाईके कारण उपनिवेशषमें न भा सकेंगी। और मेरा संघ ऐसी 
किसी उचित कड़ाईपर वहाँतक आपत्ति नहीं करता, जहाँतक ठीक ढंगकी शिक्षा जितनी 
भारतीयोंमें उतनी ही यूरोपीयोंगें देखी जाती है और मान्य की जाती है। नेदारमें, जहाँ 
यह परीक्षा कदापि ट्रान्सवालके वरावर कड़ी नहीं है, पिछली प्रवासी रिपीर्टके अनुसार नई 
प्रीक्षाके अन्त्गंत केवल थोड़े-से भारतीय प्रविष्ट हुए है।' आस्ट्रेलियामें, जहाँ ऐसी ही भिक्षा- 
सम्बन्धी परीक्षा है, एशियाई प्रवासियोंकी समस्या सफलतापूर्वक हछ की जा चुकी है। इसलिए 
मेरा संघ यह विश्वास करनेका साहस करता है कि ट्रान्सवाल अपवाद न होगा और सरकार 
इस मामलेमें ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वाभाविक भावनाओोंकों कृपा करके चोट न पहुँचायेगी। 

भेरा संघ, अन्तमं, सम्म्रानपूर्वक विश्वास करता है कि सरकार उक्त आवेदनपर 
गम्भीरतासे विचार करेगी और एशियाई प्रश्नको, जहाँतक वह एशियाई कानून संभावन- 
विधेयक द्वारा प्रभावित होता है, अन्तिम रूपसे समाप्त कर देगी और इस पअकार समझतिका 
अपनी ओरसे पूरा ही नहीं करेगी, वल्कि उपनिवेशके वैध एशियाई निवासियोंकी विश्राम बार 


१. इंडिया ऑफिसके यूज्ञोकि अनुस्तार उनकी उंहया «८१ थी । 
२ देखिए परिशिष्ट ४, “नेटाल अवासी-विभागक्ा विवरण ” । 


सीराबबी शापुरजीका मुकदमा-- २ ३३७ 
शान्ति देगी जिसका अधिकार वे अभी हालके संकटमें अपने आचरणतसे प्राप्त कर चुके है । और 
अन्तिम किन्तु उतनी ही महत्वपूर्ण बात श्रिटिंश भारतीयोको उस कदमसे वचाना है जिसके 
लिए वे सरकारका निर्णय विपरीत होनेकी अवस्थाम ऊपर बताये अनुसार वचनवद्ध हैं। 

आपका, आदि 
ईसप इस्माइल मिर्याँ 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संघ 
[ अग्नेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


इंडिया ऑफिस : ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्डस, २८९६/०८ भी देखिए। 


२०३- सोराबजी शापुरजीका मुकदमा -- १ 


| जोहानिसवर्गं 
जुलाई ८, १९०८] 

सबसे पहुले स्तोराबजीके मुकदमेफी पुकार हुईं। उनपर सन्‌ १९०७ के अधिनियम २ के 
अन्तर्गत बिना अनुमत्िपत्रके उपनिवेशमं उपत्यित रहनेफा अभियोग लहूगाया गया था। 

न्यायाधीश : अभियोगके बारेमें आपका कहता क्‍या है? 

अभियुक्त : [स्पष्ट आवाजमें ] मे निर्दोष हूँ। 

सुपरिटेंडेट वरनॉनने बताया कि मेने अभियुकतकों इस साहकी '४ तारीजको' गिरफ्तार 
किया था। मेने उससे अधिनियमके' अन्तर्गत पंजीयन-प्रमाणपत्न, अयवा उपनिवेद्व्म प्रवेश था 
निवास करनेका अधिकारपत्र दिखानेको फहा। उसने जवाब दिया: “ मेरे पास अधिकारपत्न या 
पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं है।” तब मेने उतपर अधिनियमकी घारा ८ की उपघारा ३ के 
अन्तर्गत अभियोग लगाया। अभियुक्तने २४ जूनकों श्ञामके ६ वजकर ९ मिनटपर उपनिवेद्में 
प्रवेश किया था। में उसकी गिरफ्तारीके दिन तक उसे रोज देखता था। 

सुर्पारिटेंडंड बरनॉन :] (श्री गांधीकी जिरहके उत्तरमें) अभियुक्त अंग्रेजी भाषा जानता है, 
भौर इतनी जानता है कि मेने उससे जो कुछ कहा, उसे वह समझ सका। 

[गात्रीजी .] और इतनी पर्याप्त जानता है कि वह प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमकी 
आवश्यकता पुरी कर सके ? 

[ वरनॉन : ] इससे मेरा कोई वाल्ता नहीं। में कोई राय नहीं दे सकता। 


दन्सवारू छीढरमें मुकदमेक्नी फावाह्ी जिस रूपमें छपी उसमें ३ जुछाई १९०८की तारीख है | 
इंडियन ओपिनियनवाछे पाठ्में तारीख नहीं दी गई है। 
२. १९०७ फा अधिनियम २। 


८-२९ 


३३८ सामूणे गांधी वाबसय 


एशियाइयोंके पंजीयक श्री चैमनेने कहा, में अभियुक्‍तको नहों जानता, किन्तु इसी नामके 
एक व्यक्तिने २८ अप्रैल, १९०८ को फोक्सरस्टमें मजिस्ट्रेढके कार्यालयकी मारफत अनुमतिपत्रफे 
लिए प्रार्यनापत्र दिया था। उसने अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयन प्रमाणयत्रके लिए नहीं बल्कि 
पंजीयनके लिए प्रार्थतापन्न दिया था। मेने प्रार्यके दावोंपर विचार किया और पाया कि वह 
पंजीयनका हकदार नहीं है, और मेने फोक्सरल्टके सजिस्ट्रेटकों लदनुसार सुचित कर दिया। 
मेने अभियुवतकों गिरफ्तार करनेके निर्देशोंकी सुचना पुलिसको दे दी, हालाँकि ये निर्देश स्वयं 
सेंने जारी नहीं किये थे। 

जिरहके उत्तरमें [ उन्होंने कहा कि | स्वेच्छया पंजीयनके लिए अभियुक्तने जो प्रार्यनापत्र 
दिया था वहू सरकारके साथ हुए समझौतेके अनुरूप था। ह 

उन्होंने बताया, मुझे ज्ञात नहीं कि अभियुक्त फोक्सरस्टमें कैसे आ गया। समझोता 
उन व्यक्तियोंकों ध्यानमें रखकर किया गया था जो उपनिवेक्षमें रह रहे थे या जिन्हें ठोन ; 
साहके अन्दर छौटनेका अधिकार था। उक्त पंजीयन-आर्थनापत्रके साथ सच्चरित्रताके अनेक 
प्रमाणपत्र थे। 

श्री गांधीने गवाहसे उन प्रमाणपत्रोंकों पढ़नेको कहा। सरकारी वकीलने आपत्ति की।' 
श्री गांधीने दलील दी कि ये कागजात पूरे रेकरंका एक अंदा हैं। 
न्यायाधीश: आप यह सफाई पेश करना चाहते है कि अभियुकतकी गलत अधिनियमके अन्तर्गत 
छाया गया है। भाप उन्हें प्रवासी अध्यादेशके अन्तर्गत लाना चाहते है। 

श्री गांधी : जी हाँ, वेशक । 

न्यायाधीश : में भली-भाँति समझ्न गया। 

सरकारी वकौलते दलील दी कि दस्तावेजोंकों सामान्य ढंगसे सिद्ध करना चाहिए। श्री 
गांधीनें जवाब दिया, यदि गवाह दस्तावेजोंको पेश नहीं करता तो में उन्हें सिद्ध नहीं कर 
सकता। दस्तावेज मेरे सुधविकलकी सम्पत्ति हे, और मेने गवाहुपर नोटिस जारी की थी कि वह 
उन्हें पेश करे। सरकारी बकीलने अपनी आपत्ति वरकरार रखी, और प्रसंगवश् न्यायाघीगने 
उन दस्तावेजोंकों देखा। उन्होंने कहा कि दत्तावेजोंपर 'साउय आफ़िकन कॉस्टेबुलरी ' 
शीर्षक पड़ा है, और प्रत्यक्षतः ये उन्हींकी सम्पत्ति हें। 

श्री गाँधीनें गवाहते फिर जिरह शुरू को। जवाबरमे गंवाहने कहा कि में मुख्य प्रवात्ती 
अधिकारी भी हूँ। मुझे श्री गांघीका एक तार मिला था, जिसमें मुझे सुचित किया गया था कवि 
अभियुक्त रेलगाड़ीपर सवार होनेबाला है; और यह भी कि प्रवासी अधिनियमके अन्तगंत 
अपेक्षित सारी योग्यताएँ उसमें हैँ और उसके पास पर्याप्त साधन है मा 

[गांबीजी : ] क्या [ फोक्सरस्टमें ] आपके अधिकारियोंने अभिवुकतकी शैक्षणिक योग्यताकी 
जाँच की थी? 

[चने :] नहों। 

2. यहाँ श्री सैमनेंने सरकारी बकरील्से परामदी किया, फिर सुपर: बलॉनके जरिये मी बा भी । 
इसपर गांधीनीने भापति की । 


सोराबनी शापुरजीफा मुफदमा-- १ ३३५ 


क्या आप स्वीकार करेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएँ पर्याप्त हूँ ? 

में इस सम्बन्धर्में कुछ नहीं जानता। 

क्या आप स्वीकार करेंगे कि उनके पास पर्याप्त साधन है ? 

से इस सस्वन्धमें भो कुछ नहीं जानता। इस अभियोगका उससे फोई सस्बन्ध नहीं है। 

क्या आपने किसी अन्य एसियाईको जाने दिया है! 

हाँ, जाने दिया है 

बिना पूछताछ किये ? 

नहीं, बिना पूछताछ किये नहीं; उन्हें [ अभियुकतको | बिना पूछताछ नहीं जाने विया।' 

उनके साय कया किया गया ? 

में कहनेसें अससर्थ हेँ। में इस प्रइनका उत्तर देचेसे कतई इनकार करता हूँ। में 
कहता हूँ कि समय आनेपर आपको मालूम हो जायेंगा। 

उन्हें क्यों जाने दिया गया? 

में इसका जवाब नहीं दूँगा। वह कनृूतके विरुद्ध यहाँ आया, और फलस्वरूप आज वह 
यहाँ अभियुकक्‍तके रुपमें उपस्थित है। 

न्यायाघीशने फिर हस्तक्षेप किया और कहा, भी भ्रांघी प्रवात्री अधितियमका जिक्र कर 
रहे है जबकि अभिपुकतपर एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत अभियोग है। 

श्री गाधी . आप मुझे बडी अडचनकी स्थित्तिमें डाल रहे है। आपने मेरा पक्ष नही 
सुना है। मुख्य प्रवासी अधिकारीकी हैसियतसे क्या आप किसी ऐसे एशियाईको जाने देंगे 
जिसके पास प्रवासी-प्रतिवन्‍्वक अधिनियमके अन्तर्गत अपेक्षित सारी शैक्षणिक योग्यताएँ हो? 

कदापि नहीं । 

क्यो नही ? 

चह निषिद्ध प्रवात्ती है। 

इसके बाद सरकारी पक्षकी सुनवाई समाप्त हो गईं। 

एक कानूनी सुद्दा 

घारा ८ की उप-घारा ३ के अन्तर्गत ही, जिसके अनुसार अभियुकतपर अभियोग लगाया 
गया था, ओऔ गरांधीने अपने मुवविकलूकी रिहाईकी माँग इस आधारपर की कि उप-धारामें 
कहा गया हैः कोई एशियाई जो “गज्गद” | आदि] में प्रकाशित होरेवालो तारीखके बाद 
उपनिवेशमें पाया जाये। इस नोटिसका प्रकाशन सिद्ध नहीं किया गया, और अदालतके पास 
जो 'गज़ट' था उसमें वह नोदिस नहीं था।' 


१. श्स मुकदमेकी गांधीजी द्वारा युजरातीमें छिखी गईं रिपोट (देखिए इंडियन ओपिसियन, १८-७-१९०८ ) के 
मनुसतार भी चेमनेने स्ीकार किया था कि शिनाझ्त पक्की करनेके लिए उन्होंने भमियुत्तके अ्वेश करते समय 
उप्तकी जोॉंच की थी । 

२, १८-७-१९०८के इंडियन ओपिनियनमें भकाशित गुजराती रिपोट्के मनुपार, और जिरद करनेपर 
चैमनेने स्वीकार किया कि उन्होंने इस “ निषिद्ध प्रवाती” को प्रवेश करनेश्ी मनुमति दी थी । 

३: गुबराती रिपोर्टके भनुस्तार गांवीबीने यद्द तक भी रखा कि पंच्ीयनक्की भवषि समाप्त दो ए है, यह 
सिद्ध करनेके लिए मौखिक प्रमाण पर्याप्त नहीं दै । 


३४० समूणे गांपी वाहसव 
बहसके बाद श्री गांधीने कहा कि में जानता हें कि भूल 
पक्षके लिए ऐसा कदम उठावा लाभदायक है। 500 4 अं 
न्यायाधीक्ष : और उन्हें फिर छाइए, और जितनो तकलीफ सम्भव हो, दीजिए। 
श्री यांधी: यही मुद्दा है। 
न्यायाधीक्षने कहा कि में कुछ दुसरे मामले देखूँगा, और अपना निर्णय कल सुबह बूँगा।' 
[ अंग्रेजीसे | 
स्हार, ८-७-१९०८ 


२०४. जोहानिसबर्गकी चिदृढी 


मंगलवार [जुढाई ७, १९०८] 


संघर्ष 


हम सर्वोच्च न्यायालयमें हार गये। न्यायाधीश सॉलोमनने कहा कि समझौतेके साथ 
श्री स्मट्सको दी गई अर्जी [उन्हींके शब्दोंमे] का सम्बन्ध नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि 
जेलसे [स्मट्सको ] लिखे गये पत्र तथा श्री स्मट्सके जवाबसे कानून रद करनेका वचन प्रकट 
नही होता। स्वेच्छया पंजीयनके प्रार्थतापत्र वापस नहीं लिये जा सकते, वर्योंकि वे पत्रोंके समान 
हैं। कानून यह है कि यदि किसीकों पत्र लिखा जाये, तो उसका मालिक पानेवाला होता है। 
इसी प्रकार वे प्रार्थनापन्र भी सरकारके हँ। किन्तु! न्‍्यायाधीदने यह भी कहां कि भारतीयोको 


१. ११-७-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें निम्नलिखित समाचार प्रकाशित हुमा था जितपर ९ जुलईको 
तारीख पढ़ी थी; 

« श्री घोएवणी शापुरणीका मुकदमा छुनवाईके लिए भाज भदाव्तमें पेश हुआ । न्यायापीशने श्री गाँवीके 
तबोकी ठीक माना और अमियुक्तक्ों निर्दोष पाकर रिहा कर दिया | तुरन्त बाद ही भ्री सोराबणीफों न्यावापीशके 
निर्देशपर कृूछ ( शुक्रवारकों ) अदाल्तमें द्वाणिर होकर उत्ती प्रकारके एक अमियोगक्री सफ़ाई देनेका भदेश 
दिया गया « « «।/ 

२, निगैयक्री जो रिपोर प्रकाशित हुईं, उसके अनुसार न्यायाधीश सॉलीमनने कहा था: 

«, , , निश्चय ही ऐसा कोई वादा [कानून रद करनेके सम्बन्थमें] उन पौ्नोंमें नहीं किया गया दै और 
न कोई ऐसी बात उसमें कही गई दै जिछ॑से यह प्रकट दी कि उपनिवेश- सचिवंका श्रादा ऐसा है । उपनिवेश- 
सचिवने अधिनियमकों रू करना मंजूर कर लिया हो, यद्द जत्यन्त अत्म्भव प्रतीत दीता है; और एशियाश्योंकी 
भोरसे उपसिवैश-सितकों छिखे गये एक- पमें एशियाशोंने कहा है: “हम, मानते हैं कि संतदके 
कार्यावकाश-कारमें कानूतकों रद करना सम्भव नहीं है और आपकी वास्वार की एई हम सार्वजनिक धोषणाकी 
ओर भी हमारा ध्यान गया दै कि क्ादूनके रद हनेकी कोई सम्भावना नहीं है? [१४ ४०]। झते मतीत 
होता दे कि यह मधिनियम रद न किया जायेगा, यह स्थिति उन्होंने स्वीकार कर छी थी, - » « दिन्तु जब 
प्रायीं प्रायनाप््रको श्स श्यदेसे एशियाई पंजीयककीं दे देता है कि वह उसके पास रहेगा तवे बह पर्थीकी 
सम्पत्ति नहीं रदता, एशियाई पंजीयककी सम्पत्ति दो। जाता है . - , इसलिए यह अर्जी ख़्के साथ नामंजुर 
की णाती दे ।” इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ । 


नोद्ानिप्तवगेकी चिथ्टी ३४१ 


अपनी प्रार्थना वापस लेनेका हक है। प्रार्थथा जिस प्रार्यनापत्रमें की गई हो वह वापस 
नही दिया जायेगा। यदि प्रार्यता वापस लेती हो, तो न्यायाधीश्ञने कहा कि प्रमाणपत्र नहीं 
लेने चाहिए। सरकार अनुमतिपत्र तथा पुराने पंजीयन प्रमाणपत्र छौटानेके लिए बाघ्य है। 
किन्तु उन्होने निर्णय दिया कि चूँकि स्वेच्छथा पंजीयनके प्रार्थतापत्रोंकी वापसीके लिए ही मुकदमा 
चलाया गया है, इसलिए उसका खर्च भी भारतीय समाज दे। श्री स्मदूसते हलफिया बयान 
दिया कि उन्होंने कानून रद करनेका वचन दिया ही नहीं। श्री चैमनेने भी वैसा ही हल- 
फिया बयान दिया। श्री वॉर्डने बहुत प्रयत्त किया और बहुत-सी अच्छी-अच्छी दलीलें दीं, 
किन्तु न्यायाधीशषके मनमें यह वात वैठी हुईं थी कि प्रार्यनापत्र तो पत्र ही माना जायेगा । 

ऐसे परिणामसे वहुत-से भारतीयोंको निराशा हुई है।सित्याग्रहीको निराश होनेका कोई 
कारण नही है। सत्याग्रहीकी अन्तिम अपील-अदालत खुदा है, और उसमें कोई भी झूठी 
गवाही काम नहीं दे सकती || इसके अतिरिक्त प्रार्यनापत्र वापस भाँगनेका हेतु यह था कि 
हम जल्दी जेल जा सकें। उस हेतुको पंजीयन प्रमाणपत्र जाकर पूरा करना है। इस काममें 
कुछ कठिनाई प्रतीत होगी, फिर भी यह काम आसान है। समझदार समझ सकेंगे कि प्रार्थना- 
पत्र वापस लेनेकी अपेक्षा पंजीयन प्रमाणपत्र जलाना अधिक अच्छा है। 

कानून तो रद हुआ जैसा ही जान पड़ता है। जनरल स्मट्सने ६ फरवरीको जीहानिस- 
बर्गमें भाषण' दिया था। उसमें उन्होने कहा था: “' मेने एशियाइयोंको सूचित किया है कि 
यदि वे सब स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र ले छेंग्रे तो कानून रद हो जायेगा। वे जबतक स्वेच्छया 
पंजीयन प्रमाणपत्र न लेंगे, तवतक कानून रद नहीं किया जायेगा।” कानूनको रद करनेका 
वचन इससे अधिक स्पप्ट शब्दोमें नही दिया जा सकता। 

जिस दिन सर्वोच्च व्यायालूयने अपना निर्णय दिया, उसके दूसरे दिन [श्री स्मद्सका ] 
श्री गांवीके साथ समस्त पत्र-व्यवहार अखवबारोंमें प्रकाशित किया गया और उसके साथ-साथ 
श्री गावीने २ जुलाईके अखवारोमें पत्र! छिखा। इस पत्रका उत्तर [अभीतक! किसीने नही 
दिया है। 

गोरोंसे प्राप्त सहायता 


इस बीच उन गोरोन', जो हमारी मदद करते रहे हू, फिर [ समझौतेके | प्रयल आरम्भ 
कर दिये हैं। अव जनरल स्मद्स कहते हैँ कि वे तीन पौंडी प्रमाणप्रधारी शरणाथियोंका हक 
कबूल करनेके लिए तैयार है! वे श्री चैमनेके निर्णयोंके विरुद्ध अपीलकी इजाजत देनेके लिए 
भी तैयार हूँ। वे भारतीयोसे ऐसा वचन लेना चाहते है जिससे | उपनिवेश्षमें ] शिक्षित छोग ने 
आ सकें। भारतीय उनकी यह वात मानना नहीं चाहते। रविवारकों इसीलिए सभा बुलाई 
गई थी। छूगभग ८०० लोग हमीदिया मस्जिद इकट्ठे हुए थे। इस सभामें श्री ईसप मिर्यां, 
श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री कामा, श्री गुलाव भाई, श्री काछलिया, श्री पोलक, श्री गांधी, 
श्री खुरदोदजी आदि व्यक्तियोने भाषण किये और अन्तमें निश्चय हुआ कि अगले रविवारकों 
बड़ी समाकी जाये और उसमें [पंजीयन प्रमाणपत्र जलाये जायें]। 


१. देखिए “ पत्र: उपनिवेश सचिवकों ”, पृष्ठ ३३४-३७ । 
२. देखिए “ पत्र : अख्वारोंकों ', पृष्ठ ३३१५-२६ । 

३. काटराएट, द्वोस्केन और चेपलिन । 

४. जुलाई ५की सावेजनिक समा । 


३४२ समूणे गांधी वाब्सय 
पंजीयनपत्र जलाये जायें 
ये तभी जलाये जायेंगे जब [ इस वीच |] सरकार हमारी चार माँगोंको स्वीकार न करेगी। 
इंसप मियाँका पत्र 


इस सभाके आधारपर श्री ईसप मियाँने श्री स्मद्सको पत्र लिखा है। इसमें बताया गया 
है कि यदि सरकारका इरादा भारतीय समाजकी माँगें पूरी करवेका न हो, तो यह सूचित 
कर दिया जाये; व्योंकि अन्यथा हमने अगले रविवारकों सार्वजनिक सभा करके प्रमाणपत्रोंको 
जलानेका निश्चय किया है।' (यह पूरा पत्र इस अंकर्में दूसरी जगह देखा जा सकता है।) 
यदि इस पत्रका उत्तर सीधा आया और सरकारने विना किसी शर्तके कानून रद कर दिया, 
तो फिर शिकायतकी कोई वात नहीं रहेगी और पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं जलाने पड़ेंगे। 


डीकका पत्र 


'द्रान्सवाल लीडर. में श्री डोकका पत्र प्रकाशित हुआ है। वह जानने छायक और 
जोशीला है। उन्होंने इस पत्रमें भारतीय समाजके संघषके ओचित्यकों अच्छी तरह स्पष्ट 
किया है। इस पत्रसे बहुत-से गोरे हमारे पक्षमें हो गये हैं। और वहुतसे दिन-प्रतिदिन होते 
जाते हैं! 

ब्लूमफॉंटीनका “फ्रेंड ! 

ब्लूमफौंटीनके फ्रेंड” पत्रने भी फिर हमारे पक्षमें छिख़ना आरम्भ कर दिया है। 
उसने श्री स्मट्सको सलाह दी है कि अब वे झगड़ेको आगे न बढ़ायें। ॒ 

इस प्रकार श्री स्मद्सका किछा चारों तरफसे घिर गया है। उनके पापका घड़ा फूटनेपर ., 
आ गया है। इसलिए सम्भव है कि अब अन्त आनेमें बहुत समय न लगे। कित्सु संत्याग्रहीकों 
बहुत या कम समयका विचार नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो उसका सत्य ही सबसे 
अधिक प्रिय होता है।| 


सोरयाबजीका मामला 

श्री सोराबजी गिरफ्तार कर लिये गये है और विना जमानत छोड़ दिये गये है। शनि- 
वारकों उनके मुकदमेकी पेशी थी, किन्तु वह बुधवारके छिए मुल्तवी कर दिया गया। अब 
श्री सोरावजीपर भारोप प्रवासी कानूनके अन्तर्गत नहीं है, वल्कि खूनी कानूनके अन्तर्गत है। 
इससे जाहिर होता है कि प्रवासी कानूनकी रूसे श्री सौरावजीके ऊपर कोई मामला नहीं 
चलाया जा सकता । श्री सोरावजी खूनी कानूनको स्वीकार नही करना चाहते और वे ट्रान्सवाल ' 
नही छोड़ेगे। इसलिए यदि उन्हें निर्वासनकी सूचना दी गई, तो वे उसे अमान्य कि और जेल 
जायेंगे। श्री सोरावजी इतवारकी समामें भी वोले थे और उनके जेल जानेके नियत सवका 
खुशी हुई थी।' श्री सोरावजीके मामलेपर श्री गांधीने अखवाटोंकों पत्र लिखा हैं। 


१, देखिए “पत्र: उपनिवेश-सचिवकों ”, पृष्ठ ३३४-३७ । 
२, देखिए परिशिष्ट ७ । 
३. देखिए पाइ-टिप्पणी २, पृष्ठ ३३४ | 


जोहानिसवर्गफी चिट्ठी ३४३ 


अखबारोंको पत्र 
तारीख ४ को ट्रा्सवालके अखबारोंमें श्री गांधीका तिम्नलिखित पत्र प्रकाशित हुआ है: 


जयमलका म॒कढ़मा 


जयमलके मुकदमेके बाद ऐसे और भी बहुत-से मुकदममे चलाये जानेकी सम्भावना है। 
जयमलका दिया हुआ अनुमतिपत्र लेकर डाह्मया नामका एक दर्जी जोहानिसवर्यमें आया था। 
वह गिरफ्तार कर लिया गया है। जान पड़ता है कि उसने निर्दोष भावसे अनुमतिपत्र लिया 
था; इसलिए उसके छूट जानेकी सम्भावना है। इस मृकदमेसे भारतीयोंको यह चेतावनी लेनी 
चाहिए कि टेढ़े तरीकेसे अनुमतिपत्र लेनेका इरादा करनेमें उनका अपना नुकसान है और 
उससे समाजका भी नृकसान होता है। 

बुधवार [ जुलाई ८, १९०८ | 
सोराबजीका मुकदमा 

श्री सोराबजीका मुकदमा बुधवारको श्री जॉर्डनके सामने सुना गया। श्री चेमनेने गवाही 
दी। उसमें. उन्होंने स्वीकार किया कि श्री सोराबजी प्रवासी कानूनके अन्तर्गत गिरफ्तार 
नहीं किये गये हे और न वे उसके अन्तगगंत गिरफ्तार किये ही जा सकते हैँ। उन्होंने कहा, 
श्री सोराबजीको [ इससे पहले | गिरफ्तार न करनेका खास कारण है। अदालतमें खूब गर्मा- 
गरम बहस हुई। अदालत भारतीयोंसे खचाखच भरी थी। श्री गांधीने एक कानूनी मुदेपर 
श्री सोराबजीको छोड़ देनेकी माँग कौ। न्यायाधीशने कहा कि वे इस विषयमें अपना निर्णय 
गुरुवारको देंगे। उतका निर्णय जो भी हो, उससे असली मुकदमेका फंसला नहीं होता । किन्तु 
इस' विषयमें अच्य कानूनी मुहोंसे लाभ उठाना अधिक ठीक जान पड़ता है। 


झोक 


४ जुलाई शनिवारको श्री ईसप मियाँके' छोटे भाई श्री सुलेमान मियाँका बच्चा, जो 
लगभग १० महीनेसे ज्यादाका था, गुजर गया। इस खेदजनक घटवापर हमें दुःख॑ है। 


[ गुजराती से | 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। अनुवादके लिए देखें, “ पत्र : इंडियन भोपिनियनकों ”, पृष्ठ ३३३-३४ । 
२. देखिए “ सोराबजी शापुरजीका मुकदमा-- ११, पृष्ठ ३३७-४० । 


२०५. पन्नः उपनिवेश्ष-सचिवको 


[ जोहानिसवर्ग 
जुलाई ९, १ ५०८ 

माननीय उपनिवेश-सचिव 

प्रिटोरिया 

महोदय, 


एशियाई अनुमतिपत्रोंके सम्बन्धमें इसी १ तारीखके मेरे पत्रके' उत्तरमें आपका ६ तारीखका 
पत्र प्राप्त हुआ। मेरे संघने यह उम्र कदम बहुत अधिक और उचित सोच-विचारके वाद 
और दुःखके साथ एवं केवल तब उठाया है जंब कोई दूसरा रास्ता सम्भव नहीं रहा है। 
मेरा संघ अब भी इस कदमसे, जो बहुत तीत्र संघर्षका रूप ले सकता है, औौर हम जिस 
देशमें रहते है उसके कानूनोंके विरोधसे, बचनेके लिए अत्यन्त चिन्तित है; किन्तुणिव कानूनके प्रति « 
आदर और अन्तरात्माकी आवाज --इन दोनोंमें से एकको चुननेका प्रश्न आता है, तव मेरी 
नम्न रायमें इनमें से कौन-सी चीज चुनी जाये इस बारेमें कोई हिचकिचाहट नहीं हो सकती 
मेरा संघ अब भी लोगोंकों परवाना-शुल्क चुकानेकी सलाह देनेके लिए अत्यन्त इच्छुक है। 
मेरे संघको माछम हुआ है कि जिन एशियाइयोंने परवानोके लिए प्रार्थनापत्र दिये हूँ 
' उनसे एशियाई विधेयकके अन्तगंत आेँगूठोंके निशान माँगे जा रहे है। मेरी नम्न रायमें इससे 
भी समझौता इस अर्थके अन्तर्गत भंग होता है, जो मेरे संघने लगाया है; और वह आर्य 
यह है कि विधेयक उन छोगोंपर छाग्र नहीं होना चाहिए जिन्होंने पंजीयनके छिए स्वेच्छया 
प्राथनापत्र दिये हों। 
मेरे संघके इसी ६ तारीखके पत्रके' बारेमें बहुत-से यूरोपीय मित्रोंने सछाह दी है कि 
जवतक सरकारका अन्तिम निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता, तवतक स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्रोंको 
जलानेके लिए की जानेवाली सार्वजनिक सभा स्थगित रखनी चाहिए। मेरे संघने यह भी सुना है 
कि सरकार मेरे पत्रमें उल्लिखित पहुछे तीन मुद्दोंकों छोड़नेंके लिए तैयार है, किन्तु शिक्षाकी कसौटी 
प्रधान वाधा है। यदि ऐसी बात है और यदि अमी समय है तो मेरा संघ ऐसी आश्षा करता है 
कि शिक्षाकी कसौटीकों पर्याप्त कठिन बनाकर इस वाधापर विजय प्राप्त की जा सकती है। 
आपका आज्ञाकारी सैवक, 
ईसप इस्माइल मियां 
अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे ] ब्रिटिंग भारतीय संघ 


इंडियन ओपिनियन, १८-७-१९०८ 


२. मनुपतब्ध | 
५. इसमें सहायक उपनिवेश-सचिव श्री गोंजेंसने कद्धा था कि जो एशियाई पंजीयन प्रमाणपत्र न दिखा सगे 


वे परवाना ठेनेके अधिकारी नहीं हैं। उन्होंने मिटिंश भारतीयोंकी कानूनके विरुद्ध व्यापार फरनेकी सलाद देनेकी 
ब्रिटिश भारतीय संपकी उग्र फार्रवाईपर खेद प्रकट किया था । 
३ देखिए “ पत्र; उपनिवेश-सचिवकों ”, एछ १३२४-३७ ! 


२०६. पत्र: ए० कार्टराइटको 


[ जोहानिसवर्ग | 
जुलाई ९, १९०८ 
प्रिय श्री कार्टराइट, 


आपके पत्र तथा आपकी उस दिलचस्पीके लिए जो आप मेरे देशवारसियोंकी मुसीबतोंमें 
ले रहे है, में आपका अत्यन्त अभारी हूँ। द्वान्सवालके लोकनायकोंकी सदभावना खोनेके बजाय 
में अन्य बहुत-कुछ खोता ज्यादा पसन्द करूँगा। इसलिए आगामी रविवारको प्रमाणपत्रोंका 
जलाना मुल्तवी कर दिया जायेगा। मेरा विश्वास है कि आप संघर्षकी प्रगतिको बराबर 
देखते चल रहे हैं। 

जैसा कि आप जानते हैं, श्री सोराबजीपर अब प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके अच्तर्गत 
मुकदमा कतई नहीं चलाया जायेगा।' मुझे यकीन है कि किसी शिक्षित एशियाईको इस अधि- 
- नियमके अन्तर्गत एशियाई अधिनियमका सहारा लिए बिना सजा दिलाना निस्सन्देह असम्भव 
है। इससे मेरी बात ही सिद्ध होती है। इस्तगासेकी मूर्खता तथा श्री चेमनेकी उससे भी 
अधिक मू्खतराके कारण सरकारकी ओरसे पेश की गईं गवाहीकी एक त्रुटिका में छाभ उठा सका 
और श्री सोखबजी छोड़ दिये गये। किन्तु वे तुरन्त ही फिर गिरफ्तार कर लिये गये। इससे 
सुर्परिटेंडेंट श्री वरनॉन तथा श्री चमनेकी प्रतिशोधकी भावना प्रकट होती है। श्री वरनॉनका 
कहना था कि श्री चैमनेसे प्राप्त आदेशके अनुसार ही वे पुनः गिरफ्तार किये जा रहे हैं। 
सौमाग्यसे में श्री सोराबजीके साथ मार्शल स्कवेयर पुलिस थाने तक गया और मैंने डिप्टी 
कमिश्नर पॉटरसे मलाकात की। उन्होंने, विश्वास है, जो गलती की गई थी उसे समझा 
और मेरी मुलाकातके प्रायः तुरन्त बाद ही श्री सोराबजीको हवालातसे मुक्त कर देनेका 
आदेश दे दिया। में नहीं जानता कि कल क्‍या होगा। मुझे कुछ-कुछ ऐसा लगता है कि ये 
लोग फिरसे गड़बड़ी करेंगे। यदि ऐसा हुआ तो मेरा इरादा इसका लाभ उठाकर उन्हें फिरसे 
छुड़ा लेनेका है। यदि कोई तिपटारा नहीं हुआ तो निस्सन्देह अच्तमें श्री सोराबजीको 
अपनी काली चमड़ीका दण्ड भुगतना ही पड़ेगा और उन्हें जेल होगी। वे मुझे एक दृढ़ 
निश्चयवाले नवयुवक मालम पड़ते है और अपने शिक्षित भाइयोंके लिए अपनेको कुर्बान कर 
देना चाहते हैं। । 

में आपके पढ़नेके लिए एक पत्र इसके साथ भेज रहा हूँ, जिसपर श्री हॉस्केन, श्री 
फिलि्प्स, श्री डोक़, श्री पेरी, श्री डेविड पोलक तथा श्री केलनबंकके हस्ताक्षर हैं। यह आज 
जनरल स्मट्सकी सेवार्में भेज दिया जायेगा। सम्भवत: आप ईसप मियाँ द्वारा लिखा गया पत्रों 
देख चुके हैँ। उन्हें सावंजनिक सभाके मुल्तवी किये जानेकी सूचना देते हुए आज दूसरा पत्र 
. लिखा जा रहा है। उसकी भी एक नकल साथमें भेजी जा रही है। 


१. देखिए “ छोरावजी शापुरजीका मुकदमा -- १ ”', पृष्ठ ३३७-४० । 
२, देखिए “ पत्र: उपनिवेश-सचिवकों ”, पृष्ठ ३३४-३७ । 
३४ देखिए पिछला शीषक । 
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मुझे आशा है कि आप यह कष्ट देनेके लिए मुझे क्षमा करेंगे। परन्तु चूँकि आप वहाँ 
मौजूद ह्‌ और अपने बहुत-से काम-धन्धोके साथ एशियाइयोंसे सम्बन्धित कार्य भी कर रहें 
है, इसलिए मेने सोचा कि मेरे पास जो कुछ भी जानकारी है वह संव आपको भेज दूँ। 


आपका हुदयसे, 


श्री ए० कार्टराइट 
प्रिदोरिया क्लब 
प्रिदोरिया 


टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल' (एस० एन० ४८३२) से । 


२०७. पत्र: द्वान्सवाल लीडर को" 


[जोहानिसवर्ग,] 
जुलाई १०, १९०८ 
| सम्पादक 
“टन्सवाल लीडर 
महोदय, | 


आपने एशियाइयोंकों सलाह दी है कि वे आवेशमें आकर कुछ न करें और एशियाई 
संघर्षको फिरसे प्रारम्भ करनेके सम्बन्धमें परिस्थितियोंके रक्षानका रास्ता देखें। अतएवं बहुत 
ढुःखके साथ आपका ध्यान एक परिपत्रकी ओर आकर्षित करता हूँ जो एशियाई पंजीयन 
अधिकारीके हस्ताक्षरोंस, अभी-अभी तारीख ७ को ट्रान्सवालके टाउन कछाकके ताम जारी 
किया गया है। परिपत्र वीचे दिया जा रहा है: 
मुझे यह सूचना देनेका गौरव प्राप्त हुआ है कि १९०७ के विधेयक संख्या २ को 
कानूनकी किताबमें बनाये रखना निश्चित हुआ है। फलस्वरूप विधेयकके अन्तर्गत 
व्यापारिक परवानोंके लिए प्रार्यनापत्र वेनेवाले सभी एशियाइयोंकों पंजीयन प्रमाणपत्र 
अथवा साथ दिये हुए फार्मम्ें स्मेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र भ्स्तुत करने पड़ेंगे और 
दफ्तरकी जाँचके लिए अपने दाहिने हाथके अओंगूठेके साफ-साफ निशान भी देने पड़ेंगे। 


२. यह लीढरके १० जुछाई, १९०८ के अग्रहेखके उत्तरमें छि्ा गया था जो १८-७-१९०८के इंडियन 
ओपिनियनमें “ थरान्सवाल्फा झगड़ा: सरकारी वादे वौसे पूरे किये जाते हैं” शीपेकते उद्धुत किया गया था। 
लीडरने यह गाश्ञा व्यक्त की दै कि एशियाई घरकारके साथ अपने झ्गड़ेके सिल॒सिएेमे कोई सनहलीदार कदम 
न उठायेंगे, वर्योफि उससे संसद, जिप्तका तव अधिवेशन दो रहा द्वोगा, “भारी गढ़वड़ी” में कृत जायेगी । 
व्यूमफीटीन फ्रेंडकी पक टिषणीका उल्हेख करते हुए छीडरने जगे कहा है कि “ दोनों पश्षोक्ी ”” वही छाई 
दी जा सफ़ती दे कि समझौतेका पाछन किया जाना चाहिए । किन्द, उसमे एशियाश्योते यह खीफार कर 
डेनेका अनुरीष किया दै रवि उपनिवेशके यूरोपीय किन्दीं भी स्थितियोंमें नये अवातके लिए द्वार ने छोटगे । 


सोराबजी शापुरणीका मुफदमा-- ३ ३४७ 


जो एशियाई इन आवश्यकताओंकों पुरा नहीं करता, वह कोई भी व्यापारिक परवानता 
पाने अयवा नया करानेका अधिकारी नहीं है। 
अँंगूठका निशान, प्रार्योफे नाम और उसके पंजीयन प्रमाणपत्रकी संस्याके साथ 
इस दफ्तरमें जल्दीसे-जल्दी भेज दिया जाना चाहिए। 
आप देखेंगे कि यहू परिपत्र कानूनकी किताब १९०७ के अधिनियम २को बरकरार 
रुसने और स्पष्ट हो ल्वेच्छशा पंजीयनकों कानूनी रूप देनेंके विषयमे सरकारके निर्णयको 
व्यात करता हैं । यदि ऐसा है तो क्या एशियाई धीरज रखे रह सकते है और क्या वे 
सरकारके किसी भी किलित था मौसिक वचनमें विश्वास कर सकते हूँ ? यदि यह परिपत्र 
मरकारके निर्णभयकों ठोफ़ रूपगे व्यक्त करता है, तो यह एक जबर्दस्त आँख खोलनेवाला 
परिपत ?ै। फ़िर भी प्रजीयन प्रमाणयत्रकों जछानेके लिए जिस सार्वजनिक सभाका ऐलान 
किया गया था वह न्वग्रित रहेंगी भौर हर एगियाई सरकारकी घोषणाओके प्रकाशनकी राह 
देसेगा। में जित्त परिपत्रकों पा सा हैं, उसकी ओर जनताका ध्यान आकर्षित करनेका 
उद्देग्य केव्द यह दिसाना है कि एसियार्द कोई ऐसा कदम, जो वापस ने छिया जा सके, 
बहुत गम्भीर चोद पहुँचनेफ्री स्थितिर्मे ही उठायेंगे। 
[ आपका, आदि, 
मो० क० गांधी] 
[ भंग्रेजीस ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-७-११९०८ 


२०८. सोराबजी शापुरजीका मुकदसा-- २ 


[ जोहानिसबर्ग 
जुलाई १०, १९०८] 
इसी शुक्पार, १० तारीबसों पारत्ती सज्जन श्री सोरावजी शापुरजीपर श्री जॉर्डनकी 
“दो” कदासतमें १९०७ फे इसरे अपिनियमकों घारा ८, उपधारा ३ के अनुसार यह आरोप 
ऊयाया गया था कि दसी ९ तारोसकों सुपरिटेद्ट वरनॉनने उनसे अधिनियमके अन्तगंत 
पंजोयन प्रमाणपत्र दियानेकी फहा और वे ऐसा प्रमाणपत्र नहों दिखता सके । श्री सोरावजी इसके 
पहले ऐसे हो एक आरोपमें बरी किये जा चूके है।! राज्यकी ओरसे भ्री फ्रमरने अभियोग 
प्रस्नुत किया और प्रतिवादीकों ओरसे श्री गांधीनें परवो की। 
आरोपका सर्व-सामान्य रुपसे उत्तर देनेसे पहले श्री गांघीने “पूर्व निर्दोष सिद्धि” की 
दलील पेश फी और कहा फि अभियुक्त इस आरोपमें पहुले हो दोष-मुफ्त किया जा चुका है। 
न्यायाधीश : अपराध अभो जारी है। 
श्री गांधीने उत्तर दिया कि उन्हें यह बात मालूम है। किन्तु उनकी माँग है कि यद्यपि 
अभियोगपत्रपर ९ जूलाईकी तारीब दी गई है, फिर भी अभियुष्तकों उस्तो अपराधमें अदालतके 


१. पढछे नियक लिए देल्िए “सोरादजी शापुरजीफा मुफदमा -- १” की पाद-टिपणी ३, १४ ३४० । 


३४८ सम्पूणे गांधी वाबमय 


सामने फिर पेश करनेसे पहले पुरे आठ दिवका समय देना उचित था। यदि अभियुक्तके लिए 
दोष-मुक्तिका कोई मूल्य है, तो उसे एक हफ्ते तक और अंदालतमें पेश होनेके लिए नहीं बुरूाना 
चाहिए। मेरे इस कथनका अर्थ एक क्षणके लिए भी यह नहीं है कि इस मामलेके खयालसे 
उन्हें पुरे आठ दिनोंकी आवश्यकता है, किन्तु फिर भी यह कानूनी वचाव तो है ही और उसको 
छोड़ना मेरे लिए उचित नहीं है। मेरी माँग यह है कि कानूनके मुताबिक अभियुक्तकों 
विगत कालसे नया अवसर देना उचित था। किल्‍्तु वास्तविकता यह है कि वह अदालतसे ही 
निर्दयतापुर्वक ले जाया गया। उसके साथ असम्यताका व्यवहार किया गया और उसे यह अवसर 
भी नहीं दिया गया कि यदि वह चाहता तो कलके दिन उपनिवेशसे चला जाता। 

न्‍्यायाधीदने इस तकको अमाल्य कर दिया और कहा कि वे इसको अंकित कर रलेंगे। 

सुपरिटेंडंड वरनॉनने गिरफ्तारीके विषयर्में औपचारिक गवाही दी। उन्होंने सरकारी 
“ गज्ञट में प्रकाशित लोटिसें पेश को, जिनमें उपनिवेश-सचिवकी ये सरकारी विज्ञप्तियाँ थीं कि 
कानूनके अन्तर्गेत पंजीयनकी अवधि ३१ अक्तूबर १९०७ को और उसके बाद बढ़ाई हुई 
अवधि ३० नवम्बर १९०७ को समाप्त होती है। 

जिरह 

[ गवाहने कहा: ] कछ जब अभियुक्त बरी किया गया तब में अदालतमें था। मेने 
अभिषक्तको इज्ारेसे बाहर बुलाया था और अदालतके बाहर मिरफ्तार किया थां। यह 
सच है कि अभियुक्तकों बरी “होने और दुबारा अंदालतम पेश किये जानेंके बीच अधिक 
समय नहीं सिला। 

मौंटफोर्ड चैमनेने कहा, में एशियाई पंजीयन अधिकारी हूँ। अभियुक्तने १९०७ के 
अधिनियम २ के अस्तर्गत पंजीयन प्रमाणपत्रके लिए अर्जी नहीं दी है और उसे ऐसा 
प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है। अधिनियमकी घाराओंके बाहर पंचीयनके लिए प्रार्थनापन्न 
दिया गया था, कि्तु सेंने विचार करनेपर देखा कि अभियुक्त पंजीयतका अधिकारी नहीं 
है। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्त प्रवास्ती प्रतिबत्धक अधिनियमके अन्तर्गत ऐसे पंजीयन 
प्रमाणपत्र पानेका अधिकारी नहीं है! हे 

श्री यांघीने इस आधारपर इस बयानका विरोध किया कि धाराकी व्यास्याके विषयम 
गवाहका अभिमत कुछ सानी नहीं रखता; क्योंकि वह व्यायाधिकारी नहीं हैं, वर्क केवल 
एक प्रशासनाधिकारी है। न्यायाघीश्ने इस आपत्तिको सानन्‍य किया। हि 

जिरहमें गवाहने कहा कि उन्होंने अभियुक्तसे उसको शिक्षा-पम्बन्धी योग्यताके बारेम 
पूछताछ नहीं की। हे 

बाद इस्तगासेकी दलीलें खत्म हो गई। बा 

कर शक अभियुकतको बरी करनेकी प्रार्थना की, क्योंकि यद्यपि नोटिसें सिद्ध 
कर दो गई थीं, किस्तु नियसित नोटिस सिद्ध नहीं की गई थी। अवालतके सामने इं_ नोटिसको 
सिद्ध करनेकी आवश्यकता थी, जिसमें विज्ञापित किया गया हो कि जो व्यक्ति अमृक 
* तारीखके बाद उपनिवेक्षमें मिलेगा उसे पंजीयन प्रमाणपत्र पेश करना पड़ेगा। जो नोटिस 
अदालतमें पेश की गई हैं उनमें केवल पंजीयनके प्रार्यनापत्रोंका उल्हेख है। ईते मामलेसे 
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उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। आखिर ३० नवम्बर मिकल चुका है और मेरे मुवक्किलने 
पंजीयनके लिए कभी प्रार्यनापत्र नहीं दिया है। फानूनकी जिस घाराके अन्तर्गत यह आरोप 
लगाया गया है उत्तोमें उस नोटिसका विधान है जिसके द्वारा पुलिसकों पंजीयन प्रमाणपत्र 
माँगनेका अधिकार प्राप्त होता है और फेवल इस नोटिसके अन्तर्गत ही पंजीयन प्रमाणपत्र 
मांगा जा सकता है। यह नोटिस सिद्ध नहीं को गई है। 
इसपर एफ लम्दी बहस हुई, जिसके फलत्वरुप भ्री गांधीने सम्बन्धित-नोटिस पेश की। उन्होंने 

फहा कि में अभियुक्तपर तीसरा मुकदमा चलनेके सम्बन्धर्में इस हृदतक सहायता करना चाहता हें, 
लेकिन वमान मुकदमेके सम्बन्धर्मे नहीं; कयोफि में मानता हैं कि राज्यके लिए इस मामलेमें 
सजा काना सम्भव नहों है। उन्होंने नोटिस पढ़ी। उसमें फहां गया था फ़ि सरकारने ३० 
नवम्बर १९०७ ऐसी अन्तिम तिथि निर्धारित को है जिसके वाद १६ वर्षकी अवस्थासे ऊपरका 
फोई एशियाई थदि उपनिवेशर्म मिलेगा और अपना पंजीयन प्रमाणपन्न जिसपर उसका वेध 
अधिकार हो, फिसो उचित रपसे अधिकार दिये गये व्यक्तिके माँगनेपर प्रस्तुत फरनेमें असमर्य 
रहेगा तो वहु गिरफ्तार फिया जा सकता हैं और उत्तके घिरुद्ध कानूनके अनुसार कार्रवाई 
को जा सकतो है। उन्होंने कहा कि यह सूचना फभी पेश नहीं फो गई है। 

न्यायाघीद : प्रन्‍न यह है फि यथा गल्लट पेश फरना स्वतः पर्बाप्त सूचना नहीं है? 

श्री गांधीने फहा कि मुझे यह बात बहुत खटकती है फि मेने अपने तर्ककी सत्यता सिद्ध 
फर दो है इमके बाद भी इस तरहुका तर्क दिया जाता है। मेरा तर्क अब भी यही है कि 
इत्तगासैकी ओरमे जो दो नोटिसें पेश फी गई है थे इस मामछेम छांगू नहों होतों। इसमें 
मेरा दोष नहीं है फि मेने इस मामलेमें बहुत बहुत फी है। राज्यने सम्बन्धित नोटिस पेश 
नहीं फो है भौर न अभियोगपत्रमें ही उसका उल्लेख फिया गया है। 

इसके बाद श्री जॉर्डनने अदालतकों भोजनफे लिए स्थग्रित फर दिया और सुचित किया 
कि वे फिर अदालत छगनेंपर अपना फंसला सुनायेंगे। 

जब अदालत फिर शुर हुईं तो सरकारी वकीलने फहा फि जिस “गद्ड में चह नोटिस 
है उसे अदालतमें पेश करना नितान्त आवश्यक जान पड़ता है। श्री गांधीने एफ विशुद्ध 
प्राविधिक मुदेफा फ़ायदा उठाया है और अपनों दृष्टिसे उन्होंने ठोक ही फिया है। सरकारी 
यकीलने न्यायाघीदश महोदयसे प्रार्थना फो कि उनको भी एक विशुद्ध प्राविधिक सुद्देका फायदा 
उठानेका मौका दिया जाये। उन्होंने न्यायाधीशते यह मान्य फरनेको प्रार्थना फी कि 'गल्भद ! 
पैश फरना और उस्तमेंसे श्री गांधी द्वारा नोटिसोंकों पढ़ ज़ेना इस मुकदमेके उद्देश्यसे उनका 
पर्याप्त प्रकाशन है। 

उत्तरमें श्री गांधीने कहा कि उन्होंने 'गज़द पेश नहीं क्रिया है! नोटिस कतई पेश 
नहीं फो गई है। उन्होंने उसको फेवल उसो तरह पेश फिया है जिस तरह वे कानूनकी 
किसी किताबको, अदालतकों भरोसा दिलानेके लिए, इस दृष्टिसे पेश करते कि उनकी स्थिति 
ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण है फि इसफे बिना थे अपनो बात समझानेमें असमर्थ हेँ। उन्हें अदालतकी 
मदद फरनेके बदलेमें सजा देना अनुचित होगा। वास्तव जहांतक गवाहीका ताल्लुक है कानून 
हारा विहित नोटिस कानूनकी दृष्टिसि अदालतकी सान्यतामं नहीं आती। 
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न्यायाबीशने कह कि वे श्री गांधीके तकॉपर न्यायक्रो दृष्टिसि विचार करेंगे, किन्तु 
उन्होंने उनके तकंकों अम्तान्‍्य कर दिया। 

इसके वाद अभियुक्तकी पेक्षी हुई और जिरहकी जानेयर उसने कहा क्ि मे दक्षिण 
आफ़िकार्म ६ वर्षोति रहता हूँ, जिम्में से डर्बन्मे डेढ़ वर्ष और चाह्संटाउनमें साढ़े चार घर्ष 
रहा हूँ। में नेदालके अन्तर्गत चाल्संदाउन नगरमें श्री हाजी हासिमको इकानमें मुनीम और 
प्रवन्धक रहा हूँ; मेंने वल्बई प्रदेशके सुरत हाई स्कूछमें अंग्रेजी पढ़ी हैं और सात साल अंग्रेजी 
भाषाके मान्यससे और उससे पहले सात साल देशी भाषाके माव्यमसे शिक्षा प्राप्त कौ है। 
में ट्रान्सवालमें प्रवासी-प्रतिवत्धक अधिनियमके अन्तर्गत माया हूँ। 

न्यायाघीद् : ये उसके अन्तर्गत कंसे आा सकते हूँ? 

श्री गांघोने कहा: यह बताना सेरा काम है। जब में अदालतके सामने तथ्य पेश कर 
चुकूगा, तब यह बहुस करना सेरा कहंव्य होगा कि अभिषुकतकों प्रवेशका अधिकार था। 
किस्तु जवतक अदालतमें तथ्य पेश नहीं कर दिये जाते मौर उचित अवसर आनेपर उनपर 
ठीक बहुन्न नहीं हो जाती, तबतक इस प्रइनपर निर्णय देवा मदालतके लिए सम्भव नहीं है। 

न्यायाबीशने कहा: श्री गांधीको यह सिद्ध करता पड़ेगा कि उनका मुबदिकिल उन 
व्यक्तियोंने से है जो पंजीयन प्रमाणपत्नकी पावन्दीसे मुक्त हूँ। 

श्री गांवीने दल्लोल दी कि उनका मुवविकल प्रवासी-पतिवन्‍्थक अधिनिवसके अन्तर्गत 
प्रवेशका अधिकारी है; क्योंकि वह शिक्षित और सावन-सम्पन्न हैं। 

न्यायाघीवने कहा: क्या आपके कहनेका यह अर्य है कि ऐसा प्रत्येक एशियाई, नो 
कोई यूरोपीय भाषा लिख और पढ़ सकता है, इस उपनिवेद्वर्मे आवेका अधिकारी है! 

श्री गांबीने कहा: जी हाँ, मेरे कहनेका यही अर्य है जौर यदि मुझे अवसर प्रदान 
किया जायेगा तो में अदालतके सामने यही सिद्ध करनेका प्रथत्त करूँगा और वह करूँगा । 

गवाहने आगे कहा: जब में इस देशर्म आया तब में काफी सावद-सम्पन्न था। दक्षिण 
आफिकी पुलिस दलके सार्जेन्ट सैन्सफील्डने, जो फोक्सरस्टके प्रवासी विभागके अधिकारों थे, 
मुझसे पूछा था कि मेरे पास कितना पैसा है। मैने पिछलो २२ अप्रैलकों सा्ले्ट मेन्सफील्डसे 
उपनिवेश्षमें प्रवेश करने और प्रार्यनावत्र देवेकी लिखित अनुमति पाकर स्वेच्छया पंजीयनक्े 
हिए प्रार्थनापत्र दिया था। मेरे पास कई प्रमुख नायरिकोंके प्रमाणपत्र हैं और मेंने उनमें से कुछ 
अपने प्रार्थनापत्रके सम्वन्धर्मे श्री चैमनेकों भेजे हैं। में कल ही इसी प्रकारके अभियोगसे मुक्त 
किया गया था, लिस्त प्रकारके अभियोगमोें अब फिर अदालतके सामवे पेश हूँ। मेरा १९०७ के 
पंजीयन अधिनियम संत्या २ के अवुप्तार परार्यवापत्र देनेका कोई इरादा नहीं है।' 

लिरह 

जिरहमें उन्होंने कहा: मुझे अविनियमकी घाराओंकी पूरी-यूरी जानकारी है। में जानता 
हूँ कि पंजीयन प्रमाणपत्र पानेके लिए क्या कदम उठाना चाहिए। मेंने २४0४० कप 
पंजीयनके लिए कोई प्रार्यनापत्र नहीं दिया है और न कोई म्रार्यनापत्र देनेकी मेरी इच्छा 


१. देखिए ” सोएनी आापुरनीका मुद्॒मा-- १“, 8 ३३७४० । 
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है। में न तो फभी प्रार्यनापन्न दूंगा और न ऐसे अ-न्विदिश और अपमानजनक अधिनियमसे 
फोई सम्बन्ध रखूंगा। में इस अधिनियमके विरोधमें अपने भ्राइयोंके साथ भी हूँ। मे यहाँ केबल 
इसे परौक्षात्मक मुकदमा बनानेको दृष्टिसि ही नहीं जाया हूँ, वल्कि द्रान्सवालकों अपना देह 
बनानेके लिए और उत्तमें रहनेके लिए आया हूँ। में इतसे पहले चाल्संटाउनमें था और द्वान्स- 
वालमें इसके पहुले कभी नहों रहा। मेरा द्वान्तवालमें आनेका अपना इरादा था; मे किसीकी 
सलाहते नहीं आधा, बल्कि स्वयं अपनी मर्जात्ते माया हूँ। अलबत्ता, मेने श्री गांधीसे बकीलको 
हैसियतमें पहले सलाह माँगी थी। मेने फोबसरस्टके न्‍्यायाधीशके दफ्तरकी मात जो प्रार्थता- 
पत्र दिया था, वह अस्वीकृत कर दिया गया था। जबसे में जोहानिसवर्यमें आया हूं, तबसे 
श्री फामाके साथ मलायी बस्तोमें रहता हें! यह्‌ सच नहीं है कि ट्रान्सवालमें आदेसे पहले 
में ब्रिटिश भारतीय संघके निरन्तर सम्पर्क्म रहा हूँ। 

दुवारा जिरह की जानेपर उन्होंने कहा कि में ब्रिटिश प्रजा हें और पारतसी हूँ। 

यहाँ प्रतिवादी पक्षकी वहुस समाप्त हो गई। 

श्री गांधीने विस्तारसे मुकदमेपर बहस फी । पहले उन्होंने यह निवेदन किया कि उनका 
मुतक्कित प्रवात्तीअतिवन्धक अधिनियमके अन्तर्गत ब्जित प्रवात्ती नहीं है, फ्योक्ि उतने यह 
सावित फर दिया है कि वह पर्याप्त साथन-तम्पन्न और वशिक्षित है; और यदि वह एशियाई 
अधिनियमके अन्तर्गत प्रार्यनापन्न देना चाहता तो वर्जित प्रवाती ने भाना जाता। उन्होंने आगे 
कहा कि एशियाई अधिनियम फेवल उन एशियाइयोसे सम्बन्धित है जो उपनिवेशमों हे और 
जो उपनिवेतशर्में अधिनियम पास होनेके पहलेसे रहते हैं! प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके 
निर्माताओंका इरादा चाहे जो रहा हो, उसके हारा, निश्चन्देह एक बहुत ही परिवर्तित रुपमें, 
एशियाई भ्रवातका मार्ग खुला रहता है। 

न्यायाधीशने श्री गांधोके तकोंको बहुत सुक्ष्म और योग्यतापूर्ण बताया ।.उन्होंने उन तकॉँमें 
जो मुद्दे उठाये गये थे उनका जिक्र किया और फहा कि अभियुक्तने पंजीयनके लिए प्रार्थनापन 
नहीं दिया है, चल्कि यह इस बातमें शान समझता है। और सरफारको चुनौतो देता है। 
उन्होंने अभियुक्तकों सात दिनके भोतर उयनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी। 

[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-७-१९०८ 


२०९. हिन्दू इमशान 


हिन्दू लोग मुर्दोको जला देते हैँ, यह वात जगत-असिद्ध है। मृतकोंके दाह-संस्कार 
सम्बन्धी जैसी सुविधा डर्वनमें है, वैसी सुविधा पूरे उपनिवेशमों दी जाये --इस आश्यकी 
प्रायंनापर सरकारकी ओरतसे श्री दीवानकी मिलनेवाला उत्तर निराशाजनक है। किसी प्रकारका 
कारण बताये विना सरकार कहती है कि इस प्रकारकी व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह 
ठीक है कि बहुत-से हिन्दुओंके मुर्दे गाड़ दिये जाया करते हैँ, परन्तु घामिक प्रथापर अनि- 
वार्यत: प्रतिवन्ध छगाया जाना हमें सहन नहीं हो सकता। हिन्दू छोग असुविधाके कारण 
अथवा अन्य कारणोंसे मुर्दे नही जछाते रहे। इसमें उतका दोष निकालना हो तो भरे ही 
निकाला जाये। परन्तु ऐसा करना या न करना उनकी भर्जीकी बात थी। अब जबकि सरकार _ 
उसपर प्रतिवन्‍्ध लगाना चाहती है, उसका विरोध करनेकी पूरी आवश्यकता है। 
प्रत्येक हिन्दूके हस्ताक्षकके साथ एक प्रार्थनापत्र सरकारके पास भेजा जादा चाहिए। 
अगर उसपर हजारों व्यक्तियोंके हस्ताक्षर होंगे, तो मुमकिन है भुनवाई हो। 
इस सम्बन्ध्में मुसलमान, ईसाई, पारसी-- सभी मदद कर सकते हैं। आज एक धर्मपर 
आक्रमण किया जा रहा है तो कल दुसरेपर होया। इसलिए, हमें आशा है कि हिन्दू छोग 
इस कामको हाथमें उठा लेंगे, इतना ही नहीं, वल्कि अन्य भारतीय समाज भी उसे प्रोत्साहन 
देंगे । 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


२१०. सीडेनहमर्म खून 


सीडेनहममें श्री वन और उनकी पत्नीका जो खून हुआ है, उससे जो आलोचना हम 
कर चुके है,' उसे समयंन मिलता है। हमें अभीतक इस खूनका कारग सादत नहीं हुआ 
है। सीडेतहम आदि जगहोंके पुलिस प्रवन्धके वारेमें सरकारकों लिखना भावश्यक है; फिर 
भी वास्तविक उपाय हमारे ही हाथमें है। इसके अछावा श्री वनुकी लागकी दफताने आदिके 
वारेमें जो कठिनाई हुईं, वह सरकारके लिए लज्जाजनक है। यह अच्छी वात नहीं हुई कि 
दो दिनोंतक छाश दफन नहीं की जा सकी | इसमें सरकारी अमलदारोंका दोष दिखाई पढ़ता 
है। इस विपयमें भी कांग्रेलने सरकारकों छिखा, यह ठीक हुआ है। कांग्रेसों चाहिए कि 
ऐसे मामलोंमें वह सरकारको पूरे जोरके साथ छिखे। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 
२, देखिए “नेयल्में हलयाएँ”, पृष्ठ २७१-७२ और “ नेटल्में इत्यामोंका फाएग क्या ६", पृष्ठ २९१०-९२ | 
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२११: नेठालके फलवालोंको सूचना 


नेटालके जो फल-व्यापारी ट्रान्सवालसे ताल्छक रखते हैँ उन्हें नाचीजा आदि फल 

भेजनेमें वड़ी साववानी रखनी चाहिए। यदि एक पेटीमें पाँच प्रतिशतसे अधिक दागी नाचीजें 
.भ देते शऔ्‌ ७, 
हो, तो द्वान्तवालके अधिकारी उसे रद कर देते हे और पूरा छदान बेकार करार दे दिया 
जाता है। सीधा रास्ता तो यह है कि फलोकी जाँच कर लादा जाये। यदि ऐसा व किया 
जायेगा तो नृकसानकी सम्भावना है। 

[ गृजरातीसे ] 

इंडियत ओपिनियन, ११-७-(९०८ 


२१२. स्त्री-कंदियोंके बाल 


कांग्रेसने नेटालकी सरकागरकों स्त्री-कंदियोंके वाल काटे जानेके वारेमें जो-कुछ लिखा था, 
उसका सन्तोपजनक उत्तर मिला है। 
सरकारने स्त्रियोंक्े बार न काटनेका हुक्म दे दिया है। 
[ गुजरातीमे ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-०७-१९०८ 


२१३, आजका व्यंग्य-चित्र 


तारीख २५ के 'रैंड डेली मेल ' मे संघर्षसे सम्बन्धित एक व्यग्य-चित्र प्रकाशित हुआ है। 
हम इस अकके अग्रेजी सस्करणमें वह चित्र दे रहे हैँ ।' उसमें जनरल स्मट्सको सपेरे और 
भारतीय कौमको नागके रूपमें दिखाया गया है। “ डेली मेल ' के चिथ्रकारने चित्रके नीचे अग्रेजीमें 
जो परिचय छिखा है, उसका अर्य यह है कि सपेरा वीन वजाकर नागको वश्चमें करनेकी 
कोशिशमें छगा है, किन्तु नाग नहीं फेंसता। 
[ गृजरातीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, ११--७-१९०८ 


१. नीबूक़ी आतिका कई छिल्केवाला एफ फछ । 
२, देखिए लिवर सामने । 


८-९१ 


२१४, पतन्न : ए० कार्टराइटको 


[ जोहानिसदर्ग ] 
जुलाई 6 
की लल ह जुलाई ११, १९०८ 
में अपने वचनके अनुसार प्रइन भेज रहा हूँ।! मे आगे और प्रइन विलकुछ तैयार 
नहीं करूँगा। आपसे विदाई लेनेके बाद में श्री हॉस्केनसे मिला। श्री हॉस्केतनें भी जनरछ 
स्मट्ससे मिलतेका वचन दिया है, क्योंकि श्री हॉस्कैनकों लिखे गये एक पत्रमें कहा गया है 
कि जिन छोगोंने स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र [लिये |' उनके प्रमाणपत्र अधिनियमके अन्तगंत 
बंध नहीं किये जायेंगे। यह पत्र जनरल स्मद्सने अपने हाथसे लिखा है, इसलिए इसमें भ्रमकी 
गूंजाइश नहीं हो सकती । फिर भी, शायद आपको और श्री हॉस्क्ेनको --- दोनोंको --- सोमवारको 
निरिचत सूचता मिल सकेगी। यदि आपको सूचना मिल जाये तो क्या में आपसे कृपापूर्वक 
टेलीफोन करनेकी प्रायंना कर सकता हूँ? मेरा नम्बर १६३५ है। 


आपका सच्चा, 
[ संकूरन | 
श्री ए० कार्टराइट 
जोहानिसवर्ग 
[ पंछरन | 
एश्षियाई पंजीयन अधितियमके सम्बन्ध 
प्रदतोंका मसविदा 


[जुलाई ११, १९०८] 


१. समझौतेके वारेमें जेलसे छिखे गये पत्रको अलग पढ़नेंसे मालूम होता है कि अधिनियम 
उन छोगोंपर छागू नहीं होगा, जिन्होंने अपना स्वेच्छया पंजीयन कराया है। तव उस 
प्रिपत्रका', जो श्री चैमने द्वारा इसी ७ तारीखकी नगरपालिकाओंके नाम भेजा गया है 
और जो “लीडर ' में छपा है, क्या अय है! । 

२. क्या इस अफवाहमें कोई सचाई है कि सरकार उन लोगोंका अधिवास-अधिकार स्व्रीकार 
करनेके लिए तैयार है, जिनके पास वैध ३ पौडी पंजीयन प्रमाणपत्र है, फिर वे चाहे 
उपनिवेशके भीतर हों या वाहर हों और ऐसे शरणार्थी, जिनके पास माप तो 
नहीं हूँ, किन्तु जो अपना युद्धसे पूर्वका यहाँका अधिवास सिद्ध कर सकते हैं। 


१, देखिए संल्य्ष फांगज ] 
२. अस्पष्ट । 
३ देखिए पृष्ठ ३२४६-४७ । 


पत्र : काररह्टको इण५ 


हे. इधर वरावर कहां जा रहा है कि सरकार उन लोगोको सर्वोच्च त्यायारूयमें अपील 
करनेका अधिकार देनेको तैयार है जिनके स्वेच्छया पजीयनके प्रार्थनापत्र श्री चैमनेने 
नामजूर कर दिये हूं। क्या इस बातमें कोई सचाई है? 


टाइप की हुई दफ़्तरी अग्नेजी प्रतिकी फ़ोटो-तकल (एस० एन० ४८३५ ओर ४८३६) से । 


२१५: पत्र: ए० कार्टराइटकों' 


[जोहामिसबर्ग ] 
जुलाई १४, १९०८ 
प्रिय श्री कार्टराइट, 
आज सुबह ठेलीफोनपर मेरी आपसे जो वातचीत हुईं उससे मेने जो-कुछ समझा है, 
नह निम्नलिखित हैं। जतरलू स्मदस ३ पौंडी उच पंजीयन प्रमाणपत्रोंकी बैधता स्वीकार 
करनेके लिए राजी हूं, वश्ञतें कि ऐसे प्रमाणपथोके वास्तविक स्वामित्वकों सिद्ध करनेके लिए 
कोई प्रमाण दिया जाये, और यवासम्भव यह प्रमाण यूरोपीय होना चाहिए। जनरल स्मट्स 
सोचते है कि शायद १५,००० पजीयन प्रमाणपत्र होगे। उनके प्रस्तुत कर दिये जाते ही उन्हें 
स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मामलेपर मेने हमेशा यह कहा है कि स्वामित्वको 
सिद्ध करनेका भार प्रमाणपत्र पेश करनेवाले व्यक्तिपर होना चाहिए। यदि पंजीयक उससे 
सत्तुष्ट नही होता तो कानूनी अदालतमें जाकर ऐसा प्रमाण पेश करना पड़ेगा जिससे अदा- 
लत सन्तुप्ट हो सके। यही बात उन लोगोंपर भी लागू होगी जिनके पास पजीयन-अ्माणपत्र 
नही है, किन्तु जो वैव बौर प्रतिष्ठित द्वरणार्थी है। हर मामकेमें यूरोपीय प्रमाण देना 
असम्भव है। मुझे पूरा इत्मीनान है कि वाहर १५,०००* पंजीयन प्रमाणपत्र नही है । यदि हों, 
तो भी इस तरहकी वाढ़को रोकनेके छिए जनरल स्मद्स नया विधान वनानेकों स्वतन्त्र 
होंगे। जिनके पास प्रमाणपत्र नहीं हूँ उन झरणाथियोको तथा जिनके पास प्रमाणपत्र हे उन्हें 
मिलाकर भी मेरी समझमें वाहर एक हजारसे अधिक प्रवासी नहीं हो सकते। खीरका स्वाद 
तो खानेपर ही मिलेगा! मेने सुझाव दिया है कि एक सीमित अवधि निर्धारित कर दी जाये 
जिसके अन्दर इस प्रकारके सब प्रार्यनापत्र दिये जाये, ताकि इस सम्बन्धर्में तनिक भी कठिनाई 
न हो। ऐसे किन्ही व्यवितियोसे सम्बन्धित अपीरका अधिकार मजिस्ट्रेटकी अदालत तक सीमित 
है... । मेरी जनरल स्मद्ससे वातचीत हुई थी . . « वैसा ही वरताव . . .' हिन्दू, 
मुसलमान, ईसाई . . . | 
अब में इस प्रइ्नपर आता हूँ . . .।' मुद्दा जहाँतक में समझ सकता हूं, सरकारके 
दृष्टिकोणसे सर्वया भहत्त्वहीत है; किन्तु भारतीयोके दृष्टिकोण से यह स्वोपरि महत्त्वका 


यह पत्र कई स्थानोंमें कटा-फशा और अस्पष्ट है । 

मूलमें यह संल्या १५,०० दै जो यछत जान पढ़ती दे । 
यहाँ मूल्में एक झन्द अस्पष्ट है | 

यहाँ एक पूरी पंक्ति अस्पष्ट है । 

ओर ६. इन स्पानोंमें कुछ शब्द लुप्त हो गये दें । 


१ 
२७ 
३८ 
४ 
हु क्र 

७, यदाँ भाषी पंक्ति ठप्त है । 


३णदर्‌ सबूण गांधी वाडुसय 


है। जनरल स्मदुस चाहे जो विधान पास करें, मेरा उससे कुछ लेना-देना नहीं है; किन्तु 
भारतीयोंको उस प्रकारके विधानसे सहमत होनेवाला पक्ष बनानेका में जहूर प्रबल विरोध 
करता हूँ। उन्हें उसका विरोध तथा इस सम्बन्धर्में चाहे जिस तरहका आन्दोलन करतेका 
अधिकार अवश्य मिलना चाहिए। यदि वे उपर्युक्त बातें स्वीकार करनेको राजी हैं, जैसा 
कि सुबह मुझे अन्दाज हुआ, तो प्रवासी-अतिबन्धक संशोधन विधेयक, जिसे उन्होंने मुझे दिखाया, 
आवश्यक प्रिवतनके साथ पेश किया जा सकता है। यदि वे चाहें तो इसमें शिक्षित एशिया- 
इयोंके प्रवासको रोकनेवाली उपधारा भी जोड़ दें। परिणाम यह होगा कि इस उपधाराके 
खिलाफ संसंदकों तथा साम्राज्य सरकारकों आवेदनपत्र भेजे जायेंगे, और यदि में अपने देश- 
वासियोंकों अंपने साथ ले जा सका तो नि:सन्देह अनाक्रामक प्रतिरोध शुरू हो जायेगा। में उन्हें 
अपने साथ ले जा सकूँगा या नहीं, इस बारेमें में अभी इस स्थितिमें नहीं हँ कि आपको निरिचित 
तौरपर बता संकू। मेरा प्रयत्न नि:सच्देह यही होगा, और होता भी अवश्य चाहिए, कि में 
उन्हें बैसा करनेके लिए रजामन्द कहूँ। मेने आपको ठेलीफोनपर बताया था कि कद रात 
श्री यूसुफ मियाँ इस प्रश्नपर कमजोर जान पड़े। उनका खयाल था कि यदि वे तीन बातें 
स्वीकार कर ली जायें तो हमें सन्तुष्ट हो जाना चाहिए। मेरा उनसे मतभेद था। जब 
आपका सन्देश पहुँचा उस समय वे कार्यालयमें थे और मेने इस मुहेपर उनसे बातचीत की। 
उन्हें अब अपने विचारोंपर आइचये होता है। और वे सोचते है कि यदि ट्रान्सवालके मुट्ठीभर 
भारतीयोंने शैक्षणिक अयोग्यताको अपनी स्वीकृति दे दी तो वे सारे भारतके अभिज्ञापके 
भाजत बन जायेंगे। में फिर इसे दोहराता हूँ: मुख्य रूपसे स्वीकृति ही सब कुछ [ है |; 
न कि वह स्वतस्त्र विधान जिसे कि जनरल स्मठस पास' कराता चाहें। उन्हें हमारे सामने 
क्रेवल [आना | और कहना ही नहीं चाहिए . . . . अधितियमको जो कि मेरे सामने रखा 
गया था रद करते हुए वे यह भी देखेंगे कि इस धारापर मुझे आपत्ति है। किन्तु मुझे 
बिलकुल निश्चय है कि सर्वोच्च न्‍्यायालयमें अपील तथ्योंसे सम्बन्धित मामलोंपर नहीं, बल्कि 
कानूती प्रइनोंपर होनी चाहिए। 

किन्तु मेने जिस अपीलके विषयों माँग की है वह विचाराधीन प्राथनापत्रोंके वारेमें 
श्री चेमनेके निर्णयसे सम्बन्धित है। उसीके बारेमें तो जनरल स्मद्सने भेंठके समय इनकार 
किया था। अब में समझता हूँ कि वे यह अधिकार देनेके लिए तैयार हैँ। मेरे विचारसे यह 
भामला स्वयंसिद्ध है। 

जनरल स्मद्सने कहा कि मेंने प्रत्येक स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्रपर मुसलमानोंसे 
२-२ पौंड लिये हैँ। मेने इसे निन्‍दनीय असत्य कहा और फिर कहता हूँ। स्पष्ट है कि यह 
बात भारतीय समाजके किसी शझत्रुने उड़ाई है। मैंने जो किया है वह इतना ही है कि स्वेच्छया 
पंजीयन प्रार्थवापत्रोंके सम्बन्धर्मं की गई कानूनी कार्रवाईके लिए --- हिन्दू हो चाहें मुसलमान -- 
सबसे दो ग्रिनी मेहनताना लिया है। मेने मुनीमको अपने जरिये दिये गये प्रार्थतापत्रोंकी 
संख्या ब्रतानेके लिए कहा, और उनकी संख्या २३५ से अधिक नहीं है) इन प्रार्थनापत्रोंके 
सम्बन्धमें किये गये कार्यका मेहनताना २ गिनीसे अधिक बैठता है। मुझे प्रत्येक प्रार्थीके मामलेकी 
जाँच अछग-अछंग करनी पड़ती थी, फार्म भरने पड़ते थे और फिर एक क्लके, सम्बन्धित 
व्यक्तिके साथ भेजना पड़ता था। बहुत-से मामलोंमें तो मुझे पंजीयन कार्याल्यके साथ 


१, यहाँ तीन पंक्तियाँ लुप्त हैं । 


पत्र : ९० कार्टराहटको ३५७ 


लम्बा परव्यवहार करना पडता था। यह कार्य सर्वथा मेरे क्षेत्रमें आता है। और मैने 
किसी भी अन्य न्‍्यायवादीकी तरह कास किया है। चूँकि में ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्रीका 
कार्यभार भी सम्हाले हुए था, इसलिए मेने श्री चैमनेकों सूचना दी कि यदि कोई भारतीय 
व्यक्तिगत रूपसे मेरे पास आते है और चाहते है कि में उनके दावोंकों आपके पास पेश कहूँ 
तो भे उनसे २ गिनी मेहनताना छेता हूँ, और उनसे निवेदन किया कि थे यह सूचना जनरल 
स्मट्सकों भी दे दें। आप देखेंगे कि यह उनके इस वक्‍तव्यसे . . .' कि मेने प्रत्येक मुसलमानसे 
स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्रपर २ पौंड लिये हूँ, विलकुल भिन्न है . . .* प्रार्थनापत्र सम्बन्धी 
प्रझन, अनाक्रामक प्रतिरोध एक तमाशा सिद्ध हो जाये, [मूलवत्‌ ] किन्तु में तो अपने बारेमें 
दी वोल सकता हूँ, और कह सकता हूँ कि यदि मे उदार शिक्षा प्राप्त एक वैरिस्टर होते 
हुए यह कहूँ कि भारतीय होनके कारण मेरे साथी वैरिस्टरोंकों ट्रान्सवाल या अन्य उपनिवेशमें 
प्रवेश नहीं करना चाहिए तो में जहर इस योग्य हो जाऊेगा कि जबरल स्मदस तथा मेरे 
सारे यूरोपीय मित्र भी मेरी तीक्षतम भर्त्तवा करें। जनरल स्मट्स शैक्षणिक परीक्षाकों चाहे 
जितना कठिन रखें। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है में आज श्री सोरावजीकी बाहर भेजने और 
उनसे उस्त जाँचकों स्वीकार करानेका जिम्मा छेता हूँ, जिसके वाद पेशेवर छोयोंको प्रवेश 
की अनुमति मिकठ सकती हो। किन्तु जातीय परीक्षाकों में कभी स्वीकार नहीं कर सकता | 
मेरे देशवासी ट्रान्सवालमें क्या करेंगे, इसका पता कछ या आगे चलकर लग जायेगा। आज 
४.३० बजे तक स्विति ऐसी है। मेने इस प्रश्नपर प्रमुखतम एशियाइयोंके साथ चर्चा करनेके 
सिवा और कुछ नही किया है। में इस आश्ञाके साथ यह पत्र समाप्त कर रहा हूँ कि जनरल 
स्मद्स इस मामलेकों अड़ंगा न वनाकर पर्याप्त राजनयिकताका परिचय देंगे। एकताके सृत्रमें 
गूँथा दक्षिण आफ्रिका एक सुन्दर स्वप्त है; किन्तु मेरे विचारमें भारतके बिना . . » साम्राज्य 
हेय वस्तु है। यदि कित्ती भी मूल्यपर दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयोंको निकाल बाहर करनेकी 
नीति जारी रही तो इसका परिणाम केवछ दुःखद होगा। 

में आपसे इस पत्रकों ध्यानपूर्वक पढ़नेकी प्रार्यवा करता हूं। यदि मेरी कोई भी बात 
अस्पप्ट हो तो कृपया मुझसे उसे स्पष्ट करनेके छिए कहें। यदि आप मेरी उपस्थिति आवश्यक 
समझें तो मुझे तार दें। मुझे विश्वास है कि आप और श्री हॉस्केन इस कठित प्रशनका 
सनन्‍्तोपजनक हल निकाल सकते हैँ। 

यदि में अपने आगयको बिलकुल स्पप्ट [कर] सका होऊें तो मुझे अपने इस हूम्बे [पिन्रकि 
लिए क्षमा याचना करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

आपका सच्चा, 

थ्री ए० कार्टराइट 


प्रिदोरिया क्लब 
प्रिटोरिया 


ढाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रति (एस० एन० ४८४२) से । 
१. यहाँ एक शब्द लुप्त दे । 


+, यहाँ द्वो पंक्तियाँ ठप्त है । 
३ यहाँ बुछ द्ब्द लुप्त हैं । 


२१६. स्टार को उत्तर' 


[ जोहानिसवर्ग | 
जुलाई १६, १९०८ 
सम्पादक 
स्टार 
महोदय, 


आपने कल अपनी टिप्पणियोंमें यह वक्तव्य प्रकाशित किया है कि एशियाई समस्याका 
हऊ सम्भव है और आपने बहुत उचित रूपसे कहा है कि यह वात (अर्थात्‌ शिक्षा सम्बन्धी 
वात) यहाँ लागू होनेवाले सर्वत्ताधारण सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे अनिवायं नहीं मानी जायेगी, 
क्योंकि शिक्षित भारतीय अपने समाजके बाहर आवश्यक जीविकोपाज॑त नहीं कर सकते। में 
आशा करता हूँ कि आपने जो समाचार प्रकाशित किया है वह सही है। 
तथापि परिस्थितिको जिस प्रकार मेने समझा है, वह यह है कि यद्यपि अब सरकार 
इस अधिनियमकों रद करने और युद्धके पहले उपनिवेशके निवासी एशियाइयोंके अधिकारोंकी 
[मान्य करनेके लिए तैयार है, फिर भी |विह ब्रिटिश भारतीयोंकों यह मालनेके लिए वाध्य 
कर रही है कि भारतीयोंका, वे चाहे जितने शिक्षित क्‍यों न हों, प्रवेश पुर्णंत: निषिद्ध रहेगा। 
आज यह बात कानूनमें नहीं है, जैसा कि श्री सोरावजीके मामछेसे स्पष्ट हो गया है। इसलिए 
हमसे उपर्युक्त अयोग्यता स्वीकार करनेके लिए कहकर सरकार हमें सामाजिक आत्महत्या करनेको 
कहती है। यवि यहाँ रहनेवाली एशियाई जनताको पूरा संरक्षण देना है, और यदि उसे इज्जतके 
साथ देशमें रहने देना है, तो उपनिवेश्में रहनेवाले प्रत्येक व्यक्तिको यह वात स्पष्ट हो जानी 
चाहिए कि उसे अपने शिक्षित भाइयोंसे मार्ग-दर्शन और सहायता प्राप्त करतेकी आवश्यकता 
पड़ेगी। शिक्षासे मेरा अर्थ अंग्रेजी या किसी अन्य यूरोपीय भाषाका सामान्य ज्ञान प्राप्त कर 
लेना नहीं है, वल्कि उससे मेरा तात्यय॑ एक बहुत ऊँचे दर्जेकी संस्कृति है।|क्या कोई ऐसी 
कल्पना करता है कि उपनिवेशके निवासी भारतीय, जिनमें बहुसंख्यक व्यापारी हैं, उत लोगोके 
विना जरा भी आरामके साथ रह सकते हैँ जिनका मैने ऊपर उल्लेख किया है! ' संसारम ५ 
ऐसा कोई ब्रिटिश उपनिवेश नहीं है, जहाँ एशियाई जनताका क्षचिवास हो और जहाँ युद्धसे 
पहले रहनेवाले भारतीयोंकों साधारण न्याय देनेके पूर्व ऐसे कानूनकों स्वीकार करनी वो 
लगाई जाती हो। यदि सरकार सोचती है कि वह अलगावकी कंठोर कक नीतिको निभा ले जा 
सकती है तो वह ऐसा करे; किन्तु साथ-हीन्‍्साथ वह दूसरे अभिव्‌ मान्य करे। गा 
शिक्षाके प्रश्नपर न्याय हमारे पक्षमें है और हममें पर्याप्त गक्ति है, तो जीत हमारी होगी | 
किल्तु थिज जो परिस्थिति है उससे मुझे ऐसा जात पढ़ता 833 कि मेने और दूसरे मार-< 
तीयोंने स्वेच्छवा पंजीयन प्रमाणपत्रों और वापिक परवानोंसे अपनेको सुरक्षित कर लिया है 


७-१९०८ के हैँडियत ओपिनियनर्म 


१, इसका मसविदा सम्मवतः गांधीजीने तेयार किया था | यह २५- 
« श्री ईसप मिर्योक्री सफाई” शीर्षक प्रकाशित किया गया था । 


छंपप क्या था और कया है) ३५९ 


और अपने उन देशवासियोंके मृकाबलेमें अपनी परिस्थिति अधिक अच्छी बना ली है जिन्हें 
उपनिवेक्षमें रहने और व्यापार करनेका उतना ही अधिकार है। और चूंकि जनरल स्मट्स 
द्वारा गम्मीरतापूर्वक दिये गये अपने वचनोंकी वरावर अवहेलना करनेसे उनकी स्थिति खतरेमें 
है, मुझे छगता है कि मेने अपना वापिक परवाना और स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र सबसे पहले 
लेकर गलती की है। मेने और उन दूसरे ब्रिटिश भारतीयोने, जिन्होने अबतक अनाक्रामक 
प्रतिरीवर्में प्रमुख्त रूपसे भाग लिया है और 'जिन्होने समझौता होनेके वाद यथाश्षक्ति सरकारकी 
मदद की है, प्रतिकार और प्रायश्चित्तके रूपमें यह तय किया है कि हम स्वय फेरीवाले दें 
और विना परवाना फेरी छगायें। इसलिए यदि जोहानिसवर्गकी जनताकों फलों और सब्जियोंकी 
टोकरियाँ लिए हुए अनजाने भारतीय चेहरे दिखाई दें, तो वे समझ लें कि ये वे छोग हूँ 
जो जन्यायका प्रतिकार करनेके लिए, विना परवानोंके फेरीवाले वन गये है। सोच-विचार 
कर यह कदम लेनेमें मेरे सहयोगियोकी इच्छा जान-वूझकर देक्षका कानून तोड़नेकी नहीं 
है। जहाँ रहते हैं उस देशके कानूनोंका हम इतना अधिक आदर करते हूँ कि हमने उन 
कतिपय नियमोकी तोड़ना तय किया है जिन्हें गलत रूपमें कानून कहा गया है, जवकि' उन्हें 
अत्याचारके हथियार कहना अधिक उपयुक्त है। अत्याचारके सामने झुकना किसीका कतंव्य 
नही है, इसलिए मेरा विश्वास है कि इस समय जो कदम उठाया गया है, वह हर तरह 
कानूनी और न्यायपूर्ण है [| 


आपका, आदि, 
ईसप इस्माइल मियां 
अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे | ब्रिटिश भारतीय सघ 


स्टार, ६८-७-१९०८ 


२१७. संघर्ष क्या था ओर क्‍या है? 


ट्रान्सवालके संघर्षसे भारतीयोंको बहुत कुछ सीखनेको मिलेगा। कानून तोड़ना ही इस 
संघर्पका उद्देश्य नहीं था, और न है। कानून टूटनेके बासार तो तजर था रहे हैँ परन्तु उसमें 
कुछ ऐसी बातें है, जिनको लेकर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है। फलछत: यद्यपि जनरल स्मट्स 
उसे रद करनेकी वात कह रहे है, तथापि हम छोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते। 

अेंगुलियोके सम्बन्धर्में तो संघर्ष कमी था ही नहीं।' अब, जबकि कानूनके अनुसार 
व्यापारिक परवानोपर भँंगरठेके निशान माँगे जा रहे हैं, भारतीय समाज उन्हें देनेंसे इनकार 
कर रहा है। वह सरकारसे कहता है, “ जोर-जुल्मसे हमसे कुछ नहीं कराया जा सकता। ” 
समाज इस खूनो कानूनके अन्तर्गत परवाना सम्बन्धी प्रार्थनापन्नोंपर हस्ताक्षर देवेंसे भी 
इनकार करता है। 

तव खूनी कानूनकों न मानतेका सतऊव क्‍या है? यही समझना है। यह कावून रद 
हो और उसके स्थानपर दूसरा खराब कानून बने तो यही मात्रा जायगा कि कुछ भी हाथ 


१. देखिए “ समझौतेके बारमें प्रश्नोत्री ”, पृष्ठ ७७-८१ । 


३६० सम्ूर्ण गाँधी वादमय 


न छगा। ताल यह है कि[खूनी कानून हमारे छिए वेड़ीके समान है। इस वेड़ीकों टूटना 
ही है। बह्‌ वेंड़ी-हप इस कारण है कि उसके आगे झुकनेपर सरकार हमारा जो भी हाल 
करे वह हमें सहन करना होगा। लेकिन वह बर्दाइत कैसे होगा? बेड़ीको काट देनेका अर्थ 
यह हुआ कि सरकार हमारे ऊपर अनुचित कानून छागू करनेसे वाज जाये और हम छोगोंकी 
रायका ध्यान रखें। क्‍या ऐसा करनेके लिए वह वचन-बद्ध है? [ प्रश्नका उत्तर ]हाँ भी 
है और ना भी। वह वचन-बद्ध होती है, और है, [ किन्तु] तभीतक जबतक हम सरकारके 
विरुद्ध सत्याग्रहकी तलवार लेकर लड़नेकों तैयार है। यदि हम सत्याग्रहकी लड़ाईको भूल 
जाते हैँ तो वह वचन-बढ़ नहीं है।] 

सरकार तीन पौंडी पंजीयनवाले व्यक्तियोंके अधिकार सुरक्षित रखनेको राजी है। 
सर्वोच्च व्यायालयमें क्पील दायर करनेका हक भी देनेंको कहती है। 
/' ९) लेकिन विह“शिक्षित भारतीयोंकों नहीं आने दे रही है-- इसका क्या मतरूव हुआ ? * 
बहुतेरे समझते है कि शिक्षित भारतीयोंका अर्थ है कारकुन। यह भूल है। कारकुन आयें या न 
आयें, यह अलग बात है। परन्तु वकीछ, डॉक्टर न जा सकें, यह सहन नहीं किया जा सकता | 
इसका भेद तो कानून रद करके भारतीयोंकों खुश करना और उसके उपरान्त उन्हें मौतके 
घाट उतार देना है।] 

[व्यापारी या किसानकी अपेक्षा वकील या डॉक्टरका महत्त्व अधिक नहीं है। लेकिन 
व्यापारीका काम व्यापार करना है। वकीलका काम मुकदमा लड़ना और लड़वाना है। संसारमें 
एक भी देश ऐसा नहीं है जिसमें कोई समाज वकीलों और डॉक्टरोंके विना उन्नति कर सका 
हो। व्यापारी, जागीरदार और कृषक घड़ हैं; वकील इत्यादि समाजके हाथ है। बड़ मुखिया 
तो है, परन्तु हाथके बिना अपंग हो बैठता है| इसलिए|शिक्षित भारतीयोंके वारेमें बहुत-कुछ ' 
विचार करना है। ऐसा कहा जा संकता है कि वर्तमान संघर्ष उन्हींके लिए है-- ओर 
बात है भी ऐसी ही। यदि शिक्षित भारतीयोंको पृथक्‌ रखा जाता है तो भारतीय समाज 
सरकारको यह आश्वासन कैसे दे सकता है कि हम संघर्ष बन्द कर देंगे? यदि समाज ऐसी भूल 
करेगा तो भारत समाजकी' भर्त्ना करेगा। परन्तु यदि वह इस मामलेको छेकर छड़ेगा, तो 
भारत उसका स्वागत करेगा।| शोरों 

इसलिए टिंस संघर्षका उद्देश्य कामूनको समाप्त कर देना ही नहीं है; यह तो गोरों ५ 
और कालोंके बीचका संघर्ष है। गोरे हम लोगोंपर सवारी-गाँठनेकी रुवाहिश रखते हूं। हम 
दासतामें ही जकड़े रहता चाहते हैं। परन्तु हम उनकी वरावरीका दर्जा चाहते हैं।| 

संघर्षका यह रहस्य प्रत्येक भारतीय अपने मनमें अंकित कर रखे तव ही सत्याग्रह 
सार्थक हुआ कहा जायेगा सित्पाग्रह जैसी तलवार मुट्‌ठी-भर भारतीयोंके द्वान्सवालमें निवास» 
करने रूपी घास काटनेमें नहीं चलानी है, वल्कि गोरे छोगोंमें पैठे हुए भारी तिरस्कार ल्‍पी 
पत्थरको काटनेमें इस्तेमाल करनी है। यह काम वीरताके बिना होनेवाल्ा नहीं है। यदि 
ट्रान्सवालमें थोड़े भी बहादुर भारतीय निकल आयें तो इतना प्राप्त हो ही जायेगा, और 
उनकी जयका घोष सदा गूँजता रहेगा।। 


[ गूजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-७-१९०८ 


२१८- जोहानिसबर्गकी चिट॒ठी 


ज़्वार-भादा 


संधर्पके मामलेमें ज्वार-भाटा भाता ही रहता है। अभी खबर आती है कि जल्दी ही 
समझौता होनेवाला है। फिर ख़बर आती है कि नहीं, कुछ नहीं होगा। इस' प्रकार शुभ 
और अशुभ समाचार आते रहते है। पिछले हफ्ते शुक्रवारके दिन यह खबर मिली कि सरकार 
खूनी कानूनको नि्चय ही अमछमें छायंगी। इसपर श्री गाघीने निम्नलिखित पत्र! ' छीडर ' को 
लिखा । 

श्री चेमनेके नोटिसके अनुसार तो वात यह हुईं कि पंजीयन अमाणपत्रवालोको भी सरकार 
कानूनके अन्तर्गत खीचना चाहती है। 

यदि ऐसा हुआ, तो जो समझौता हुआ है, उसकी प्र॒त्मेक झर्ते टूट जाती है। सारे लिखित 
और जवानी समझौतेपर पानी फिर जाता है। इसीसे श्री कार्ट राइट और श्री हॉस्केन चौंके है 
और उन्होने श्री स्मद्ससे भेंट की है। उस मभेंटसे यह जान पड़ता है कि तीन पौंडी [डच 
पजीयन प्रमाणपत्र |धारियों और दूसरे शरणाथियोंका' हक तो रह सकेगा; अपीलकी अनुमति 
मिलेगी; किन्तु शिक्षित छोगोंका वचाव नहीं होगा। खबर मिली है कि स्वेच्छया पंजीयन 
प्रमाणपत्रवारियोपर खूर्ती कानून छागू नहीं किया जायेगा। फिन्तु इस ख़बरपर भरोसा न 
किया जाये। भरोस्ता केवछ अपनी शक्तिपर रखा जाये। सोमवारके “लीडर ' में यह ख़बर 
है कि चूँकि कानून अमल छाया जायेगा, इसलिए जो बिना परवानेके व्यापार अयवा फेरी 
करेंगे उनके नाम प्रत्येक नगरपालिका उपनिवेश-सचिवके पास भेजेगी, ताकि उनके ऊपर 
मुकदमा चलाया जा सके। 

इस खबरसे भारतीय घत्ररा गये और उन्होंने टिट्रियोंकी तरह नगरपालिकाके दफ्तरको 
घेर लिया। अनेक लोग परवाने लेने गये और उन्होंने अंगूठेके निशान माँगे जानेपर खुशीसे 
बेंगूठेके नियान दे दिये। उन्हें परवाने मिल्ल गये तो उसे बहुत बडी वात मानकर वे खुक्ष हुए। 
कानूनके अन्तर्गत ने आनेकी जो कसम खाई थी, वे उसे भूछ गये, क्योकि उन्होंने अंगूठेके 
निम्ान तो कानूतकी रुसे दिये थे। कुछ छोग दरवाजेके सामने खड़े होकर समझाते थे तो वे 
उनको उत्तर देते थे:  गाथीने १८ अँगुलियोकी छापे दिलाईं, तो फिर हम अग्रर दो अँगूठोकी 
छाप देते हैँ तो इसमें बुराई क्‍या है? ” जर्वात्‌ वे तो सोलह भेंगुलियाँ कम दे रहे है। 
उन्हें वहुत छोयोने इस फ्र्कको समझाया, लेकिन समझता कौन है। इस प्रकार सत्याग्रह 
संधर्षके सम्बन्धमें अनजान और सत्याग्रह की विशेषता, दीनोका प्रदर्शत किया गया। भज्ञान यह 
हैं कि जो १८ अगूलियोंकी छापें दी गईं वे स्वेच्छापूवंक दी गई थी, फिर भी लोगोंने कानूनके 
अन्तर्गत दिये गये दो अंगूठोंके निगानोंसे उनका मिलान किया। विश्लेपतता यह है कि सित्पाग्रह 


१. पत्र यहाँ उद्धत नहीं किया गया है । देखिए “पत्र: दान्सवालू लीबरकों/*, पृष्ठ ३४६-४७ ! 

*. अमिप्राय केवल उन्हीं लोगेंति होना चाहिए णो वोमर थुदके दौरान जपनिवेश छोड़ कर चढ़े यये थे, 
और उसके बाद वापप्त छोटनेके इच्छुक थे। यह इसलिए कि तीन पौंडी बच पंजीयन प्रमाणपत्र रखनेवाडे समी 
व्यक्ति श्रणार्यी नहीं थे । | 


३६३ तम्पूणे गांधी वाद्सय 


तो हमेशा चछता ही रहता है। कुछ छोग सत्याग्रह छोड़ दें, तो जिन्होंने नही छोड़ा है 
उन्हें कोई बाधा नहीं पहुँचती । भले ही वहुत-से भारतीय इस प्रकार भेंगूठोके निश्यान दे आये 
हैँ, फिर भी वहुत-से मजबूत वने हुए हैं। वे समझते हूँ कि मेंगूठोंके निशान देना बुरी वात 
है। कामूनके अन्तर्गत जिस प्रकार सही नहीं करनी चाहिए, उसी प्रकार यह निमान भी 
नहीं देने चाहिए। इसलिए अनेक छोग नगरपालिका तक जाकर वापस आ गये हैं। उनमेंसे 
अनेक विना पखवानेंके व्यापार कर रहे है और डरते नहीं हैँ। वे जेलमें जानेके लिए तैयार 
होकर वैठे है।[जो इस प्रकार इस समय जेलमें जानेके लिए तैयार होकर वैठे हैं, वे सच्चे 
सत्याग्रही कहे जायेंगे, क्योंकि वे दुसरोंके हितके लिए सत्याग्रह करते है| ये दूसरे कौन है? 
पहले तो तीन पौंडी पंजीयन अमाणपत्रवारी लोग, दूसरे शरणार्यी, तीसरे वे जिनकी अर्जी इस 
समय चैमने साहव लिये वेठे हैं और चौथे शिक्षित भारतीय । 


भिक्षित भारतीय 


वास्तवमें इस समय तो केवल शिक्षित भारतीयोंके लिए ही छड़ना बच गया है और 
यही वास्तविक संघर्ष है। श्री स्मट्सका इरादा है कि शिक्षित भारतीयोंके आनेका दरवाजा 
बन्द करके बन्‍्तमें भारतीयोंकों गुछ्म वना दिया जाये। किन्तु यह कैसे सम्भव हो सकता 
है? शिक्षितोंका अधिकार समाप्त कर देनेके लिए भारतीय समाज क्योंकर राजी हो सकता 
है? सभी इस वातपर विचार करने छगे हैं और सभी स्वीकार करते हैँ कि यदि उन 
अधिकारोंको छोड़ दें, तो भारतीयोंकी छाज चली जायेगी। 

इस समयके संघर्षमें यदि हजारों भारतीय शामिल न हों, तो भी संघर्ष होगा ही। 
परिस्थिति ऐसी है कि यदि ५०० खरे, उत्साही और जानको हथेलीपर रखकर चढनेवाले 
भारतीय रणमें शामिल हो जायें तो भारतीयोंकी छाज रह जायेगी। वैरिस्टर श्री जिन्नाको 
बुलानेकी वात चल रही है। क्या भारतीय समाज यह स्वीकार कर सकता है कि वे न 
आयें? श्री दाऊद मुहम्मदके पुत्र विछायतमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या जब वे पढ़कर 
लौटेंगे, तो द्वान्सवालमें नहीं आ सकेंगे ? यदि आयेंगे वो क्या श्री स्मट्सकी मेहरवानीसे आयेंगे ! 
श्री जोजेफ रायप्पन थोड़े ही दिनोंमें आनेवाले हैं। उनकी पैदाइश् दक्षिण आफ्रिकाकी है। 
वे भी नहीं आ सकेंगे। भारतीय समाज इन सबको छोड़ दे, यह कैसे हो सकता है! यह याद 
रखना चाहिए कि इस पावन्दीको छगानेमें भारतीय संमाजकी हक माँगी जाती है। 
गोरे स्वयं मिलकर ऐसा कानून वनायें, तो वात अछूग है। हमें उसके विरोध लड़ना पढ़ा, ता 
लड़ेंगे। किन्तु कौन भारतीय यह कह सकता है कि आप खुचीसे यह कानून बनाये; हम 
उसे मंजूर करेंगे। 

भारतीयोंके शत्रु ।॒ 

किन्तु ऐसी तकढीफें हमें क्यों होती हैं? उत्तर यह है कि ऊंछ भारतीय हैं हमारे 
शत्रु बने बैठे हैं। वे जनरल स्मट्ससे कहते हैं कि भारतीय समाजम दा नहीं रहा, स्व हा 
कानूनको कबूल कर छेंगें; परवाने जछानेकी वात तो हर है; सब परवान हा किस 
अँगूठेके निशान देंगे; ऊबम मचानेवालोंमें श्री गांधी और ते भारतीय हूँ बई्ि दा स्‍ 
लोगोंको कोई कष्ट नही है। वे छोग इस तरहकी बातें करते हैं और जवरल पा | 
अच्छी लगती हैँ! वे इन्हें सत्य मान छेते हैं और इस कारण भारतीय कंप्ट उठते है | 
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यदि सारे भारतीय कानून स्वीकार करनेके लिए राजी ही हों, तो फिर उनपर काबून 
लागू करना उचित ही है। 

किन्तु मेरी मान्यता है कि कानूनकों स्वीकार करनेके लिए थोड़े ही भारतीय राजी है। 
बारवर्टन, क्रिस्टिमाना, फोक्सरस्ट, वेरीनिगिंग, नाइलस्ट्रम, हाइडेलवर्ग, जमिस्टन, इत्यादि अनेक 
स्वानोंसे पत्र आये है कि भारतीय दृढ़ है और ऊपरके अधिकारोंके लिए लड़ेंगे। इन स्थानोपर 
बहुत-से भारतीयोने परवाने नहीं लिये है, और न छेंगे। जबतक ऐसा उत्साह है, तवतक 
भारतीय हार नहीं सकते, फिर कोई जनरल स्मदससे चाहे जो कहे। 


सीोरणावजी 

श्री सोरावजीने खूब किया। वे चाल्संटाउनसे खासतौरसे जेल जातेके लिए ही आये है। 
यह मंक छोगोंके हाथमें पहुँचने तक सम्भव है कि वे जेलमें जा विराजें। सभी छोग यह समझ 
लें कि उन्हें जेलमें भेजकर भारतीय समाजको ऊपरकी बातोंमें से एक भी वात नहीं छोडनी 
चाहिए । 

सार्वजनिक सभा 

रविवारको सार्वजनिक सभा होगी। इसमें अभी पजीयनपत्र नहीं जलाने हैँ। अनेक 
अफवाहें उड़ रही है, इसलिए समझदारीका रास्ता यही है कि जनरल स्मट्स जो कानून 
वनानेवाले है उसको वे प्रकाशित कर दें तभी हम पंजीयन प्रमाणपत्र जछायें और इस बीच 
तैयारी करते रहें। ऐसा मय माननेका कारण नहीं है कि हम प्रतीक्षा करेंगे, तो वे घोला देंगे। 
धोखा इस तरह नहीं दिया जा सकता |(सत्याग्रही धोला खाता ही नही, क्योकि वह दूसरेके « 
सहारे नही लड़ता |! कानून प्रकाशित कर दिया जाये तब प्रमाणपत्रोंकी होली की जा सकती 
है। कानून गजट में प्रकाशित होगा, संसदर्में उसपर चर्चा होगी भर विछायतर्म उसपर 
मंजूरी मिलेगी, तमी वह अमलमें आयेगा। इस बीच हम छोग अपनी तैयारी करते रह 
सकते हैँ। किन्तु ऐसे प्रत्मेक भारतीयको, जिसे पूरा उत्साह है, छाजिम है कि वह अपना 
पंजीयन प्रमाणपत्र ब्रिटिश भारतीय संघको तुरन्त भेज दे। 


पैसेकी कमी 

इस सवर्यमें बहुत पैसेकी जरूरत नहीं है। किन्तु फिर भी थोड़ा-बहुत तो चाहिए ही। 
अबतक संघकी पूँजी छगभग्र समाप्त हो चुकी है। इसलिए जितने तार विछायत और भारत 
भेंजे जाने चाहिए, उतने नहीं भेजें जाते। इसलिए प्रत्येक समिति और प्रत्येक भारतीयसे 
जितना बने, उतना पैसा सबको भेजना चाहिए। वारवर्टनके भारतीयोने उत्साहके तार और 
पत्र भेजें; इतना ही नहीं, वल्कि १० पॉडकी हुंडी भी भेजी है। 

ईसप मियाँ फेरीवालोंमें 

मंगलवारकी रातको श्री गांधीकों अछंग रखकर श्री ईसप मियाँने स्वयं एक सभा बुलाई। 
उसमें लगभग २०० भारतीय उपस्थित थे। सभामें बड़े जोशके साथ निश्चय किया गया कि 
दिक्षित भारतीय ट्रान्सवालमें न आयें, इसकी स्वीकृति भारतीय कभी नहीं दे सकते । संघर्षको 
पूरी तत्परताके साथ चल्ानेके लिए श्री ईसप मिर्याने स्वय स्वेच्छापूबफ पंजीयन प्रमाणपत्र लिया 
है। उन्हें व्यापारका परवाना मिल्त चुका है। किन्तु फिर भी उसके सरक्षणका छाभ व छेकर 
श्री ईसप मियाँने फेरीका परवाना भाँगा। केंगूठोकी छाप न देंनेके कारण उन्हें परवाना नहीं 
दिया गया और अब श्री ईसप मिरयाँ विना परवानके फेरी लगायेंगे और बड़े-बड़े गोरोंके घर फल 
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बेचने जायेंगे। वे छोटी-सी टोकरी रखेंगे। ऐसा करके वे देखना चाहते है कि सरकार उन्हें 
किस तरह गिरफ्तार करती है। आज अनेक भारतीयोंमे बहुत जोज् भर गया है। हमीदिया 
इस्छामिया अजुमनके प्रमुख तथा अन्य भारतीय नेता भी ऐसा ही करेंगे। जो शिक्षित भारतीय 
हैं, उन्होंने भी यही विचार किया है। यदि ऐसा उत्साह रहा, तो संघर्षका अन्त करीब ह्ठी 
है। जिस समाजमें ऐसे जोशीले व्यक्ति हों, वह समाज कभी पीछे नहीं हट सकता। 
समाजमें नई शक्ति आ गई है और वह संधर्षकी विशेषताकों समझने लगा है। 


परनेट्रार फिर तैयार 


लोग नगरपालिकके दफ्तरमें अँगूठोंकी छाप देकर परवाना लेने न जायें, यह समझानेके 
लिए नीचे लिखे भारतीयोने धरना देना तय किया है: 

सर्वेश्री भाईजी इब्राहीम, अली इस्माइल, मूलजी जी० पटेल, अली उमर, रणछोड़ मीठा 
और वगस बापू, वर्गरह । 


अस्तिम समाचार 
'स्टार' लिखता है कि शिक्षितोंके बारेमें भी सरकार समझौता करेगी। 
[ गुजरातीसे | 
इंडिपत ओपिनियन, १८-७-१९०८ 


२१९. सर्वोदय [९] 
सही क्या है! 


पिछले तीन*अध्यायोंमें हम देख आये हैं कि अर्थ-शास्त्रके जो साधारण नियम भाने जाते 
हैं, वे ठीक नहीं हैँ। उन नियमोंके अनुसार चलनेंसे व्यक्ति और राष्ट्र दुःखी होते हैं; गरीब 
अधिक गरीब बनते हैं और धनवान छोगोंके पास अधिक धन इकट्ठा हो जाता है। और 
तब भी इन दोनोंमें से एक भी सुत्ली नहीं होता और न सुखी रहता है। 

अर्थ-दास्त्री छोगोंके आचरणपर विचार नहीं करते। वे मानते हैँ कि जितना अधिक 
घन इकट्ठा हो, उतनी ही अधिक खुशहाली होती है। इसलिए वे प्रजाके सुखका आधार 
धनको ही मानते हैं। इस कारण वे यह समझाते हैं कि उद्योग-बन्धों आदिके विस्तारसे 
लितना घन इकट्ठा हो जाये, उतना अच्छा है। ऐसे विचारोके फैलनेसे इंग्लैंड तथा अन्य देयोम 
कारखानोंकी भरमार हो गई है। वहुत-से छोग शहरोंमें था बसते हैं बौर खेत छोड़ का ह्‌। 
बाहरकी सुन्दर और स्वच्छ हवा छोड़कर कारखानोंमें सारे दिन दूषित वायुम सास ले वे सुख 
मानते हैँ। इसके परिणाम-स्वरूप प्रजा निवंल होती जाती है, छोभ बढ़ता जाता है, अनीति 
अधिक फैलती है और (जव हम) अनीतिको दूर करनेकी वात करने बंठते अत: वि बुद्धिमान 
गिने जानेवाछे छोग कहने छगते है कि अनीति दूर नही हो सकती। अज्ञानियोर्म एकदम ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता, इसलिए जैसा चल रहा है, चलने दो। ऐसी दलील पेश करते हुए ने 
यह भूल जाते हैं कि गरीबोंकी अनीतिका कारण अमीर छोग हैं। उनकी खातिर-- उनके 
भौज-शौक पुरे करनेकी खातिर गरीव मजदूर रात-दिन गुलामी करते हूं। उन्हें कुछ सीखनेके 


संवोदय [५९] ३६५ . 


लिए अथवा अच्छा काम करनेके लिए एक पल भी नहीं मिलता | अमीरोंको देखकर वे भी अमीर 
बनना चाहते है । अमीर नहीं बन पाते, इस कारण वे कुढ़ते हैं -- ऋ्रोधित होते हैं । फिर अपना 
होश गाँवा देते हैं और जब देखते हैं कि ठीक रास्तेसे घत नहीं मिल सकता तो अन्‍्तमें धोखे- 
बाजीसे धनोपा्जन करनेका व्यर्थ प्रयत्न करते है। इस प्रकार श्रम और धन दोतों विष्फल 
जाते हैं अथवा धोल्लेबाजीके प्रसारमें प्रयुक्त होते हें । 

वास्तवमें सच्चा परिश्रम वह है जिससे उपयोगी वस्तु पद हो। उपयोगी वस्तु वह 
है जिससे मतृष्य-जातिका भरण-पोषण हो। भरण-पोषण वह है जिससे मनृष्यको पूरा खाने 
और पहनने-ओढ़नेकों मिले, ताकि वह नीतिके मार्गका अनुसरण करता हुआ जीवित रहे 
और जबतक जिये सत्कर्म करता रहे। इस दृष्टिसे देखें तो जो बड़े बड़े कारखाने शुरू 
किये जा रहे है, उन्हें निकम्मा माना जाना चाहिए। कारखाने खोलकर धनवान वननेका 
रास्ता अख्तियार करना पाप-कर्म जैसा हो सकता है। धन पेंदा करनेवाले बहुत मिलते 
है, परन्तु ठीक तरहसे उसका उपयोग करनेवाले थोड़े ही हों। पैसा पैदा करनेसे यदि 
' प्रजाका नाश होता हो, तो ऐसा पैसा किसी कामका नहीं है। परन्तु आज जो करोड़पति 
लोग हैं वे बड़ी-बड़ी और अनीतिपूर्ण लडाइयोंका कारण बन गये हें। इस जमानेकी बहुतेरी 
लड़ाइयोंका कारण धनका लोभ माहूम होता है। 

लोग ऐसा कहते पाये गये हैँ कि दूसरोंकों सुधारनेके लिए ज्ञान देना सम्भव नहीं 
है। इसलिए जेसा ठीक लगे वेसे रहें और धन इकदठा करें। ऐसा कहनेवाले नीतिका पालन 
नहीं करते हैँ। क्‍योंकि जो व्यक्ति नीतिका अवृसरण करता है और छोभमे नहीं फँसता, 
वह अपना मत स्थिर रखता है, स्वयं ठीक मार्गसे विचलित नहीं होता और अपने कमंके 
द्वारा ही दूसरोंपर प्रभाव डालता है। जिनको लेकर प्रजा बनती है, वे खुद जबतक नीतिके 
नियमोंका पालन न करेंगे, तबतक प्रजा नीतिवान कंसे हो सकती है? हम खुद अपना चछन 
मनसाने ढंगका रखें और अपने पड़ोसीकी अनीतिके' छिए उसके दोष निकालें --- इससे भला 
अच्छा परिणाम कंसे निकल सकता है? 

इस तरह सोचनेसे स्पष्ट हो जाता है कि पैसा तो साधनमात्र है और उसके द्वारा सुख 
और दुःख दोनों प्राप्त होते है। अगर वह अच्छे आदमीके हाथ पड़ जाता है, तो उससे खेत 
जोते जाते हें और अनाज उपजाया जाता है। किसान लोग निर्दोष मजदूरी करके सन्तोष 
पाते हैँ और प्रजा सुखी रहती है। खराब आदमियोंके हाथमें धन आनेपर,उससे गोला-बारूद 
जैसी चीजें वनती है और मनुष्योंका सत्यानाश होता है। गोला-बारूद बनानेवाले, और वे 
जितपर वह काममें छाया जाता है--दोनों ही दुःखी होते है। जिस प्रजामें नीति है, वह 
प्रजा दौलतमत्द है। इसलिए हम देख सकते हैँ कि सच्चे मनुष्य ही सच्ची दौलत हैं। यह 
जमाना मौज उड़ानेका जमाना नहीं है। प्रत्येक मनृष्यकों यथाशक्ति मेहनत-मजदूरी करनी है। 
पहले दी हुई मिसालोंमें हम देख चुके हैं कि जहाँ एक आदमी बीमार और इसलिए बेकार 
रहता है, वहाँ दूसरेको दुगता श्रम करना पड़ता है।' इंग्लैंडमें जो भुखमरी फैली हुई है, 
उसका कारण यही है। चन्द छोगोंके' हाथोंमें धन जमा हो जानेंसे वे उपयोगी काम नहीं 
करते । इस कारण उनके वास्ते दूसरोंको मजदूरी करनी पड़ती है। यह मजदूरी उपयोगी न. 
होनेके कारण मजदूरी करनेवालोंको कोई लाभ नहीं होता। ऐसा होनेसे प्रजाकी पजी घटती 
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है। इसलिए यद्यपि ऊपरसे ऐसा मालूम होता है कि छोगोंको काम मिल रहा है, भीतरसे 
देखनेपर ज्ञात होता है कि बहुतोंको बेकार बैठे रहना पड़ता है। इतना ही नही; ईर्प्पा 
पैदा होती है, असन्तोषकी जड़ें जमती हे और अन्तमें धनी और गरीब, मालिक और मजदूर 
दोनों अपनी मर्यादा छोड़ देते है । जिस तरह बिल्ली और चूहेमें सदा अनवन रहती है, उसी 
तरह धनी और गरीवमें, मालिक और मजदूरमें वैर-भाव पैदा हो जाता है और मनुष्य 
मनुष्य नहीं रह जाता, पशू बन जाता है। 


सारांश 

महात्र रस्किनकी पुस्तकका सारांश अब हम पूरा कर चुके हैं। यह छेखमाछा बहुत- 
से पाठकोंको शुष्क जान पड़ेगी, तो भी जिन्होंने इसे पढ़ा है, उनसे हम इसे पुनः पढ़ जानेकी 
सिफारिश करते है । इंडियन ओपिनियन ' के सब पाठक उसपर विचार करके उसके मुताबिक 
चलने लग जायें, ऐसी आशा रखना तो ज्यादा मात्रा जायेगा। छेकित यदि थोड़ेंसे पाठक 
भी उसको अच्छी तरह पढ़ कर उसका सार निकाहेंगे तो में अपना परिश्रम सफ़छ मानूँगा। 
कदाचित्‌ ऐसा न हो तो भी, जैसा कि रस्किनने अन्तिम प्रकरणमें सूचित किया 2 अपना ' 
फर्ज अदा कर दिया; और उसीमें उसके फलका समावेश हो गया है। अतएवं मुझे तो सदा 
सन्तोष ही है।| 

रस्किनने अपने बन्धुओं --- अंग्रेजों --- के लिए जो लिखा है, वह अंग्रेजोंपर जितना 
लागू होता है, है 2 भारतीयोंपर हजार गुना अधिक छात्र होता है। भारतमें नये 
विचार फैल रहे है |[आजकलके परिचमी शिक्षा पाये हुए जवानोंमें जोश उमड़ा है, यह तो- 
ठीक है। परन्तु यदि जोशका अच्छा उपयोग किया जायेगा तो परिणाम अच्छा मिकलेगा और 
गछत उपयोग किया गया, तो परिणाम बुरा आये बिना न रहेगा [एक ओरसे यह आवाज ' 
आ रही है कि स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। दूसरी भोरसे यह आवाज था रही है कि 
विलायतकी तरह कारखाने खोलकर जझटपट पैसा जमा करता चाहिए।. ..... 

[ स्वराज्य क्या है--यह हम शायद ही समझते होंगे। नेटाछमें स्वराज्य है, फिर भी 
हम कहा करते हैँ कि यदि हम नेटालके जैसा ही करनेकी इच्छा रखते है तो वह स्वराज्य 
नरक-राज्यके समान होगा। वे वतनियोंकों कुचछते है, भारतीयोंकों मिठाते हैँ और स्वायेमें 
अन्धे होकर स्वार्थ-राज्यका उपयोग कर रहे हैं। अगर वतनी और भारतीय नेठालसे चढ्े 
जायें तो वे आपसमें छड़कर समाप्त हो जायेंगे |/ 

तो क्या हम द्वान्सवालकी तरहका स्वराज्य छेंगे? जनरल स्मद्स उनके अगुओोंमें से 
एक हैँ -- वह अपने लिखित अथवा जवानी दिये हुए वचनोंका पालन नहीं करते। कहते कुछ 
हैं और करते कुछ | अंग्रेन उनसे ऊब उठे है । उन्होंने पैसे बचानेके वहाने अंग्रेज सिपाहियोंकी 
जीविकापर प्रहार किया है और वे उतके स्थानपर डचचोंको रख रहे है। हम नहीं मानते 
कि इससे अभ्तमें डच भी सुखी हो सकेंगे ।(जो छोग स्वार्थपर दृष्टि रखते हूँ, वे पराई प्रजाको५ 
लटनेके पश्चात्‌ अपनी प्रजाको छूटनेंके छिए आसानीसे तैयार हो जायेंगे।' 

[ दुनियापर चारों ओर दृष्टि डालनेसे हम देख सकेंगे कि स्वराज्यके नामसे पहचाना« 
जानेवाला राज्य प्रजाकी खुशहाली या उसके सुखके लिए पर्याप्त नहीं है। एक आसान उददो 
हरणसे यह वात स्पष्ट हो जायेगी। लुटेरोंकी ठोलीमें स्व॒राज्य हो तो क्या नतीजा आयेगा, 
इसकी कल्पना सव कर सकते हूँ। वे तो अन्तर्मं तभी सुखी हो उकते हूं जब उनपर ऐसे 
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लोगोंका नियन्त्रण हो जो खद छटेरे नहीं हैं। अमेरिका, फ्रांस, इंग्लेंड, ये सब वड़े राज्य हैं। 
लेकिन वे सचम्‌च सुखी हैँ, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। 

[ स्वराज्यका सच्चा अर्थ है, अपनेको काबूमें रखना जाचना। ऐसा तो वही मनुष्य कर - 
सकता है जो स्वयं नीतिका पालन करता है; किसीको ठगता नहीं है, सत्यको छोड़ता नहीं 
है, अपने माता-पिता, अपनी पत्नी, अपने बाल-बच्चों, चौकरों और पड़ोसियों -- सभीके प्रति 
अपने क॒तंव्यका पालन करता है। ऐसा व्यक्ति, चाहे जिस देशमें हो, स्वराज्य भोगता है। 
जिस समाजमें ऐसे मनुष्योंकी बहुलता हो, उस समाजके लिए सहज ही स्वराज्य है।ः! 

| एक प्रजा दूसरीपर राज्य करे, यह बात सामान्यतया गछूत है। अंग्रेज छोय हंमपर राज्य, 
करते हैँ यह एक अवाजञ्छनीय स्थिति है। लेकिन अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान छोड़ जायें तो भारतीयोंने 
कुछ कमाई कर ली, ऐसा माननेका कोई कारण नहीं है। वे राज्य कर रहे हे इसका कारण 
हम स्वयं हैं । वह कारण है -- हमारी आपसी फूट, हमारी अनीति और हमारा अज्ञान ।' 

अगर ये तीनों चीजें दुर हो जायें, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि हमें एक पत्ता भी 
हिंछाना न पड़ेगा और अंग्रेज हिन्दुस्तान छोड़ देंगे, वल्कि हम सच्चा स्वराज्य भोगने हढगेंगे।] 

| बमका गोला छोड़नेसे बहुत लोगोंको प्रसन्नता होती है--- ऐसा देखनेमें आ रहा है।* . 
यह निरे अज्ञान और नासमझीकी निशानी है। यदि सब अंग्रेजोंकी मार डाला जा सके तो 
जो मारनेवाले हूं वे ही हिन्दुस्तानके' स्वामी बच बेठेगे। इसका अथथ यह हुआ कि हिन्दुस्तान 
तो विधवाका विधवा ही रह जायेगा। अंग्रेजोंको मारनेवाला वम अंग्रेजोंके चले जानेके पश्चात्‌ 
हिन्दुस्तानपर ही पड़ेगा। फ्रांसके प्रजातत्वके प्रेसीडेंटकों मारनेवाला फ्रांस देशका निवासी ही 
था। अमरीकाके प्रेसीडेंट कलीवरलेंडकी हत्या करनेवाला एक अमरीकी ही था।' इसलिए हमें 
यही उचित है कि हम जल्दीमें आकर बिना सीचें-विचारे पश्चिमकी प्रजाकी नकल' अन्धोंकी 
तरह न करें। | 

»“- - - जिस प्रकार पाप-कर्म द्वारा --अंग्रेजोंकी मारकर --- सच्चा स्व॒राज्य नहीं मिल सकता, उसी 
प्रकार भारतमें कारखाने खोल देनेसे भी स्वराज्य मिलनेका नहीं। सोना-चाँदी इकठठा होनेसे 
कुछ स्वराज्य नहीं मिलू जायेगा। इस बातको रस्किनने बड़ी स्पष्टताके साथ सिद्ध किया है। 

/ याद रखना चाहिए कि परिचमी समभ्यताको अभी सौ ही साल हुए हं। सच पूछा जाये « 
तो केवल पचास। इंतन समयर्म पर्चिमकी प्रजा वर्ण-संकर जेसी दीख पड़ रही है। हमारी 
[ईइवरसे | प्रार्थना है कि जैसी दशा यूरोपकी है वेसी हिन्दुस्तानकी कभी न हो। यूरोपकी 
प्रजाएँ एक-दूसरेपर घात लगाये बठी हैँ। केवल अपने-अपने गोले-बारूदकी तैयारीके कारण 
ही सब चुप्पी साथ हुए हैं। किसी समय बड़ा ही जबद॑स्त धड़ाका होगा और उस अवसरपर 
यूरोपर्म नरकका दृश्य दिखाई पड़ेगा ॥ यूरोपका प्रत्येक राज्य काले आदमियोंको अपना भक्ष्य, 
मान बठा है। जहाँ केवल धनका लोभ है, वहाँ अन्य बात हो ही नहीं सकती। उन्हें एक 
भी मूल्क नजरमें आ जाये तो वे उसपर उसी प्रकार टूट पड़ते हें जिस प्रकार कौए मांसके 
टुकड़ेपर कूद पड़ते हैँ। यह उनके कारखानोंके कारण होता है, ऐसा माननेके कारण भी हैं| | 


१. देखिए खण्ड ७५, पृष्ठ ४७४-७५ भी । 
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३६८ संमृणे गांधी वात्मंय 
अन्तम। हिल्दुस्तानकों स्व॒राज्य मिरे, एसी सब भारतीयोंकी पुकार है और वह सही 


परन्तु उसको नौतिके मागसे हासिल करता हैं। वह सच्चा स्वराज्य होता च्राहिए। 
वह विनाभक्त उपायों या कारबाने खोलनेसे नहीं मिलेगा। उद्योग चाहिए परन्तु सही मार्ममे 
हिन्दुस्तानकी भूमि किसी जमानेंगें सुवर्णमूमि मानी जाती थी, क्योंकि भारतीय छोग स॒वर्ण 
रूप थे; मूमि तो वहीकी-वही हैं, छेकित छोय बदछ यय्रें हैं। इसलिए वह भूमि वीरान-्सी 
ही गई हूं। उसे पुनः चुवर्ण वनानेके लिए हमें स्वयं अपने सदृगुणोंम सुबर्ण बनना होगा। 
उसका पारस-मणि दो अक्षरोंम रहा है गौर वह है “पत्य”। इसलिए अगर हरएक भारतीय 
सत्यका ही आग्रह रखेगा, तो मारतकों घर बैठे स्वराज्य मिल्ेगा।। 
यही रस्कितके लिखनेका सारांश है। 


[गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १८-७-१९०८ 


। 75 


कक नम ध्णण, 


२२०. पत्र: ट्टार को” 


जोहानिसवर्ग, 
जुलाई १८, १९०८ 
सम्पादक 
स्तर 
महोदय, 


आपके मृखविरका कहना है कि द्रान्सवालके मुसलमान एशियाई संबर्षको फिरसे घुहू 
करनेके लिए, अपने अन्य देशभाइयोंकी तरह, जो व्यापारिक परवाने जारी किये जा चुके हैं 
उनको नप्ट करने या काममें न छानेकी सम्भावित सलाह नहीं मारनेगे। जान पड़ता है, यह 
विचार उसकी इच्छासे उत्पत्न हुआ है। 

मुझे ट्रान्सवालके हमीदिया इस्छामिया अंजुमनका प्रतिनिवित्व करनेका ग्रोख प्राप्त हूँ, 
और में ऐसे एक भी मूचल्मानकों नहीं जानता जो इस विपयम भिन्न मत रखता हो। 
उन्हें भी भारत बौर अपने चिक्षित देशभाइयोंकी प्रतिप्ठा उत्तनी ही प्यारी है, जितनी कि 
अन्य भारतीयोंको। सच तो यह है कि मेरे सहवर्भियोंकों एशियाई कानूतके भ्रत्ति दूसरे 
भारतीयोंकी अपेक्षा अधिक प्रवल आपत्ति है। इसका सीवा-सादा कारण यह है कि उद्ते 
कानन इस्छामपर प्रत्यक्ष झपने आघात करता है, और मृन्नल्मानोंके खलीफा तुर्कीके महामहिम 
मुल्तानका जान-बूझकर अपमान करता है--उन तुकीकि सुल्तानका, जो आव्यात्मिक वातोम 
उस्नी तरह इस्छामके प्रवान हूँ, जैसे दुनियावी मामछोंगे महामहिम सम्राट ब्रिटिल साज्राज्यक 
नागरिकोंके मुखिया हैं। द्ध 

तीन मुसलमानोंने परवाना-अधिकारीको अेंगूठेके निशान दिये, उसका इसके सिवा कोई 
मतलूव नहीं है कि उन्हें नहीं मालूम था कि वे कया कर रहे हैं। भारतीय समाजते खेच्छान * 

२. अनुमानतः झसका मप्तविद्या गाँवीजीने तैयार क्रिया था। यह पत्र २७-७-१९०८ के इंडियन 
ओपिनियनमें “ मुतठ्मानोफी स्थिति” शीवेकते अकाशित फ्िया यया था । 


चेपलिनके नाम प्रका अंश १६९ 


अंग्ुलियोके निश्ञान देकर कितना बड़ा उपकार किया, उसे सरकार ठीक-ठीक रमझ नही पाई 
है; और अब छोगोक़ो यह समझनेमें देर लगती है कि परवाना अधिकारीको भँगूठेके निद्यान 
देना भर स्वेच्छया पजीयनके अन्तर्गत अगुलियोंके नियान देना एक ही वात नहीं है। परवाता 
अधिकारीके सामने उन्होंने जो छुछ किया वहू उस कामका प्रतीक है जिसके विरुद्ध हमने 
दापव लो है। और में तथा मेरे अन्य देशवासियोंने -- चाहे वे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान या 
ईसाई -- फरीहे पेगेके आजादी ने होनेपर भी अगर इसे अपनाने मे सुत्त माना है तो उसका 
कारण यह हैं कि हम अभने प्रति सरकारके बेईमानीके बरनावके विरुद्ध कोई ठोस आपत्ति 
प्रकट करना चाहते हैं! 
आपका, आदि, 
इमाम अ० का० वावजीर 
अच्यक्ष, 
हमीदिया इस्लामिया अंजुमन 


[अग्रेजीन | 
स्टार, १८-७-१९०८ 


२२१: चेपलिनके नाम पतन्नका अंदा' 


जुलाई २०, १९०८ 
« » - भारतायोंने प्रतामी-प्रतिवन्धक अधिनियम अन्तर्गत किसी भी नई चीजकी भाँग 
बिखफुठ नहीं की दे। शैक्षणिक योग्यतावाल़े भारतीय औपचारिक रूपने नहीं, वरन्‌ अधिकार 
पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं। अब जनरल स्मदस ही भारतीयोस उसे कानूनमे रहोवदल करनेपर 
रजामन्द दोनेफ़ी मांग करते हैँ, मिसने ऐसे भारतोयोफों निषिद्ध वना दिया जाये . . .। 
[ अंग्रेजीम ] 


इंडिया ऑफिस, ज्यूदिभियलत एड पब्लिक रेकईस, ३७२२/०८। 


१. यद प्रश्न, दान्सतराठगें द्ोनेवाली धटनामोकि उठ संक्षिप्त विवरणसे लिया गया है थो भी रिवने अपने 
६ अपटूवर १९०८ के पके साथ उपनिवेश क्रार्योल्यड्रों भेजा था । 


८-२४ 


२२२ सोरावजी शापुरजीका मुकदमा--३ 
(वोहानिसदर्य, 
जुछाई २०, १९०८ | 

गत सोमवार २० जुलाईको “दी अदाजतमें श्रो एच० एच० जॉडनके समक्ष श्री नोरावनी 
शापुरजी पेश हुए। स्यायावीशते उन्हें शान्ति-रक्षा अध्यदेशकी बारा ७ के बन्तर्गंत १० बुलाईमे 
सात दिनके अन्दर उपनिवेश छोड़कर चले जानेका हुदम दिया था। इसे उन्होंने नहीं माना । 
यहाँ उनपर अभियोग था। श्री कमर अभियोग पक्षके और भी गांवी बचाव पक्षके बढील थे। 
अभियुक्तने अपनेकों निर्दोष बताया। 

सुपरिदेेंड जे० जी० बरनॉवने कहा कि उन्होंने अभियुक्तकों इसी २० तारीखकों ७ बे 
प्रातः मलायी वस्तीमें गिरपतार किया। उन्होंने १० जुलाईकों अदालत द्वारा दांत दिलके 
भीतर उपनिदेशसे चके जानेकी चेतावनी दी जानेके दाद पंलीवद प्रमाणपत्र या उसनिवेशर्म 
रहनेका अविकारपत्र पत्तुत वहीं किया। अभियुक्तते उत्तर दिया कि वे जाता नहीं चाहते। 
गबाहने गल़द' की कुछ प्रतियाँ दीं, जिनमें एशियाई कातून संग्रोवन विवेयक, उसके अन्तर्गत 
बनाये गये विनियम और उत्को छागू करनेकी सुचता दी गई थी। 

लिरहमें | श्री वरनॉगने कहा: | भी यांदीदे पुलिसके डिप्टी कमिहनरकों एक पत्र भेजा 
है। उसमें कहा गया हैं कि अभियुक्त जिम समय आवश्यक हो, उस समय अदालत हाजिर 
होरेके लिए तैयार है। तद बहु व्यों गिरफ्तार किया गया, यह पृछतेपर उत्होंदे कहा कि 
वे अपने वरिष्ठ अधिकारियोंके अतिरिक्त कित्तों शन्य व्यक्तिका आदेश नहीं मानते। उन्हें 
अभियुक्तकों गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी गई यो और उन्होंने उस दिन प्रातः ७ दे उसे 
गिरफ्तार करनेमें अपने सदसद्विवेकका उपयोग किया है; क्योंकि वहु समय उनके लिए अत्यन्त 
सुविवाजनक था। तदसे अभियुक्तकों पुलितकी हिरासत रहा गया है। यहाँ अभियोग 
पक्षकों कार्रवाई समाप्त हो गई। 

अभियुक्तने अपदी ओरते गवाही देते हुए कहा कि उरतिवेशसे लानेकी शृचता मिललेके 
दाद वह उपनिवेशें रहा और उसने यु्परिडेंडेंड वरनॉदसे कहा कि बहु भागा नहीं 
चाहुता। अद उपनिवेशते लानेकी उसकी इच्छा रहीं है और बह अद्ालतकी बना ८ माननेकी 
सजा भगतनेके लिए आया है। वह ब्रिटिश प्रजावन है मोर तबतक ब्रिव्शि सात्राहर्के 
प्रजाजनक़े वाते वह अरती पूरी मिम्मेदारी बहद कर रहा हैं तबतक उसे ट्रन्नवालम फुतका 
हर तरहमे मधिकार है। 

विराम [उसने कहा कि] उतने बदाततकों आज्ञा रहीं मादी हैं और वह विल्तर 
उत्का उल्लंघन करना चाहता है। 

इसके साथ बचाव पतकी कार्राई सम्राप्त हो गई। 


सोराबगोी शापुर्नीफा मुकदमा-- ३ ३७१ 


अदालतको सम्बोधित फरते हुए श्री गांधीने कहा, में न्यायाधीश भहोदयका ध्यान इस 
वातकी तरफ दिलाना चाहता हूँ फि द्वान्सवालका यह संघर्ष ब्रिटिश भारतीयोंके लिए बहुत 
भीषण साबित होनेंवाला है। और इस अभियोगके सम्बन्ध बहुत-से भारतीय, जो अदालतके 
अन्दर आनेके लिए बाहर इन्तजार फर रहे है, बुरी तरहु इधर-उधर ढकेले गये हूँ और 
उनपर हमला भी किया गया हूँ।' 

न्यायाधीश : मे इस बारेमें फुछ नहीं जानता और न मे एकपक्षीय बातकों स्वीकार- 
फर सकता हूँ। इस समय अदाततमें इतनी भोड़ है फि काम फरनेमें कठिनाई हो रही है। 

श्री गाधी: यह सही है, परन्तु बाहर बहुत अधिक लोग हूँ। 

स्थमायाधीश : अदालतके फमरेमें तो कुछ ही छोग आ सकते हेँ। 

क्री गाधी: यह प्रप्न ठीफ व्यवस्वा करनेका है। अदालतकी इमारत आपके अधिकार- 
क्षेत्रमें है। भौर में ममसता हें कि मु्ते इस बारेमे अपनी बात कहने दी जायेगी। 

न्यायाधीश : में तो यही कह सकता हूँ कि सदालतफा फसरा यहुत्त अधिक भर गया है । 

इसे बाद श्री गांधीते मामलेझों छिया। उन्होंने कहा: यहू मामला बहुत सीधा है। 
(न्पायाघोदा : “ बहुत सौथा।”) में स्यायाघोशका ध्यान इस बातफों तरफ दिलाना चाहता 
हैं कि मेरे मुथपिझल सहो था गलत तौरपर मानते हूँ फि उनके लिए उयनिवेशर्म रहना एक 
सिद्धान्तका सवाल है। उनका दावा है कि उन्हें प्रयात्ी-प्रतिवन्‍्धक विधेषकफे अन्तर्गत उपनिवेश्षमें 
रहुनेका अधिकार है। वे उपनिवेशते नहों गये हैं और उन्होंने अदालतमें फहा है फि वे 
सम्मवत्तः उत्त निर्देशों नहीं मान सकते जो एशियाई संशोपन विधेयकफे अन्तर्गत निकाला 
गया है। अभियुष्त सिद्धान्तके लिए फप्ट साहुना चाहते है। अदाजतकी आज्ञा और अपनी सदसव्‌- 
विवेक युद्धि, इन बोनोंके बोच उन्होंने सदसदूविध्रेष बृद्धिफा अनुसरण फरना पसन्द किया है। 

न्यायाधीश : एक भहीनेंकी कड़ी कंद। 

[ अंग्रेजी ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-३-६१९०८ 


१. इंडियन ओपिनियन (२०-७-१९०८ ) में छुपे एड विशेष प्तमाचारफे भनुप्तार, जो भारतौय अदाण्सके 
अन्दर जाना चाहते थे, उनके साव पुछिसने “ किसी उत्तेजनाके बिना” पशुवज व्यवहार किया था। भरी जी० के० 
देखाईकों एक ठितादीने, लिप्तका साम वे ढिस रहे थे, मुंदपर जोसते पूँता मात था । पुलिस कमिश्षर्फों पुलिसके 
रत कह जिन लोगेनि एरुफिया बयान दिये उनमें सर्वोच्च न्‍्यावाहूयके न्यापवादी श्री एच० एंस० 
पएछ० पीछक भी पे । 


२२३. भाषण : जोहानिसबर्ग्मे 


[ जुलाई २०, १९०८ | 

, » » अदालतकी कार्यवाही समाप्त होनेपर भी गांधीनें अपने कार्यालयके बाहर एकत्र 
भौड़के सामने भाषण किया। 

उन्होंने कहा कि ओ सोराबजी एक पिद्धान्तके लिए जेल गये हूँ, न कि एशियाई 
प्रवासियोंके अनियन्त्रित प्रवेशके लिए द्रान्सवालके दरवाजे स्ोल देनेके ध्येयते। दे प्रवासी कानूनके 
अन्तर्गत उस कानूनकी ज्ैक्षणिक योग्यताको परीक्षा पास करनेके लिए आये थे जिसमें जाति, 
वर्ग या रंगका भेदभाव नहों है। उन्होंने सात वर्ष तक अंग्रेजी भाषाका अध्ययन किया था, 
किस्तु अब उन्होंने देखा कि यद्यपि प्रवासी कानून सबपर समान रूपसे लागू होता था, और 
यद्यपि वे एक ब्रिटिश उपनिवेदकी ब्रिटिश प्रजा थे; तथापि उनका अंग्रेजी भाषाका सारा ज्ञान 
व्यय था। 

श्री गांघीने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा कि [हमारा | अगहा कदम यह है कि 
जिन लोगोंके पास परवाने हैं वे उन्हें छोटा दें और इसके परिणामस्वरूप बिना परवानेके 
व्यापार करनेके अपराधमें गिरफ्तार होता और जेल जाना स्वीकार करें। थे अपने प्रमाण 
पत्र भी लौटा दें। हम वर्तमान सुविधाओंका छाम न उठा कर पूरे [ भारतीय ] समाजके 
रूपमें कष्ट झेलनेको तैयार हैं, यह सिद्ध करनेपर ही यूरोपीय समाजकों विश्वास दिला सकेंगे 
कि हम सिद्धान्तके लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने यह बात दोहरा कर कही कि उपनिवेद्ञा-स्चिवने 
वचन दिया था कि यदि एशियाई छोग स्वेच्छया पंजीयन करा लेंगे तो एशियाई अधिनियम 
बिता झ्त रद कर दिया जायेंगा। किन्तु यह वचन पुरा नहीं किया गया। 

भारतीयोंके विसजित होनेसे पहले कुछ छोगोंने अपने व्यापारिक परवाने, और अनेक 
व्यक्तियोंने अपने पंलीयन प्रमाणपत्र निकाल कर दे दिये; और ऐसी आज्ञा है कि इस 
उदाहरणका बड़ी संख्यामें अनुसरण किया जायेगा। हमें ज्ञात हुआ है कि तोसरे पहर पुलिस- 
अदालतके प्रवेश हररके सामनेंसे पुछिसने भारतीयोंकों जिस ढंगसे हृढाया था उससे, और 
शी सोराबजीको जो सजा दी गई उससे, भारतीयोर्में बहुत रोष है। उनका कहना है कि 
राजनीतिक अपराधके लिए स्त कदकी सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-०७-१९०८ 


१. ठौसरे पहर हुए सोराबजी शापुरजीके मुकदमेंके उम्बन्धमें । 


२२४, तार: दक्षिण आफ़रिका ब्रिव्शि भारतीय समितिकों 


जोहानिसबर्गे, 
जुलाई २०, १९०८ 
[आफ़्रिकालिया 
लन्दन | ह 
उपनिवेश छोड़नेकी आज्ञाके उल्लंघतपर सोराबजी शापुरजीको एक माह 
सख्त सजा। शैक्षणिक योग्यतासे सम्पन्न होनेके कारण प्रवासी अधिनियमके अनुसार 
आये थे। अभियोग एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयन न करानेका। स्वेच्छया 
पंजीयवके लिए राजी थे। समाजके मतस्तले कार्यवाही कठोर, प्रतिक्रियावादी। फेरी- 
वाले बिना परवाना व्यापार करते गिरफ्तार। परवानें मिले नहीं क्‍योंकि एशियाई 
अधिनियम स्वीकार नहीं किया। विरोध-प्रदर्शता्थ संघके अध्यक्ष अन्य प्रमुख भारतीय 
बिना परवाना फेरी लगा रहे हेँ। समाज द्वारा केवल युद्ध-पूर्वके शरणाथियोंका 
संरक्षण और उच्चतम शैक्षणिक योग्यताओंकोीं मान्यता देनेकी माँग। सरकार 
कहती है कानूनके रद किये जानेके बदले हमें ये माँगें छोड़नी चाहिए। भारतीय 
शिकायतें दूर न होने तक हानि सहनेको कृत-संकल्प। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स: २९१/१३२। 


२२५, पत्र: ए० कार्टराइटको 


[ जोहानिसबर्ग ] 
जुलाई २०, १९०८ 

प्रिय श्री कार्टराइट, 

यह पत्र सिर्फ आपको यह जतानेके लिए लिखा जा रहा है कि अब मुकदमे शुरू हो गये 
हैं। श्री सोराबजीको वस्तुत: एशियाई अधिनियम स्वीकार न करनेके कारण १ मासके कठोर 
कारावासका दण्ड दिया गया है। बिना परवानेके फेरी छूगानेके अपराधमें बहुतसे फेरीवाले 
गिरफ्तार कर लिये गये हें। जहाँतक मुझे मालम है, वे जेल जाना ही पसन्द करेंगे। 

मुझे आशा है कि में पत्र लिखकर आपको जो कष्ट दिया करता हूँ उससे आप ताराज 
नहीं होंगे। 


श्री अल्वर्द कार्टराइट 
प्रिटोरिया क्लब, 
प्रिटोरिया 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४८४६) से | 


आपका हृदयप्े, 


२२६: इब्राहीस इस्माइल और सुलेसान बगसका सुकदसा' 


[ जोहानिसवर्ग, 
जुलाई २०, १९०८] 

पिछले सोमवारको इब्राहीम इत्माइल और सुलेमान बगसको बगैर परवानेके फेरी रूगानेंके 
अपराधमें जोहानिसबर्गंकी “डी” अदालतमें श्री पी० सी० डालमाहाँयके समक्ष पेश किया गया। 
भरी शा सरकारकों तरफ्ते और श्री गांधी अभियुकतोंकी तरफसे पैरवी कर रहे थे। 

पहला अभियुक्त हाजिर नहीं था; इसलिए उसकी जमानत रद कर दी गईं, यद्यपि 
हर हक अदालतसे तारीत बढ़ावेके लिए विवती की थी ताकि अभियुक्त दूसरे दिन हाजिर 

। 

सुलेसात बगतने कहा कि वह निरफ्राघ है। पुलिसिने इस आह्यका सबूत पेश किया 
कि गत १८ जुलाईको दिलमें तीन बजे अभियुक्त विलेज मेन रौफवाली जगहपर धेचनेके लिए 
फल लेकर बंढठा था। उसके आसपास बहुतसे बतनी थे। अभिषुक्त ठोकरोमें से फल बेच 
रहा था। गवाहने अभियुक्तको केले और सन्तरे बेचते देखा। वह अभिषुक्तकों २५ मिनट तक 
देखता रहा। उसने अभियुकतसे अपना परवाना दिखानेके लिए कहा। अभियुक्‍्तने परवाना 
निकाल कर दिखाया; परन्तु उसकी भीयाद ३० अूनको समाप्त हो चुकी थी। उसके पास चाल 
तिमाहीका कोई परवाता नहीं थ्रा। अभियुक्त नगरपालिकाकी सीमामें फ्रेरी लगा रहा था। 

जिरहमें गवाहने कहा कि उसे ऐसे तमाम छोगोंकों गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी गई 
है। वह यह नहीं जानता कवि अभियुक्तने परवानेके लिए दरख्तास्त दी है या नहीं। 

सरकारकी तरफ़्से कार्रवाई यहीं तमाप्त हो गई। 

अभियुक्तने अपनी तरफका सबूत पेश करते हुए बताया कि उसने अपने परवानेकों नया 
करनेंके लिए दरखास्त दे रखी है। परन्तु उससे पंजीयन अधिनियमके बन्‍्तर्गत भंगूठेकी छाप 
भाँगी गई थी। और चूँकि उससे छाप देनेंसे इनकार कर दिया, इसलिए उसे परवाना नहीं 
मिल सका है। 

इसके बाद श्री गांधीने कहा कि में संबृत देना चाहता हूँ। यह राजनीतिक वात 
नहीं, बल्कि अदालतमें पेश मामछेसे पूर्णतया सम्बन्ध रखती है। मेरे मुबन्किलकों परवाना 
इसलिए नहीं दिया गया है कि नगरपालिकाकों परवानोंके लिए वरखास्त देनेवाले एशियाइयोंसे 
एशियाई कानून संशोधर विधेयकके अनुसार सारी विधियोंकी पूर्ति करानेके निर्देश दिये गये 
हैं। गत जनवरीमें सरकार और एशियाई जातियोंके बीच यह समझोता हुआ था कि जो छोग 
स्वेच्छया अपना पंजीयन करा लेंगे उनपर यह एशियाई कानून छागू नहीं होगा। मेरे 
सुवक्किलने स्वेच्छापूर्वक अपना साम दर्ज करा लिया है। और चूँकि अब ब्रिटिश भारतीय 
संघके प्रस्तावके अनुसार उसे एशियाई फानूनकों स्वीकार करनेके लिए कहा गया है इसलिए 


१, यह इंडियन ओपिनियनमें “ फेरीवाके गिरफ्तार: वे जेल गये” शीषेकेसे छुपा था । 


भाषण : स्तावेजनिक सभामें ३७५ 


दूसरे भारतीयोंके साथ-साथ उसने भी परवानेका शुल्क तो दे दिया है, परन्तु कानूनकी 
विधियोंकी पुति करनेसे इनकार कर दिया है। 
न्यायाधीक्षने सरकारी बकीलसे पूछा कि क्या इन भामलोंके बारेमें उन्‍हें कोई हिदायत 
मिलो हूँ? श्री शॉने कहा, नहीं; किल्तु उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले जरूर कुंछ 
सूचनाएँ मिली थों। 
न्यायाधीशने हुक्स दिया कि मासला बुधवार तक मुल्तवी किया जावे और तबतकत 
पुछत्ताछ कर ली जाये। 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-७-१९०८ 


२२७. भाषण; सार्वजनिक सभामें 


[ जोहानिसबर्ग 

जुलाई २०, १९०८ | 

. श्री कार्टराइटसे समाचार मिला है, कि यदि हम शिक्षित [ एशियाइयों | के अधिकारोंकी 
बात न उठायें, तो सरकार समझौता करेगी । परन्तु पिछली सभामें आप सबने यह प्रस्ताव पास 
किया था कि शिक्षितोंके छिए तो संघर्ष करना ही है; और आपका यह कदम प्रशंसनीय 
है; हमसे शिक्षितोंके अधिकार तो मारे ही नहीं जा सकते। समाचारपत्रोंमें सरकारने यह 
सूचना प्रकाशित कराई थी कि [एशियाई पंजीयन | कानून हमेशा बता ही रहेगा, और 
परवान न लेनेवालोंको कानूनके अनुसार दण्ड भी दिया जायेगा। हम छोग फिलहाल परवाने 
हासिल कर लें -- ऐसा होनेवाला नहीं है । इसका कारण यह है कि सरकार कानूनके अनुसार 
अँगूठेकी छाप माँग रही है। यदि कामूनके बाहर यानी स्वेच्छया देनेकी बात होती, तो में 
स्वयं यह सलाह देता। परल्तु कानूनके अन्तर्गत तो में किसीकों हस्ताक्षर तक करनेकी 
सलाह नहीं दे सकता। (बहुत से लोग कहते हैँ कि मेरे हिल्‍्दुओं और मुसलमानोंसे फी-< 
आदमी दो-दो गिन्नियाँ बतौर फीसके ली हँ। अब सभामें आये हुए सज्जन ही सुझे बतायें 
कि मेन कितन लोगोंसे दो-दो गिन्तियाँ ली हुँ। सरकार मुझपर यह तोहमत लगाती है कि 
में ही छोगोंको बिना कारण उकसाता हूँ। सरकार भल्ते ही ऐसा कहे, परन्तु में तो अपने 
भाइयोंके सामने वही चीज रखूँगा जो सत्य होगी और इसी प्रकार में अपना फर्ज अदा करता 
हूँ। और मेरे ऐसा करते हुए सरकार भले मूझपर जो चाहे सो तोहमत लगाये,[] सरकार 
द्वारा प्रकाशित सूचनाओंसे घबरा जावनेवाले वहुत-से सज्जनोंने परवाना ले लिया है। उनसे मेँ 
यह कहना उचित समझता हूँ कि वे अपने परवाने काममें न राकर अपनेको गिरुफुतार करा 
ले, ओर इस' प्रकार जनवरी महीनकी तरह ही फिर जेलोंको भर दें; यदि ऐसा होगा तो 
सरकारका गे भी मिट जायेगा। कुछ लोगोंने अध्यक्षको' फेरी छगानेके सम्बन्धर्में सलाह 
दी है कि वे ऐसा न करें। परन्तु उतकी यह सलाह अनुचित है। जो छोग अपने स्वार्थकी 


१, ईसप मियों । 


रे०३ उम्रृण गांपी वाह्मय 


ल्ातिर नहीं, बल्कि दूर लिए फेरीवाकोंका वेग बारण करते हैं, उन्हें गरमानेके बचाव 
गव करता चाहिए। हम एंसे बब्यत् भराप्त हुए हैँ इसे में अपना गोरब मानता हें। उसी 
प्रकार भाप सब भी मातते होंगे। हमें तो बब जेल ही दावा है। तमत्त समाजके नेताओंको 
उचित्त हैँ अपक वे परवाने और पंजीयन अमाणपत्र इकट्ठा करनेके लिए मिकल पड़ें। पंजीयन- 
पत्रोंका जठाया जाता फिलहाल स्वयित सतना चाहिए, परन्तु उनका इकट्ठा किया झाना 
मुल्तवी नहीं करता है। शिक्षितोंकि व्रियय्म हमें पुद: कहना च्राहिए कि इस मामकेगे हमें 
लड़ना ही है। अगर हम वैरिस्टर श्री जिला, व्यायमूत्ति अमीर अली, अबबा भिम र्मजीत क्‍त- 
सिंह जुने ब्यक्तियों तवा ऐसे ही सुसिल्षित वन्य छोयोंके छिए ते छड़े, तो हम लोगींको 
श्री अमनंछी ही मेहरवानीका मोहताज रहना होगा। अब इस विपयक्रो से दापके ही विवेकपर 
छोड़ता हूँ। इस संवर्धन दाहउका ही काम है। और दाहत ही विदयका विक्लु है। इसलिए 
ही नदानमें आया हैं। और ऐसा करते हुए अपनी वहादुरी 


६] 


बहादुरी दिखायेंगे, तो दो माँगा गया हैं वह वबच्य आप्स 


|. 


क्षव तो हरएककों साहतपुर्वक 
दिल्ला वेती है। अगर हम कोन 
होगा । 

[गुजरातीसे | 

इंडियन क्ोपिनियत, २५-३-१९०८ 


| जा 


२२८. इस्माइल आाकूजी तथा अन्य छोगोंका मुकदमा 


जुदाई २१, १९०८ | 
इस भाहकी तारीख २१, मंगलवारको उत्ती जदाततमें [श्री पौ० सी० डाहमाहाँपके सामने 
(डी! अदालतमें ] इस्माइल आलूजीपर परवानेके विदा व्यापार करनेका बारोप छगाया गया। 
उन्होंने अपनेकों मिदरेष बताया। उनकी ओरसे श्री गाँबीने पेरदी को। 
भे० वी० बैरेटने बताया कि में जोहानिम्॒वर्ग नगरपालिकाके अबीन परवाता-निरीलक हूँ । 
कल नगरपालिकाके क्षेत्रके आदर, मार्ट स्कवेयरमें, मेंनें अभियुक्तक्तों विक्रोके लिए फ्ढ 
निकालते देखा था। मेने अभियुक्तते उसका परवादा माँगा था, पर उच्ने जवाद द्विया कि 
उत्तक्ते पास परवाना नहीं हैं। ं 
लिरह॒के जवाब उन्होंने कहा कि मुझे सरकारी निर्देशों कोई ज्ञानकारी नहीं हैं। 
टी० एच० जेफर्मनने बताया कि में जोहानित्रवर्ग नगरपालिकाका मुल्य परवाता-विरीक्षक 
हैं! उत्होंने गर्व्नमेंढ गजद पेश किया, लिसमें एंश्रियाई अविनियम संगोवन कानून, उसके 
अन्तर्गेत्त कशाये गये विभियम तथा तदसुसार निकले वे नोटिस प्रकाशित हुए थें, जिनके अनुसार 
उन्हें मुकदमा चतानेका अविकार प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने एशियाई पंती- 
यक हारा टाउन क्लार्इक्षो इसी झाहुकी ७ तारीखकों लिखा गया एक पत्र देदा था, लिममे 
कहा यया था कि एवियाई अविनियम संजोवन कानून दिधि-प्रस्तिकारमें बरकरार रहेगा मोर 


की 


इस कानूनके अवीन उन एशियाइयोंकों छोड़कर, जिनके पाते पंजीध्रत प्रमाषपत्र हैं जोर थो 


इ्माइल आकूजी तथा अन्य लोगेंका मुकदमा ३७७ 


अंगूठेके निश्ञान देते हैं, किसो अन्यकों परवाना न तो दिया जायेगा और न नया किया 
जायेगा। 

जिरह करनेपर उन्होंने कहा, मुझे याद है कि गत जनवरीसें अनेक मुकदमे चलाये 
गये थे और उस समय एशियाइयोंकों सजा दी गई थी। 

फरवरीम सरकारते मुझे निर्देश दिया था कि में उन सब एशक्षियाइयोंको परवाना दे 
दूँ जो एशियाई पंजीयक हारा लिखा गया इस आशयका पत्र मुझे दिखा दें कि उन्हें स्वेच्छया 
पंजीयनके लिए उनका प्रार्थनापन्न प्राप्त हो गया है। ऐसे एशियाइयोंसे अँगठके निद्यान देनेके 
लिए कतई नहीं कहा जाता था। अतः में ३१ मार्चको समाप्त होनेवाली तिसाही अवधिके 
लिए परवाने दे सकता था। बादमें मुझे ३० जूनकों समाप्त होनेवाली तिमाही अवधिके लिए 
भी परवाते देनेका अधिकार दिया गया। सेरा खयाल है कि मेरे विभागसे पूरे वर्षके लिए 
कोई परवाना नहीं दिया गया। इस माहकी ७ तारीखवाले पत्रमें जो निर्देश थे वे संशोधित 
और नवीनतम निर्देश थे। यह सही है कि अनेक एशियाइयोंने स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र 
तो दिखाये किन्तु अंगूठके निशान देना अस्वीकार कर दिया। 

[ न्यायाधीश : ] यदि अँगूठेके निशान देनेसे इनकार किया जाये तो ? 

जेफर्सन : में परवाना देनेसे इनकार कर देता हैँ । पंजीयन प्रमाणपत्र दिखाना आवद्यक है। 

गवाहका खयाल ऐसा नहीं था कि किसीने पंजीयन प्रमाणपत्र दिखाना अस्वीकार 
किया होगा। केवल उन्हीं व्यापारियोंने पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं दिखाये जिन्हें वह मिला 
ही नहीं था। 

न्यायाधीशके प्रश्नका उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि जूनके अन्ततक अंगूठके निशान 
देता अनावश्यक था। तत्पदचात्‌ू, इस आवद्यकताके सम्बन्धर्म कोई सूचना उस समय तक नहीं 
थी, जबतक एशियाई छोग परवानेके लिए प्रार्थवापत्र देने नहीं आये। जून माहके अन्ततक 
अगठके निज्ञान न देनेके सम्बन्ध ' गजठ ' में कोई चर्चा नहीं थी। लगता है, यह सरकारका 
अनुग्रहपुर्ण कार्य था। 

इसके साथ ही सरकारी पक्षकी बहस समाप्त हो गई। 

अभियुक्‍तने अपने ही सम्बन्धर्मे गवाही देते हुए कहा कि मेंने चालू महीनों परवानेके 
लिए प्रार्थनापत्र दिया था। मुझे परवाना देता अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि मुझसे 
कानूनके अन्तर्गत अँगठके निशान देनेको कहा गया जो सेंने देनेसे इनकार कर दिया था। 
मेरे पास जून माहके अन्ततक के लिए परवाना था और स्वेच्छया पंजीयन प्रसाणपत्र भी । 

जिरहके उत्तरमें [ अभियुकक्‍तने कहा: ] जिस समयका जिक्र है उस समय सें बिना पर- 
बानेके व्यापार नहीं कर रहा था, बल्कि एक उलियामें फल लिए हुए फल्ोंकी दृकानकी 
ओर पैदल चला जा रहा था। में ग्राहकोंकी तलाशमें नहीं था। यह सही है कि में सुबह 
बिता परवानेके . व्यापार कर रहा था। इसके साथ बचाव पक्षकी बहस समाप्त हुई। 

श्री गांधीन अदालतको सम्बोधित करते हुए कहा कि कल अपराह्नमें गदाही देते हुए 
मेंने जो-कुछ कहा था उसके अलावा बहुत थोड़ी-सी बात हो कहनी है। ऐसा रूगता है कि 
सरकारने पहले एक आशयके निर्देश जारी किये और बादसमें दूसरे आशयके। और हालत यह 


रे७८ . तमूणे गांधी वाइसय 


है कि भारतीयोंको मालूस ही नहीं कि उनकी स्थिति क्‍या है। यदि सरकारकों फार्रवाई 
करनी है तो नेताओंके विरुद्ध करनी चाहिए, न कि अभियुक्त जँसे लोगोंके विरद्ध। 
अभियुकतकों १० शिलिग जुर्माने अथवा ४ दिनके कठोर काराबासकी सजा दी गई। 
मूसा ईसप, हरी भीखा, दया पराग, सालेजी वेमात, इस्माइल इम्राहीम, केशव गुलाव और 
नागर भोरारकों' भी यही सजा सुनाई गईं। इन लोगोंकी परवी भी श्री गांधोने की थी। 
अहमद ईसप दाकदपर भी उपयुक्त अभियोग लगाये गये, किन्तु उनको पुकार होनेपर 
कोई जवाब नहीं मिला । उनकी जमानत जब्त कर ली गई। कुछ मिनट बाद ही वे अदालतमें 
आये और बताया कि मैंने अपना नाम पुकारते नहीं सुता था। श्री गांधीनें अदालतसे कहा 
कि उनकी जमानत वापस कर दी जाये, पर न्यायाधीदाने कहा कि ऐसा कर सकता मेरे 
अधिकारमें नहीं है। 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-७-१९०८ 


२२९. तार: दक्षिण आफ़्रिका ब्रिठिश भारतीय समितिको 


[ जोहानिसवर्ग, 
जुछाई २१, १९०८ | 
[ आफ्रिकालिया * 
लन्दन | 
चार मुसलमान, चार हिन्दु फेरीवालोंने विना परवाना व्यापार करके जेलकी 
सख्त सजा भोगना पसन्द किया। उन्होंने परवाना-शुल्क दिया, पर एशियाई 
अधिनियमकी औपचारिकताएँ पूरी करनेसे इनकार कर दिया। हमीदिया अंजुमनके 
अध्यक्ष, पाँच अन्य प्रमुख भारतीय भी समात अभियोगर्मे गिरफ्तार। जमानतपर 
छूटना अस्वीकार। अध्यक्ष मुस्लिम मौलवी तबकेके हूँ। जवदद॑स्त सनसनी | 
मो० क० गांधी 


 अंग्रेजीसे | 
इंडिया ऑफिस, ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, २८९६/०८। 


१. नागनी मोरार? देखिए “ जोदानितवर्गकी चिट्ठी ”, ५४ ३८३ । 
२. श्माम्र बावजीर मंगलवार (२१ जुलाई, १९०८) को गिरफ्तार किये गये थे । यह तार र्चि हें 


इंडिया ऑफिसकों छिख्ले गये २९ जुछाई, १९०८ के पत्रके साथ संख्या किया गया था । 


२३०. जनरल स्मद्सके नाम पत्रका सारांश 


जुलाई २१, १९०८ 
क्री गांधी जनरल स्मद्सको लिखे एक पतन्रमं इस बातका संफेत करते हे कि जब 
समाजके अनेकानेक साधारण छोग पंजीयन कानूनके अन्तर्गत कोदकी सजा भोग रहे हे, तच 
वे स्वयं आजाद है -- हालाँकि उन्होंने भी प्रमाणपत्र नहीं लिया है; और जो कुछ भी उनके 
देशवासियोंने किया हो, उसके खुद वे ही मुख्य निमित्त हैँ! थे पूछते हूँ, “ क्या सुझे अकेला 
छोड़ देना और गरीब भारतीयोंकों सताना साहुतका कास है? ” वे फिर जोर देकर कहते हे 
कि वे ट्वान्सवालकी आम जनताकी सेवा करनेको देसे ही आतुर हे, जंसे अपने देशवासियोंकी 
सेवा करनेके लिए । 
[ अंग्रेजीसे 
इंडिया ऑफिस, ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ३७२२/०८। 


२३१. पतन्न: ए० कार्टराइटकों 


[ जोहानिसबर्ग ] 
जुलाई २१, १९०८ 
प्रिय श्री कार्टराइट, 
विना परवाना फेरी रूगानेपर आठ भारतीय --चार मुस्क्मान और चार हिन्दू -- 
आज चार दिनकी सजा भुगतनेके लिए जेल गये हूँ ।! कारावासकी सजा कठोर परिश्रम सहित 
दी गईं है। हमीदिया इस्झामिया अजुमनके अध्यक्ष श्री इमाम अब्दुल कादिर, जेलसे भेजे गये 
पत्रपर मेरे साथ हस्ताक्षर करनेवाले श्री टी० नायडू, तथा चार अन्य छोग भी बिता परवाना 
फेरी लगानेपर गिरफ्तार कर लिये गये है। ये अन्तिम सभी भद्र पुरुष है, साधारण जीवनमें 
फेरी छगाना जिनका काम नहीं रहा; लेकिन उन्होंने विरोध प्रकट करनेके लिए ऐसा किया 
है। इमाम अब्दुल कादिरकी गिरफ्तारीसे दक्षिण आफिकार्में ही नहीं, सारे भारतमें तहलका 
मच जायेगा। “इमाम ” शब्दका अर्य है पुरोहित । मस्जिदर्में पुरोहिताई करना उनका पेश्ा 
था और अक्सर अब भी रहता है। हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्षका पद भी बहुत 
जिम्मेदारीका है। 
आपका हृदयसे, 
श्री अल्वर्ट कार्टराइट 
प्रिटोरिया 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-न्नकछ (एस० एन० ४८५३) से। 


१. मूल पत्र उपलब्ध नहीं है। यद्द भंश उस साराशमेंसे लिया गया है, जो रिचते ६ अवतूबर, १९०८ को 
छिल्ले गंगे अपने पत्रके साथ उपनिवेश्ञ-कार्यात्थकी भेना था । 
२. “ इस्माइडरआाकूजी तथा अन्य छोगेंक्ा मुकदमा ”, पृष्ठ ३७६-७८ | 


२३२: बावजीर, नायडू तथा अन्य लोगोंका मुकदमा 


[जोहानिसवर्ग, 
जुछाई २२, १९०८] 

मंगलवारको सुबह-सुबह ब्रिटिश भारतीय संघको समितिके एक सदस्य श्री थम्वी तायड्‌ 
और उसो दिन तीसरे पहर हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके अध्यक्ष श्री इमास अब्दुल कादिर 
वावजीर, सर्वेश्षी जी० पी० व्यात्त, मुहम्मद इम्राहीस कुनके, एम० जी० पटेल तथा जी० के० 
देसाई परवानेके बिना फेरी छगानेंके कारण गिरफ्तार कर लिये यये। उन्होंने जमानतपर छूटनेसे 
इतकार कर दिया और बुधवारकों उन्हें अदालतमें पेश किया गया। उनपर उचित परवानेके 
बिना व्यापार करनेंका अभियोग लगाया गया। 

परवाना-निरीक्षक जे० वी० बानेंटनें बताया कि मेने अभियुक्‍तोंकों कला दिनमें २ बजकर 
३० सिनटपर मार्क स्ट्रीट और सिमंड्स स्ट्रीटके नुवकढ़पर गिरफ्तार किया था। अभियुक्तोंने 
मुझे बताया कि उन्होंने परवाने नहीं लिये हूँ। 

श्री गांधीने, जो सफाई पक्षकों पैरवी कर रहे थे, इमाम अब्दुल कादिर बावजीरको 
जिरहके लिए बुलाया। श्री वावजीरने उसके सवालके जवाबमें कहा, में हमीदिया इस्लामिया 
अंजुमनका अध्यक्ष और भारतीय मस्जिदका पेश इमाम हूँ। मेंने हालमें ही फेरीका काम 
शुरू किया है। 

[ गांधीजी : | क्या आप अदालतको इसकी वजह वतायेंगे ? 

[ बावजीर : | क्योंकि जनरल स्मद्स और कुछ भारतीय नेताओोंके बीच एक समझोता 
हुआ था... । 

सरकारी वकीलने दोककर पुछा कि क्या गवाहकों यह बात स्वतः ज्ञात थी। 

न्यायाधीश : कया अभियुकतने उपनिवेश-सचिवसे परवानाके बिना फेरी लगानेकी अनुसति 
लो है? 

श्री गांवी : नहीं । 

श्री ग्रांघीने आगे कहा, गवाहसे तथ्य तिकलवानेकी मेरी इच्छाका कारण वहीं ३ 
मैंने कल बताई थी। मेरी रायमें अदालतकों यह जाननेका अधिकार है कि अभियुकतत-लः 
हैसियतके व्यक्तिने फेरीका काम क्‍यों अपनाया। 

न्यायाधीशने कहा कि इस बातमें अदाउतकों कोई दिलचस्पी नहीं है। 

श्री ग्ांधीने कहा कि यह वात दिलचस्पीकों नहीं, न्यायकी है। 

गवाहने आगे कहा, जब समझौता हो गया तव मैंने उसे पूरा करनेम सहायता की 
थी, किन्तु अब में देखता हें कि जहाँतक सरकारका सम्बन्ध है, समझौतेको ठीक ढंपसे पूरा 
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नहीं किया जा रहा है और इसीके प्रति विरोध प्रदर्शित करनेके लिए सेने बिना परवानेके 
फेरी छगानेका काम शुरू किया है। 

न्‍्यायाधीशने पुछा कि क्या गवाह उन चोदह छोगोंमें से एक है जिन्हें छूट दी गई है? 

श्री गांधीने कहा कि में छूठके बारेमें कुछ नहीं जानता। यदि कुछ ऐसे छोग हे 
जिन्हें छूट मिल्ठी है तो वे बहुत सौभाग्यपूर्ण स्थितिमं हे । 

सरकारी वकौलने कहा कि कुछ लछोगोंको छूट मिलो है और यदि अभियुक्‍तको मिली 
होती तो शायद उसे मालूम होता। > 

श्री गांधीने कहा, मुझे छूटके बारेमें तनिक भी सूचना नहीं है। मेरी स्थिति यह है 
कि मेरे मुवक्किलको दुःख हुआ और उन्होंने अपने अपेक्षाकृत गरीब देशवासियोंके साथ कष्ड 
झेलनेका फंसला किया है, क्योंकि स्वेच्छया पंजीयन करानेके वाद अब सहसा उनसे एशियाई 
अधिनियम स्वीकार करनेंको कहा जा रहा है। 

न्यायाधीश : आपने अपनेको फेरीवालोंकी ल्वितिमें रखनेके लिए ही इधर फेरीका काम 
शुरू किया 

अभियुक्त : मेने फेरीका काम अपने देशवासियोंकी रक्षाके लिए शुरू किया। 

श्री गांवी : आप उन छोगोंमें से हूँ जिन्होंने समझौता पुरा करनेमें सरकारकी सहायता 
की थी? 

[ अभियुक्त : ] हाँ; मेने अपने लोगोंको समझानेका प्रयास किया था कि समझौतेका 
अर्थ क्या है और उन्हें बताया कि यदि वे स्वेच्छया पंजीयन करा लेंगे तो उन्हें विवश नहीं 
किया जायेगा। 

[गांवीजी :] और जिस समाजके आप प्रतिनिधि हैँ उसके सदस्योंने आपकी सलाह 
मानी और स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र लिये? 

[अभियुक्त : | हाँ। 

आगे जिरह करनेपर गवाहने बताया कि मेने उन फेरीवालोंके विषयर्में एक परिपत्र 
देखा था जो अधिनियमका पालन नहीं करते। में विवाहित हूँ और मेरी पत्नो तथा बच्चे 
जोहानिसबर्ममें रहते है और में स्वयं तेरह्‌ वर्षतक वहाँ रहा हूँ। 

च्हट 

परवानोंके मुख्य निरीक्षक, श्री ठो० एच० जेफर्सनते भी भ्ांधीके प्रदनके उत्तरमें बताया 
कि मेरे पास ऐसे व्यक्तियोंके नामकी एक सुची है जिन्हें मधिनियमकी वात माननेसे छूट मिली 
हुई है। वे अंगूठोंके निवातत देनेको विवद्ग नहीं हेँ। मुझे नाम स्मरण नहीं हे और यह सूची 
मुझे कल ही मिली है। मुझे यह नहीं मालूम कि अभियुक्तोंमें से किसीकों छूट मिली है, 
या नहीं। 

श्री गांधीने अदालतको सम्बोधित करते हुए कहां कि भें जिस एकमात्र प्रइनकी चर्चा 
करूँगा वह है छूटका प्रइन। में अदालतसे फहूँगा कि वहु सरकारकी मनसानी कार्यवाहियॉपर 
ध्यान दे। सुझे इस बातको कतई कोई जानकारी नहीं है कि कुछ लछोगोंको छूट दी गई है, 


३८२ समपूणे गांधी वाब्मय 


पर में बताना चहूँगा कि एशियाई अधिनियममें सरकारकों छूट देनेका ऐसा कोई अधिकार 
कभी नहीं दिया गया था। क्या अदालत अधिनियमके सनमाते प्रयोगकों प्रश्नय देगी? 
न्यायाधीशने कहा कि अभियोग स्वीकार किया जा चुका है और मुझे केवल इतनी ही बातसे 
मतलब है। आसडसीरनह १० शिलिग जुर्माने या चार दिनकी सरत कैदकी सजा दी। 
मुहम्मद इब्राहम कुनके, भूसा बगस, सुहम्भद इन्नाहीम, अहमद मुहम्मद, 
एस० बगसकों भी औपचारिक गवाहियोंके बाद इसी प्रकारकी सजा रा । अं 
थम्बी नायडूपर भी बिना प्रवाना फेरी लगानेका अभियोग रूगाया गया और पिर- 
पतारीके बारेसें औपचारिक गवाहीके बाद अभियुकतने गवाही दी। उन्होंने कहां कि में ठेलोंका 
ठेकेदार हैं और मेने पिछले शुक्रवारसे फेरीका कास शुरू किया है। में विगत जनवरीमें पंजीयन 
अधिनियम ने साननेके कारण जेल गया था। समझौतेके विषयमें जनरल स्मद्सकों जो पत्र 
भेजा गया था उप्तपर हस्ताक्षर करनेवालोंम में भी एक था और समझोतेके अन्तर्गत भार- 
तीयोंकी जिम्मेदारीकों पूरा करनेके प्रयासमें सेंने मार खाई थी। 
अन्य लोगोंकों भी उसी प्रकारकी सजा सुनाई गई। 
| अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-७-१९०८ 


२३३. जोहानिसबर्गकी चिट॒ठी 


[जुलाई २१, १९०८ | 
खरा खेल 

श्री सोराबजी जेलमें है। उन्हें एक महीनेकी सख्त बैदकी सजा मिली है। भव तो 
प्रत्येक भारतीयके लिए जेल माँगना कर्तव्य हो गया है। श्री सोरावजीकों सोमवारके सवेरे 
७ बजे कड़ाकेकी सर्दीमें पकड़ा गया गौर जेल ले जाया गया। यह आवश्यक नहीं था। 
श्री गरांधीने सूचना भेजी भी कि श्री सोरावजी जब जरूरत होगी तव हाजिर रहेंगे। अधि- 
कारियोंने उसकी परवाह नहीं की। श्री सोराबजीका मामछा सुननेके लिए सैकड़ों भारतीय 
उपस्थित थे । सिपाहियोंत धक्का-मृक्की की | बहुत थोड़े भारतीयोंकों अन्दर जाने दिया। वहुत-से 
गोरोंको दाखिल कर लिया। बाकीके जो भारतीय अंदालतके वाहर रहे, उनपर जुल्म किया गया। 
श्री गुछावभाई कीकाभाई, श्री खुरझेंदजी देसाई वगरहकी पीटा । वहुतसे लोगोंका अपमान कियो। 
यह हकीकत न्यायाधीशके सामने पेश की गई। स्यायाधीक्षने इसपर ध्यान नहीं दिया।' 

मुकदमेमें कोई खास प्रमाण नहीं दिये गये । श्री सोरावजीको दो बातोंमें से एक पसन्द 
कर लेनी थी--- अपना और देशका मान अयवा न्यामाजयका हुवेम। श्री सौरावजीने न्याया- 
लयके हुक्‍्मको नापसनन्‍्द, और देशाभिमानकों पसत्द किया । 

स्यायाधीशने सजा दी। श्री सोरावजीने, उस संजासे मान मिला है ऐसा मानकर, उसे 
स्वीकार कर लिया। 
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न्यायाघीशको अपने अत्याचारका जवाब देना पड़ेगा। जिन पुलिसवालोंने भारतीयोंपर 
हमला किया है', उनके विरुद्ध [कार्रवाई करानेके लिए | संघने कदम उठाया है। पुलिस 
कमिव्नर अबबा अदालतसे न्याय मिले चाहे न मिले, उससे हमारा कम सम्बन्ध है। 

इस सारे जुल्मका कारण यह है कि हम कमजोर माने जाते है। जब अधिकारी 
हमारी शक्ति देखेंगे, तव वे ही कमजोर होकर बैठ जाेंगे। 

फेरीवालॉकी सजा 

क्री इन्माइल आकजी, श्री मूसा ईसप, श्री डाह्मा पराग, श्री हरी भीखा, श्री सालेजी 
वेमात, श्री उस्माउल उब्राहीम, श्री केशव गृठाव, श्री नागजी मोरार-- इतने फेरीवाले पकड़े 
गये थे। मगलवारकों उनका मासछा था।' उनके वारेमें प्रमाण पेश करके श्री गांधीने बताया 
कि इन छोगोकों पकड़ना गरीबोपर डाका डालने जैसा है। वे कोई गुनाहगार नहीं है। 
भारतीय नेनागण सुल्लम-पुल्छठा कानून तोड़ते है; उन्हें किस लिए छोड दिया जाता है! 
सरकारने फरवरीम कानूनके बाहर परवाने दिये, तो फिर अब कानूनकी झूसे ही परवाने 
क्यों दिये जा रहे हूँ ? 

स्थायाधीदने उपयुक्त भारतीयोपर १० शिकलिंग जुर्माना किया और जुर्माना ने देनेपर 
४ दिनकी जेलकी सजा निश्चित की। बहादुर भारतीयोने जेल जाना स्वीकार करके जुर्माना 
देनेगे इनकार किया है। 

इमाम साहब गिरफ्तार 

मंगलवारके दोपहरकों इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, श्री गौरीश्वंकर व्यास, थी मूलजी 
पटेल, श्री गृझावभाई कीकाभाई देसाई पकड़े गये। वे बाजारके चौके फेरी लगा रहे थे। 
श्री थम्बी नायडू मगदवारकी सुत्रह पकड़े गये। उन्हें भी उसी अपराधरमें पकड़ा गया है। 
श्री गौरीमंकर व्यास तवा श्री थम्बी नायडू जनवरीमें जेल जा चुके हूँ । इन सभीने जमानतपर 
छूटनेंसे इनकार किया है। यह सव पढ़कर ऐसा कौन भारतीय होगा जिसका मन रोता न 
होगा, हनता ने होगा। रोना इसलिए चाहिए कि ये कोमल भारतीय देशके लिए इतना 
कृप्ट उठा रहे हैँ। हँसना इसलिए चाहिए कि भारतीय कौममें ऐसे बहादुर पड़े है और 
उनके द्वारा कौमको मृक्ति मिलेगी। 

श्री अबछछुछ कादिर वावजीर इमाम हूँ। हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके वे प्रमुख है। 
में तो कहता हूँ कि जिस दिन उक्त महोदय जेल जाये उस दिन सारे दक्षिण आफ्रिकाके 
भारतायोंको एक दिनकी हड़ताल करनी चाहिए। 


२. गुरवमाई कीऊामाई देसाई, खुर्योदणी एुरमसजी देसाई भर पीछकने पुलिस कमिश्नरके सामने शस 
घटनाके सम्बन्धमें हछफिया बयान दिये और यद्द माँग की कि प्म्बन्धित सिपाहियोपर मुफ़दमा चछाया णाना 
चाहिए । श्री पोह्मने एठफिया बयानमें कद्ा: “चूँकि अदाल्तके मोढ़दार करिवादोंका दरवाणा कैबल एक भोरसे 
खोजा गया या, इसलिए भारतीयोंकी एंक मीढ़ भीतर आनेका प्रयान कर रही थी। “ सिपादी वी० ९९ ने उत्तेजनाका 
कोई कारण ने दोनेपर भी अदाउतके वादरकी खुली बगदसे धूँसे मारते और कंपेति पक्ियाते हुए भीड़पर दमछा 
कि्रा । मैंने देखा कि गुलावभाई फीकाभाई देखाईका मुँह दाई भोर घूजा पुआ था और उनकी दाईं आँखें खून 
झल्मका रद्दा था! उन्दोंने मुझे वताबा कि सिपादी बी० ६० ने उन्हें जीरका पूँता भारा है। यथपि उन्होंने सुपर्रिटेंडंट 
वरनॉनले सख्त शिकायत फी, किन्तु उन्देंनि कोई ध्यान नहीं दिया « , , |” 

२. देखिए ” इस्माइल आकुंनी तथा अन्य छोगोंका भुक्दमा ”, पृष्ठ ३७३६-७८ | 


$ समूणे गांधी वादमय 


बुधवार, [जुछाई २२, १९०८] 

कल जो ख़बर दे चुका हुं, उसके बाद मालूम हुआ है कि श्री इब्राहीम कुनके गिर- 
फ्तार कर लिये गये हूँ। 

भी इमाम अब्दुल कादिर इत्यादि जिनके नाम ऊपर दे चुका हूँ, उन्होने तथा श्री कुनकेने 
जमानत नहीं दी और वे सारी रात जेलमें रहे। जेलमें इन सभीको पर्याप्त भोजन पहुँचा 
दिया गया था। इनमें से प्रत्येककों सोनेके लिए तीन कम्बछू मिले थे। 

आज बृधवारको ११ बजे उनका मुकदमा हुआ | 

इमाम साहबने बयानों कहा कि उन्होंने फेरी दूसरोंके भछेके लिए शुरू की थी। 
उन्होंने सरकारकों समझौतेमें मदद दी थी। 'मेरे अन्य भाई जिन्हें व्यापारी परवाने लेने 
पढ़ते है, जेऊमें जायें और में बाहर रहूँ, यह मूझसे नहीं देखा गया, इसलिए मैंने बगैर 
परवानेके फेरी छूगाना तय किया है।' यह कहा है इमाम साहबने। 

उसी मुकदमेमें श्री ज्ोज़ेफने, जो परवाता निरीक्षक हूँ, बयान देते हुए कहा कि सरकारने 
उन्हें १४ नाम भेजे हैं, जिनसे अँगूठोंके निशान न माँगे जायें। 

इन सबको मजिस्ट्रेटने १०-१० झिलिंग जुर्माना अथवा चार दिनकी जेलकी सजा 
सुनाईं। सबने जेल' जाना पसन्द किया। 

अन्य मुकदमे 

इसके बाद श्री मूसा बगस, श्री सुलेसान बगस, श्री मुहम्मद इब्नाहीम तथा श्री अहमद 
मुहम्मदका मुकदमा हुआ। उन्हें भी ऊपरके मुताबिक सजा दी गई और वे भी जेलवासी 
हो गये हैँ। ये सब शनिवारकों छूटकर वापस आ जायेंगे। में जाशा करता हूँ कि सब 
फिरसे देशके लिए टोकरी छेकर निकल पड़ेंगे और फिर जेछ जायेंगे। 

श्री इमाम अब्दुछ कादिर गये और उनके साथ श्री व्यास तथा श्री नायडू भी गये 
हैँ। ये दोनों तो एक बार जेल काठ आये हूँ। इनकी सेवाबोंका वर्णन करना आवश्यक 
नहीं जान पड़ता। 

दुसरे व्यक्ति श्री इब्राहीम मुहम्मद कुनके हैं जो जेल गये है। उन्होंने अपनी दूकान 
छोड़कर फेरी शुरू की है। उनकी हिम्मतका पार नहीं है। उक्त महोदय कोंकणी हैँ और 
उन्होंने इस प्रकार जेल जाकर अपने कॉकणी समाजका मुख उज्ज्वल किया है। श्री कुनके् 
सभाओंमें भी अच्छा भाग लिया है और बहुत-से छीग्रोंकी हिम्मत दी है। 

श्री मूछजी पटेल अभी-अमी भारतसे आये हैँ। उन्हें बम्वईकी सार्वजनिक सभाका 
अनुभव है और उन्होंने भी अपनी इच्छासे देशके छिए जेल स्वीकार की है। लि 

श्री गुलावभाई कीकाभाई देसाई जेल ही नहीं गये हैं; उन्होंने अदालतके दरवाजेंके 
सामने मार भी सहन की थी। है 

इस प्रकार जिन छोगोंने कभी फ़ेरी नहीं लगाई, वे फेरी करनेवाले वन गये; यह 
ऐसी-बैसी वात नहीं है। कहा जा सकता है कि इस सबका यश भी श्री ईसप मियाँकों है। 
पहल श्री ईसप सिर्याने की। वे अपने गलेमें दो दोकरियाँ छटकाकर फेरी करन निकले । 


१, देखिए “ बावजीर, नायडू और अन्य छोगोंका मुकदमा”, पृष्ठ ३२८०-८३ । 
२, देखिए “ इजाहीम इस्माइठ और सुठेमान गगसका मुकदमा ”, ६४ ३०४७५ | 
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श्री ईसप मियाँने गाढे समयपर बहुत ही अच्छे ढगसे राष्ट्रकी सेवा की है। उनके पास धन 
है, वृद्धि है, वहादुरी है और वैसा ही कसा हुआ उनका झरीर है। इस सबका उपयोग 
इस समय वे समाजके लिए कर रहे हूँ। उन्होंने अपना समय दिया, मार खाई; और बव 
समाजके लिए फेरी लगा रहे हैं। यदि थोड़े दिनोंमें वे भी जेलवासी वन जायें तो कोई 
आएचय नही होगा। 


वॉकक्‍्सवर्गके दो भारतीय 


श्री आदम और श्री मंगलसिह, दोनों बिना परवानेके फेरी करनेके अपराधमें पकड़े 
गये हैँ। उनका बचाव करनेके लिए --मे गलती कर रहा हैं, उन्हें जेल भेजनेके लिए --- 
श्री पोलक गये। श्री गांधी जोहानिसवर्गंमें ऊपर कहे गये मुकदमोके लिए रुक गये थे। 
श्री आदम मूसाकों एक पौंड जुर्मानेकी अयवा सात दिनकी सादी कैदकी सजा दी गई। 
श्री आदम मूत्तानें जेल कबूल की। श्री मंगरूसिह अमगली मिकले। उन्होने अदालुतके बाहर 
बड़ी-बड़ी वाते की, जिससे छूया कि वे तो जेल जायेंगे। किन्तु अदालतमें वयान भी छंगड़ा 
दिया। उस कारण मजिस्ट्रेट दो पींड जुर्मानेकी अयबा आठ दिनकी सख्त कंदकी सजा 
सुनाई। त्री (जे) मंगरूसिहने जेल स्वीकार नही की, दो पौंड जुर्माना दे दिया। 


टूकानें बन्द 


श्रो इमाम अब्दुल कादिरके जेलमें जानेके वाद अदालतके वाहर एक मंदानमें सैकड़ों 
भारतीयोंकी सभा हुई। उसमे प्रस्ताव हुआ कि सारे दक्षिण आफ्रिकार्में समी दुकानें और काम 
शुक्रवार और गृर्वारकों बन्द्र रहने चाहिए। हर जगह तार भेज दिये गये हैँ कि सारे 
भारतीय दुकान, फेरी आदिका काम बन्द रफ़ें। 


रायटरका तार 


रायटरने इस सम्बन्धर्में अपना तार भेजा है और, वैसे ही, हमीदिया इस्लामिया अंजुमन 
तया सघने भी तार भेजे हैँ। हमीदिया इस्छामिया अंजुमनका तार निम्नलिखित है: 


हमोदिया इस्लामिया अजुमनके अध्यक्ष तथा मस्जिदके इमाम और अन्य भारतीय 
नेताओंकी कानूनके खिलाफ जानेके अपराधमें सहत कैंदकौ सजा मिलो है। भारतीयोने 
दक्षिण आफ्रिकामें श्लोक मनानेके लिए हड़ताल की है। यदि हम बहुत पढ़े-लिखें 
भारतीयोके आनेकी मनाही स्वीकार कर छें, तो कानून रद करनेकी वात कही जातो 
है। हम इसे बिलकुल स्वीकार नहीं करते। 


इस प्रकारका तार कलकता, मद्रास, पंजाब, वम्बई भौर छाहीरकी अंजुमनोके नाम 
ओर उसी प्रकार अलछीगढ़में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा विलायतमें जस्टिस अमीर 
अलीके नाम भेजा गया है।* 


१. मूल अंग्रेजी तारक लिए देखिए इंडियन ओपिनियन, २७-७-१९०८ । 

२. इंडियन ओपिनियन (अंग्रेजी संछरण )में प्रकाशित एक खबरमें कहा गया दे कि इस तारकी नकहें 
छाहौरकी मुस्लिम लीग और आगादौँकों भी भेजी के थीं । 
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गे <८& समूण गाँधी वास्मसव 


प्रवाना किन्होंने लिया? 

_ आज मुझे (अधिकृत ) खबर मिली है कि जोहानिसवर्गमें ८०० भारतीय फ्रेरीवाले हैँ । 
उनमें से ७०० ने परवाने लिये हैं। ३०० ने कानूनके बाहर छिये है। शेष छोगोंने जेंगूठोंकी 
छाप देकर कानूनकी रूसे लिये हैं। मुझे आशा है कि जिन छोगोंने परवाने लिये हैँ वे उन्हें 
जला डालेंगे अथवा सन्हुकमें बन्द कर देंगे और परवाने न दिखाकर जेल जायेंगे। जो शेष 
१०० रह गये, वे कभी परवाने नहीं छेंगे, ऐसी मुझे पूरी माशा है। 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, २५-७-१९०८ 


२३४. भाषण : सार्वजनिक सभासें 


| जोहानिसवर्य 
जुलाई २३, १९०८ | 
गत महीनेकी २३ तारीखको दन्सवालके सारे भारतीयोंने एक दिनके लिए अपना कारौ- 
बार बन्द रखा। इस हड़तालका उद्देश्य हमीदिया इस्लासिया अंजुमनके अध्यक्ष इसाम अब्दुल 
कादिर तथा उन अन्य भारतीयोंके प्रति सम्प्रात प्रदर्शित करना था, जिन्हें द्वान्‍्सवाल सरकारके 
विश्वासधातके विरोधस्वरूप परवानेके बिना फेरी छगानेके लिए सपरिश्रम फारावास दिया गया 
था। भारतीय फेरीवालों और बिसातियोंने फ़ेरी नहीं लगाई, जिससे उन यूरोपीय गृहिणियोंको 
बड़ी परेशानी हुई, जो इनकी तेवापर इतना अधिक निर्भर करती हें। 
फोर्ड्सबर्ग-स्थित हमीदिया मस्जिवके प्रांगणमें एक भारी सभा हुईं, जिसमें १,५०० लोग 
उपस्थित थे।' छोगोंमें बड़ा उत्साह था और उन्होंने भरी ग्रांधी तथा अन्य पक्‍ताओंके साषण 
तन्मयताके साथ सुने । रीफ टाउनसे भी छुछ प्रतिनिधि आये थे, यद्यपि निमन्‍्त्रण किसीको महीं 
भेजा गया था। श्री ईसप इस्माइल भियाँने अध्यक्षता की .«-। शी ग्रांधीके भाषणका 
पुरा पाठ नीचे दिया जा रहा हैः 
में आपको दक्षिण आफ़िकाके कई स्थानोंसे प्राप्त तार पढ़कर सुनाऊँगा। ये तार दक्षिण 
आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय संघ तथा हमीदिया इस्छामिया अंजुमतके इस अनुरोधके उत्तरम 
आये हैं कि हमारे समस्त दक्षिण आफ्रिकावासी भाई अंजुमनके अध्यक्षके सम्मानम सारा 
भारतीय कारोबार ---दुकानदारी भी और फेरी छगाना भी--- बन्द रखें। आज, इस तीसरे 
पहर, हम जिस मस्जिदकी छायामें सड़े है, उक्त अध्यक्ष महोदय उसके पेश इमाम भी हैं। 
अनुरोधका बड़ा व्यापक स्वायत्त हुआ है और उससे प्रकट होता है कि दक्षिण आफ्रिका्म 
भारतीय समाजके विभिन्न अंग आपसरमें कितने सुसंगठित है। मेरा विचार है, हम सरकारको 
इस बातके लिए बधाई और धन्यवाद दे सकते है कि उसने, शायद अनजाने ही, इतनी वड़ी 


१. द्राब्सवाल लीडरके विवरणके अनुप्तार समामें उपस्थित छोगोंकी संस्या पके ता्वाददाताके अनुमानते 
७५०० थी। बुछ चीनी भी उपस्थित थे । 


भाषण : सावेजनिक समामें ३८७ 


वात कर दिखानेमें हमारी सहायता की है। में समझता हूँ, आज सारे दक्षिण आफिकाके 
भारतीय एक नई भावनासे अनुप्राणित हो उठे हे, और यदि यह भावना कायम रही तो 
मेरा खयाल है, हमें इसके लिए भी सरकारको धन्यवाद देना पड़ेंगा। जब पिछली जनवरीमे 
हमने सच्चे रूपमें अताक्रामक प्रतिरोधका संघ प्रारम्भ किया था, तो उसकी तेयारी छगभगर 
१६ महीनेसे होती आ रही थी। किन्तु, जनरल स्मदूस् और उनके सहमत्त्री एशियाई अधि- 
नियमके विरुद्ध, जिसे भारतीय, सही या गलत, अपने आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा तथा धर्मपर 
एक आघात मानते थे, उनके आन्दोलनमें निहित भाववाकी सच्चाईकी परुख गत जनवरी 
महीनेमें ही कर पाये। लेकिन, अभी सारी वातोंको अन्तिम पुट देना शेष ही था कि समझौतेके 
कारण कैदियोंको एकाएक छोड़ दिया गया। में समझत्ता हूँ कि भव इस अवसरपर सारी बातोको 
वही अन्तिम पुट दिया जा रहा है। स्पष्ट है, जनरल स्मदट्सको हमारे शिविरमें रहनेवाले 
कुछ शब्रुओंने ही वताया है कि हमारा पिछले साकका और जनवरी महीनेका आन्दोलन अधि- 
काशतः बनावटी थां, और उस अग्निको प्रज्वलित रखनेवाला मुस्य रूपसे में था। भेरा खयाल 
है कि अवतक जनरऊछ स्मठस समझ गये होंगे कि आन्दोलन बनावदी नहीं था। वह सर्वथा सच्चा 
तथा स्वयंस्फर्त था, और यदि मेरा उसमें कोई हिस्सा था तो इतना ही कि मेने सरकार तथा 
अपने देशभाइयोके बीच एक नम्न दुभापियेका काम किया। निःसन्देह, मे पहला व्यक्ति था 
जिसने समाजको बताया कि कानूनका आर्य कया है। इसमें भी कोई शक नहीं कि सबसे 
पहले म॑ने ही समाजका ध्यान इस ओर बआकपित किया कि यह कानून घामिक तथा समाजके 
सम्मानसे सम्बन्धित आपत्तियोसे भरा पड़ा है। परल्तु, इतना कुछ करनेके वाद में दावा करता 
हैँ कि मंने अपना हर फर्ज पूरा कर छिया। मैंने भारतीयोके सामने जो आपत्तियाँ रखी, 
उनके भहत्त्वको स्वयं उन्होंने ही पहचाना, और निष्ठापूर्वक तया हृदयसे उस कानूनको ने 
माननेका निइपचय किया। औौर आज हम यहाँ उन्ही आपत्तियोपर जोर देनेके लिए एकत्र हुए 
है भौर यह भी देखते हैँ कि हमारे दक्षिण आफिकावासी देशभाइयोंमें से एक श्रेष्ठ व्यक्तिने 
-- हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके समादृत अध्यक्ष महोदयने -- स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र 
लेतेंके वदकेमे प्राप्त स्वतन्त्रताका उपभोग करनेके वजाय जेल जाना अच्छा समझा है। उन्होंने 
अपने निम्नतर देशभाइयों अर्थात्‌ फेरीवालोके साथ कृष्ट झ्ेलना पसन्द किया, और भहसुस 
किया कि भारतके सम्मानके लिए, स्वयं फेरीवालोंकी खातिर, अपनें-आपको उनके ही दर्जे 
रखकर जेलके दुःख भोगें, जिनको सरकार अपनी जकड़में लेना चाहती है। और आज हम 
अपने उस प्यारे देशभाई तथा उन छोयोंके प्रति सम्मान प्रकट करनेके लिए एकत्र हुए हे, 
जो उनके साथ जेल-जीवनके कष्ट झेलते गये हैं। यह सच है कि कैद केवछ चार दिनोंकी है, 
लेकिन बात इतनी ही तो नहीं है। भारतीय ऐसे जीवनके आदी नही हैँ। वे [जेल | जीवनकी 
कठिनाइयोंके अनुकूल अपनेको कभी ढाल नही पाये हूँ। उत्तके लिए एक दिनकी कैद भी 
बड़ी बात है। और फिर क्या इस तरहके मामलोंमें भावदाका भी वहुत महत्त्व नहीं होता ? 
हम तथा मूरोपीय उपनिवेशी इस वातको सदासे जानते आये हूँ कि भारतीय जेल जानेंके 
बजाय जुर्मानिमें बड़ी-बड़ी रकमें दे देना पसन्द करते हूं। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंपर भी 
स्वंसामान्य रूपसे यही वात छागू होती है, और फिर भी यदि आज॑ हम हमीदिया इस्लामिया 
अंजुमनके समादृत अव्यक्ष महोदय तथा अन्य प्रमुख भारतीयोंको खुशी-खुशी जेल जाते देखते 
हैँ, तो इसलिए नहीं कि कोई वनावदटी आन्दोलन चल' रहा है, वल्कि इसलिए कि वे सोचते 
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हैं, भारतका सम्भान खतरेमें है। अगर खड़े होकर उसका सही मुकावछा नही किया गया तो वे 
अपना आत्मसम्मान खो बैठेंगे --- और वह मुकावछा भी किसी हथियारसे नहीं वरन्‌ विशद्धतम 
ढंगसे [अपनी आत्मरक्षाके लिए हमने जो विशुद्धतम अस्त्र ढूँढ़ निकाला है, वह है अनाक्रामक 
प्रतिरोधका अस्त्र। इसका अर्थ है, हम जिस कानूनको मनृष्य होनेके नाते मान्य नहीं कर सकते, 
उसको भंग करनेके किए सरकार हमें जेलका दण्ड या जो भी दण्ड दे, उसे हम स्वीकार 
करेंगे, ब्रिटिश भारतीय संघ तथा हमीदिया इस्छामिया अंजुमनकों जो तार प्राप्त हुए हैं वे 
प्रिटोरिया, डर्वन, फॉर्चूना, वॉम॑बाश्स, फोक्सरस्ट, अरमीलछो, पोचेफ्स्टम, जीरस्ट, क्लाकसंडॉर्प, 
स्टैंडटेन, मिडेलवर्ग, सैलिसबरी, क्रिड्चियाना, रस्टेनवर्ग, किम्बरले, नाइल्स्ट्रम, रूडीपूरं, 
लिखतनवर्ग, लीडेनवर्ग, वेरीनि्गिग, पीटसंबर्ग, वेंट्संडॉर्प, हाइडेलवर्ग, क्रेप टाउन तया स्प्रग्ससे 
आये हैं। मेरा तो खाल है कि कार्यातरयर्में अभी और भी तार होंगे। अब में कुछ तार 
पढ़कर सुनाऊंगा। सभी तारोंका आशय ब्रिटिश भारतीय संघके पक्षमें तथा उपर्यक्त सभी 
स्थानोंमें कारोबार बन्द रखनेके निर्णयके प्रति सहानुभूति और समर्थन प्रकट करना है। 
[तब श्री भांधीने त्तार पढ़कर सुनाये।] 

इन तारोंसे प्रकट होता है कि ट्वान्सवालमें भारतीय सर्वया एकमत है। अध्यक्ष महोदयकी 
जेल्-यात्रासे जाहिर होता है कि मुसलमानों तथा हिन्दुओंके बीच कोई मतभेद नहीं है, 
और यह देखते हुए कि जिस मुसीबतसे आज समाजका एक हिस्सा घिरा हुआ है उससे 
दुसरे हिस्से भी घिरे हुए है, दक्षिण आफिकार्में रहनेवाली भारतकी सभी जातियाँ आज एक 
सर्वतामान्य उद्देश्यके छिए संग्रठित, और भलीभाँति संगठित हो गई हैँं। सज्जनो, हमारी 
अपनी स्थिति विलकुछ स्पष्ट है। हमारे मित्रोंने हमे संछाह दी है, हमसे अनुरोव किया है 
कि हम अभी प्रतीक्षा करें, कोई कड़ी कार्रवाई न करें, और कोई ऐसा कदम न उठायें जिसका 
निराकरण आगे चलकर नहीं हो सके। इस सलाहका मतलव मेरी समझमें कतई नहीं आता | 
में यह जानता हूँ कि जवतक हमें ठीक-ठीक यह नहीं मालूम हो जाता कि सरकार कौन-सा 
कानून पास करना चाहती है, तवतक पंजीयन प्रमाणपत्र जछानेके प्रश्नके वारेमें अन्तिम 
रूपसे निर्णय नहीं करना चाहिए। इससे आगे जाना समाजके लिए असम्भव है। संरकारने 
स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र छेनेवालों तथा उन छोगोंके वीच, जो अब इस देशकों वापस 
आ रहे है और वापस आनेके हकदार हूँ, भेद किया है। सरकार उनसे कानूनके आगे झुकनेको 
कहती है। इन लोगोंके लिए ऐसा-कुछ करना सर्वथा असम्भव है, और विश्येपकर तब, 
जबकि समझौतेमें उनके अधिकारोंको युरक्षा प्रदान की गई है। तव इन छोगोंकों क्या करना 
है? क्या जवतक इन्हें पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं मिलते, ये व्यापार न करें? क्या इन्हें अपने साथी 
देशभाइयोंकी दयापर जीना है? में मानता हूँ कि यह सर्वया असम्भव है। तब इन छोगोंको 
ईमानदारीसे अपनी जीविका अजित करनी है, और ब्रिटिश भारतीय संघके छिए इन छोगोंकों जो 
एकमात्र सलाह देना सम्भव था वह यह है कि परवाना अधिकारी हारा परवान देनेसे इनकार 
करनेपर भी थे व्यापार करें फेरीवालों और दुकानदारोंकी भी, जितके परवानोंकी अवधि ३० 
जूनको समाप्त हो गई, यहीं दक्षा है। अब उनसे कहा जा रहा हैं कि, जहाँतक पख्वानोंका 
सवाल है, वे एशियाई अधिनियमको स्वीकार करेंगे तभी उन्हें, परवाने जारी किये जायगें। 
तब क्या उन्हें हाथपर हाथ घरे बैठे रहना है? क्या वे तवतक व्यापार नहीं करें, ज॑वतक 
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कि सरकार इस सम्बन्धर्में कोई कानून नहीं वना छेती? प्रतीक्षा हम नहीं कर रहे है और 
न कर ही सकते हैँ । हमारे लिए ऐसा कोई रवेया अपनाना सर्वथा असम्भव है। हम ऐसा कोई 
कदम नहीं उठा रहे है, जो बदला न जा सके, लेकिन हम ऐसे हर उपायसे काम छे रहे है, 
जो हमारी आत्म-रक्षाके लिए अनिवायं है। अगर हमें इस देश्षमें सच्चे नागरिकोंकी तरह 
रहना है, अगर हमें ईमानदारीसे अपनी जीविका अर्जित करनी है, तो यह कतई आवश्यक 
हैं कि हम अपने घन्बे चलाते रहें । इन धन्धोके लिए जरूरत है परवानोंकी। अगर सरकार 
ये परवाने जारी नहीं करती तो हमारे लिए इनके विना व्यापार करना जरूरी है। कुछ 
फेरीवाले परवाने ले चुके हैँ। में समज्नता हूँ, ३०० लोगोको एशियाई कानूनके भागे झूके 
बिना परवाने प्राप्त हुए हूं। चार सौ छोगोने आभेंगूठेके निशान देकर परवाने छिये है। वे 
नही जानते थे कि वे क्या कर रहे है। वे नहीं जानते थे कि अँगूठेके निशान देकर वे 
एशियाई अधिनियमको स्व्रीकार कर रहे हैं। शेष छोगोंको अब यह ज्ञात हो गया है कि 
सरकारका मशा क्या-कुछ करनेका है। म॑ फिर पूछता हूँ, क्या वे हाथपर हाथ परे बेढे 
रहेंगे और अपने घन्वे नही चलायेंगे ? यह सर्वथा असम्भव है। कोई मुझसे पूछ सकता हैं 
कि गण्यमान्य भारतीयोंको फेरी ऊूगाना प्रारम्भ करके बात क्‍यों बढ़ानी चाहिए। उत्तर स्पष्ट 
गौर सीवा-सादा है--जब्र थे देखते हूँ कि फेरीवाले, जो शायद स्थितिको उतनी अच्छी 
तरह नही समज्ञते जितनी ये नेतागण समझते हे, मुसीबत उठा रहे हैँ, तव इन छोगोके लिए 
अपने घरों चुपचाप बैठे रहना सम्भव नहीं हैं। यदि अपने गरीब देशभाइयोको रास्ता 
दिखानेके लिए, उन्हें सही स्थिति वतानेके लिए, नेतागण आगे बढ़कर फेरी छंगाना शुरू नही 
करते तो, में मानता हूं, वे कर्तंव्य-च्युत होंगे। 
मुझे मालूम हुआ है, सुपरिटिंडेंट वरनॉन और एक जासूस आज तीसरे पहर भारतीय 
समाजके कुछ तमिल लोगोसे मिले थे। श्री वरनॉनने उन लोगोसे अपने पंजीयन प्रमाणपत्र 
दिखानेको कहा, और मुझे यह भी ज्ञात हुना है कि उन अधिकारियोमें से किसी एकने 
सल्त गाली-गलौजसे भी काम लिया। पता चला है कि सुपरिटेंडेंट वरनॉनने एक ऐसे भद्दे 
शब्दका प्रयोग किया जिसे में दुहरा भी नहीं सकता। और में उसे दुहराऊँगा भी नहीं। 
में तो कहता हें, अगर मेरे देशभाइयोंमं अपने विद्वासोपर अमल करनेकी ताकत है, तो 
एक भी भारतीय बपना पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं दिखायेगा। ब्रिटिश भारतीय संघने ये सारे 
पंजीयन प्रमाणपत्र अपने पास जमा करनेको माँगे है, ताकि समाजके गरीब और निचले 
तवकेके लोगोंकी सुरक्षा हो सके, और अगर उन्हें पंजीयन प्रमाणपत्र न दिखानेके लिए जेल 
भी जाना पड़ा, तो वे जायेगे और इस प्रकार पुलिसिको श्षिप्टताका पाठ पढ़ायेंगे। जिस समय 
श्री सोरावजीकी एक मासका संपरिशक्षम कारावास दिया गया था, उस समय अदालतके 
सामने जो दुश्य उपस्थित हुआ था उसे मे कभी नही भूलूगा। अदालतके सामने, न्यायाधीशकी 
नजरोके आगे जो घकका-मृक्ती और मारपीट हुई उसे में आसानीसे नहीं भूल सकता।* 
(में नहीं भूछ सकता कि सिपाहियोने अकारण ही, ब्रिटिश भारतीयोंको बिना कोई चेतावनी 
दिये, किस वेरहमीसे उन्हें अदालत-धरके वरामदेसे जवरन निकाल बाहर किया। उससे 
स्पष्ट हो जाता है कि कैसा विकट संघर्ष हमारी राह देख रहा है। उससे यह भी प्रकट 


१, देखिए “ णोद्ानितवगेकी चिट्टी ”, पृष्ठ ३८२ और पाद-रिप्पणी १ पृष्ठ ३८३ । साथ ही देखिए 
“ पोराबनी श्ाापुरनीका मुकदमा -- ३”, पृष्ठ ३७०-७१ । 


ऐैं९० सम्पूणे गांधी वात्मय 


होता है कि, अगर ट्रान्सवाल तथा दक्षिण आफ्रिकाके नागरिकोंकी नजरोंमें नहीं तो, पुलिसिकी 
नजरोंमें हम कितने तुच्छ हैं। तब ब्रिटिश भारतीयोंके लिए आवश्यक है कि शात्तिपूर्वक 
और शोभनीय ढंगसे, धैर्यपृवंक तथा सर्वथा कानूनी तरीकेसे यह दिखा दें कि वे यहाँ ऐसे 
अपमान सहन करनेके लिए नहीं है, अपनी स्वतत्त्रताको पद्मादित होते देखनेके लिए नहीं हैं। 
और यदि ये सारी बातें महामहिम सम्रादके नामपर की जाती हैँ तो हम भी यहाँ उनका 
विनम्र विरोध करनेके लिए, सारी दुनियाकों यह दिखा देनेके किए तैयार हैं कि ब्रिटिग 
साम्नाज्यमें भी, ब्रिटिश झंडेके नीचे भी, क्या-कुछ घटित होता सम्भव है। हमारा छालन-पालन 
ब्रिटिश परम्पराओंके बीच हुआ है। हमें बताया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्यमें एक मेमता भी 
स्वतन्त्र है। ' बाघ और बकरीको एक घाट पानी पिलाया जाता है, यह एक पद्चका शब्दानुवाद 
है जो मुझे बचपनमें ही, जब मैं स्कूल जानेकी उम्रका था, पढ़ाया गया था। में अवतक 
उस पद्मकों नहीं भूल सका हूँ। में कहता हूँ, अब ऐसी बातें सम्भव नहीं हैं कि ब्रिटिश 
भारतीयोंपर कोई सिर्फ इसलिए थूके, उनके साथ मात्र इसलिए दुर्व्यवहार करे कि वे 
सीधे-सादे हैं, विनञ्र है और किसी दूसरेके अधिकारपर हाथ नहीं डालते ॥ और अब हमें 
उस एशियाई भधध्यादेशके विरुद्ध लड़ना है, जिसका मंशा हमें अपनी रहीन्सही प्रतिष्ठासे भी 
वंचित कर देना है। हम इन बातोंकों महसूस करते हैं, इसीलिए आज अपने जेछ जानेवाज़े 
देशभाइयोंका सम्मान करने एकत्र हुए हैं ताकि यहाँ उपस्थित भादयोंकों भी इससे इतना 
साहस मिले, उनमें इतना अधिक आत्म-सस्मानका भाव जगे कि वे जेल जा सकें, वेसे ही 
कष्ट झेल सकें। और यदि आपने ऐसा किया तो [ समझ छीजिए कि | जितनी निरिचत यह वात 
है कि में यहाँ खड़ा हैँ उतना ही निदिचत यह भी है कि एक दिन ऐसा आयेगा जब हम अपनी 
स्वतस्तरता पुनः प्राप्त करेंगे, जब ब्रिटिश नागरिकताके साथ जुड़े समस्त अधिकार हमें फिर 
मिलेंगे, जब द्वात्सवालमें भी हम मतुष्यके रूपमें मनुष्यकी तरह सम्मानित होंगे, और हमारे 
साथ कुत्तोंका-सा बर्ताव नहीं किया जायेगा।' 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियत, १-८-२९०८ 


१. इसके याद गांधीजीने दूसरा भाषण गुजरातीमें किया बित्का पाठ उपलस्य नहीं दे । 


२३५. पत्र: “इंडियन ओपिनियन “ को" 


जोहामिसवर्ग 
जुलाई २४, १९०८ 


सम्पादक 
/ इंडियन ओपिनियन * 
महोदय, 

में अखबारोंमें प्रकाशित आर० छल्लू बनाम ताजके मुकदमेकी और जनताका ध्यान 
आकपित करना चाहता हूँ।' सौभाग्यसे सर्वोच्च न्‍्यायारऊय इस मुकदमेपर अवतक विचार कर 
चुका है। इस मामलेसे स्पष्ट होता है कि जो एशियाई शैक्षणिक जाँचमें खरे उतर सकते हें, 
प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक बधिनियमसे उनके प्रवेशपर रोक नहीं लगती। लल्लूके विरुद्ध जो सम्मन्स 
जारी किया गया था, उसमे उसपर प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके खण्ड २५ के उल्लुंघनका 
आरोप छगाते हुए कहा गया था कि चूँफि वह किसी यूरोपीय छिपिमें नही छिख सकता, अपने 
भरण-पोपणके पर्याप्त साधन उसके पास नहीं हैँ और वह एक निपषिद्ध प्रवासीका नावालिय 
बच्चा है, इसलिए वह खुद भी नियिद्ध प्रवासी है। अर्थात्‌, यदि उसके पास अपनी जीविका 
कमानेके साधन होते और वह प्रौक्षणिक कत्तौदीपर पूरा उतरता तो उसे देशझ्वमें प्रवेश करनेसे 
रोका नहीं जा सकता था। सर विलियम सॉलोमनने फैसला देते हुए कहा: 

सा्जेट मंन्सफोल्डन गवाहीमें कहां है कि फैदी किसी यूरोपीय भाषासें कोई कागज 

नहीं लिख सकता, और इस तथ्यसे इनकार भी नहीं किया गया है। सार्मेट मेन्सफील्ड 

अभियुयतसे लिखनेके लिए कहकर अथवा उसके इतना फह देनेसे कि वहु लिख नहों 

सकता, यह सूचना प्राप्त कर सकता था। उस हालतमें उससे अंग्रेजी लिपिमें कोई 

दस्तावेज लिखनेके लिए कहना हात्यास्पद होता। 

अतएव यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायाधीशके अनुसार प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमसे 
उन एशियाइयोंके देशमें आनेपर प्रतिवन्‍्ध नहीं छगता जो शैक्षणिक दृष्टिसे योग्य हैं। इस 
फैसलेको देखते हुए ब्रिटिश भारतीयोंका दावा पूरी तरह सिद्ध हो जाता है और श्री सोरावजीके 
जेल जानेसे वह और भी मजबूत हो जाता है। श्री सोरावजी प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके 
अन्गंत वैध हूपसे प्रविष्ट हुए थे, किन्तु एशियाई अधिनियमके आगे न झुकनेके कारण ही 
अपराधी माने गये थे। 

इसलिए ब्रिटिथ भारतीय समाज यदि प्रवासी-प्रतिवन्‍्धक अधिनियमके अन्तर्गत शिक्षित 
एशियाइयोके प्रवेशके अधिकारकों बनाये रखनेपर जोर देता है, तो उसकी इस' माँगमें नई 


१. यह “ प्रवाप्का प्रश्न” शीप॑करसे प्रकाशित हुआ था । 
२ देखिए “ जोदानिप्य्गंकी चिट्टी ”, पृष्ठ ४०६ । 


बात नहीं है। जनर स्मद्स यह चाहते हैँ कि ब्रिटिश भारतीय उस वधिकारकों रद करना 
स्वीकार कर लें। उनकी इस बातका विरोव करना भारतीयोंका पवित्र कर्तव्य है। 


आपका, आदि, 


मभो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियत ओपिनियन, १--८-१९०८ 
२३६ पत्न : जेल-भनिदेशकको' 
[ जोहानिसवर्ग ] 
जुलाई २४, १९०८ 
[ जेंढ-विदेशक 
प्रियोरिया 
महोदय, | 


आठ ब्रिटिश भारतीय कैदी, जिन्हें विना परवानाके फेरी छंगानेके कारण कंदकी सजा 
हुई थी, आज रिहा किये गये। उन्होंने हमारे संवकों बताया कि जोहानिसवर्ग कारागारमें 
सुबहके खानेमें उन्हें मकईका दलिया दिया जाता था जिसे वे विछकुल नहीं खाते थे; 
क्योंकि उसे खानेकी उन्हें कभी भी आदत नहीं थी। फलत्वरूप उन्हें दोपहरकों सिर्फ चावल 
तया भामको सेमसे, यदि वह मिले तो, सन्‍्तोप करना पड़ता था। इन लोगोंको सस्त कैदकी 
सजा हुईं थी। 

मेरा संघ सविनय आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकृपित करता है कि समग्रतः 
ब्रिटिश भारतीय मकईके दलियाके विछकुछ आदी नहीं हैँ; और एकाएक उस भोजनकों 
अपना-छेना उनके लिए वहुत ही कठिन है। एशियाई संघर्षके सम्बन्धर्में और भी वहुत-से 
भारतीय कैद भोग रहे हैं। उनका व्यात रखते हुए मेरे संघकी आपसे यह माँग समुचित ही 
है कि ब्रिटिग भारतीयोंकी खूराक बदल दी जाये। मेरा संघ किसी अनुग्रहकी माँग नहीं 
करता, वरन्‌ वदलेमें केवल ऐसी खूराककी माँग करता है, जो ब्रिटिश्न भारतीयोंकी आदतक 
अनुकूल हों। यह विपय बहुत महत्त्वका है, इसलिए यदि आप इसपर तुरन्त ध्यान देनेकी 
कृपा करें तो मेरा संघ आभारी होगा। 

[ ईसप मियाँ 


अव्यक्ष, 
[ अंग्रेजीसे | ब्रिटिश भारतीय संघ | 


इंडियन ओपिनियन, १-८-१९०८ 
कलोनियल ऑफिस रेकर्डल, २९१/१३२ से भी | 


१, भनुमानतः इसका मसविदा गांबीजीने तेयार किया था । 


२३७. सोराबजी शापुरजी अडाजानिया 


श्री सोरावजी शापुरजणी अडाजानियाकों एक मासका सपरिश्रम कारावास मिला है। 
इसे हम सोरावजीका सम्मान मानते हूँ। ऐसा समय नजदीक आता चला जा रहा है जब 
यह जाननेके लिए कि अमुक भारतीयके पास कितनी उपाधियाँ है, यह पूछा जायेगा कि 
वह देशके लिए कितनी वार जेल गया है। अन्य मामलछोंकी अपेक्षा श्री सोरावजीका मामला 
भिन्न है और उन्हें अधिक सम्मान देनेवाढ्ा है। जेल जानेवाले भारतीयोंके मामलोंमें दूतरोके 
अधिकारोंके साथ-साथ उनके भी हकोंका समावेश रहा करता था । वे ट्रास्सवाछके निवासी थे; 
श्री सोरावजी ट्रान्सवालके निवासी नही हूँ। उन्हें अपना निजी कोई भी अधिकार प्राप्त नही 
करना है। श्री सोरावजी केवल देशके ही लिए --विशेपतया शिक्षित भारतीयोंके लिए -- 
जेल गये हूँ। दुसरे भारतीयोंको कठिन कारावास नहीं दिया गया था; श्री सोरावजीको 
कठिन कारावासकी सेजा हुई है। इन सब कारणोंसे श्री सोरावजी तथा उनके कुदुम्बीजनोंको 
साथुवाद देना उचित है। श्री सोरावजीको सच्चा मुवारकबाद देना तो यही होगा कि भारतीय 
दृढ़ वने रहें और वे जिस उद्देश्यको छेकर जेल गये है उसको सफल बनायें। उनके पीछे 
जनन्‍्य भारतीय भी जेल जाये। इसीका नाम सच्चा मुवारकबाद है। 

श्री सोसवजीके तया उनके कुटुस्व्रीजनोके प्रति हम समवेदना प्रकट नही करते ।क्ासा- 
वास हमारे नप्तीवर्मे है। उसमें हमारी स्वतत्वताका वीज है, इसलिए जेल जानेवालेके प्रति 
समवेदना प्रकट करनेकी जरूरत नहीं रह जाती। 

कारावासके कप्टको सुख मानना चाहिए। जब इस प्रकारका साहस और ऐसे विचार 
हमें भर जायेंगे तव ही जो करना है सो कर सकेंगे ।) 

श्री सोरावजीका चित्र इस अंकके साथ दिया जा रहा है। श्री सोरावजीके साहसकी 
सराहना सभी करेंगे। मात्र सम्रामके [ सुखके ] लिए ही मेदानमें उतरनेवाले विरले ही होते है । 


[ गुजरातीमे | 
इंडियन भोपिनियन, २५--७-१९०८ 


१० देखिए “ दोराबनी शापुरजणीका मुकदमा -- ३१”, पृष्ठ ३७०-७१ 


२३८. वेंटालमें भारतीय व्यापारी 


रिचमंडवाले श्री हाफिजीके मामकेमें हम जो-कुछ पहले लिख चुके हैं वैसा ही हुआ है।' 
परवाने देनेवाली अदालतते गोरोंकी बात सुनकर श्री हाफिजीका परवाना रद कर दिया है। 
| नेटालके अथवा अत्य किसी उपनिवेशके भारतीयोंके सामने एक ही रास्ता है। वह है सत्याग्रही- 
बन जाना। जबतक ऐसा न किया जाये तबतक नेटालके भारतीयोंको चैनसे नहीं बैठना है। 
नेटालकी संसदर्में हाल ही में होनेव्राल़े वाद-विवादमें जिन स्दस्थोंने भाग लिया था, 
उनमेंसे अधिकतरने यह कहां कि भारतीय व्यापारियोंकों निकाह बाहर करना चाहिए। श्री 
वाइलीने भी इसी आशयकी बातें कही थीं। ऐसी संसदको आवेदतपत्र भेजना सौजन्यके रुपमें 
उचित ही माता जायेगा। परन्तु इस आवेदनपत्रकों सत्याग्रह संधर्षका पहला कदम माना जाता 
चाहिए ! वह कारगर तभी होगा जब उसके पीछे सत्याग्रह-झुपी त्ोप मौजूद हो। , 
[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २५-०७-१९०८ 


२३९, पन्र; जें० जें० डोककों” 


| जोहानिसवर्ग ] 
प्रिय. श्री डोक, 
आपने मुझसे जो प्रइन किये हैं, वे बहुत ही उपयुक्त और उचित हैं। यदि जनताको 
एशियाई प्रश्नके विषयमें पर्याप्त दिलचस्पी लेकर यह समझनेके लिए प्रेरित किया जा सके 
कि हम क्या चाहते है तो, इतने भरसे आधी कठिताई हछ हो जायेगी। 
ब्रिटिश भारतीयोंके दृष्टिकोण कहें, तो ब्रिटिश भारतीयोंने बहुत पहले यह परिस्थिति 
स्वीकार कर छी है कि एशियाई प्रवासपर कठोर तियल्त्रण होना चाहिए; किन्तु यदि उप« 


१. देखिए, “ नेटाछमें पववाने ”, ५४ ८४-८५ और “ नेबढका पखवाना कानूर 7, पृष्ठ १८७ | 

२, ओऔ पाइडी, के० सी०; न्यायवादी और विधानतमाके सदत्य । वे व्यापारिक परवाना अधिनियमके आंशिक 
रचमिता ये; उन्देंने मेशल्के जूल. उपहचका दमन करनेमें प्रमुख माय लिया था । श्री गोगके प्र वकील्की 
(ैलियतते उन्होंने उनकी भोरसे पैरबी करते हुए मुकदमेके दौरानमें अदाजतते कह्दा था कि ” पक्र भारतीय भी 
व्याय और समान व्यवद्वार पनेका अधिकार है।” देखिए खण्ड ६, १४ ३६१ | 


है कि एशियाश्मोपर प्रवासी-मतिबन्यक अधिनियम छागू दो जनिपर भी अनेक शिक्षित व्यवित बकरे 
पा लाएेंगे। क्या फोई ऐसा तरीका है भिसते भाप इस भपततिका निवारण कर सके॥ (३) को अ 
आपकी मुख्य आपत्ति यह है . « «कि एशियाई अपिनिगम तंशोषन विभेयकक्नी रद परनेपे कप 
बन्द” कर देंनेकी नीतिपर आपकी सम्मतिका आग्रह करके [ घनरक स्मद्प] यह चाइते हैँ कि (6 /80# 
शिक्षित माध्योंकि आनेपर प्रतिवन्व झगानेके हामी हो घाये। ३)”, « «या सरकारके लिए कटा के 
होगा कि वह . . «दरवाजेकों पूरी तरद बन्द करनेके छिए कायून पेश करे! गदि ऐसा हो पे 

क्या -कारवाई करेंगे! ” ४ 


पत्र : जे० णे० ढोकको ३९५ 


निवेशवासी यह्‌ माँग करें कि अधिक-से-अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीयोंको भी उपनिवेश्षमें 
प्रवेश नही करना चाहिए, तो वे केवल प्रवेशपर कठोर नियन्लण ही तही, सम्पूर्ण निषेघकी 
आवश्यकता मानते हू ! ब्रिटिश भारतीयोंने जो प्रस्ताव रखा है वह परिणामर्में सम्पूर्ण निषेध॒के 
समान ही है, और फ़िर भी वह एकदम सम्पूर्ण निषेध नहीं है। मेरी समझमें सम्पूर्ण निषेषर्मे 
यह इच्छा निहित है कि ब्रिटिश भारतीयोकी व्यापारिक स्पर्धा उन्ही लोगोंतक मर्यादित रहे 
जो उपनिवेशके निवासी हो चुके है। यदि ऐसा हो तो यह इच्छा, प्रवेशको केवल उन शिक्षित 
एशियाइयोंतक मर्थादित करके पूर्ण रूपसे पूरी हो जाती है, जो ऊँचे दर्जका शिक्षण प्राप्त 
कर चुके है । दूसरे शब्दोंमें, वह शझिक्षितोंके पेशे करनेवाले छोयोंतक मर्यादित किया जा सकता 
है। यह कहनेकी कदाचित आवश्यकता नहीं है कि द्वान्सवालमं एशियाई समाज तबतक स्वतत्त « 
और स्वस्थ नही रह सकता जबतक कि उसमें उसके अपने ही कुछ वकी७छ, कुछ चिकित्सक, 
कुछ शिक्षक और बुछ घर्मोपदेशक जैसे लोग थे हों। देशमें इनका प्रवेश किसी कृपाके कारण 
नही, किन्तु अधिकारके वलपर होना चाहिए। यूरोपीयोंसे इनकी किसी प्रकारकी स्पर्धा नहीं 
हो सकती | उलटे, यह मान्य कर लेनेपर कि वे वैसे ही छोग होंगे जैसे चाहिए, वे द्रान्स- 
दालके भारतीय समाजके निरन्तर विकासमें सहयोग दे सकते हैं और उसके लिए बहुत अधिक 
उपयोगी वन सकते हूँ। उपनिवेशियोंके छिए भी उन्तका उपयोग हो सकता है। इसे करनेका 
एकमात्र तकेंसंगत उपाय यही है कि प्रवासी अधिनियमकों जैसेका तैसा रहने दिया जाये। 
[शिक्षित मनुष्योकी शिनाल्‍्तकी कोई आवश्यकता नही हो सकती, इस साधारण कारणसे एशियाई « 
विधेयकका सिद्धान्त ऐसे छोगोंपर छागू नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षित भारतीयोंके सम्पूर्ण 
निषेघका समावेश करके कानूनमें परिवर्ततपर हमारी स्वीकृति छेना एक अतिरिक्त झापत्ति- 
जनक वात तो है ही, वह मेरी रायमें अलंष्य भी हैं।निस्चय ही उपनिवेशकी विधानसभा « 
किसी भी समय बिना हमारी स्वीकृतिके निषेधका कानून प्रस्तुत कर सकती है। व्यक्तिगत 
रूपमें सम्पूर्ण निषेधका तो मे हर तरह विरोध करूँगा और अपने देशवासियोंको ऐसे कानूनके 
विरुद्ध अनाकरमक प्रतिरोध करनेको कहूँगा। में उन्हें अपने साथ छेकर चल' सकूँगा या 
नहीं, यह फिलहाल कहना मेरे लिए कठिन है। ऐसे किसी भी कानूनके विरोधमें अनाक्रामक 
प्रतिरोवका बर्थ तो यह होगा कि भारतीयोंका मेरे द्वारा वणित शिक्षित आर होगा शी राय 
सहयोगसे वंचित होकर रहनेकी अपेक्षा ऐसे देशर्में न रहता अधिक अच्छा होगा ]पिरी रायमें< 
अनाक्रामक प्रतिरोधका अर्थ स्वयं । ऊपर एक तीक़ कष्ट ले लेना है। इसका मंत्रा यह 
सिद्ध करना है कि हेतु न्‍्यायोचित है।। और इस प्रकार उपनिवेशियोंके मनमें इस सत्यका 
साक्षात्कार कराना है। मे आशा करता हूँ कि मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। 


आपका सच्चा, 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २५-७-१९०८ 


२४०, पत्र: खुशालचन्द गांधीको 


जोहानिसवर्ग 
जुलाई २६, १ ९०८ 
आदरणीय खुशाल्भाई, 


यह पत्र आधी रातकों लिख रहा हूँ। ज्यादा लिखनेके लिए समय नहीं है। (जप मुझे 
“अपना ” खयाल रखनेकी सीख देते है, छेकिन हमें यह शिक्षा दी गईं है कि आत्मा मरती 
नहीं, मारती नहीं और ते किसीकों मरवाती है।' यदि “अपना ” से आपका मतलूव अपने 
शरीरका खयाल रखना है तो उसे श्री भगवानूने मोह कहा है। तब बताइए में किसका 
खयाल रखूँ? मं तो आत्माका ही खयाल रखूँगा, अर्थात्‌ आत्म-वोध प्राप्त करनेकी भरसक 
कोशिक्ष कहूँगा। ऐसा करनेमें शरीरका त्याग कर सकतेकी शक्ति तो हममें आनी ही चाहिए। 

मुझे यह सब इसलिए लिखना पड़ रहा है कि बहुत सोचनेपर मे देखता हूँ, हमारी 
कुछ कहावतें और प्रचलित सीख-सिखावन सर्वेधा धर्म-विरुद्ध हूँ। जिस पुस्तककों' हम स्वोपरि 
मानते हैँ उसीको व्यवहारमें बिलकुछ किनारा कर देते हैं। अतः, मेरा विचार यह है कि 
मुझमें जितनी भी ताकत है, सव ऐसे आाचरणके विरुद्ध लगा दूँ।[ 


मोहनदासके दण्डवत 


गाँधीजीके स्वाक्षरोंमें पेंसिलसे लिखी मूल गृजराती प्रति ( सी० इब्ह्यू ४८४०) से। 
सौजन्य : छगनलाल गांधी । 


२४१, भाषण : जोहानिसवर्गंकी सार्वजनिक सभासें 
[जुलाई २६; १९०८ | 


आज हम छोग यहाँ किस छिए एकत्रित हुए है, यह आपको अध्यक्ष महोदयने पूरी 
तौरसे समझा दिया है। हम छोग यहाँ जेलसे रिहा होकर वापस आवेवालोका सम्मान करनेके 
हेतु एकत्रित हुए हैँ। ये सज्जन दुवारा जेल जानेको तैयार हैं। अन्य सव सज्जनोंकों भी 
ऐसी ही दृढ़ताका परिचय देना है। और यदि हम इतनी दृढ़ताका परिचय देकर एक बार 
जेलकी कोठरियोंको भर देंगे, तो सरकार स्वयं ही पराजित हो जायेगी। हम लोगोंके दु:ख 
रूपी तालोंको खोलनेकी चाबी कारावास है। इसलिए प्रत्येक भारतीयकों बार रहनेकी 
जरूरत है। यहाँ जो भाई एकत्रित हुए है उनमेंसे प्रत्येकर्में पर्याप्त दृढ़ता चहीं है। बाग, 


१, भगवद्‌गीता, २०१९, ३० । न 

२, यद्द संकेत भी “गीता की जोर दे । 

३. यह समा इमाम वावजीर तथा अन्य छोगेकि शनिवार ( जुझाई २५, १९०८) को बेब्से हृव्नेपर उनका 
सम्मान करनेके लिए आयोजित की गई थी । देखिए “ जोहानिस्गैकी चिट्ठी ”, पृष ४०२०३ । 


पत्र: ए० काटराइटकी ३९७ 


शायद, ज्यादा लम्बी सजा हो सकती है, इसलिए हम लोगोंको उचित है कि साहस बनाये 
रहें। वेरीनिगिग्में सभी व्यापारियोंने फेरी छगाना शुरू कर दिया है। उन्हें सरकारन 
लिखित रूपमें सूचित किया है कि यदि वे परवानोंके बिना फेरी छगायेंगे तो उन्हें गिरफ्तार 
किया जायेगा। हम लोगोंपर आनेवाछे/दु खोके निवारणका एकमात्र रास्ता जेल ही है।* 
इसलिए हमें अपनी नजरोके सामने संदा जेल ही रखना है। सरकार स्वेच्छया पंजीयन: 
करानेवालोॉपर कानन छाग न करके औरोपर करना चाहती है -- यह वात भी एक प्रकारका 
लालच प्रस्तुत कर रही है। भारतीय समाजको यह समझना चाहिए कि अब सरकार उसके 
भी दो वर्ग कर रही है। यह कितनी अनुचित वात है। मे प्रत्यक भारतीयकों सलाह 
दूँगा कि अगर एशियाई कानून वरकरार रह जाये, तो वह मरते दम तक संघर्ष करता 

[| अमीतक छोगोसे परवाने और पंजीयन प्रमाणपत्र पर्याप्त संस्याम श्राप्त नही हो पाये 
हूँ। इसलिए इन सवका आ जाना जरूरी है। में यह सुझाव भी दूंगा कि फोक्सरस्टमें 
अंगूठोंके निशान न दिये जायें। अब हम तो जेंडसे छौटकर आनेवालोंका सम्मान हुआ तभी 
मानेंगे जब हम सब भी जेल जायें। 

[गुजरातीसे] 

इंडियन ओपिनियन, १-८-१९०८ 


२४२० पत्र: ए० कार्दराइटको 


[ जोह्ानिसवर्गं 
जुलाई २७, १९०८ | 

प्रिय श्री कार्टराइट, 

श्री हॉस्करेनने अत्यन्त कृपा करके मुझे वह एशियाई स्वेच्छया पंजीयन विधेयक दिखाया 
है, जिसे जनरल स्मट्स प्रस्तुत करना चाहते हैँ [यदि में भारतीय समाजका स्वभाव अच्छी «.. 
तरह जानता हूँ, तो मुझे यह कहनेकी आवद्यकता नहीं कि वह इसे कभी स्वीकार नहीं 
करेगा। यह स्वेच्छया पजीयन करानेवालेको परोक्ष रूपसे उसी श्रेणीमें रखता है जिसमें अधि- 
नियम स्वीकार कर चुकनेवाले छोग हूँ। में क्रापका ध्यान इस तथ्यको ओर आकर्षित करता 
हूँ कि इसमें युद्ध) पहलेके शरणाथियोंका खयारू ही नहीं किया गया है, चाहे उतके पास 
३ परींडी डच पंजीयन प्रमाणपत्र हों या न हों। यह उन छोगों तक के दावे अस्वीकार कर 
देता है जिनके पात्त श्ान्ति-रक्षा अव्यादेशके अन्तर्गत अनुमतिपत्र है और जिन्हें इस बिना- 
पर प्रवेशकी माँग करनेका अधिकार है; यह उन्हें एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयन 
प्रमाणपत्र लेनेपर वाध्य करता है। मेरे विचारमें यह विवेयक एशियाइयोंकी वुद्धिका मनमाना 
अपमान है। स्पष्ट है कि यह एशियाइयोंकों ऐसे बच्चोंका समूह समझता है जिन्हें गोलियों- 
पर तनिक-स्री पन्नी लपेट देकर खुश किया जा सकता है।। 

में जानता हूँ कि प्रगतिवादी दलते इस विवेयकपर विचार करने तथा इसके बाद 
जनरल स्मद्ससे परामश करनेंके छिए एक समिति नियुक्त की है। इसलिए स्पष्ट है कि 
तुरुपके पत्ते इस दलके पास हूँ। क्‍या यह दल, जिसने अपनेको इस नामसे अलछंकृत कर 


३९८ उम्यूणे गांधी वाब्मय 
रखा है, अपने वामके अनुरूप उन पत्तोंकों खेलेगा या ब्रिटिश भारतीयोंको वेसहारा छोड़ 
देगा। जैसा कि आप जानते है, सर पर्सी फिद्ज़पैट्रिक, श्री चैपलिन तथा श्री छिंडसेने उस 
वैठकर्मे, जिसमें आप भी उपस्थित थ्रे, इस तकंको उचित माना था कि जिन छोगोंने हालके 
समझौतेके वाद फिरसे प्रवेश किया है और जिन्हें वैसा करनेका अधिकार है, उनके साथ वैसा ही 
व्यवहार किया जाता चाहिए जैसा उत्त छोगरोंके साथ होता है जो उस तारीखको ट्रान्सवालमे 
थे, और यह भी कि युद्धसे पूर्वके निवासियोंके अधिकारोंको भी स्वीकार कर छेना चाहिए। 
अब मेरे सामने जो विवेयक है वह इन सब वातोंपर पानी फेर देता है। यह विधेयक बहुत 
चतुराई भरा है; किन्तु, यदि आप मुझे कहनेकी अनुमति दें तो, यह एक घोखेवाजीसे भरा 
हुआ विधेयक भी है। इसके वरूपर जनरल स्मट्स यह कह सकेंगे कि वे उन अधिकारोंको 
नही छीनते जो, वे दावा करते हूँ, एशियाई कानून द्वारा सुरक्षित कर दिये गये हैँ। धोला 
यहींपर है; क्‍योंकि वे बहुत अच्छी तरह जानते हैँ कि एशियाई उस अधिनियमके अन्तर्गत 
कोई लाभ प्राप्त करता नहीं चाहते। 
में आपको उस पत्रकी' तकलछ भेज रहा हूँ जो में प्रगतिवादी दलके मुख्य सदस्योंको 
लिख रहा हूँ। 
आपका सच्चा, 
श्री अल्वर्द कार्टराइट 
प्रिदोरिया क्लब 
प्रिदोरिया 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४८५२) से। 


२४३. चैपलिनके नाम पतन्नका सारांश 
जुलाई २७, १९०८ 
० » » भी गांधीने श्री चेपलिनको एक और पत्र लिखा है। उसमें वेघोकरण विधेयक 
मसविदेके अपर्याप्त होनेकी शिकायत है। प्रवासीअतिवन्धक अधिनियम संशोधन विभेयकका 
उल्लेख भी है जिसपर बातचीत करनेको वे प्रिदोरिया बुलाये यये थे और जिसे जनरल 
स्मद्सने प्रकाशित कराया है । वे अपने इस मूल सुझावकों मान लेनेका आग्रह करते हैं 
कि वैधोकरण प्रवासी-प्रतिवत्थक अधिनियमके संशोधनसे ही हो । 
| अंग्रेजीसे | | 
इंडिया ऑफिस, ज्यूडिशियल ऐंड पब्लिक रेकर्ड्स, ३७२२/०८। 


१. उपलब्ध नहीं है । 
३ यह अंश द्रान्सवाह्की घटनामेक्ि उस संक्षिप्त विवरणमें से लिया गया दे जो रिचने अपने ६ अवतूगए, 


१९०८ के पन्रके साथ उपनिवेश-कार्याव्यकों भेजा था । 


२४४. रामस्वाभी तथा अन्य लोगोंका मुकदमा 


[ जोहानिसवर्ग 
जुलाई २७, १९०८] 


फल “ डी ” अदालतमें श्री पी० सी० डालमाहाँयने भारतीयोंके एक अन्य जत्येके मुकदमेका 
निपटारा किया। इन लोगोंपर परवानेके घिना फेरी रूग्रानेका अभियोग था। श्री फ्रेमरने सर- 
फारी पक्ष, और श्री गांधीने सफाई पक्षकी ओरतसे परवी को। 

सबसे पहले रामस्वामी नामक एक भारतीयके भामलेकी सुनवाई हुई। 

सरकारी पक्षकी ओरसे औपचारिक सबूत पेश किये जानेके बाद, श्री गांधीने जोहा- 
निसबर्ग नगरपालिकाके मुस्य परवाना निरीक्षक श्री एंड० एच० जेफर्सतकों जिरहके लिए 
बुलाया । 

श्री गांधी : क्या आपको छूट प्राप्त व्यक्तियोंकी सूची मिली है? 

[ जेफर्सन : ] घोदह छोगोंकी!। 

श्री गांधी: क्या आप उसे पेश करेंगे? 

स्यायाघोश और सरकारी वकील, दोनोंने हस्तक्षेप किया और सूचीके पेश किये जानेपर 
आपत्ति की। 

श्री फ्रमरः यदि अभियुकततका नाम सूचो्मे हो तो मुझे श्री गांधीकी माँगपर कोई 
आपत्ति नहीं है। 

श्री जेफर्सन: वह सूचोम नहीं है। 

श्री गांधी: क्या इसका अर्थ यह है कि में यह कागज नहीं देख सकता ? 

न्यायाधीश [ श्री जेफलनसे |]: क्या इस कागजकों विख्ानेकी अनुमति आपको है? 

[ जेफर्तन : ] जी नहीं। ., 

श्री गांधी : किन्तु यह कागज तो सार्वजनिक होना चाहिए ? क्‍या आपको अधिकारियोंकी 
ओरसे मना किया गया है? 

न्यायाधीश (वीचमें टोकते हुए) : में इसको अनुमति नहीं दूंगा, भी गांधी; यह मेरा 
निर्णय है। 

श्री गाधी: क्या आपको अधिकारियोने मना किया है? 

न्यायाधोश : श्री गांधों, में अन्तिम वार कहता हूँ, में इसकी अनुमति नहीं दूँगा। क्या 
माप मेरे अधिकारकों चुनोती दे रहे है? 

श्री गांधी: में आपके अधिकारको अस्वीकार नही कर रहा हें; किन्तु मेरे मुवविकल 
गरीब छोग है, और श्री जेफर्सनको अदालतमें बुलानेके अर्थ हैं कि हर वार मेरे मुवक्किलोंको 
१० शिलिगकी हानि होती है। 

स्यायाधीश : में लापकी आपत्तिको अंकित कर डूँगा। 


४०० समगरृर्ण गांधी वाढ्मव 


न्यायाबीद्के प्रब्के उत्तरमें गवाहते कहा कि मुझे यह सूची ठाउन वल्लाकंसे 
हुई थी, और ठाउन बल्ाकंकों एशियाई पंजीयकसे मिली थी। |; 33% 

श्री गांवीने फिर पुछा कि क्‍या गवाहकों अधिकारियोंने सुच्ी देनेसे मना किया है। 
के मुझसे कहा गया है कि में सूचीकों प्रकाशित न करें। ये मुझे दिये गये सामान्य 

हेँ। 

श्री गांधोने अदालतकों सम्बोधित करते हुए कहा कि मेरी रायमें यह बड़ो विचित्र 
स्थिति हैं कि यहाँ एक ऐसी सूची है जिसका सम्बन्ध समूचे [भारतीय ] समाजसे है, किस्तु 
उसे पेश नहीं किया जा सकता। मेरी समझमे यह बड़ी अजीव बात है कि उसे देखनेकी हमें 
इजाजत नहीं है। मुझे हर भुकदमेमें अपने मृवक्करिलोंके खचंपर श्री जेफर्तनकों भदालतमें 
हाजिर होनेका आज्ञापन्र जारी कराना पड़ता है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि मेरे 
मुवविकिलोंका नाम उस कांगजमें है या नहीं । में समझता चाहता हैँ कि अदालतकों यह 
तय करनेका अधिकार है अथवा नहीं कि श्री जेफर्सन उस कायजको पेश्न करें। 

न्यायाधीश (अभियुक्तसे) : आपको पर्याप्त चेतावनी दे दी गई थी कि आप परवाना 
ले लें, और इसके बावजूद आपने बसा नहीं किया। आपको १ पोड जुर्माना या सात दिनको 
सख्त फैदकी सजा दी जाती है। 

अन्य मामले 

इसके बाद एक अन्य भारतीय फ़ेरीवालेपर उत्तो प्रकारका अभियोग लगाया गया। 
श्री गांधीने श्री जेफर्सनकों फिर जिरहके लिए बुलाया, और एक घार फिर उन्होंने इस बातका 
विफल प्रयास किया कि सुची पेश की जाये। उन्होंने न्‍्यायाघीशसे फहा कि सूची पेश करने 
सम्बन्धी उनके अनुरोधकों अदालत अंकित कर ले। 

अभियुक्तकों १ पड जुर्माने या सात दिनकी सख्त कैदकी सजा सुनाई गई। 

इसके बाद एक तीसरे फेरीवालेकों कठंधरेमों खड़ा किया गया और श्री गाँघीने 
श्री जेफर्सनकों फिर जिरहके लिए बुलूाया। 

श्री गाँबीने कहा कि में अदालतके प्रति असम्मानपूर्ण बात नहीं कहना चाहता, क्ष्न्ति 
प्रत्येक मामलेमें भी जेफर्सतकों बुछाना मेरे मुवव्किल्ोंक लिए बहुत गम्भीर महत्त्व और 
व्ययकी बात है। 

सरकारी वकीलने सुझाव दिया कि श्रो जेफर्तनकों सरकारी पक्ष बुलवाये । 

भी गांधीने कहा, चाहे तरकारी पक्ष ही श्री जेफलेनकों वृलवाये, मेरे मुबक्किलेंके प्रति 
अनुचित ही होगा; क्योंकि एशियाइयोंके नामोंमें अवसर गड़वड़ी हो जाती है। में इस तब्यका 
भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि दण्डमें बढ़ती कर दी गई है हालाँकि ये मामत़रे सभी 
दृष्दिसि पहलेवाले मामलों जैसे ही हैं - 

न्‍्यायाबीदाने १ पौंड जुर्माने या सात दिनकी सतत कंदकी सजा दी। 

हर मामलेमें अभियुक्तोंने जेल जाना स्वीकार किया। 

| अंग्रेजीसे | 
द्न्सवाल लीडर, २८-७-१९०८ 


२४५६ हरिलाल गांधी तथा अन्य लोगोंका मुकदमा 


[ जोहानिसबर्ग 
जुलाई २८, १९०८ | 

कल (जुलाई २८ को) श्री पी० सी० डालमाहाँयके सासने “डी अदालतमें छः और भार- 
तीय फेरीवाले' पेश हुएं। उनपर परवानेके बिना फेरी रूग्रानेका अभियोग छूगराया गया था। 
इनमें थम्वी नायडू और हरिलाल गांधी भी शामिल थे। शी नायडू पिछली जनवरीमें श्री 
गांधीके साथ जेल गये थे। उन्हें बिना परवाना फेरी रुगानेके कारण पिछले सप्ताह मंगलूवार॒को 
भी ४ दितकी कंदकी सजा हुई थी। हरिछाल गांधी श्री स्ो० क० गांधीके सबसे बड़े पुत्र 
है। कुछ दिन पहले उन्हें [पंजीयन न करानेके कारण ] फोक्सरस्टर्स गिरफ्तार किया गया था 
और प्रिदोरियार्में हाजिर होकर पंजीयन प्रमाणपत्रके' लिए दरस्वास्त करनेकी चेतावनी दी 
गई थी। इसके बाद युवा गांधी जोहानिसबर्ग गये और उन्होंने तुरन्त ही फरलोंकी फेरी लगाना 
शुरू कर दिया। ऐसे मौकेपर वे गिरफ्तार कर लिये गये। 

श्री फ्रमर सरकारी वकीऊ थे, और बचाव पक्षकों पंरवी भरी गांधोने की। 

पहला व्यक्ति जिसपर अभियोग छगाया गया, हौरा मारीजी नामक एक भारतीय था। 

अभियुक्तके नगरपालिका क्षेत्रमें बिना परवाना फेरी लगानेके सम्वन्धर्में रस्मी गवाही दी 
गईं। अभियुक्षने अपराध स्वोकार कर लिया और उसे एक पड जुर्माने या सात दिनकी 
सख्त कंदकी सजा दी गईं। इसके वाद (श्री सो० क० गांधीके पुत्र) हरिराल मोहनदास ग्रांधी, 
थम्वी नाथडू और गोविन्दस्वामी कृष्णस्वामीकों कट्घरेमें उपस्यित किया गया। उन सभीको 
भारतीय फेरीवाले बताया गया। उन्होंने अपराध स्वीकार किया। 

पुलिसके एक सा्जेटवे बयान दिया कि उसने इन अभियुकतोंकों गिरपतार किया था। ये 
ईस्ट बेलव्यूमें बिना परवानाके फलोंकी फेरो ऊगा रहे थे। 

श्री गांधीने कहां कि से गवाह नहीं बुना चाहता, लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ। 
फल मेने सजामें वृद्धिके विरुद्ध आपत्ति करनेकी फम्जोरी दिखाई थी,' परन्तु इस चार जेलगें 
कदियोंके साथ मेरा लम्बा वार्तालाप हुआ है और भुझसे कठोरतम दण्डकी माँग करनेका अनुरोध 
किया गया है। अभियुकतोंने जो-कुछ किया है, वह जान-वूझ्ककर किया है। नायडूको विना परवाना 
फेरी छगानेके कारण चार दिनकी कंदको सजा हुई थी और वे पिछले सप्ताह जेलमें रहे थे। 


१. नायडू, इरिछाठ गांधी, हीरा मारीजी (इंडियन ओपिनियन “ मावजी ”” छपा है), कृष्णस्वामी, 
पिस्ठे और नायकर । इंडियन ओपिनियनमें एक चार्शी सिंगहीका भी उल्ठेख है, निनपर श्सी प्रकारका अभिवोग 
छाया गया था और सजा हुई थी । 

२. २८-७-१९०८ के ट्न्सवाऊु छीढरमें इस वातका उल्छेख है कि गांधीजीने एशियाई पंजीयककों दिखा 
था कि सा परिटोरियामें पंजीयन प्रमाणपत्रके लिए दरत्वास्त करनेका इरादा नहीं रखता है । यह पत्र 
उपलब्ध | 


३« देखिए “ रामस्वामी तथा अन्य छोगोंका मुकदमा”, पृष्ठ ३९९-४०० । 
८-२६ 


४०२ धमृणे गांधी वादमय 


मजिस्ट्रेट : नायडूको पहले भी सजा हो चुकी है। 

श्री गांधी : इस कानूनके अन्तर्गत इससे पहले दो वार सद्घा पा चुके हैँ; एक वार 
बिना परवानाके फेरी छगानेके कारण। 

श्री गांधीनें जागे कहा कि अन्य दोनों व्यक्तियोंने भी मुझसे कठोर दण्ड मॉगनेको कहा 
है। अगर हलकी सजा दी गई तो जंसे ही वे बाहर आयेंगे, उतका इरादा फिर घही काम दुहरानेका 
है। उन्हें लम्बी सजा देनेसे समयकी बचत होगी औौर उनके स्वास्थ्यके लिए भी लगातार लम्बी 
फंद अच्छी होगी। 

नायडूको २ पौंड जुर्माने या १४ दिनकी सख्त कैंदकी सजा दी गई और (हरिलाल) 
गांवी तथा कुष्णस्वामीकों एक-एक पौंड जुर्माने या बदलेसें सात-सात दिनकी सत्त फंदकी 
सजा हुईं। 

इसके वाद अन्य दो ब्रविठिश्ञ भारतीयोंपर जिनके वास सिन्नप्पा रंगस्वामी पिल्ले तथा 
सुप वीरसत्वामी चायकर हैं, अभियोग छूगाया गया। 

उन्होंने अपराध स्वीकार किया, और उन्हें १-१ पौंड जुर्माने या सात-सात दिनकी सतत 
कंदकी सजा दी गई। 

प्रत्येक्ष अभियुक्तने जेल जाना पसन्द किया। 


[ अंग्रेजीसे | 
द्रान्सवाल लीडर, २९-७-१९०८ 


२४६. जोहानिसबर्गकी चिदृढी 


जेल जानेधालोंका सम्मान 


इमाम अब्दुल कादिर वावजीर तथा उतर अन्य सत्याग्रहियोंम से, जिन्हें चार दितकी 
जेलकी सजा मिली थी, कुछ शुक्रवारको और शेप शनिवारकों छूट कर बा गर्व हैं। जो 
शुक्रवारकों छूटकर आये, वे उस दिन नहीं छूटेंगे, इस भूलमें कोई उन्हें लेने नहीं अल 

जब झनिवारकों छूटनेवालोंको लेने गये तव मालूम हुआ कि वद्यपि उन्हें नियमक 
मुताबिक ९ वजे रिहा किया जाना था, वे ७ वजे छोड़ दिये गये थे। मंत्रा यह था कि इनसे 
मिलनेके लिए जुझूस न आये। किन्तु श्री कुवाड़ियाँ जल्दी जेछकी तरफ घूमन निकल पड़े वे, 
इसलिए जेलसे छूटे हुए छोग उन्हें मिछ गये। उन्होंने उनका स्वायत किया और वे उन्हें 
फिरमे जेलकी तरफ छे गये। तवतक अन्य भारतीय भी आ पहुंचे, जिनमें श्री ईस्प मियां, 
मौलवी मुख्तियार साहब, श्री उस्मान अहमद एफेंदी, श्री कैलनवैक, श्री पोलक, त्री डाक 
वगैरह थे। इमाम साहब तया अन्य छोगोंने फूलके हारोंसे उनका स्वागत किया भर बरादर्म 
सब छोग श्री ईसप मियाँके यहाँ गये । वहाँ श्री ईसप मिर्वाने सवको चाव-विस्कुटका वास्ता 


१. लुलाई २५, १९०८ ! ु 
२, हमीदिया शत्छामिया अंजुमनके मवेतनिक कोशन्नक्ष ! 


णोद्नितबंगेकी चिट्ठी ४०३ 


कराया। वधाईके भाषण भी हुए। इमाम साहव तथा जेलसे लौटे हुए अन्य छोगोने जवाबमें 
कहा कि चार दिनकी कैद कोई चीज नहीं थी। दूसरी वार वे सब लम्बी अवधिके लिए 
जेल जानेको तंयार हूँ। 

रविवारको अधिक सम्मान 


जेलसे लौटे हुए लोगोके स्वागतर्में रविवारकों हमीदिया मस्जिदके सामने एक वड़ी 
सार्वजनिक सभा हुईं। उसमें उनका और सम्मान किया गया, तथा बहुत-से भाषण हुए 
और अनेक छोगोने अपने पजीयन प्रमाणपत्र संघकों सौप दिये। सबने भरपुर उत्साह प्रकट 
किया । 

उसके बाद, कुछ हिन्दुओने मिलकर जकूपान और गायनका आयोजन किया; जेलसे छूटे 
हुए लोग तथा मिमन्त्रित सज्जन उसमें गये। छगभग ५० व्यक्तियोंके छिए मेज छूग्राई गई 
थी। उनमें चोदो सघके अध्यक्ष भी थे। श्री ईसप मिर्याँने प्रमुस स्थान अ्रहण किया। उनकी एक 
ओर उम्ाम साहथ भौर दूसरी ओर श्री क्विन थे। श्री ईसप मियाने भाषण करते हुए कहा कि 
ऐमे धायोजनोगे हिन्दू-मुसलमानोके वीच भाईचारा बढ़ता है। जलपानमे तरह-तरहके हरे मेवे, 
केक, मेसुल, जेली, चिवश और चाय आदि पदार्य परोसे गये थे। 


गृरुवारकी सावजनिक सभा 


अब सार्वजनिक सभाओोका पार नहीं है। इमाम साहब बुधवारकों जेल गये और गुरु- 
वारकों सार्वजनिक सभा हुई ।' समस्त दक्षिण आफिकार्म सब भारतीय दूकानें तथा व्यापार बन्द 
सपनेके लिए तार किये गये। सब जगहोंसे तार आये कि दुकाने बन्द रहेंगी। 

हीडलवर्गसे प्वर मिली है कि वहाँ श्री सोटा, श्री जीन तवा श्री अवूमियाँ कमरुद्दीनने, 
मिहेलवर्गमें श्री अबा वरीदे और ऋगसंडॉर्पम बहुतेरे भारतीय व्यापारियोन सघकी बात नही 
मानी | किल्तु ठेंठ रोटेशियागे सैलिसवरी तकमें इमाम साहबके सम्मानमें दुकाने बन्द रही। 

यह सम्मान श्री वावजीरका नहीं था, उनके पदका था। हमीदिया इस्छामिया अंजुमनके 
प्रमम और मस्जिदके [पेश] इमामका एक घंटेको भी अपने हकके लिए जेंल जाना बहुत 
बड़ी वात कही जायेगी। जिन्होंने सूनी कानून स्वीकार किया है, उनमें से भी बहुत-से छोगोने 
दुकानें बन्द रखी थी। इसमे समाजका पारस्परिक स्नेह प्रकट होता है। 

उसी दिन एक बढ़ी सावंजनिक सभा हुईं। उसमें जोशीछे भाषण हुए। 


युलिसका अत्याचार 


जिस दिन सोरावजीको जेल हुई, उस दिन पुलिसने अत्याचार किया था। वह मामला 
अमी चल ही रहा था कि वरनॉन साहवने तमिल छोगोंको गालियाँ दी और धमकाया। 
हसकी त्ार्वजनिक सभामे खूब आलोचना की गई। यदि भारतीय हिम्मत बाँधे रहें, तो यह 
स्प्ट है कि पुलिसका जुल्म टिक नहीं सकता। 
ह 


२. गांपीनीक्रे भाषणके छिए देखिए "भाषण: जोद्यानितवग्ेकी सावेजनिक समामें ”, पृष्ठ ३२९६-९७ । 
२. यद सावेजनिक समा लुढाई २३, १९०८ को हुएं। देखिए, “ भाषण : सावेजनिक तमामें ”, पृष्ठ ८६-९० । 
३० देखिए “ भाषण: सावेजनिक समामें”, पृष्ठ ३८८ । 


४०४ सम्ूण गाँधी वाढमय 
फिरसे ध्र-पकड़ 
शनिवारकों श्री रामस्वामी, श्री अली मियाँ, श्री गोर मिर्यां तथा कानजी मोरार पकड़े 


गये थे। इन सबको सात-सात दिनकी कैदकी सजा मिली है।' न्यायाधीशने कुछ हेष-भाव 
भी अकट किया। इससे छोग हारे नहीं; बल्कि और उत्साहित हुए है। 


ये १४ छोग कौन हैं? 


पहलेके एक मामलेके समय परवाना निरीक्षकने अपने बयानमें कहा था कि उन्हें १४ 
व्यक्तियोसे अँगूठेकों छाप न लेनेका निर्देश्ष है। श्री गांघीने उसी समय बताया था कि उन्हें ऐसे 
एक व्यक्तिकी भी खबर नहीं है; और उन लोगोंको जेल भेजते हुए सरकारकों डरना नहीं 
चाहिए, बल्कि सबको जेल भेजना ही चाहिए। ये १४ व्यक्ति कौन हैं, यह खोजनेंके लिए 
श्री जेफर्सतके नाम गवाहीका सम्मन्स निकाछा गया था, किन्तु मजिस्ट्रेटने, जो भरमाया हुआ 
था, तुरनत' कहा कि वह पत्र बतानेकी जरूरत नहीं है।' इसपर मजिस्ट्रेट तथा श्री गांधीके 
बीचमें कुछ गर्मागर्मी हो गई और अन्तमें प्रत्येक मामलेके समय श्री जेफर्सतकों बुलाना निरिचत 
हुआ। श्री जेफसनसे पूछा जाता है कि उनकी सूचीमें प्रतिवादियोंमें से कोई है अथवा नहीं। 
इस प्रकार मामला जमता जा रहा है। 

नह गिरफ्तारियाँ 

सोमवारको बहुत-से भारतीय, पकड़े जानेकी आशासे, टोकरियाँ लेकर निकल पड़े थे। 
उनमें से बहुतकी आशा व्यर्थ हुई। किसीने उन्हे नहीं पकड़ा। चीनी [संघ ] के अध्यक्ष तथा 
अन्य कुछ चीनी भी निकले थे। उन्हें किसीने नहीं पकड़ा। 

श्री थम्बी नायडू आज शनिवारकों ही निकले। वे बादमें पकड़ लिये गये। एक जगह 
नहीं पकड़ा, तो वे दूसरी जगह गये। अन्तमें २ मीढकी दूरीपर गिरफ्तार हो गये। गिरफ्तार 
लोगोंमें वे स्वयं, चालीं सिगली, वीरासामी नायडू, कुरुमृतु पिल्ले तथा हरिलाल गांधी हैं। 
इन सबने जमानतपर छूटनेसे इनकार कर दिया है। 


जेलके हालचाल 


इमाम साहब इत्यादिने जेलके जो हालचाल सुनाये वे जानने योग्य हैं। सबको पहननेके 
लिए चप्पल तथा गम मोजे मिलते हैं। दो ऊनी और दो सूती कुर्ते मिलते हैं। रातको 
. ओढ़नेके छिए तीन कम्बल तथा [सोनेके छिए| छकड़ीका तस्त मिलता है। इसपर ग्ोने 
अर्थात्‌ बोरे बिछे होते है; इससे ठण्ड बिलकुल नही लगती। खानेके लिए दोपहरको चावल, 
साँझको सेम और आलू और हफ्तेमें तीन बार पुपु। सवेरे सदा पुपु दी जाती है। भारतीय 
पुषु पसन्द नहीं करते इसलिए जेलके वरिष्ठ अधिकारियोंको पत्र छिखे गये है और आशा 
की जा सकती है कि कुछ ही दिनोंमें खुराकका प्रबन्ध ठीक हो जायेगा। जेलमें जाते हरी 
जूते, मोजे नहीं मिलते; इसलिए कुछ घंटों तक सर्दी पाँव खुले रखना पड़ा था और इस कारण 


१, देखिए “ रामस्वामी तथा अन्य छोगोंका मुकदमा”, पृष्ठ ३९९-४०० | + 

२. देखिए “ बावज्ञीर, तायडू तथा अन्य लोगोंका सुकदमा /”, पृष्ठ ३८०-८३ । 

३. ऐसा एक दूसरे मुकदमेमें हुआ था । देखिए “ रामस्वामी तथा मन्य छोगोंका मुकदमा , पृष्ठ २६४९-४० | 
४, देखिए “ पत्र: णेलू-निदेशककों ”, पृष्ठ ३९२ | 
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इमाम साहव वगैराके पाँव सुन्न पड़ गये थे। इसके सिवाय और सब आराम था। चावल 
अपने ही हाथों पकाया जाता यथा और यह काम श्री नायडू करते थे। शरीर-अ्रम कुछ 
विशेष नहीं था। एक जगहसे उठाकर दूसरी जगह कंकड़ ले जानेका काम सौंपा जाता है। 
इसलिए लोगोमें उत्साह बना हुआ है और वे जेलको कुछ नही गिनते। मेरी अपनी तो 
सलाह है कि पुपु खानेकी आदत डाल छेनी चाहिए। यह फायदेमन्द है। जिसे अपना बन 
मानते हैं उससे दयाकी भील माँगना विलकुल शोभा नहीं देता ||फिर भी ज॑वंतक भारतीयोमें 
इतना सहन करनेकी शक्ति नहीं आती, तवतक हम माँग करते रहेंगे। 


सोरावजीकी स्थिति 


जेलसे लौटनेवाले समाचार लाये थे कि श्री सीरादजी पहले दो-चार दिन जरा उदास 
रहे। किन्तु मंग-साव मिल जानेके वाद अब वे प्रसन्न है। उनमें उत्साह है। श्री सोरावजीको 
कुर्तोंम वटन लछगानेका काम सौंपा गया है। 

सारे कँदियोंपर जेंलके निरीक्षक तथा हेड वॉंन फाफी ममता रखते हैं। 

गोरोंकी सहानुभूति 

क्री लिटमन ब्राउनने पहले भी भारतीयोको १० पौंडकी मदद दी थी। इस बार फिरसे 
उसी तरह सहानुभृतिका पत्र लिखकर उन्होंने १० गिनीका चेक संधर्पमें मदद करनेके खयाल से 
भेजा है और हमारी जोतकी कामना की है। हमें ऐसे गोरोंका आभार मानता चाहिए। 
मंघकी औरसे उनके नाम आभारपत्र गया है। श्री लिटमन ब्राउन जोहानिसवर्गके एक गोरे 
व्यापारी हैँ। भारतीय कौम उनकी जितनी प्रशंसा करे, उतनी थोड़ी है। 

वेरीनिगियसे २५ पौंड, यहांके स्त्री समाजकी तरफसे ९ पौंड १० शिलिंग, भारतीय 
वाजारकी तरफ ७ पौंड १५ शिलिंग और रूडीपूर्टसे ५ पौंड मिलते हूँ। इस समय पैसेकी 
बहुत अरूरत है और आशा है कि सभी जगहोँसे संघको सहायता मिलेगी। 


कोफणी समाजकी सभा 
गत रविवारकों सार्वजनिक सभाके पहले कॉंकणी समाजकी भी सभा हुई थी। उसमें 
बहुत-मे कोकणी बन्धू उपस्थित थे। श्री अब्दुछ गनी अध्यक्ष थे। सबने बडा जोश प्रकट 
किया। बहुतमे कोकणी भाई फ़ेरीके छिए निकलनेकों तैयार हुए और परवाते तथा पैसे 
इकट्ठा करनेका निश्चय हुआ। 
कानमिया कौमने भी अपने समाजकी सभा करके बहुत उत्साह दिखाया है। 


बड़े दुःखकी बात 
भें लिस चुका था कि वॉक्सबर्गके श्री आदम मूसा जेल गये हैं।! किन्तु वादमें खबर 
मिली कि उक्त भाई साहबने जूर्माता दे दिया है। अर्थात्‌ यह भी (अ)मंगरूसिहकी' श्रेणीमे 
आ गये। ऐसे भारतीय तो समाजके दुश्मन हैं। [यदि पहलेसे ही कह दिया जाये कि हमें...” 
जेल नहीं जाना है, ती यह सहा जा सकता है; किन्तु जानेकी वात कहकर न जाना तो 
बहुत बुरा है।[ 


१-२, देखिए “ जोद्ानिप्वगैक़ी चिट्ठी ”, पृष्ठ ३८५ | 


ढ०६ समृण गांवी वाह्म॒व 


रतवजी लहलूका मामला 


खतनजी लल्लू नामक एक भारतीय लड़का है। वह अपने चाचाके साथ भाया।' उसके 
पिताके पास अनुमतिपत्र था; किन्तु वह मूर्ख थ्रा, इसलिए मोम्बासामें ढक गया। रतनजी 
अकेला दाखिल हुआ। वह पकड़ा गया और उसे सजा हुईं। अपीछमें अदालतने फैसला दिया 
कि रतनजीको जो भ्र॒जा दी गई सो ठीक थी। निद्चिचत हुआ कि छड़का वापके साथ ही वा 
सकता हैं। इसके अतिरिक्त मामछेके अन्य तथ्योंपर व्यात देना इस समय भावश्यक नहीं हैं। 
किन्तु ऊपरके मामलेका यह अर्थ हुआ कि वापकी गैरहाजिरीमें छड़का अकेला नहीं था सकता । 

क्रुगसेडॉरपके भारतीय 

यहाँके समाचारपत्रोंमें खबर है कि क्रपर्संडॉर्पमें फ़ेरीवाछोंने वस्तीमें समा की। उसमें 
यह प्रस्ताव किया गया कि सरकार जो करें, सो स्वीकार किया जाये। बह बड़े दुःखकी 
वात है कि समाजके ऐसे दुश्मन भी पड़े हुए है। श्री खुर्शदजी देसाईने मुझे जो पत्र 
लिखा है उससे जान पड़ता है कि ऐसा कहनेवा़े भारतीय अधिक नहीं है, तीन-चार व्यक्ति 
ही हैं। मुझे भी यह आशा है कि ऐसी नासमझीका वर्ताव करनेवाले भारतीय कहीं भी 
अधिक नहीं होंगे। 

अब क्या होगा? 


इस प्रदनका उत्तर कठिन है। किन्तु यह तो कहा जा सकता है कि इसका उत्तर 
हमारे ही हायमें है। यदि हमारी शक्ति कम हो तो स्रंधपं रूम्बा चल सकता है। इतना 
लम्बा चक्ता, इसके कारण भी हम ही है। जोहानिसवर्गमें बहुत-ऐे भारतीय परवाने ले आये 
और ग्रकारकों परवाना शुल्क मिल गया। छगभग १०० व्यक्तियोंग्रे जुल्क नहीं मिल्ता। 
इसलिए सरकार उतने परवानोंकरे शुल्कको जानें देकर सम्भव है ६ महीने तक कुछ न करे; 
सो इसलिए कि इस वीचमें भारतीय थक कर वैठ जायेंगे। मेरे विचारके अनुसार तो हमारी 
शक्ति बढ़ती चाहिए। यदि परवानोंके कारण किप्तीको ग्रिरफ्तार न किया जाये, तो भी 
चिन्ताकी कोई वात नहीं है। किन्तु यह वात ऐसा ही व्यक्ति सोच सकता है जो सदा 
अत्याचारके मुकावडेमें खड़ा होनेके लिए तत्पर हो, सदा कानूनका विरोव करनेके लिए तेंबार 


हो। हक 

यदि सरकार ऊपर छिखे अनुसार वरताव करे, तो उसके मनमें यह वात भी हीः 
चाहिए कि वाहरसे श्रणार्गी आयेंगे ही नहीं और जो अनुमतिपत्रवाले बाहर है, ते आनेके 
वाद खूनी कानून स्वीकार कर लेंगे | 


इसकी कुंजी कल 
इसकी कुंजी हमारे पास है। फेरीवालोंकों और दुकानदारोंको विना र काम 
चलाना चाहिए। परवाने पूछे जानेपर न दिखाये जायें। यदि सरकार कोई ऐसा कानून ढा। 
करे, जो हमें पसन्द नहीं जाता, तो प्रमाणपत्र और परवाने तुरन्त जलाये जाय और (१) 
जिनके पास डच कालके अपने नामसे अनुमतिपत्र मौजूद हैं; (२) जो इस वातके मजबूत भरता । 
दे सकते हूँ कि वे युद्धके पहलेम्े ट्रान्सवालके निवासी हैं; और (३) जिन्होंने अच्छी तरह सप्रता 


१, देखिए “ पत्र: इंडियस ओपिनियंनंफों *, पृष्ठ ३९११-६२ । 


% 
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शिक्षा प्राप्त की है; वे सब एकदम ट्रान्सवालमें दाखिल हो जायें। यदि इस तरह सौ-पचास 
आदमी दाखिल हों, तो सरकारको उन्हें जेल भेजना ही पड़ेगा और हम जानते है कि इतने 
लोगोंको जेल भेजना कठिन है। उपर्युक्त उपाय उस समय ही काममें छाना चाहिए जब 
सरकारका इरादा निश्चित रूपसे मालूम हो जाये। इस बीच शिक्षित और अन्य भारतीयोंको 
खामोश बेठे रहना चाहिए। 

इसी क्षणसे कोई भी भारतीय ट्रान्सवालमें दाखिल होते समय अँगूठेकी छाप न दे, वल्कि 
साफ इनकार कर दे। हम इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम कानूनको टूटा हुआ ही समझें । 

ऊपर जिन नामोंका उल्लेख है, उनमें श्री अली मिर्यां तथा श्री कानजी मोरारके पास 
परवान थे; फिर भी उन्होंने परवान नहीं दिखाये और जेल गये। यह सच्चा साहस 
कहलायेगा। 


हि. 


मंगलवार [ जुलाई २८, १९०८ | 
और भी मुकदमे 
श्री थम्बी नायडू इत्यादिके नाम ऊपर ले ही चुका हूँ। उनके बाद श्री हीरा मावजी 


नामक व्यक्ति भी गिरफ्तार हो गये हैं। आज इत सबपर मुकदमा चला ।* श्री गांधीने स्वयं 
इन सबके लिए अधिकसे-अधिक जेलकी सजा माँगी। किन्तु स्यायाधीशने श्री थम्बी नायड़के 


. सिवा शेष सभीको केवल ७ दिनकी कड़ी कैदकी सजा दी । श्री, नायड पिछले हफ्ते ही अप- 


राध करनके कारण जेल भोगकर आय हूँ, इसलिए उन्हें १४ दिनकी सजा दी गई। 
थम्बी नायडू 


श्री थम्बी नायडूकी बहादुरीकी बराबरी बहुत थोड़े ही' भारतीय कर सकते हैं। वे 
रोज कमाकर खाते हैं, ऐसी गरीबीकी हालतमें हैं। उनकी पत्नीको आजकलमें ही बच्चा होने- 
वाला है। वे इन सब बातोंकी परवाह न करते हुए जैसे ही जेलसे निकले, वैसे ही फिर 
वहा पहुंच गये हं। उनका जेलके भीतरका व्यवहार भी इतना अच्छा है कि उससे सारे 
अधिकारी खुश हो गये हैँ। किन्तु वे किसीकी खुशामद नहीं करते। धरना देनेवालोंमें 
प्रमुखकी हैसियतसे उन्होंने जो काम किया, वह भी बहुत सावधानीसे किया। कामना करता 
हूँ कि भारतीय समाजमें ऐसे बहुत-से व्यक्ति पैदा हों। े 


रूडापूट 
रूडीपूटम श्री फकीर रूपा गिरफ्तार हुए हैं। उनका मुकदमा कल (बुधवारको) होगा। 
श्री पोलक उन्हें जेल पहुँचाने जायेंगे। 
जाली अनुमतिपत्र 


प्रिटोरियामें एक झ्मूलियत नामक यहुदीपर जाली अनुमतिपत्र छापनेके वारेमें मकदमा 
चल रहा है। यह जयमलके मुकदमेसे मिलता-जुलता है। 

यहाँ डाह्मया लालाके ऊपर मुकदमा” चल रहा है और पुलिसका कहना है कि वह झूठे 
पंजीयनपत्रके बलपर दाखिल हुए हैं। उनके पास इस वातका प्रमाण है कि पंजीयनपत्र १४ 


१, देखिए “हरिलाल गांधी तथा अन्य लोगोंका मुकदमा?”, पृष्ठ ४०१-०२ । 
२, देखिए “डाद्या लालाक्षा मुकदमा”, पृष्ठ ४०९-११ । 


४०८ त्मूणे गांधी वाब्मव 


पौंड देकर लिया गया है। फिलहाल तो यह मुकदमा प्रिटोरियार्में जायेगा और उसके बाद 
फिरसे व्यायाधीशके पास आयेगा, ऐसा जान पड़ता है। 


बुधवार [जुलाई २९, १९०८] 
रूडीपूरटटमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, उसे सात दिनकी सादी कंदकी सजा हुई है। 
वह जेल चला गया है। श्री पोलक उसकी पैरवी करने गये थे। 
कूगर्सडॉ्प 
समाचार है कि ऋगर्सडॉपमें आज एक भारतीय गिरफ्तार हुआ है। श्री पौछ़क उसे 
जेल भेजनेके लिए जायेंगे। 
द्ौरावजी 
श्री पारसी दोरावजी नेटालसे आ रहे थे। अँगूठेकी छाप न देनेके कारण उन्हें फोक्सरस्टर्मे 
उतार लिया गया। श्री दोरावजीने अँगूठेकी छाप नहीं दी यह हिम्मतका काम किया । इसके वारेमें 
यहाँके अखवारोंमें खासी चर्चा हुई है मौर उसपर अच्छी टीका की गई है।' श्री दोरावजी 
ट्रान्सवालके बड़े पुराने निवासी हैं; राष्ट्रपति क्रूगर भी उनकी इज्जत करते थे। ये सारी 
बातें प्रकाशित हुई हैं। श्री दोरावजीको अच्तमें द्रान्सवाल जानेकी मंजूरी दे दी गई । 
अन्य वारह भारतीय 
वारह अन्य भारतीयोंको अँगूठेकी छाप न देनेंके कारण पकड़ा गया है। ये भारतीय वहुत 
गरीब फेरीवाले है, किन्तु जान पड़ता है कि वहादुर हैं। सुना गया है कि अदालतमें उनपर 
मुकदमा चलेगा। कोई अधिकृत सम्राचार नहीं मिला । | 


चेतावनी 


याद रखें कि नेठाल्से द्रास्सवाल आनेवाले किसी भी भारतीयको ह्॒गिज बेंगूठेकी छाप 

नहीं देनी है। यह संच है कि ऐसा विरोव करनेसे उन भारतीयोंको जेक जाना पड़ेगा। किन्तु 
यह करना आवश्यक है। तभी सच्चा छुटकारा मिलेगा | 

“डेली मेल ! में व्यंग्य-वित्र 

:ईड डेली मेल ' में एक चित्र प्रकाणित हुआ है। जनरल वोधाने कनडाके प्रधानमंत्रीके 

नाम जो पत्र छिखा है, चित्रके नीचे उसका अंश उद्धृत किया गया है। जनरढ वोयान 

ढिखा है कि “ राज्य चलानेंके दो रास्ते हैँ । एक तो मित्रतासे, दूसरा दवावसे * । ऐसा छिखनेमें 

जनरक वोयाका उद्देश्य यह था कि वे तो लोगोंसे मिल-जुछकर राज्य चलाते हैं! डेली मेल 

के चित्रकारने तीन चित्र बनाये हैं। सर जॉर्ज फेरार, श्री गांवी और पुलिस, तीनों अपनी 

दुडडीपर हाथ रखे हुए आशचर्यसे सोच रहे हैं कि कया जनरक वोया, उनकी सरकार 


१, पारसी दौतवबी; सर १८८१ में दान्सवामें आानेवाडे श्रयम पारती; दपनिविशें अनेक होट और दुकान 
खोडीं; शायद बुछ दिनोंकरी भलुपत्थितिके वाद उमनिवेश्में वाएत्त आते समय दवे ही प गाड़ीसे झतर 
जनेकों कहां गया तो उत्दोंनि १९०७के अधिनियम २के अल्तरंतर बगूठेंकि निशान देनेते हतकाए हे: दिया । 
शक समसामयिक्त पत्के समाचारके अमुसार उन्दोंने वाया कि ऋुगर ताक शाप्तत कालमें पारसियंकि साथ गोरा 
जैसा बर्ताव किया जाता था, अठः मेरे छाथ अन्य पश्चियाशयोसि मिन्न बर्ताव होंना चाहिए । 


के डाक्षा छाछाका भुकरमा , ४०९ 


खानोंपर, भारतीयोंपर और पुलिसपर मित्रतापूर्वक शासन किया है? तीनोंके भुखके भावका 
मतलव यही छूगता है कि वोया लिखते कुछ हैँ, करते कुछ है । उनका काय्ये तो केवल भत्याचारसे 
ही चल रहा है। 
बाएसेंसमें गिरफ्तारी 
अभी-अभी समाचार मिला है कि परवाना ते होनेके कारण वाएसेंसमें तीन भारतीय 


किये ४०-ब 


गिरफ्तार किये गये हैं । 
| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियत, १-८-१९०८ 


२४७. डाह्या लालाका मुकदमा 


[ जोहा निसवर्म 
सोमवार-बुधवार, जुलाई २७-२९, १९०८] 
फल “दी” अदालतमें श्री जार्डबके सामने डाह्मा लाला नामक एक भारतोयके भुकदमेकी 
पेशी हुईं। उत्तपर एक जाली पंजीयन प्रमाणपत्र लेकर उपनिवेत्रामें प्रवेद करनेका अभियोग लगाया 
गया था। इस मुकदमेके सिलसिलेमें सन्‌ १९०७ के बहुचचित मधिनियम २ का भी उल्लेख 
हुआ, हालाँकि इस बार यह दुसरे वर्गके फौजदारीके अभियोगके प्रसंग था, जिसका अेंगुलियोंके 
निशान देने सम्बन्धी सन्‍्तापजनक धाराओंसे धनिष्ठ सम्बन्ध था। 
भ्री शुरमानने सरकारी पक्षकी ओरसे, और श्री भांधीने अभियुक्तकी ओरसे पैरवी की। 
सुपरिडेंढेंट ज० जो० चरनॉनने गवाही देते हुए कहा कि १९०७ के अधिनियम २ के 
अन्तर्गत मुझे अनुमतिपत्रोंका निरीक्षण करनेका अधिकार है! मेंने अभियुकतकों २ जुलाईकों 
श्री गांधीके कार्यालयके सामने गिरफ्तार किया था। मेंने उससे १९०७ के अधिनियम २ के अन्त- 
गत अपना पंजीयन प्रमाणपत्र दिखानेको कहा, और अभियुक्तने उत्तर दिया कि बह थी गांधीके 
पास है। में श्री ग्रांधीके कार्यलियर्में गया और वहाँ सेंने ओ गांधीके एक कर्मचारी, 
श्री मैकिटायरको देखा। मेने श्री मैकिटायरकों अभियुक्‍ततकी बात बताई और प्रमाणपत्र 
देखनेंको भाँगा। श्री सकिदायरने एक तिजोरी खोली, एक प्रमाणपत्र निकाला और मुझे दिख- 
लाया। मेने प्रमाणपत्र ढेनेंसे इनकार कर दिया औौर कहा: “ यह जिस आदसीका है, उसे 
दीजिए। ” सैकिटायरने प्रमाणपत्र अभियुक्तकों दे दिया और उसने मेरे हाथसें दिया। मेने 
तव देखा कि वहु कागज जाली है और मेने अभियुक्तकों गिरफ्तार कर लिया। में अभि- 
युदतकों दरघीपर विठाकर उसके मकान, १६८, मार्केट स्ववेयर ले गया। मकानकी तलाशी लो 
गईं और हिन्दुत्तानीमें लिखे बहुत-से पत्र पकड़े गये। चाज॑ ऑॉफिसकोी ओर ले जाते समय 
अभियुक्तने कहा, “मेंचे वह कागज (उसका इशारा प्रमाणपत्रकी ओर था) जयमलूसे १४ 
पौंडर्में खरीदा था। मेने ७ पॉौंड डबेनमें दिये थे और ७ पौंड यहाँ पहुँचनेके बाद। मेने यह 
कागज गांधीकों कल दिया था।” अभियुकतपर तब भादोल स्ववेयरमें अभियोग लगाया गया। 


४१० . समूर्ण गांवी वाल्मय 


इस जगह गवाहने १९०७ के अधिनियम २ के बारेमें जारी की जावेवाली अनेक सरकारी उद्‌- 
घोषणाएँ और तोटिसें पेश कीं। गवाहने आगे बताया कि २९ जून और २ जुलाईके बीच 
में बराबर श्री गांधीके कार्याल्यमें जाता रहा और मुझे था पुलिसके किसी अन्य आदमीको किसी 
जाली प्रमाणपत्रके विषय कुछ नहीं बताया गया। 

श्री गांधी : आप यह स्वीकार करेंगे कि यह साफ जालसाजी है? 

[वरनॉन :] हाँ, यह बहुत साफ़ जालसाजों है। जो लोग श्री चेमनेके हस्ताक्षर नहीं 
पहुचानते, इसे सही मान लेंगे। 

एशियाइयोंके पंजीपक भी चेमनेने कहा कि में अभियुकतकों नहीं पहुचानता। पंजीयन- 
प्रमाणपत्रपर जो हस्ताक्षर था वह मेरा नहीं था, बल्कि जाली था। सरकार द्वारा जारी 
होनेवाले पंजीयनप्रमाणपत्रकी तुलतामें [वह जाली कायज छपाईमें, नम्बर और भाकारमें थोड़ा 
सिन्न था। मुझे श्री गांधोसे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली कि अभियुक्तके पास एक जालो 
प्रमाणपत्र है। मेंने जाली प्रमाणपत्रके अस्तित्वकी सूचना पुलिसकों दी। सब पंजीयन प्रभाण- 
पत्रोंपर केवल में ही हस्ताक्षर करता हूँ। अनृभ्नतिपत्न देनेका अधिकार नेठालमें कित्तीको 
नहीं है। 

श्री गांधी: क्या जाली कागज सरकारी कागजंकी काफी अच्छी तकछ है! 

[चैमने :] निश्चय ही यहे कागज बहुत अच्छी नकल है। मेरे हस्ताक्षकी नकल अच्छी 
नहीं है। 

सुर्पारेटेंडेंड वरनॉनने [ जिरहके लिए ] पुनः बुलाये जानेपर बताया कि चार्ज ऑफिस 
अभियुक्तकी तलाशी लेनेपर मुझे १९०३ के प्रवासी-अतिबन्धक अधिनियम संल्या रे के 
अन्तर्गत जारी किया गया एक अधिवास-प्रमाणपत्र और व्यक्ति-करकी कई रसीदें-भो मिलीं। 
अधिवास-अमाणपत्रपर दो अंगूठा-मिश्ञान थे और प्रमाणपत्र डाह्मा छालाके चामपर था। अभि- 
युक्तके घरकी तलाशोके समय पुलिसका सिपाही हेनरी उपस्थित था और [ उसने ] कागजात 
बरामद करते देखा था। 

श्री श्रमाननें सुकदसेके निर्मित माँग को कि अभियुक्तकी अंगुलियोंके निशान लिये जाने 
चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामलेमें मुझे विज्येषज्ञ साक्षी बुलाना होगा। 

श्री गांधीने कहा कि में कोई आपत्ति नहीं उठाऊेगा और मुकदमा स्थगित कर दिया 
गया। 

[मंगलवार, जुलाई २८, १९०८] 

, . - मंगलवारकों विलियम जेम्स मैकिटायरने [ डाह्या छालाके स्थगित कर दिये गये मृक- 
दमेमें | बताया कि में श्री गांधीके यहाँ सुतीमकी हैसियतसे नोकर हूँ । अभियुक्त की गिरफ्तारी 
वाले दिन तीसरे पहर सुर्पारिटेंडेंट वरनाँन भी गांधीके कार्याल्यमें आये थे और उन्होंने अभि- 
युक्तका पंजीयन-प्रमाणपत्र माँगा था। मेंने कार्यावयकी तिजोरी खोली और प्रमाणपत्र उसके 


१. पहऐे दिनकी मुकहमेकी रिपोर्ट टृशल्सवारू छीडरते भौर शेष दो दिनेकि मुकदमेकी रिपोर्ट इंडियन 
ओपिनियनसे ली गई है । 


डाह्या छालाका मुकदमा ४११ 


भीतर पाया। मेने प्रमाणपत्र अभियुक्‍्तकों दे दिया और मेरा विश्वास है कि उसने वह सुप- 
रिवेडेंट वरनॉनके सुपुर्ं कर दिया। 

जिरह करनेपर [ उन्होंने कहा कि ] तिजोरी मेरी देखरेख्॒मं है। एक चाभी मेरे पाप्त है 
ओर एक श्री पोलकके पास। श्री पोलक एक अठनी हूं और श्री गांधीके यहाँ बहैसियत 
क्लाकेका काम करते हु। 

इसके बाद श्री गांधीकों सरकारी वकौलने गवाही देनेके छिए बुलाया। उन्होंने बताया 
कि गिरफ्तारीसे एक दिन पहले, तीसरे पहर करीब ५ बजे अभियुक्त मेरे कार्यालूयरमें आया और 
बोला कि मेरे अनुमतिपत्रके कारण कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हे। मेने उससे अनुमतिपत्र 
लानेको कहा और उसे जाँचनेके वाद फौरन ही कहा, यह तो जाली है। मेने अभियुक्तको 
भी यह बताया और वह आइचयं-चकित प्रतीत हुआ। मेने प्रमाणपत्र तिजोरीमें रखनेंके 
लिए श्री पोलज़कको दे दिया और अभियुकतसे कहा कि उसे उपनिवेद् छोड़नेकी जरूरत नहीं 
है। उस समय देर हो गई थी और में कार्यालय छोड़नेवाल्‍्ना था और अगली सुबह प्रिदोरिया 
जा रहा था। [ मेत्रे कहा कि] लौटनेपर में पुलिस अधिकारियोंते बातचौत' करूँगा। 

डब्ल्यू० एफ० पासमेनने बताया कि से खुफिया विभाग रेकर्ड क्‍लाक हूँ और मेने 
सुर्पारिटंडंड वरनॉनत हारा दिये गये भेंगुलियोंके इन निशानोंकी परीक्षा की है, जो अभियुक्तके 
बताये गये है। 

मेने इनमें अंकित दाहिने भेंगूठेके विशानकों वेदाल अधिवासी प्रसाणपत्न और तथा- 
कथित जाली प्रमाणपन्नपर अंकित मेंगूठा-निज्ञानोंतरे मिलाया है और उन्हें एक जंसा पाया है। 

एल० एच० ब्रेडफोर्डन बताया कि में एक परीक्षाघीन नौतसिखिया जासूस हूँ। मेने कल सुबह 
मभियुक्तकी बेंगुलियोंके निशान लिये थे। ये वही हे जिन्हें पेश किया गया है। इसके साथ 
सरकारी पक्षकी बहस समाप्त हो गई। 

श्री गांधीने [अदालतको] सुचित किया कि सफाई बादमें दी जायेगी। इसपर मुकदमेको 
अग्रले दिन सुबह तकके लिए स्थग्रित कर दिया गया, ताकि अभियुक्‍तकों औपचारिक रूपसे 
गवाहियाँ पढ़कर सुनाई जाये। 

[बुधवार, जुछाई २९, १९०८ ] 


वधवारकों भ्री जॉर्डनने फैसला दिया कि डाह्या लालाके मुकदमेकी तफसीलवार सुनवाई 
की जाये। जमानतकी रकम ९०० पौंड ही रहने दी गईं। 
[ अंग्रेजीसे | 
द्ान्सवाल लीडर, २८-७--१९०८ 
इंडियन जोपिनियन, ८--८-१९०८ 


१, दन्सवाल लीडरमें यह नाम “* पासमौर ” छिद्या गया है । 
२. श्री जोढेनकी “वी” अदाल्तमें दोंनेवाडी मुक्दमेकी फार्यवादी उपछष्ध नहीं है | 


२४८, इमाम अब्दुल कादिर बावजीर 


इस अंकके साथ [ परिशिष्ठके रुपमें | हम इमाम साहबकी तसवीर छाप रहे है। इमाम 
साहबके लिए दक्षिण आफ़िका भरमें दृकाने बन्द हुईं! इससे सारे भारतीय समाजका गौर 
बढ़ा है। यह मान श्री बावजीरका नहीं है, बल्कि हमीदिया इस्हामिया अंजुमनके अध्यक्षकी 
गह्देका है, हमीदिया मस्थिदके पेश-इमामका है। हमीदिया अंजूमनने जो कीमती तेवाएँ की 
है, वे प्रसिद्ध हैं और श्री बावजीरने उसमें जो काम किया है उसे भी सब जानते हैँ। 
अंजुमनके अध्यक्षकी गदह्ी श्री बावजीरके हाथमें सत्याग्रहुकी असली लड़ाई शुरू हुई तब 
गई। उसे उन्होंने कितनी कठिताइयाँ उठाकर संभाला है, इसे वहीं समझ सकता है जिसने 
लड़ाई जानी हैं। इंसलिए श्री बावजीरकों जो भाव मिल्रा है उसके वे हरएक दृष्टिसि छायक 
हैँ। वे अभी फिर जेंढ जातेका विचार रखते है। हम कामना करते है कि उनकी यह इच्छा 
पुरी हो। हम यह नहीं मातते कि जेल जानेकी इच्छा करता बुरा है। हमारी निश्चित 
राय है कि जेल जाता ही सी्धेसेसीवा रास्ता हैं। 

श्री बावजीर अखबके एक प्रतिष्ठित परिवारके है। उनके पिता अरब छोड़कर अनेक 
वर्षोंपे हिल्दुस्तानमें रह रहे हैँ । वे बम्बईमें जुसा मस्जिदके पेश-इमाम हैँ। श्री बावजीरकी 
माँ कोंकणी हैँ। श्री बावजीर कई वर्षोते दक्षिण आफिका्में है। उन्होंने अपना विवाह भी 
इसी देशमें किया है। हम खुदाते प्रार्थना करते हैं कि उनका मत हमेशा देश-प्रेमकी भावना 
रँगा रहे और वे हमेशा देश और कौमकी प्रतिष्ठाके लिए परिश्रम करते रहे। 


| गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १-०८०१९०८ 


२४९. महाव तिलककों सजा 


' देशभक्त श्री तिलककों जो सजा दी गई है वह बहुत कष्ट पहुँचानेवाली है। हम ६० 
वर्षके देश-निकालेका विचार करते हूँ, तो उसके सामने ट्रान्सवालके भारतीयोंका कुछ दिन जेल 
भोगकर चले आना कुछ भी नहीं जान पढ़ता। 

यह सजा जिंतनी दुःख पहुंचारेवाली है, उतनी धाश्वयंजनक नहीं। उससे दुखी भी 
नहीं होना चाहिए। 

१, हढताल २६ जुर्लाईको हुई थी। देखिए “ भावण: सार्वजनिक तमामें ”, १४ ३८६ । 

३. मम कि पृष्ठ २१६) के थोढ़ें ही दिन बाद तिल्यने अपनी पत्रिका क्ैपरीमें दो ऐस 
हि, मिले उन्होंने बंगालके क्ानिकारी दस्के उ्साइकी अशंता पी थी, यषि हिसालक तरीशोते सहमति नहीं पक 
वी थी । उन्होंने खव्यक्ों समस्याषरा एक मात्र समाषात बताया । उसने छाल फ़परारितासानूतके दए 
बह दाने वि मी केशनी दी । २४ जून कस मे दोतों कहे किए दो कहा अब बह 
बलुतार गिस्‍्तार कर छिया गया भौर उपर राक्टोहा भगिवोग ठ्गाया गया । घुरुने अं 8 मुफारे 
सातत महंत दोरी ऋताया और न्यावा्यने उदें छः धाल्की देश-निकारेकी पगा दी। जरीमें खुमत 'डियनोंा 
था और जिन दो उदस्मेंने विरुद्ध मत दिया वे भाऊ़ीय थे । | 


मंहान तिल्ककों सना ४१३ 


[हम जिस राज्यका मुकावछा करना चाहते है, वह हमारे ऊपर अत्याचार करे तो' 
इसमें विचित्र कुछ भी नहीं है। श्री तिछक ऐसे महान पुरुष है, इतने विह्ान है कि उनके 
कार्यके बारेमें इस देश हमारा कुछ लिखना धृष्टता मानी जायेगी । उन्होने देशके लिए जो 
कृष्ट उठाया है उसके लिए वे पूजन योग्य हैं । उनकी सादगी बड़ी जबरदस्त है। उनकी 
विद्वत्ताका प्रकाश यूरोपम भी खिल रहा है।| 

फिर भी हिम जिन्हें बड़ा मानते हँ उनका पक्ष हमें आँख बन्द करके नहीं लेना है।* 
श्री तिलकके लेखो्म कदृता नहीं थी, ऐसा कहना अथवा ऐसा बचाव पेश करना तिलकके 
ऊपर कलंक लगाने जैसा है। तौखे, कड़वे और मर्मभेदी छेख लिखना उनका उद्देश्य था। 
अंग्रेजी राज्यके खिलाफ भारतीयोंकों उकसाना उनकी सीख थी। उसे ढाँकना श्री तिलककी 
महानतामें त्रुटि दिखाने जैसी वांत है। 

ऐसे लेख लिखनेवालेको राज्यकर्ता सजा दें, यदि यह उनकी दृष्टिसे देखा जाये तो 
ठीक जान पड़ता है। यदि हम राज्य करनेवालोके स्थानपर होते, तो अन्यथा न करते। 
इसे ध्यानमें रखते हुए राज्यकर्ताओोंके ऊपर क्रोध करनेकी कोई बात नही बचती || 

| श्री तिलक मुवारकवादके योग्य ह। उन्होंने जबरदस्त कृष्ट उठाकर अमरत्व पाया है 


. और भारतकी स्वतन्त्रताकी नीव डाली है। 


| श्री तिलककी सजासे प्रजा निराश होनेंके बदले, डरनेके बदले, यदि आनन्द मानकर 
वहादुरीसे रहेगी, तो सजा छाभकारी होगी । (हमें इतना ही विचार करना वाकी है कि श्री तिलक 
और उनके पक्षके विचार भारतीयोंके लिए मान्य करने योग्य हें अयवा नहीं। हम॑ बहुत 
विचारपूर्वक लिख रहे है कि श्री तिलकके विचार मान्य करने योग्य नही है |/ 

[अग्रेजी राज्यको उखाड़नेंमें ही भारतीयोका भका नहीं है। अग्रेजी राज्यको उखाड़नेमें 
शक्तिका उपयोग करना, हिंसा करना नुकसानदेह है और अनावश्यक है। हिंसासे मिली हुई 
मुक्ति टिकनेवाली नहीं और यूरोपकी प्रजा उससे जो नुकसान उठाती है, वह हमें भी उठाना 
पड़ेगा । लोग एक गृलामीमें से दूसरी गुलामीमें चले जायेंगे। परिणाम होगा, छाम किसीको 
नही, और नुकसान सब॒को। ! 

| हमारी मान्यता है कि अंग्रेजी राज्यको अच्छा बनानेका सहज रास्ता सत्याग्रह है। और. 
यदि वह राज्य अत्याचारी बन जाये, तो सत्याग्रहका मुकावला करनेमें एकदम नष्ट हो जायेगा।) 
जिन मजदूरोंने श्री तितकको सजा होनेपर काम बन्द कर दिया है, वे ही मजदूर यदि 
सत्याग्रही वन जायें, तो उतने ही लोग सरकारसे उचित ढंगसे जो माँगें मिल सकता है।। 

इस स्थितिमें हमारा वरताव कंसा होना चाहिए? [श्री तिलक और ऐसे अन्य महान* 

भारतीयोंकों अपनेसे अरूग विचारके होनेके वावजद हमें हीरा मानवता चाहिए और उनके कष्ट 
सहन करनेकी दक्तिका अनुकरण करना चाहिए। वे देशभवत है ऐसा समझकर उन्हें जितना मान 
दिया जाये, उतना थोड़ा है, यह भी मानना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। 
उनका और हमारा हेतु एक ही है; वह यह कि देशकी सेवा करें, देशको खुशहाल वनायें। ऐसा 
करनेके लिए वे जो कुछ करते है उससे मिलान करनेपर हमारा काम तनिक भी मृद्िकिछ नही 
है। किन्तु हमारे कामका परिणाम उससे हजार दर्जे बढ़कर है यह हमारा दृढ़ निश्चय है [| 

[ गुजरातीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १-८-१९०८ 


२५०. केपके भारतीयोंमे झगड़े' 


केपमें दो मण्डल है। वे आपसे झगड़ते रहते है। उनके इन झग्ड़ोंकी खबर समय- 

समयपर हम अंग्रेजी अखबारोंमें भी देखते हैँ। हम इन दोनों मण्डछोंको यह सूचना देना 
चाहते हैँ कि इस' देशमें आपसमें छड़नेके लिए हमारे पास समय नहीं है। हम ऐसे ही लड़ते 
रहे तो कोई तीसरा हमें खा जायेगा और हमारी हालत ज्यादा दीन-हीन हो जायेगी। 
झगड़ोंका कारण शायद बिलकुल ही छोटा होगा। सारी भारतीय कौमके नेता कहे जानेके 
बजाय कौमके सेवक कहे जानेकी ही इच्छा करें तो इस स्थिति बहुत सुधार हो सकता है। 
: सेवक अधिकारोंका आग्रह नहीं करता। उसका ध्यान तो अपने कर्तव्यपर ही होता है | इसी <.. 
'तरह हम भी भारतीय समाजके सेवक होकर अपना क॒ततव्य पूरा कर सकते हैं | जो व्यक्ति 
क्रेवल अपना कतंव्य करते रहना चाहता है उसका किसीके साथ शायद ही झगड़ा होता है ।| 
इसी तरह, यदि केपके ये दोनों मण्डल कततंव्य करनेमें छग जाये तो उनके झगड़े तुरन्त 
समाप्त हो जायें। मानकी अपेक्षा किये विना दोनों भण्डलोंको कौमकी सेवा करनेका निरचय 
कर लेता चाहिए। 

| गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, १-८-१९०८ 


२५१. तुकिस्तान और संसद 


अखवारोंगें ख़बरें देखनेको मिलती हूँ कि तुकिस्तानके युवक दल (यंग पार्टी)ने राज्यमें 
अनेक सुधार किये हैं। एक तारमें कहा गया है कि महामहिम सुल्तान द्वारा राज्य संविधानके 
नियम बनाये जानेंसे प्रजा प्रसन्न हुई है और जगह-जगह उत्सव हो रहे हैं। तारमें यह्‌ भी 
कहा गया है कि कुछ ही समयमें तुकित्तानमें इंग्लैडकी संसदकी तरह संसद वन जायेंगी। 

यदि यह खबर सच हो, तो इसे बहुत ही बड़ी ख़बर मानना चाहिए । यदि तुर्कीम 
संसद बन जाये, तो वहाँ ऐसे व्यक्ति और उमराव हूँ कि तुकिस्तान यूरोपके बड़े राज्योंकी 
श्रेणीमें आ जायेगा और उसका नाम संसारमें रोशन होगा। तुकिस्तान बाज ऐसी जगह स्थित 
है कि वह सर्वोपरि बन सकता है] हि 

संसारके प्रत्येक हिस्सेमें स्वराज्यका नारा सुनाई पड़ता रहता है ! का 
शायद ही समझते हों कि सच्चा स्वराज्य क्या है। द्रान्सवालके संघर्षम भारतीयोंका जितना 
सम्मान अन्तनिहित है, उतना ही तुकिस्तानका श्री है। वह संघर्ष अन्ततक लड़ा जाय॑, यह 
मुसलमानोंका स्पष्ट कत्तंव्य है। इसमें सहायता करना हिन्दुओंका भी कर्तव्य है, क्योकि वें 
मुसलमानोंके सगे भाई है; एक ही भारतमाताके पुत्र हैं। दोनोंकों मिलकर बिना मताविकारके 
ट्रान्सवालमें स्वराज्य प्राप्त करवा है और यह घवस्तर ऐसा है कि वह सहज ही प्राप्त ही सकता है। 


[ बुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १०८-१९०८ 


१, देखिए “ केपके भारतीयोंकी दूचना”, पृष्ठ १६९८ | 


२५२. पतन्न; एच० एल० पॉलको 


जोहानिसबर्ग, 
अगस्त ४, १९०८ 
प्रिय श्री पॉल, 
आपका गत ३० तारीखका पत्र मिला। मेने जोज़फको २० पौंड' भेजे हैँ । और अधिक 
जमा करना या और भेजना मेरे लिए सम्भव नहीं है। अव एक-एक पैसेकी संघर्षके लिए 
आवश्यकता है। 
सबके प्रति आदर सहित, 
आपका हृदयसे, 
मो० क० गांधी 


टाइप की हुई मूल भग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ४५४९) से। सौजन्य : ई० जे० पॉल। 


२५३. मूलजीभाई जी० पटेलका मुकदमा - १ 


[मंगलवार, अगस्त ४, १९०८ ] 


सोमवारको तीसरे पहर श्री मूलजीभाई गिरघरलाल पढेरू, जो ब्रिटिश भारतीय संघकी 
समितिके सदस्य है, ट्रान्सवालमें पंजीयन प्रभाणपत्रके बगेर होनेके कारण गिरफ्तार किये गये। 
उनसे १० पौंडकी जमानत माँगी गई, परन्तु जमावतपर छटना उन्होंने अत्वीकार कर दिया 
और उन्हें हवालातमें रात-भर वन्द रखा गया। 

मंगलवारको तीसरे पहर वे अदालत “बी” में श्री एच० एच० जॉड्ड्नके सामने लाये 
गये और उनपर १९०७ के अधिनियम २ के खण्ड ८, उपख्ण्ड ३ फे अन्तर्गत मुकदमा चलाया 
गया। उन्होंने अपराध स्वीकार किया। श्री गांधीने उनकी पेरवी की और श्री फ्रमरने 
अभियोग लगाया। 

ट्रान्सवालके पुलिस अधीक्षक वरनॉनने बयान दिया कि उनकी नियुक्ति पंजीयन अधि- 
नियमके अन्तर्गत एशियाइयोंसे उतके पंजीयन प्रमाणपत्र मांगनेके लिए निरीक्षकके पदपर 
हुई है। अभियुक्तने उनसे अपने बयानमें कहा था कि उसके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है, 
उसके संधने उससे पंजीयन न॑ करानेके लिए कहा था, उसने इस अधिनियमके अन्तर्गत 
पंजीयन करानेसे इनकार किया था और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। उसने ज्ान्ति-रक्षा 
अध्यादेदका एक अनुमतिपत्र और एक पंजीयन प्रमाणपत्र, जो उसे छॉर्ड मिलनरकी सलाहसे' 
लिया था, विखाया। 


१. देखिए “ पत्र: एच० एल० पॉल्को ”, एृ४ २७७ और ३२० । 
२. देखिए खण्ड ३, एृष्ट ३२८ | 


४६६ समूणे गांवी वादमय 


जिरहमें (अवीक्षक वरनॉनने कहा) इस ग्रिरफ्तारीकों अंजाम देनेके लिए मुझे वृह- 
स्पतिबारको हिंदायतें मिद्ली थों। इस अभियुक्तकी तरह ट्रान्सवालमें बहुत-से छोग हैं जो इस 
अधिनियमके अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हैं -- कमसे-कम २०० होंगे । मुझे आशा है कि इनके बारेमें 
मुझे शीज्रातिशोन्न हिंदायतें मिलेंगी। 

सफाईमें अभियुक्तने बयान दिया कि में एक सासान्य आढतिया हूं और द्वान्तवालमें 
करीब नौ वर्षोंसे रह रहा हूँ। मेने अपना अनुसतिपत्न और पंजीयन प्रमाणपत्र १९०३ में लिया 
था। गत वर्ष मेत्रे भारतकी यात्रा की और गत २५ भईको में द्रान्तवाल बापसत आतयथा। 
पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत भले पंजीयन प्रमाणपत्रके लिए प्रार्यनापत्र नहीं भेजा और ने 
मेरी ऐसी कोई इच्छा है। मेरे ऐसा फरनेका कारण यह है कि गत जनवरीके समझौतेके 
अनुसार यह कानून रद हो जानेवाला है। में स्वेच्छया पंजीयनका प्रमाणपत्र छूँगा। परन्तु 
अनिवाये पंजीयनका नहीं लूँगा। 

जिरहमें [उसने कहा] समझौतेकी शर्तोंके बारेमें मुझे ' इंडियन ओपिनियन ' के स्तम्भोसि 
जानकारी हुईं। में ब्विटिश भारतीय संघका एक सदस्य हैं। 

अभियुक्तके विरुद्ध श्री औसरने बिता परवानेंके फेरी लूगानेके कारण पहले दी गईं एक 
सजाका उल्लेख किया। यह स्वीकार किया यया। 

अदालतको सम्बोधित फरते हुए श्री ग्रांधीने कहा कवि वास्तव्मों मुझे इसके सिवा कुछ 
अधिक नहीं कहना है कि सुझे भय है, जबतक संधर्ष सम्राप्त न हो जायेगा तबतक थे 
बातें जारी रहेंगी। अभियुक्तको आज्ञा हुई है कि वह सात दिनके अन्दर यह देश छोड़ 
दे। वह इस आज्ञाकों भाननेसे इनकार फरेगा। 


[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-८-१९०८ 


२५४. बारह फेरीवालोंका मुकदमा 
[ जोहानिसवर्ग, 
अगस्त ४, १९०८ |] 


अदालत “डी?” में तीसरे पहर श्री एच० एच० हॉपकिस्सके समक्ष १२ ब्रिव्शि भारतीय 
. फेरीवाल्ॉपर बिना परवाता व्यापार करने या उसके बवलेमें अपनी व्यापारिक पेटियोपर अपना 
ताम ने लिखवानेंके कारण अभियोग रूगाया गया। 
श्री शॉने अभियोग रूगाया। श्री गांधीने अभियुकतोंकी ओरसे पैरवी को। कप 
झूगभग सभी अभियुक्तोंने वयान दिया कि उन्होंने परवानेके लिए प्रायनापन्र कक थे, 
परन्तु उनके प्रार्यनापत्र अस्वीकार कर दिये गये, क्योंकि वे अपने ओेंगूठोंके निद्मान देनेको 
राजी नहीं ये। 


नीहानिम्बगेकी चिट्ठी ४१७ 


पहले मुकदमेसें श्री गांधीने परवाना निरीक्षक भ्री बरेटसे पुछा कि क्‍या अबतक आपने 
इस तथ्यपर कोई ध्यान दिया था कि फेरीवाले अपनी व्यापारिक पेटियोंपर अपना नाम 
नहीं देते। 
गवाहने उत्तर दिया, उसने ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि अभियुक्‍तने उससे कहा 
था कि उसका परवाना भरी गांधीके पास है। 
श्री ज्ञॉं: उसने यह नहीं बताया कि उसने अपना परवाना श्री गांधीको अपनी “ अनु- 
मतिसे दिया, किरायेपर दिया या उधार दिया था? ” 
[ बेरेट : ] नहीं 
एकको छोड़कर बाकी समस्त अभियुकतोंको सात दिनकी सख्त फंदके विकल्पके साथ 
१ पौण्डके जुर्मानेकी सजा दी गई। इस व्यक्तिके मामलेमें श्री गाधीने कहा कि अभियुकतकों 
इससे पहुले दो बार सजा दी जा चुकी है। 
श्री शॉने कहा कि यहू अभियुक्त उनमें से एक है जिन्हें गत मासमें बिना परवानेके 
फेरी लगानेके लिए १ पौंडके जूर्मानेकी, या चार दिनकी जेलकी सख्त सजा दी गई थी। 
श्री गांधीने कहा कि अभियुकततको गत जनवरीमें भी सजा दी भई थी परन्तु समझौतेके 
कारण उसे छोड़ दिया गया था। 
इस अपराधीकों १४ दिनकी कींदके विकल्पके ताथ २ पौंड जुर्मानेकी सजा दी गईं। 
[अंग्रेजीसे | 
टान्सवाल लीडर, ४-८-१९०८ 


२५५. जोहानिसबर्गंकी चिट्ठी 


नायडूका आत्मत्याग 
सोमवार [ अगस्त ३, १९०८] 


मुझे यह लिखते हुए अत्यन्त दुःख होता है कि श्री थम्बी नायडूकी पत्नीका गर्भपात 
हो गया और कआआज वच्चेको दफता दिया गया है। श्री थम्बी नायड्कों यह हाल नही 
मालूम है; किन्तु समाजके ऊपर उनका उपकार बढ़ता जा रहा है। वे कठिन समयमें 
पत्नीकों छोड़कर जान-वृझकर समाजके लिए जेल गये और इसी बीच यह घटना हुईं। 
श्री नायडू अभी “जेलमें है। 

इस घटनाका कारण श्री नायडूका जेल जाना हो सकता है। श्री नायडू जिस दिन 
जेल गये थे, श्रीमती नायड्से में उसी दिन मिला था। श्री डोौकने जैसा लिखा, उनकी 
हालत वैसी ही करुणाजनक थी। ऐसी साहसी स्त्रियाँ बहुत कम होती है जो छगातार 
दो-दो वार अपने पतिकों जेल जाते हुए देखें, और फिर भी हिम्मत बनाये रख सके। फिर, 
श्रीमती नायडूकी स्थिति्में तो इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। 

इसमें सन्देह नहीं कि इस ह॒त्याकी जिम्मेदारी ट्रान्सवाल सरकारके ऊपर ही है। उसके 
अन्यायके कारण समाजके व्यक्तियोंकों ऐसे कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। 


८-२७ 


8६६ फामूणे गांवी वाढ्मय 


नायडूके साथी बाहर निकले 
श्री नायडूके साथ जो पाँच भारतीय जेल गये थे और जिनके नाम में पहले दे चुका 
हैँ, वे आज छूटकर जा गये है। उन्हें छेनेके लिए श्री ईसप मियाँ वगैरा वहुत-से नेता पहुँचे 
थे। बादमें श्री ईसप मियाँके घर चाय तथा बिस्कुटसे उनका स्वागत किया गया | उसी समय फूल- 
वालोंन केले-सन्तरे भेजे। श्री ईसप मियाँ, मौलवी साहब, इमाम साहब इत्यादिके भाषण हुए। 


तिलकके कुदुम्बसे सहानुभूति 
आजकी सभामें श्री तिकके कुदुम्बको सहानुभूतिका तार भेजनेका प्रस्ताव पास किया 


गया ।* 
रिचका परिश्रम 


श्री रिच विलायतमें परिश्रम कर रहे है। तार आया है कि छॉड करके साथ शिष्ट- 
मण्डलकी मुलाकात हुईं। यह भी जान पड़ता है कि इस मुलाकातसे श्री रिचकों सन्तोंप 
हुआ; अर्थात्‌ अब विलायतमें काम चछ निकला है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। 

लॉड सेल्वोनेंका भाषण 

लॉड सेल्वोर्नने वेरोनिगिगर्मे भाषण किया। उसमें उन्होंने कहा कि जिन एशियाइयोंको 
द्रान्सवालमें रहनेका हक है, उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए और उनके अधिकारोंकी रक्षाके 
लिए इंग्लैडकी सरकारकों बीच-वचाव भी करना चाहिए। वाकी, नये लोगोंको आने दें था 
नहीं, यह उपनिवेशके अधिकारकी वात है। इससे यह जान पड़ता है कि शिक्षित छोगोंके 
अधिकारकी रक्षा करनेमे मुश्किलें दरपेश् होंगी। इसका उपाय शिक्षितोंके हाथमें है। वह क्या 
है, इसपर उस समय विचार करेंगे जब केवल यही प्रदव सामने रहेगा। 


- अन्त कष होगा? 
परन्तु यह संवार उठा ही करता है कि संघरषका अन्त कब होगा ” यहाँकी लोकसभा 
तारीख २१ को उठ जायेगी। माना जा सकता है कि यदि तबतक संघर्ष खत्म न हुआ, तो 
फिर आगामी जनवरी तक उसका अन्त न होगा। चाहे जो हो, इसमें हमें गाँठसे कुछ खोना 
नहीं पड़ेगा, ऐसा कह सकते है। 
सोराबजीका सल्हेद् 
श्री सोरावजी जेलमें सुखी है।' जो दुःख आता है उसे वे कौमकी खातिर सहते हैं। 
आज जेलसे जो कैदी निकले हैँ, उनकी मारफत उन्होंने कहलवाया है कि जेलसे निकलनेके 
बाद वे फिर जेल जायेंगे, लेकिन ट्रान्सवाल नहीं छोड़ेंगे। 
मंगलवार [ अगस्त ४, १९०८ | 
मूलजी भाई गिरफ्रछाल पटेल 


श्री पठेछको पकड़ लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी कछ हुई थी । ग्रिरफ्तारीका 
कारण यह है कि उन्होंने वाकायदा पंजीयन नहीं कराया। श्री मूछजीभाई अभी-बभी 


१, देखिए “ महान तिल्ककी सजा ””, पृष्ठ ४१२-१३ | 
३, देखिए “ जोहानितबगंकी चिंट्टी ”, पृष्ठ ४०५ | 


जोद्दानिप्तवगंकी चिट्ठी ४१९ 


[परवाने बिना ]' फेरी करनेंक्रे अपराधमें चार दिनकी सजा भोगकर आये हूँ और अब फिरसे 
जेल जानेका अवसर उपस्थित है। श्री पटेछने जमानत देनेसे इनकार कर दिया, इसलिए 
उन्हें आज एक रात हवालातमें ही रहना पड़ा। श्री पटेछूका मुकदमा पेश होनेपर उन्हें सात 
दिनके भीतर उपनिवेश छोड़नेकी हिदायत मिली है।' 


फोलक फोक्सरस्टमें 


फोक्सरस्टमें जो भारतीय आते है, उनकी मदद करनेके लिए तथा जिनपर अँगूठोंकी 
छाप न देनेके कारण मुकदमा चल रहा है, उनकी तरफसे पेरवीके लिए श्री पोलक फोक्सरस्ट 
गये है और वही रहेंगे। में आशा करता हूँ कि अनुमतिपत्रवाले बहुत-से भारतीय फोक्सरस्ट 
जायेंगे और वहाँ अँगूठेकी छाप देनेसे इनकार करके जेल जायेंगे। फोक्सरस्टमें श्री पोलकका 
पता होगा--ढ्वारा श्री ईसप सुलेमान, वॉक्स ४५। जिन्हें कुछ पूछना हो, वे उन्हें अंग्रेजीमें 
पत्र लिखें। श्री पोलकके वहाँ दो हफ्तेसे अधिक रहनेकी सम्भावना नहीं है। 


पालेकी * भारतीय समितिकी ओरसे 
बुधवार [अगस्त ५, १९०८ ] 
श्री एस० उस्मान और अन्य भारतीय सूचित करते है: 
जिस तरह आप सब महाशयोने पहले हाथों लिये हुए कामको एकतासे सम्पन्न 
किया उसी तरह इस समय भी एकताकी वड़ी जरूरत है। सत्याग्रहके सघर्पमें सत्यकी 
ही विजय होती है। यदि पहलेके उदाहरणोंसे देखा जाये, तो आजतक सदा सत्य 
हो विजयी होता आया हैं। मसलहन हरिश्चद्ध और हमान सरीखे सत्यवादियोके नामको 
हम आज भी अमर मानते हैं। इसलिए यह समझकर कि दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारने 
हमें भी कोति अजित करनेका यह अवसर दिया है, अपने देशभाइयोंके लछिए किसी 
प्रामाणिक सबर्यम भाग लेते हुए किसे दुःख होगा। इसलिए मुख्य आवश्यकता संगठित 
होनेकी है। जब हम एक हो जायेंगे, सरकार हमारे लक्ष्यको पूरा होने देगी और स्वय॑ 
ही दरवाजा खोल देगी | इसलिए हमारी समिति सिफारिश करती है कि धीरजके साथ 
कष्ट सहन करते हुए सत्यकी खातिर दुढ रहें। 
श्री उस्मान आदिते जो निष्ठा व्यक्त की है वह सराहनीय है। वे हिम्मत बंधातें है, 
यह ठीक है। मेरा उनसे यह कहना है कि उनके लिए सच्ची श्रद्धा प्रकट करनेका यह मार्ग 
है कि वे सघकी पैसेसे मदद करें। संघर्षमें उसकी आवश्यकता है और वाहरके लोग कमसे-कम 
इतना तो कर ही सकते है। 


“कली ? झ्च्द्का उपयोग 
. यहाँकी ससदके सदस्य श्री नेसरने भाषण करते हुए भारतीयोके छिए “कुली ” शब्दका 
उपयोग किया ; इसपर श्री पोलकने उनके नाम अप्रसन्‍्नता प्रकट करते हुए पत्र छिखा। 


१, देखिए “वावजीर, नायडू तथा अन्य छोगोंका मुकदमा ”, पृष्ठ ३८००८२ | 
२. देखिए “ मूलजीभाईं जी० पंटेल्का मुकदमा -- १”, पृष्ठ ४१०५-१६ । 
३ कैप टाउनके निकट एक स्थान | 


४१० सम्ूणे गांवी वाढ्सय 


श्री नेसरने उत्तरमें लिखा है कि “ कुली ” दब्दका उपयोग करनेमें उनका विचार अपमान 
क्रनेका वही था। साधारणतः उसका व्यवहार भारतीयोंके रिए होता है, इसलिए उन्होंने 
किया । 


भारतीयोंकी कया करना चाहिए! 


श्री अल्फेड बाकर नामक यहाँके एक गोरे बकौल है। उन्होंने ' आफ्रिकन मथली' 
तामक मासिक पत्रिका्ें हमारे विषयमे कुछ लिखा है। उसमें वे कहते हैँ कि भारतीयोको 
बस्तियोंमें भेजा जाये और उनका व्यापार भी वही रहे। बस्तियोके बाहर उन्हें जमीन न दी 
जाये और सारे दक्षिण आफिकार्में उनका पंजीयन कराया जाये। वाकर साहव कहते हूँ कि 
अन्ततोगत्वा ऐसा होनेपर ही' भारतीय इस देशसे निर्मूल्ल होगे। 

ये सब गोरोके निरर्थक प्रयत्त है। सारे दक्षिण आफ्रिकामे इस हृद तक बाते नही होती। 


किन्तु फिर भी हमें इससे यह सीख छेनी है कि ज़िस प्रकार गोरे किसी कामको हाथमें 


लेकर उसमें लगे रहते हैँ, उसी प्रकार हमें अपने सम्मान और स्थितिकी रक्षा करनेके लिए 
जुटे रहना चाहिए || 
शावास स्टैंडटेन 

स्टैडर्टनसे श्री सी० एल० पटेल, श्री इस्माइल मुहम्मद दीनदार, और श्री इस्माइल भाभाके 
पकड़े जानेकी खबर मिल्ली है।' उनपर विता परवानेके दुकान चछानेका आरोप था। 
श्री पोलक उनकी पैरवीके लिए वहाँ जा पहुँचे थे। उन लोगोंको ३ पौंड जुर्माना और १४ 
दिनकी सझ्त कैदकी सजा दी गई है। उन्होंने जुर्माना त देकर जेल जाना पसन्द किया है। 
श्री अब्दुल हकने देलिफोनसे खबर दी कि बादमें १० और भारतीयोंकों पकड़तेका हुवम 
आया। ये भारतीय भी जेल चले गये। 

स्टैडटेनके लोगोंने कमाछ किया! वे कस्तौटीपर खरे उतरे। मेरे सुतनेमे आया था कि 
स्टैडटेंस, पचेफुस्ट्स और वलाक्संडॉपकों कमजोर मानता चाहिए। उन्हें गिने विना संघर्ष 
चलाना पड़ेगा। अब स्टैडटेनने इस खबरको झूठा सिद्ध कर दिया है, इतना ही नहीं बल्कि 
जबरदस्त हिम्मत दिखाई है। मे मानता हूँ कि समय आनेपर इसी प्रकार क्लावसंडॉप और 


रज्ू 


पॉचेफ्स्टूम भी अपना जौहर दिखायेंगे। इस संघर्षमें जिरा यह अनुभव हुआ है कि किसीको «, 


पहुलेसे "कमजोर मानकर छोड़ना और संबल मानकर किसीपर भरीता करना ठीक नहीं है। 
इस काममें इतनी नवीनताएँ भरी हुईं है कि किसीका मन कांबूमें नही रहता। भगवान जिसके 
हृदय बैठकर हिम्मत बढ़ाये, वही वहादडुरी दिखा सकता है॥| रु 

हम सबको ऐसी प्रार्थना करती चाहिए कि सभीमे स्टैंडटेन-जैसी हिम्मत आये । 


तीन छूटे 
श्री गोविन्द वेचर, श्री छल्लू घेला तथा श्री गोकछ देवा पिछले हफ्ते समाजके लिए 
तथा अपने लिए जेल गये थे। वे आज छूट गये। उनके स्वागतके लिए श्री इमाम सह 
अब्दुछ कादिर बावजीर, श्री गांधी तथा हुसरे भाई गये थे। वे अपने वचनके अनुसार फ़िर 
जेल' जानेंके लिए तैयार हैं। 


१, “ सटैंढटेनके बहादुर मारतीय ”, पृ ४२५ भी देखिए । 


जोदानितबगैंकी चिब्ट्ी ४२१ 


किनके परवाने अवैध हैं? 

कुछ भारतीय यहाँ रिक्शा रखते हँ। लगभग सत्तर रिक्‍्शें भारतीयोंके पास होंगे। 
नगरपालिकाने ऐसे भारतीयोके लिए अँगूठझेकी छाप देवा अनिवाय किया था, इसलिए 
उनके नाम' पिछले रविवारको” नोटिस दिया गया कि गाड़ियोंका परवाना धन्धेका परवाना 
नहीं कहा जा सकता और इसलिए वह खूनी कानूनके अन्तर्गत नहीं आता। इसलिए यदि 
नगरपालिका विना अँगूठेकी छाप मांगे रिक्शा आदिके परवाने न दे, तो नगरपाछिकाको हर्जाना 
देना पड़ेगा। मेने आज सुता है कि नगरपालिकाने उपर्युक्त शिकायत स्वीकार करके खूनी 
कानूनकी झर्तोंको पाले बिना रिक्शा आदिके लिए परवाने देना तय किया है। इस प्रकार 
जिन्हें परवाना मिल सकता हो, वे परवाना ले छें, किन्तु जेल जानेका कोई दूसरा उपाय 
सोचें। फिलहाल तो बिना परवाना लिये फेरी करना इसका उपाय है। 


जैलमें खूराक 

संघने पत्र लिखा था कि भारतीयोंको जेलमें पुपुकी जगह कोई दुसरी खूराक वी जाये,' 
उसका अभीतक उत्तर नहीं आया है। इससे सन्देह होता है कि सरकार हमें कायर बताना 
चाहती है। सम्भव है सरकारकों गलतफहमी हो जाये कि खूराकरमें परिवर्तन न हुआ तो हम 
जेल नही जायेंगे। किन्तु मुझे भरोसा है कि वीरताके लिए कटिवद्ध भारतीय खूराकके डरसे 
कुछ पीछे हटनेवाले नही है।[भिख, प्यास, सरदी, गरमी यह सभी कुछ सहन करना जरूरी है।"« 
एक वडा सवर्ष चल रहा है। उसमें सोनेके लिए फूलकी सेज अयवा खानेके लिए व्यंजनोंकी 
आशा नही करनी चाहिए। झत्रुसे मेहरवानी कैसी ? उसकी नाराजी हमें हितकारक माननी है।] 


सोराबजी अडाजानिया 

श्री सोरावजीको वाई देवेके लिए बहुत-से लोग आतुर जान पडते है, इसलिए वे उनका 
जेलका पता माँगते हैँ। पता तो जोहानिसवर्ग, फोर्ट है, किन्तु उन्हें पत्र अथवा कोई दूसरी 
वस्तु मिलेगी नहीं। उनके छूटनेके वाद यदि कोई कुछ भेजना चाहे, तो बॉक्स संख्या ६५२२ 
के पतेपर भेज सकता है। मेरी सलाह है कि सभी उनके आत्मीयोंके नाम मृवारकबादके 
पत्र भेजें। उनकी पत्नीका नाम कूँवरवाई सोराबजी है। उनके भाईका नाम है श्री कावसजी 
शापुरती और वहनका नाम है माणकवाई शापुरजी। पता है, श्री पाछनजी एदलजी प्लम्बरका 
मकान, खेतवाड़ी, छठी गली, वम्बई। 

कीडापत्र स्टार ! में व्यंग्य-चित्र 

यहाँसे स्पोर्टिंग स्टार नामक' साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होता है। उसमें सघबंसे 
सम्बन्बित एक चित्र दिया गया है। एक कोनेमें छिखा हुआ है कि 'जे० बी० का जेछ, 
सुन्दर स्वास्थ्यप्रद उपाहारगृह “| उसके नीचे कुछ भारतीयोंके चित्र है। जैलका दरवाजा बनाया 
है और उसके नीचे लिखा है कि श्री गाधीने मजिस्ट्रेट्से कैदियोंकी तन्दुरुस्तीके ध्यानसे 
अधिकसे-अधिक कारावासकी याचना की ?।* 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, ८-८-१९०८ 


१, देखिए “ पत्र: जेक-निरेशककों ”, पृष्ठ ३९२ । 
२. देखिए “ हरिछाल गांवी तथा अन्य लोगोंका मुकदमा”, पृष्ठ ४०१-०२ । 


२५६. पत्र; डब्ल्यू० हॉस्केनको 
[जोहानिसवर्ग ] 


प्रिय श्री हॉस्केन, ४० 

के बाज स्टेंडटंनमें १३ भारतीय विना परवानेंके व्यापार करनेके अपराधमें गिरफ्तार कर 
ल्यि कप । उन संबको ३-३ पौंड जुर्माने या १४ दिनके सपरिश्रम कारावासकी सजा दी गईं। 
सभीन जेल जाना पसन्द किया ।' वे सभी ट्रान्सवालके प्रामाणिक अधिवासी हैँ और मेरा विश्वास 
है कि उनके पास गत ३० जून तक के परवाने हैं। परवानोंकों नया करनेके लिए प्रार्थनापत्र 
देनेपर उन्हें एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत ओंगूठोंके निश्ञान देनेंके लिए कहा गया, किन्तु उन्होंने 
वैसा करनेसे इनकार कर दिया। इसीलिए उन्होंने बिना परवानेके व्यापार किया और इसीलिए 
उनपर मुकदमे भी चलाये यये । प्रगतिवादी दछ कुछ भी क्यों न करना चाहे, कया आप यह नहीं सोचते 
कि एक स्वतन्त्र सदस्यकी हैसियतसे आपको विधानसभार्में जनरल स्मद्ससे प्रदन पूछना चाहिए? 

एक बात और है। आप जानते ही है कि भारतीय कीदियोंको अधिक मानवोचित आहार 
देनेके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीय संघने जेल-निदेशकसे निवेदन किया है।' यूरोपीयोंकों उनके 
उपयुक्त भोजन मिलता है, केप व्वायज़कों यूरोपीय खाना मिलता है, और वतनियोंको 
उन्हींका राष्ट्रीय भोजन दिया जाता है। भारतीयोंकों वतनियोंकी श्रेणीमें रखा गया है, और 
इसलिए उनकी सर्वथा उपेक्षा की जाती है। सिर्फ एक समयके भोजलमें उन्हें थोड़े परिमाणमें 
चावल और चर्बी मिलती है। इसलिए कलेवा करनेके समयसे भारतीयोंको भूखे ही रह जाना 
पड़ता है, क्योंकि, उनसे मकईका दलिया नहीं खाया जाता। मूझे आशंका है कि अधिकारी- 
वर्ग, भले केवल वदलेकी भावनासे ही क्‍यों न हो, भारतीय वन्दियोंके भोजनकी मात्रामें फेर- 
फार नहीं करेंगे! मेरे विचारसे, मेरे देशवासी इस हालतमें भी दृढ़ रहेंगे और इस अति- 
रिक्त वर्वरताकों वर्दाइत कर लेंगे। किन्तु क्या आप संदनमें प्रइन नहीं पूछ सकते अथवा 
किसी दूसरी तरहसे इस मामलेमें सक्रिय कदम उठाकर उचित सुधार नही करा सकते ? उनरह 
स्मदसने उस समय, जब कि वे भारतीयोंसे सव-कुछ हासिल कर लेना चाहते थे, मुझसे मुसकराते 
हुए कहा था कि वे द्वात्सवाल जेलमें भारतीयोंकी खास कठिनाइयोंके बारेमें मेरी वात ध्यानसे 
सुनेंगे। वे दिन अब बीत गये है, लेकिन आज्ञा है, वें दिन अभी नहीं बीते है, जबकि आप- 
जैसे व्यक्ति इस वातपर जोर देते रहेंगे कि शिष्ठता वरती जानी चाहिए; या, कमसे-कम 
ट्रान्सवालकी जनताके नामपर जो वर्बरता हो रही है उससे अपनेको अछग रखे रहेंगे। 
आपका सच्चा, 
श्री डब्ल्यू० हॉस्केन 
संदस्य, विधानसभा 
विधानसभा-भवन, 
प्रिटोरिया 
टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोटो-वकल (एस० एन० ४८५४) से । 


१, देखिए “ नोदानिप्वगकी चिट्ठी ”, पर्० ४२० और “ सटेंटटेनके वद्ादुर भारतीय ”, पृष्ठ ४५ । 
२. देखिए “पत्र: जेल-निदेशककी ?, पृष्ठ ३९२ । 


२५७. पत्र: ए० काराइटको' 


[ जोहानिसवर्ग 
अगस्त ५, १९०८ 


प्रिय श्री काराइट, 


में श्री [हॉस्केन कि! नाम अपने पत्रकी नकल साथ बन्द कर रहा हेँ। उसपर और 
कुछ कहना अनावश्यक है। मेने उसमें तीखी [शब्दावली | का प्रयोग किया है, क्योंकि में 
और तीखे झब्दोका प्रयोग करनेमें असमर्थ था। मैने ठीक वेसा ही लिखा है जैसा मैं 
महसूस करता हूं। मेरे इतने देशवासी जेल जा रहे हूँ और अनावश्यक कठिनाइयाँ भी झेल 
रहे है, जहाँ इस [तथ्य ]पर मुझे गव होता है, वही में इस परिस्थितिपर अत्यन्त तौन्नतासे 
महसूस किये विना नहीं रह सकता; विशेषतः जब मुझपर, जो इन सब बातोके लिए मुख्य 
रूपसे उत्तरदायी है, वार. नहीं हो रहा है। में जरूर सोचता हूँ, और गलत हो तो आप 
मेरे खयालकों सुवार सकते है, कि आपके स्म्पादकीय कलूम उठाने और द्वान्सवालके अख- 
वारोका मार्गेदशेन करनेका समय आ पहुँचा है।' 

आपका हृदयसे, 


टाइप की हुईं दफ्तरी अग्रेजी प्रतिकी फोदीो-नकछ (एस० एन० ४८५५) से। 


२५८. शिक्षितोंका कर्तव्य 


शिक्षित भारतीय अथवा जो भारतीय अपनेको शिक्षित मानते है, द्वान्सवालमें दाखिल 
होकर श्री सोरावजीके साथ जे भोगनेके लिए आतुर है। इससे उनकी स्वदेशभक्ति प्रकट 
होती है। किन्तु [सदा अपनी इच्छानुसार भक्ति करना सम्भव नही होता। वह सच्ची 
भक्ति नही मानी जायेगी। यदि सभी छोग सिपाही वनकर रणमें मरना चाहें, तो यह सम्भव 
नही है। कुछका युद्धके वाहर रहना ही बडा कतंव्य है कल स्थिति शिक्षित भारतीयोकी 
भी समझनी चाहिए। फिलहाल केवल श्री सोरावजी ही पें से प्रवासी अधिनियमके 
अन्तर्गत जेल जातेके लिए पर्याप्त है । इस वीच नेटारू और दूसरी जगहोंमें जो शिक्षित भार- 
तीय हूँ, उन्हें भगवा पहन लेता चाहिए; अर्थात्‌ अपने दिलको भगवा बना लेना चाहिए। 
उन्हें अपनी शिक्षा देशको समपित कर देनी चाहिए और जिन लोगोको ट्रान्सवालमें जानेका 
हक है ऐसोको तैयार करनेके लिए उचित तालीम देनी चाहिए। ट्रान्सवालमें आनेका डिन्‍्हें 


१. यह पत्र कुछ कट-फट गया है मोर कहींकह्ीं पढ़ा नहीं जाता । 

२« यहाँ कागन पटा है। यह “ पत्र: डब्ल्यू० हॉस्केनको ””, पिछला शीषेक दोगा । 

३ बादमें गांधीबीने सय॑ टृ।न्सवारू छीडरके पम्पादक ( काटराश्ट ) को एक पत्र लिखा ! इस पत्रपर उस्ती 
दिन एक उम्पादक्रीय छेद भी प्रफाशित हुमा | देखिए पृष्ठ ४२७ पादट्िपिणी २ । 


594 .. हयूणे गाँवी वादमय 


है वे लोग हूँ: डच-कालीन तीन पौंढी पंजीयनवाले अपंजीकृत किन्तु जो यूद्धके पहले 
लम्ती अवधि तक ट्रान्यवालमें रह चुके हैं; तथा वे छोग जिनके पास यरद्धके बादके अनमतियत्र 
और पंजीयनपत्र हों। ये सारे भारतीय प्रामाणिक होने चाहिए --- जाली छोगोंका काम नहीं 
है। यदि जाली लोगोंकों तैयार किया जायेगा, तो हम हार जायगे। एसे भारतीयोंकों और 
उनमें से अन्तिम वर्गवाले अर्थात्‌ छड़ाईके वादके अनुमतिपत्र व मंजीयनपत्र प्राप्त होगोंकों 
ट्रान्यवालम दाखिल होनेंके छिए तैयार किया जाये। उनसे कहा जाये कि ट्रान्सवालकी हदमें 
दाखिल होते हुए उनसे भेंगूठोंके निगान या हस्ताक्षर माँगे जायेंगे। दे उन्हें देनेसे इनकार 
कर। इनकार करनेपर वे उत्तार छिये जायेंगे। उतर जायें। जमानत न दें। बौर हवाछातमें 
रहं। मुकदमा चल्ले, तव उपस्थित हों। जुर्माना अथवा जेलकी सजा होगी। जुर्माना न 
किन्तु हँसते-हँसते जेल जायें। प्रवेशके हकदार भारतीयोंको इस तरह समझाया जाये। णो 
भारतीय ये काम करनेको तैयार हों, वे ब्रिटिश भारतीय संघको अपने नाम भेजें। हकदार 
भारतीय |द्रान्सवालके लिए] रेलपर सवार हों, तब संघको खबर दी जाये। 

शिक्षित देशभवत भारतीय रेलगाड़ियोंमें तठाद् करें। उनमें कौन-से भारतीय जा रहें हैं 
सो देखें और उन्हें उपर्यूकत्त वातोंकी पूरी जानकारी दें, तथा संवको खबर दें। 
सारे भारतीयोंको यह समझना चाहिए किदान्सवालकी छड़ाईमें समस्त दक्षिण आफ्रिकाके- 

भारतीयोंका हित है। ट्रान्सवालके भारतीय हार गये, तो इसरी जगहके भारतीयोंकी 
निश्चित होगी। आजतक ट्रात्सवालमें जो हुआ है, दुनियाके किसी अत्य भागमें भारतीयोंने 
वेसा नहीं किया। भारतमें भी ऐसा संग्राम नहीं हुआ हैं| द्रान्सवाछकी छड़ाई अत्यन्त सच्ची 
और पवित्र है। उसमें शासकनाण तथा प्रजा दोनोंके ह्ितिका समावेश है। ) 

संधर्षका रहस्य यह है कि छोटे-बड़े समस्त भारतीय अपनी सच्ची स्वतन्त्रताकों समझें, 
गुलामीसे छूटनेकी इच्छा रखें और जेलके अयवा दूसरे दुःखोंसे मं डरें। यदि इतता ही जाये, 
तो उसका यह अर्थ होगा कि ऐसे भारतीयके छिए आज ही स्व॒राज्य हैं। वे आज ही स्वतत्त 
है [इसका परिणाम वादमें यह होगा कि कानून रद हो जायेंगे, गोरे अधिक मानर देने 
लगेंगे और वस्ती आदिम जाना खत्म हो जायेगा। ये विचार समझ्न-वूझकर हृदयंगम करन॑ 
योग्य हैं। ह 

[जो भारतकी सेवा करना चाहते हों, उन्हें चाहिए कि वे अपना व्यक्तियत स्वार्थ , 
सावनेका विचार एकदम छोड़ दें। | 


[गृजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, ८-८-१९०८ 


२५९. स्टेंडटंनके बहादुर भारतीय" 


स्टैंडंटनके १३ व्यापारी अपनी प्रतिप्ठा, अपनी प्रतिजा और अपने समाजके लिए १४ 
दिनोकी सत्त सजा भोगने जे गये। इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैँ। स्टैडटेनके 
भारतायोके छिए यह गौरवकी वात है। यह मामछा अवतक जो मामले हुए, उनसे अछूश 
तरहका है। यह सजा भी ज्यादा सख्त मानी जायेगी। इस द्वितीय सघपंमें एक साथ १३ 
व्यक्तियोके पके जानेंका यह उदाहरण स्टैडटंनर्म ही देखा गया हैं। स्टैंडटनने जैसा जोर 
दिखावा है, बसा ही जोर यदि सभी भारतीय दिखायें, तो छटठकारा होनेमें वक्‍त नहीं छंगेगा। 

प्रत्यकफ़ भारतोयकों याद रुसना चाहिए कि ऐसे तमाम छोगोंकों जेल भेजनेके बाद यदि 
भारतांय नमाज बा रहे, अववा सरकारकी भरणम चला जाये, तो उसे वडा कलंक और 
जो जेल गये हैँ, उनढ्ा अभियाप लगेगा। 

[ गृजरातीने ] 

इंडियन ओपिनियन, ८-८-१९०८ 


२६०. नेटालका संघर्ष" 


नेद्ालका परवाना कानून भयकर है। भारतीय समाजकों इस सम्बन्ध तुरन्त उपाय 
फरना बहुत जरूरी है। यह माननेका कोई कारण नहीं है कि इग्लैडकी सरकार उस कानूनको 
मंजूर कर लेगी। फ़िर भी _ सच्चे नर सदा सुी / इस कहावत्के अनुसार यदि सुखी रहना. 
हो, तो हमें आजंगे सचेत हो जाना चाहिए ||सम्भव है, इस बार कानून पास न हो, फिर 
भी उसएा प्रभाव रह जायेंगा। [श्री टेलर्ने कहा है कि यदि विधेयक एक बार अस्वीकृत « 
टी जायेगा, तो दूसरी बार विलायत भेजा जायेगा और जवतक मंजर न होगा, तवतक 
बह प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि परिस्थिति ऐसी हो, तो उसका एक ही इलाज है और वह है 
सत्याग्रह यद्ध |[प्रनिवर्ष परवानोकी सतया छीजती चली जाती है, यह सभी जानते हैँ। ५ 
यदि ऐसी परिस्विनिम भारतीय झवित ने लगाये, तो वे सुखगे नहीं रह सकते। इग्लेडकी 
सरहारका मुह लाज़ने हुए ब्रेंठे रहता काफी नहीं है। इग्लेडकी सरकारके आगे दरख्वास्तका 
एफ ही राज्ता है, वह है सत्याग्रह || इसके बाद प्रार्यनापत्र आदि हो सकता है। भारतीयोमें 
उतनी हिम्मन हैं या नहीं, यह देसनेका समय अब आ रहा है। हम आशा करते हैँ कि 


%, $ *९, 


भाग्तीय व्यापारी उसकी तैयारी करेंगे। 
[गृजरातासे ] 
इंडियन ओपिनियन, ८-८-१९०८ 


१. देद्षिए “ नोहानिप्यगेकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ४२० । 
२, देखिए “ नेटाल्के विभेषक्र ”, और “ नेटाल्के नये कानून”, पृष्ठ २५५ और २१३०-३१ । 


२६१. पत्र: “इंडियन ओपिनियन ' को' 


सम्पादक 
* इंडियन ओपिनियन * 


महोदय, 


कुछ स्थानोंसे यह पूछा गया है कि अपने पुत्र हरिछालको जेल भेजनेमें मेरा क्‍या 
हेतु था। इस विपयमे कुछ स्पष्टीकरण नीचे दे रहा हूं: 


(१) मैने भारतीय समाजके सभी लोगोंको फेरी करनेकी सलाह दी है। मेरा खयाल 
है कि वकालतकी सनदके कारण में उसमें भाग नहीं ले सकता। इसलिए मैने विचार किया 
कि यदि में अपने लड़केको फेरी छगानेकी सलाह दूँ, तो ठीक होगा । [में जो-कुछ नहीं कर 
सकता, दूसरोंसे उसे करनेके छिए कहते हुए हिचकता हूँ। में ऐसा मानता हूँ कि यदि मेरा 
लड़का मेरी मर्जीसे कुछ करे, तो वह मेरे करनेके वरावर ग्रिना जा सकता है।] 

(२) हरिछालको/जो शिक्षा लेनी चाहिए उसका एक भाग है, अपने देशके लिए जेल 
जाना | |यह उस शिक्षाका एक योग्य अवसर माना जा सकता है। 

“(३)| में हमेशा यह कहता आया हूँ कि जो सत्याग्रहकों ठीक रूपसे समझ सकता है, 
उसके लिए सत्याग्रह आसान है मिं गिरफ्तार छोगोंकी तरफसे जो वकाछत करने जाता हूँ, 
वह वास्तवमें बचाव नहीं है; में तो वहाँ उपस्थित रहकर उन्हें जेल भेजा करता हूँ। 
यदि किसीमें स्वयं सच्ची हिम्मत हो, तो मुझे अदालत जाना ही न पड़े। अपने लड़केके 
ऊपर ही इस बातका पहला प्रयोग करना मूझे ठीक छगा। इसलिए फोक्सरस्टमें उसके 
लिए कोई प्रवत्ध नहीं किया और उसे उसकी हिम्मतपर ही छोड़ दया। जोहानिसवर्गर्मे 
वह दूसरे छोगोंके साथ था, इसलिए में अदालतमें गया। किन्तु उसके तथा उसके साथियोके 
लिए मैने अधिकसे-अधिक दिनोंकी जे माँगी || उन्हें अधिक सजा नहीं मिछी, यह उनकी 
कम-तसीवी थी। 

(४) मैने कई वार सलाह दी है कि किसीको भी फोक्सरस्ट पहुँचकर जेंगूठेकी छाप नही 
देनी चाहिए। छोग उस सलाहके अनृसार नहीं चल्ले । मेने जोर नहीं दिया, किन्तु भव जोर 
देनेका समय आ गया है। अब फोक्सरस्टमें खूनी कानूनके अनुसार बँगूठोंके निशान माँग जा 
रहे हैं; इसलिए अ्ंगूठोंके निशान नहीं देने चाहिए। मुझे ऐसा छगा कि यह काम भी 
हरिछालकी मारफत सहज ही हो सकता है। हे 

मेँ चाहता हूँ कि हरिलालने जैसा किया है वैसा ही सव भारतीय करें। हरिछाल 
वाकूक कहा जा सकता है। उसे तो अपने पिताकी सलाह मान्य करनेके लिए भी ऊपरके 
मुताबिक करना चाहिए। इसी प्रकार हरएक भारतीयकों अपनी ही हिम्मतसे ऐसा करना 


१. यह इंडियन ओपिनियलमें “अपने पुतरकों मेंने जेल क्यों भेजा : भी गांधीका सष्टीकरण” शीपकसे 


प्रकाशित हुआ था । 
२ देखिए “ दरिछाल गांधी तथा मन्य छोगोंका मुकदमा ””, पृष्ठ ४०१-०१ । 


प्र “ शुन्सवाल लीडर ” को ४२७ 


चाहिए। वे ऐसा करें, ऐसी मेरी इच्छा है। ऐसा करनेमें ही सत्याग्रहकी पूर्ण विजय 

समझनी चाहिए । मे फिर कहता हूँ कि: 

(१) जो जेल जानेंके लिए तैयार हो, उन्हें वकील अयवा मेरे ऊपर निर्भर न रहकर जेल <..-* 
जाना चाहिए। इसका अर्थ यह नही है कि मेने कानूनके सघर्पमें गिरफ्तार भारतीय 
सत्याग्रहियोके मृपत्त बचाव करनेकी जो वात लिखी थी, उसे मे॑ वापस ले रहा हूँ। जहाँ 
मेरो जहरत महसूस होगी, म॑ वहाँ पहुंचूँगा। किन्तु अच्छा त्तो यह है कि बिना वकीलके 
सजा हो भर लोग उसे भोगनेके लिए सीधे जेल जायें।' 

(२) छोटे-बड़ें भारतीयोको बिना किसो अपवादके देशके लिए जेल जाना चाहिए। 

(३) द्वान्मवालमें प्रवेश करते हुए कोई भी भारतीय भेंगूठा अबवा अँगुलियोके निशान न दे। 
उसके लिए उन्हें जेल जाना पडेगा। जेल भोग लें, किन्तु कानूनके मुताबिक अँगूठा अथवा 
बंगुलियोके नियान अबवा हस्ताक्षर जैसी कोई चौज न दी जाये। 

मे हूँ सत्याग्रही, 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


'पफम्यन्‍्मा 


गुजनातीने 
इंडियन ओपिनियन, ८-८-१९०८ 


२६२. पत्र: ट्रान्सवाल लीडर ' को' 


[ जोहानिसवर्ग ] 
अगस्त ८, १९०८ 
[सम्पादक 
 द्रान्यवाल्ल लीटर '] 
महोदय, 


क्या मे आपके स्तम्मों द्वारा एशियाई प्रशनका एक पहलू आपके उन पाठकोके सामने रख 
सकता हैं जो द्रान्यवालक समस्त निवासियोंके प्रति न्‍्याव किये जाने में दिलचस्पी रखते हे ?* 

मेने आपके आजके पत्रमे प्रकाशित जाली प्रमाणपत्नोसे सम्बन्बित दो भारतीय मामलोंका 
कथित सक्षिप्त विवरण पढ़ा है। उनमेंसे एक व्यक्ति सरकारी गवाह बनकर अपनी मुक्ति पा 
गया। जिसफ्े विशद्ध वह सरकारी गवाह बना था, वहू आदमी भी छूट गया है। छोग जानते 


१, यद १०-८-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें “ द्रान्सवाएमें भारतीयोंका संधे ” शीपेकर्ते उद्धुत किया 
गया था । 

२. इस पप्मपर द्ान्सवाठु छीढरने शस अकार सम्ादकीय टिप्पणी दी थी : “ , . . उसके एक अंशकी 
ओर दम न केवट सम्बन्धित मन्त्री और अधिद्धारियोंका, बल्कि संसद-सदस्यों भर सदाशयी और न्यायप्रिय लोगोंका 
ध्यान विश्वेप रुपते भाउष्ट करना चाइते दे । दमारा तालमें उप्त भागसे नहीं दे जिप्तमें एक मोर एशियाई जाली 
अनुमतिपत्र बनानेवार्ों और उनके मित्रों और दूसरी ओर अधिकतर प्रतिष्ठित एशियाए्योंके साथ किये गये बहुत 
मित्र आवद्रफा व्फि है, यथपि थी गार्षीके ऊूगार ःस विषयमें ययेष्ट रुपसे तीखे दे -- विशेष रूपते उनके सत्यके 
कारण । मारा आशय उनके पत्नके उत्त भागते है जिसमें वे जोर देकर फहते है कि जो एशियाई वत्ेमान 
मूख्ेतापृर्ण शाप्तनके अन्तगत जेल भेजे जाते दे वे अशत्तः भूस़े रखे जाते है क्योंकि उन्हें उस प्रकारका मोजन नहीं 


४२८ सथूण गांधी बादमय 


हैं कि उनमेंसे एक स्वयं अपने कथनानुसार किस हृदतक जाली कारसाजोमें फोंसा हुआ था। 
समाचारपत्रोंके मुताबिक दूसरेके विरुद्ध गवाही निस्सन्देह इतनी कमजोर थी कि उसे सजा 
नहीं दी जा सकी। इस तरह जो छोग जालसाजीसे सम्बन्धित है, वे स्वच्छन्द घूम रहे है। 
एश्षियाई कानून संशोधन अधिनियम न तो उन्हें छूता है, और न उसने छुआ। उसके अन्तर्गत 
उनपर आरोप भी नहीं लगाया गया था और मैं स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता हूँ कि कोई 
एशियाई अधिनियम ऐसे मामछोंसे संव्यवहार नहीं कर सकता । जहाँ कही भी व्यक्तिगत ५. 
स्वतत्नतापर रोक लगती है, वहाँ ऐसे लोग मिल जायेंगे जो ऐसे प्रतिबन्धोते बचनेके लिपि 
तरह तरहके उपायोंको बरतनेक्षे लिए काफी तत्पर रहते हैं।| यह ध्यान देने योग्य है कि 
भारतीय ही केवल ऐसे लोग नहीं है जो इस कारसाजीसे सम्बन्ध रखते हैं। यूरोपीयोंके 
बारेमें भी उससे सम्बन्धित रहनेका आरोप छगाया जाता है। 

अब आपके पाठक तस्वीरका दूसरा रुख देखें ।|जो भारतीय उपनिवेश्ञ्में खुल्लमजुल्ला 
आये है, जिन्होंने अपना युद्ध-यूवं निवास सिद्ध कर दिया है, जो हमेशा कानूनके मुताबिक 
चले हैं और जिन्होंने हालमें ऐसे छोगोंकी पुरी तरह शिनाख्त करके सरकारकों सहायता 
पहुँचाई है और जिसे सबने माना है, उन्हें छॉर्ड मिल्नरके ऐतिहासिक शब्दोंमें चारों ओरसे 
_कोंचा ' जा रहा है और तंग किया जा रहा है। निर्दोष भारतीय -- बहुत-से उदाहरणोंमें ऐसे 
भारतीय जो धपने समाजके सर्वोच्च तबकेसे सम्बन्ध रखते है --कैदमें डाले जा रहे है; 
इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई जघन्य अपराध किया है, बल्कि इसलिए कि उनकी आत्मा 
उस कानूनको स्वीकार नहीं करती, जिसे वे क्रोधोत्तादक और अपसानजनक मानते है।| आज 
स्टैडटंन अपने प्रमुख भारतीय दुकानदारोसि लगभग विहीन है क्योंकि वे १४ दिनोंका कठोर 
कारावास भुगत रहे हैं। 

मानों इतनी परेशानी काफी तहीं थी, इसलिए इन भारतीय कंदियोंको अभीतक 
भोजनके विषयम कोई राहत नहीं दी गई है। यूरोपीय कैदियोंको वही भोजन हक है । 
जिसके वे साधारणतः आदी होते हैँ; केप ब्वायज यूरोपीय भोजन पाते हैं; । 
वही भोजन मिलता है जिसकी उन्हें आदत है; भारतीय कौदियोंकों लगभग वतनियोंका 
भोजन मिल रहा है और इसलिए वे आधे भूखे रहते है। उन्हें हर रोज नाइतेमें मकईका 
दलिया मिलता है और हफ्तेमें तीन बार श्ञामके भोजनमें भी मकईका दलिया दिया जाता 


दिया जाता जिछकी उन्हें आदत है और णो उन्हें दिया जाता है उसे वे खा नहीं सकते । ये छोग राजनीतिक 
कैदी हैं । यदि श्नते सख्त मेहनत छी घाती है था हन्‍्दें जेलका बल पहनावा जाता है तो यह अन्याव ह्दै। 
यह निन्‍्दनीय रूपते अन्याय है यदि जूराकके बारेमें उनके साथ वैसा व्यवद्वार किया जाता है बे कि भी गांधी 
कहते हैं । हम समझते थे क्रि जो देश अपने आपको सम्य धोषित करते है उन्होंने उत्पीड़नका अन्त कर पा 
है । हम इसके अपवाद प्रतीत होते है । निश्चय ही चेतके सवास्य अविषाी करेदियेकि डिए उसी भोजन 
फरते हैं जो वे खा सकते हैं। क्या स्वास्थ्य भधिकारियोंकी हिदायतोंका पाछन किया जाता है! वर्योकि जेछ 
सम्बन्धित भत्मेक व्यक्तिका, उपन्विश-मन्त्रीसे छेकर नौवेके समस्त कर्मचारियों तक, यह करोव्य है कि उनका 2 
कर। क्या स्वास्थ्य अपिक्रारियोकि +3+ 20४! उपैक्षा की जाती खा सह 5 पकानेकी कोई कठिन 
। कोई भोजन इतनी परल्तासे नहीं तेयार किया जा सकता जितना 
हे पे कप यारा मच्छी दरेबाइक है हो हग थो दुछ मर से है कई दे फिती परे हि 
भी रज्माजनक है, ब्रिव्िश साम्राज्यीय राज्योंकी तो बात ही क्या दे!” 
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है। में जानता हें कि मऊईका दलिया उनके लिए वहुत अच्छी चीज है जिन्हें इसकी आदत 
हैं अबवा जो बहुत दिनोतक उसे खाकर उसको आदत डाल सकते हूँ । दुर्भाग्यवण मेरे देशवासी 
मकईका दलिया नही सताते। फल यह है कि ट्रान्सवालकी जेलोमे उन्हें बहुत हद तक भूखों 
मरना पडता है। अधिकारियोने राहतके लिए कहा गया है', किन्तु लिखनेके समय तक कोई 
उत्तर मही मिला है। यह अनुचित भले ही हो किन्तु मेरे देशवासी इसका यही अर्थ निकालते 
हैँ कि भारतीय हैरान होकर मु जायें, इस खयालमसे राहत नहीं दी जा रही है। यदि ऐसा 
हो, तो उन्हें [अधिकारियोको] सचेत हो जाना चाहिए कि वे कही सरकार और उसके 
कानूनोके खिलाफ भारतोयोकों कहठेंगे-ड़ा विरोध करनेके लिए न भड़का दें। 

एशियाई उकरारनामेके बारेगें अपना फर्ज अदा कर चुकनेके वाद अब यह कोशिश 
कर रहें हैँ कि जनरल स्मदस अपना फर्ज अदा करे। ट्रान्सवाक्त लीडर के अनुसार इसको 
उन्होने साबंजनिक कपसे उस तरतसे घोषित किया था: “ उन्होने उनसे (एशियाइयोसे) कहा ...” 
था कि जबनक देशमें एक भी एशियाई ऐसा वचेगा जिसने अपना पजीयन न कराया हो, 
तदसक परानून रद नहीं क्रिया जायेगा। ”' और फिर, “ जबतक देशका प्रत्येक भारतोय 
पंजीफृन नहीं हो जाता, कानून रद नहीं किया जायेगा।” यह स्वीकार कर लिया गया है 
कि जिन एंशियाउयोकों खवेज्ठमा पंजोयनके लिए प्रार्थनापत्र देनेका अवसर मिल्ला, वे वैसा 
कर चुड्टे हैं। अब एशियाई पूछते हूँ, " फिर कानून अभीतक रद क्यों नहीं किया गया ? 
ओर बिलडुल अमम्भव परिस्विनियोमे अधिनियमफौं रद करनेकी बात क्यों कही गई थी ? गण 


आपका, आदि, 
मो० क० गांधी 
[ अग्रेजीमे ] 
द्रान्सवाल लीडर, १०-८-१९०८ 
२६३: हरिलाल गरांधीका मुकदमा -२* 
[जोहानिसवर्गं 


अगस्त १०, १९०८ ] 

तीसरे पहर “ बी” अदालतमं भारतीयोंकी असाधारण भीड़ श्री हरिछाल भोहनदास 

गांवीके मामेकों सुननेके लिए एकत्र हुई थी। भरी हरिछाल श्री मो० क० गांधीके पुत्र हैं, 

अवस्था बोस वर्य है, भोर उन्हें विद्यार्यों बताया गया है, तया पंजीयनका प्रमाणपत्र नहों 

होनेफे फारण उन्हें श्री एच० एच० जॉडनके समक्ष एशियाई संशोधन अधिनिग्रमका उल्लंघन 
फरनेके अपराधम पेश फिया गया था। 


१. देखिए “पत्र; जेल निदिशककों ”, पृष्ठ ३९२ । 
२, र्मठतने जून ६, १९०८ को रिचिमंठमें दिये गये अपने भाषणमें ऐसा कहां था; देखिए परिशिष्ट ८ । 


३. इससे पहछे हरिलाल गांधीपर जुलाई २८, १९०८ को मुकदमा चलाया गया था । देखिए “हरिलाढ 
गावी तथा अन्य छोगेंका मुकदमा”, पृष्ठ ४०१३-०२ । 


जल समूण गांवी वादमय 


अभियुक्तते अपराधको स्वीकार किया और उनके पिताने पे 
कद कटे ने उनकी पेरवी की। श्री 
“बी” विभागके अधीक्षक बरनॉनने गिरफ्तारीका सबूः करते 
शक, 8 ह पैदा रतै 
उन्होंने अभिषुकतसे अपने पंजीयनका प्रमाणपत्र दिखानेके लिए कहा। बा सकल 
किया और कहा कि उसके पास वह नहीं है। ' 
भरी गांधीने अभियुक्तकी तरफसे कहा कि वहु उपनिवेश छोड़कर जाना हीं चाहता 
० - ॥। 
परन्तु फिर भी उसकी इच्छा है कि अदालत २४ घंदेके अन्दर उपनिवेश हर जानेकी 
आज्ञा उसे दे दे। उन्होंने यह प्रार्थना इसलिए की कि जिन दो भारतीयोंकी मौयाद इस 
कानूनके मातहत वुधवारकों समाप्त हो रही है वे जेल जाना चाहेंगे। भी गांधीने आशा की 
कि न्यायाधीश महोदय इसी सार्गको ग्रहण करेंगे, क्योंकि अभियुक्तके मामले उन्हींके सामने हैं। 
रु श्री जॉ्डनन हुक्म सुनाया कि अभियुक्त सात दिनके अत्दर उपनिवेश छोड़कर चला 
जाये। 
[ अंग्रेजीसे ] 
दान्सवाल लीडर ११-८-१९०८ 


२६४. भाषण : सार्वजनिक सभासें 


[जोहानिसवर्ग 

अगस्त १०, १९०८ ] 

हरिलाल भांधीपर उपनिवेश्षमें पंजीयन-पअमाणपत्रके विना होनेके अपराध-सस्वन्धी मुकदमेके 
एकदम बाद ही 'कल [ अगस्त १०, १९०८ को ] अदालतकी इमारतके पास एक खुल़े 
मेदानमें भारतीयोंकी सार्वजनिक सभा हुई। श्री मो० क० गांघीने अंग्रेजीमं भाषण दिया 
और कहा कि वेरीनिगिग्से अभी-अभी इस आशयका तार मिला है कि बहुत-से भारतीय 
दृकानदारोंकों, जो बिना परवानोंके फेरी गाते या व्यापार करते हुए गिरफ्तार किये गये थे, 
सजिस्ट्रेटने कारावासका विकल्प नहीं दिया, बल्कि प्रत्येकपर २ पौंड ७ शिलिग ६ पेंस 
जुर्माना किया। उस्हें २४ घंदेमें जुर्माना देना अथवा अदालतके द्वारा अपने मालकी नौलामी 
स्वीकार करना था। इससे संघर्ष्मों एक नया पहलू दाखिल हो गया है, किन्तु मुझे इसमें 
कोई सन्‍्देह नहीं है कि ब्रिटिश भारतीय इससे चकरायेंगे नहीं। मुझे वहीं मालूम कि 
भजिस्ट्रेटको कुछ असाधारण मामलोंमें कानून विभागसे कानूनकी घाराओंपर अमल फरनेकी 
हिदायत मिल्लो है अथवा उसने स्वयं अपनी मर्जीसे ऐसा किया है। किन्तु इससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि जनरल स्मद्ससे कोई रियायत नहीं मिलेगी और रियायत माँगना हमारे 
लिए शोभाकी बात भौ नहीं है। हम छोग संघर्ष इसलिए चला रहे हैँ कि जनरर्ू स्मद्स 
अधिनियमकों रद करनेके अपने वादेपर अमल करनेके लिए वाध्य हो जायें। रिचमंडकी 
सभाके विवरणमं यह वादा प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने कहा था कि जब सब पंजीयन 


भाषण :- सार्वजनिक प्षमामें ड्ॉ्१ 


फरा लंगे, तव वे अधिनियम रद कर देंगे।!' इस मामलेमें उन्होंने (श्री गांधीने) एक 
घटनाका उल्लेख फरना चाहा। [ उन्होंने बताया कि | जब में श्री डोकके यहाँ बीमार पड़ा हुआ 
था, तब एशियाई पंजीयक मेरे पास आया था और उसने कहा कि ऐसा जान पड़ता है कि 
चीनी और कुछ भारतीय सरकारकी सदाशयताके प्रति सन्दिग्ध हे और इसलिए वे आगे नहीं 
बढ़ते। वे वादेकी पुष्टिमें कुछ लिखित वात चाहते हुँ। तब वहाँ उस्ती समय एक सूचनाका 
मसविदा बनाया गया कि यदि एशियाई समुदाय अपने समझौतेकों शर्ते पुरी करेगा, तो अगले 
सन्र्मे अधिनियम रद कर दिया जायेगा। यह सूचना सभी भारतीय भाषाओंमें भौर चीनी 
भाषामं भो प्रकाशित फौ जानेबालो थी। 
/ सीभाग्यवदा 

दुर्भाग्यवद -- नहीं, से कहूँगा सीभाग्यवश, पर्योंकि अब हम यह जानते है कि हम किनसे 
निपर रहे हूं। तो सतौभाग्यवश, अगले दिन श्री चंमने यह समाचार लाये कि सभी एशियाई 
[पंजीयन करानेके लिए] तैयार है, और चौनियोंने अपनी आपत्तियाँ वापस ले ली है। उन्होंने 
जिनरल स्मट्सने] पूछा कि फया मे (श्री गांधी) अब भी उवत नोटिसको प्रकाशित कराना 
जरूरी समप्षता हूँ। उत्त समय हमारे सामने श्री स्मट्स या श्री चेसनेकी ईमानदारीपर 
सन्देह करनेका फोई फारण नहों था भौर [इसीलिए] मेने जवाब दिया कि नोटिस प्रकाशित 
करनेफी फोई वजह नहीं है। मे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब श्रो स्मदसने रिचसंड्में 
यकक्‍्तव्य दिया था उस समय उनके दिमागमें एशियाइयोंके सामने ऐसी फोई कठिनाई जानेंकी 
बात रही होगी, जिसका जि श्री चंसनेने मुझे किया और यही कारण था कि उन्होंने 
उपत स्पपष्ठीकरण दिया था। आज हम देखते है कि श्री स्मद्सने फुछ शर्तोपर अधिनियम रद 
फरनेका प्रस्ताव फिया है, जिन्हें हम स्वीकार नहीं फर सकते । ये ऐसी शतें हैं जो हमपर उस 
समय नहीं योपो गईं थीं जब हमने स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र लेना स्वीकार किया था। 

शुद्ध प्रशासन और साम्राज्यकी ज्ञान्ति 

* एशियाई छोग अपने ही विदद्ध सरकारफी सहायता कर रहे है, अपना वचन पूरा करनेमें ... 
थ्री स्मट्सकी सहायता फर रहे है, और उपनिवेशके अन्दर प्रशासनकी शुद्धता तथा सात्नाज्यके 
अन्दर शान्ति फायम रख रहे हूँ। यदि हम देखें कि वक्षिण आफ्रिकी सरकारके कर्णपार 
राजनपिकोंमें मामूली ईमानदारी भी नहीं है भौर जब उनको सुविधाजनक लगे तभी वे 
अपने वादोंते मुकर जाते हैँ और बादा-पिलाफी करते है तो हम ब्रिटिश भारतीयोंकों चाहिए 
कि उन्हें अपने वादे पूरे फरनेपर मजबूर फरें। ऐसा फरफे हम न फेवल उपनिवेशको, 
बल्फि पुरे साम्राज्यको महत्वपूर्ण सेवा फरेंगे। इसलिए [आज] जब हमारे सामने कारा- 
वास भोगने, करोब-करीब भूखों मरने और जेलमें नंगे पैरों चलनेकी सम्भावना खड़ी है तब 
हम विचलित नहीं हुए है। अपना माल जब्त होनेकी सम्भावनाके सामने भी हम अविचल 
हैं। में तो उसे संगठित राहुजनी--फानून-स्माथित डाका--फहूँगा। | 


१, देखिए परिश्विष्ट ८ ! 
२० शर्तकि लिए देखिए “ जोद्ानितवर्गकी विद्ठी ”', पृष्ठ ३०८ । 


हडेरे उमरूणे गांधी वाढ्मय 


अब हमें एक ऐसे कानूनके खण्डके अन्तर्गत ले आया गया 
सतलबोंसे किया गया है। 23200७80७७७2: 
जुर्माना ड्ेलेसे इनकार कपरेणिए 

_सुझे आशा है कि मेरे देशभाइयोमे इतनी त्याग-भावना है कि बे जुर्माना देवेसे इनकार 
कर दे और अपनी आँखोंके सामने ही अपना सामान बिक जाने दें। मुझे तनिक भी सन्देह 
नहीं है कि जब यूरोपीय छोग देखेंगे कि ब्रिटिश भारतीय इसे भी बर्दाइत कर सकते हूँ 
तब खुद वें ही लोग जनरल स्मद्ससे कहेंगे कि वे अपने हाथ रोके भौर अपने बादे पूरे करें 
और जो शत तथ को थीं उन शर्तोंपर अधिनियमको रद करें। हमें कष्ट झेलना है, ताकि 
जनरल स्मट्सने हमारे साथ जो एक करार किया है उसको पुरी तरह व्यावहारिक रूप 
दिया जा सके। ब्विठिक्ष भारतोय संघके अध्यक्षकी नाक इसलिए तोड़ दी गई, क्योंकि उन्होंने 
सरकारके साथ अपने एक करारकों पुरा करनेमें सरकारका साथ दिया था;।' और सरकारने 
उन्हें इसका पुरस्कार वचन-भंग, विश्वासघातके रूपसें दिया। में कहीं भी बिना हिचक यह 
बात दुृहरा सकता हूँ कि जनररू स्मदुसने गम्भीरतापूर्वक उक्त वचन दिया था। हम देखते 
हैं कि न केवल वह अधिनियम रद नहों किया गया, बल्कि संसदर्मो तरह-तरहके पलेशकारी 

विनियम पास फिये जा रहे हैं, जो ब्रिटिश भारतसे आनेवालोंको प्रभावित करते हैं। 

दक्षिण आफ्रिका्में साझी 

उन्होंने कहा; यह देश जितना गोरोंका है उतना ही ब्रिटिश भारतीयोंका भी है। ये 
दोनों ही साझेदार हैं। गोरे अधिक शक्तिशाली साझ्षेदार हूँ, किन्तु हें दोनों साझेदार ही। 
भारतीय केवल स्पाय और ईमानदारीका व्यवहार चाहते हें और यदि ये चीजें नहीं मिलती तो 
उन्हें दिखा देना चाहिए कि वे कष्द झेलनेको तैयार हैं। मेरी राय है कि जो आदमी अपनेको 
बादशाह एडवर्डकी प्रजा कहता है उसे अपने अधिकारोंका छीवा जाना बर्दाइत नहीं करना 
चाहिए। इसके विपरीत, उनकी रक्षाके लिए उसे कष्ट झ्ेलना चाहिए। चूंकि हमारी चमड़ी 
रंगदार है इसलिए इस देशों हमें कुछ नहीं समझा जाता, हमारी अनुभूतियोंकी उपेक्षा 
होती है, हमारी भावनाओंकी अवमानना होती है और हमारी अन्तरात्माका तिरस्कार होता 
है। हमें दिखा देना चाहिए कि हममें इतनी त्यागकी सावना है कि अपनी सम्पत्तिका 
जब्त होना बर्वाइत कर सकें, और इस तरह सरकारकों मजबूर करें कि जिस समझौतेको 
एशियाइयोंने सम्मानजनक ढंगसे पुरा किया है; उसका अपना हिस्सा सरकार भी पुरा 
करे! श्री नायडू आज ही जेलसे आये है। में पहले भी कह चुका हूँ कि जिस चीनीने 
आत्मघात कर लिया था उसकी मुत्युके लिए श्री स्मद्स जिस्मेदार हे। भी स्मद्स उसके 
लिए तो जिम्मेदार है ही, अब वे शिक्षु तायडूकों ह॒त्याके लिए भी जिम्मेदार हूँ । जब श्री 
नायडू जेल गये, उस समय श्रीमती नायडू प्रसव-पौड़ाम थों, और शीमती नायडूने एक 
सृत बालशकों जन्म दिया। इसके लिए यदि श्री स्मट्स जिम्मेदार नहीं तो फिर कौन है! 
मेरा पक्का विश्वास है कि इन सब तकलीफोंकी कफियत आज नहीं तो कल देनी होगी। 


१. देखिए “ जोहानिप्वनको चिट्ठी ”, पृष्ठ १२४३-४४ और “ईसप मियाँ ”, पृष्ठ २४९ । 


तोन फेरोवार्लोका मुकदमा ४३३ 


श्री स्मद्स ईसाई हैँ मोर हम स्वोकी तरह ही परलोकर्में विद्वास करते हं और जिस प्रकार हमें 
अपने फर्मोकी फैफियत देनी होगी, उस्ती तरह उन्हें भी उन सब वातोंकी फैफियत देनी होगी। 
श्री गांबोने भाषण समाप्त फरते हुए ब्रिटिश भारतीयोसे एक धार फिर अपील की कवि 
जिन चीजोंकों वे सही भौर न्यायोचित समतते हे उनके लिए हर फष्ट सेलें। इसके बाद 
उन्होंने गुजरातोमें भाषण शुरू किया। 
[ अग्रेजीसे 
ट्रान्नवाल लोडर, ११-८-६९०८ 


२६५. तीन फेरीवालोंका मुकदमा 


[ जोहानिसबर्ग 
अगस्त ११, १९०८ | 
»-« फल [११ अगस्त १९०८] सुबहु “डी” अदालतमें श्री एच० एच० हॉपकिन्सके 
सामने तोन भारतीय फेरोवालोपर बिना परवानोंके फेरी लगाने या परवाने माँगतेपर न दिखा 
सरनेका अभियोग छगाया गया। सरफारों पक्षकी ओरसे भ्री शॉने और बचाव पक्षकी ओरतसे 
श्री गांधीनें परदी फी। 
एफ मामछेसें गवाही देते समय, नगरपालिकाके परवाना निरीक्षक श्री फ्रेंचने कहा 
दि अभियफ्तोंमें से एफने उन्हें बताया था फि उसका परवाना श्री गांघीके पास है। गवाह 
भो गांधीफे दपतरमें गया और यहां उत्ते बताया गया कि उनके पास परवाना नहीं है। 
श्री गांधी मवाहीके एठधरेमें गये और उन्होंने कहा कि उस अभियुक्तने कथित झूपसे 
जो-दुछठ फहा है। उत्तफे मम्बन्ध्में यहु कहना है फि मेरे पास बहुत-से परवाने, शायद दौ-्तीन 
सौ, तथा फोई एक हजार पंजीयन प्रमाणपत्र भी हूँ। ये परवाने तथा प्रमाणपत्र मेरे पास 
उन ब्रिटिश भारतीयोंनें जमा किये है जिन्होंने उनका इस्तेमार न करनेका निश्चय फर 
लिया था। मेने यहू जाननेके लिए अपने कागजातकी छानवीन नहीं की कि मेरे पास यह 
परवाना-विशेष था या नहीं। फारण, निरीक्षकनें मुससे ऐसा करनेको नहीं फहा था। 
अभियुक्तोंमें से दोनें फहा कि उन्होंने परवाने नहीं लिये हु, क्योंकि उन्हें परवाना देनेसे 
पहले भेंगूठेके निशान देने पड़ते। 
मजिस्ट्रेटी जवाब देते हुए भरी शॉने फहा कि इस जुर्मकी सबसे कड़ी सजा २० 
पींड जुर्माना या तौन महीनेकी कद है। 
सभी अभियुपतत दोषी ठहराये गये और उन्हें १-१ पॉंड जुर्माने या सातन्सात दिनकी 
सतत फैदकी सजा दी गई। 
उन सबने जेल जाना पसन्द फिया। . « « 
[ अंग्रेजीस ] 
ट्रान्सवाल लीडर, १२-८-१९०८ 
२. गुजराती मापगऊ़ी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है । 


८-२८ 


२६६. काजी हसन ओर अन्य लोगोंका सुकदमा 
[जोहानिसबर्गं 
अगस्त ११, १९०८] 
दोपहरके बादसे “सी” अवालतमें भ्री कॉसके सम्मुख ५ अन्य भारतीयोंपर परवानेके बिना 
फेरी लगाने या पूछे जानेपर अपने परवाने न दिखानेके आरोपमें एवं व्यापार करनेके अपने 
टोकरों या पान्नोंपर अपने छपे नाम न लगानेपर भी मुकदमा चलाया गया। 
श्री गांधीने अभियुक्‍तोंकी ओरसे पैरवी की। 
सबसे पहले काजी हसनको पेक्षी हुईं। उन्होंने अपने आपको निर्दोष बताया और कहा 
कि उत्होंने अपना प्रमाणपत्र निरीक्षककों दिखा दिया था। 
नगरपालिकाके परवाना निरीक्षक श्री फ्रंचने गवाहीमें कहा कि उन्होंने अभियुक्तकों 
बिक्रीके लिए माल लगाये हुए देखा। उन्होंने जब उनसे अपना परवाना दिखानेके लिए कहा तो 
उन्होंने परवाना नहीं दिखाया। बादमें चार्ज ऑफिसमें उन्होंने अपना परवाता दिखाया। 
भरी गांधीने कहा कि में अब समझ गया कि अभियुक्‍तने अपने-आपको रिदोब क्यों 
बताया है। उनके पास परवाना था; किन्तु जब निरीक्षकने उनसे कहा तो उन्होंने दुसरोंके 
साथ-साथ परवाना दिखानेसे इनकार कर दिया। 
मजिस्ट्रेट : मुझे संतोष है कि उन्होंने अपना परवाना दिखा दिया है। 
मजिस्ट्रेटने उनकों पहले दो आरोपोंर्मे निर्दोष पाया, किन्तु अपनी दोकरीपर अपना 
छपा सास न लगानेके सस्बन्धर्में दोबी ठहराया। उनको चेतावनी दे दी गई और बरी कर 
दिया भया। 
उसके बाद अहमद ईसपकी पेझ्नी हुईं। उन्होंने माँगे जानेपर अपना परवाना ते 
विखाने-सम्बन्धी अपना दोष स्वीकार किया। 
ओऔ गांधीने कहा कि प्रत्यक्ष है कि अभियुक्तका परवाना किन्हीं अच्छे हाथोंमं है। 
मजिस्ट्रेट: भरी गांधी, कया वे हाथ आपके हैं? 
श्री गांधी: मुझे डर तो ऐसा ही है, श्रीमन्‌ 
अभियुकतको १ पौंड जुर्मानेकी या सात दिनकी कड़ी कैदकी सजा दे दी गई। 
इसके बाद फकीरी नामक एक फ्ेरीवालेकी पेशी हुई और उसको भी १ पौंड जुर्मानेकी 
था सात दिनकी कड़ी कंदकी सजा दी गई। 
सबसे पीछे इब्नाहीम माराविन और इस्माइल अहमद पेश किये गये। 
नगरपालिकाके परवाना निरीक्षक भ्री बैरेटने गवाही देते हुए कहा कि में यह जिंक 
करना चाहता हूँ कि श्री गांवीके पास फ़ेरीवालोंके दो-तीन सो परवाने हें 
श्री गांधी : मैने यह बात आज प्रातः गवाहीमें बता दी थी।' 


१, देखिए पिछला श्षीपक । 


मूलजीभाईं जी० पंदेलकां ध्ुकदमा ४३५ 


गवाहने फहा कि जब फेरीवालॉंको अपने परवाने दिखातेके लिए कहा गया तो 
उन्होंने बताया कि उनके परवाने श्री गांधीके अधिकारमें हे । 
मजिस्ट्रेट: यदि वे अपने परवाने श्री गांधीको दे देते हे तो इसके लिए भ्री गांधीको 
दोष नहीं दिया जा सकता। 
श्री गांवीनें कहा कि फेरीवालोंने अपने परवाने इसलिए दे दिये हे कि उतका खयाल 
है कि उन्हें ऐसे परवानोंके प्रयोगका कोई अधिकार नहीं है जो टूसरोंको नहीं मिल सकते। 
जब सरकारतने परवाने देनेके सम्बन्धमें गुप्त निर्देश निकाले तब वे परवानेदारोके पास थे और 
चूंकि दूसरे भारतोयोफो परवाने नहीं मित्त सके इसलिए जिन छोगोंके पास थे थे, उन्होंने 
उनको त्रिदिश भारतीय संघको सौंप दिया। 
अभियुयतोंपर १-१ पौंड जुर्माना किया गया और जुर्माना न देनेपर विकल्पके रुपमें 
सात-सात दिनकी सरुत फंदकी सजा रती गईं। 
उन्होंने जे जाना पसन्द फिया। 
[अंग्रेजोने ] 
ट्रान्सवाल लीटर, १२-८-१९०८ 


२६७. मूलजीभाई जी० पटेलका मुकदमा-२ 
[जोहानिसबर्गं 
अगस्त १२९, १९०८ | 

फल [१२ अगस्त, १९०८ फो] श्री एच० एच० जॉर्डनफे सम्मुख “बी न्यायाजयमें एक 
भारतीय, मुछजी गिरधरलाल पटेलपर इस आरोपमें मुकदमा चलाया गया कि वे न्यायारुय 
द्वारा उपनिवेशसे जानेंकी आज्ञा देनेपर उपनिवेशसे नहीं गये। अभिवुफ्तपर इसी न्यायालयमें 
लगभग एक सप्ताह पहुले पंजीयन प्रमाणपत्र ने दिखानेके आरोपमें मुफदमा चलाया गया था 
और उनको सात दिनके भीतर उपनिवेशसे चले जानेफी आज्ञा दी गई थी।! 

श्री फ्रमर अभियोक्‍ता-पक्षफे बफ़ील थे और श्री गांधी बचाव पक्षके। अभियुक्तने अपने 
आपको निर्दोष यताया। 

अधीक्षक वरनॉनने गवाहीमें फहा कि उन्होंने अभियुकतकों, हुपम देनेपर भी उपनिवेशसे न 
जाने और पंजीयन न फरानेके आरोपमें, फल प्रात्तः ६ घजकर १० मिनटपर गिरफ्तार फिया था। 

श्री मांधीके प्रइनकां उत्तर देते हुए गवाहने फहा कि अभियुकततकों उपनिवेद्ञा्में रहनेका 
फोई अधिकार नहीं है। 

श्री गाधी: आप कहते हे कि उनको उपनिवेशर्म रहनेका कोई अधिकार नही है। क्‍या 
ऐसी वात है? 

[बरनॉन :] हाँ। 

[गाधीजी : | क्या उनके पास शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तगंत अनुमतिपत्र नही है 


१. देखिए “ मूलनीमाई णी० पंटेलका मुकदमा--१”, पृष्ठ ४१६ । 


४३६ सम्यूणे गांधी वाढसय 
[वरनॉन :] है। 
[गांधीजी : ] क्या इस अनुभतिपत्रके होनेसे किसीकों देशमें प्रवेश करने और रहनेका 
अधिकार नहीं मिलता ? 
[वरनॉन :] मिलता है, किन्तु शान्ति-रक्षा अध्यादेश अब रद कर दिया गया है। 
| गांधीजी : | क्‍या आपका तात्पय॑ यह है कि शान्ति-रक्षा अध्यादेशके रद होनेसे उसके 
बन्तगंत जारी किये गये अनुमतिपत्र रद हो गये ? 
[वरनॉन :] हाँ। 
[ गांधीजी : | तव क्या आप यह मानते हैँ कि शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत दिये गये. 
संब अनुमतिपत्र अवेध हो गये है ? 
[वरनॉन :] हाँ। 
[गांधीजी : | मुझे भय है कि न्यायारूय आपके तकंको स्वीकार न करेगा। 
अभियुक्तकों एक मासको कड़ी कैदकी सजा दे दी गई। 
अभियुक्त ट्रान्सवाल्में लगभग १० वर्पसे रहते है और शिक्षित व्यक्ति है; यहाँ उनका 
खासा असर है-- मुख्यतः, बम्बईके हिन्दुओंके एक वर्गमें। उनके पास शान्ति-रक्षा अध्यादेशके 
अन्तर्गत जारी किया गया प्रमाणपत्र है जो छॉडे मिलनरके साथ सम्पन्न समझौतेके अनुसार 
दिया गया था।' 


[ अंग्रेजीसे ] 
दृग्सवाल लीडर, १३-८-१९०८ 


२६८- जोहानिसबर्गकी चिदृढी 


सोम्रवार [ अगस्त १०, १९०८ | 
नायडू छूटे 

आज सवेरे ९ बजे श्री थम्वी नायडू जेलसे छूट गये । उन्हें लेनेके लिए श्री ईसप मिर्यां, 
श्री इमाम अब्दुल कादिर वावजीर, श्री कुवाड़िया, श्री कुनके, कुछ चीनी भौर श्री गांवी आदि 
गये थे। श्री नायडूका छरीर कमजोर हो गया है। ढेकिन उनका साहस दूना हो गया है 
और वे चौथी वार जेल जानेकी फिकमें है । 

श्रीमती नायडूसे तुरन्त मिलता चाहिए यह सोचकर श्री नायडू और उनकी अगवानी 
करनेके लिए आये सभी भारतीय उनके घर गये। वहाँ श्री ईसप मियाँ तथा अन्य सज्जन 
कुछ बोले और श्री तायडूने जवाब दिया। उसके वाद बैठक समाप्त हो गई। 

श्रीमती नायडूकी हालत ठीक है। वीचमें दो दिन उन्हें ज्वर आ गया था अकिफ भाज 
शामकों तमिल समाजकी ओरसे श्री नायडूके सम्मानमें सभा होनेवाली है। उनका सार्वजनिक 
संम्पान करनेकी भी कोशिश की जा रही' है। 


इंडियन भर में ल्‍्सा तिमें 
१. इंडियन ओपिनियन (१५-८-१९०८) मे प्रकाशित रिपोर्टमे कहा गया है: “ परटेल-बेसी रथ 
२०० से अधिक भारतीय हैं, जो द्रान्सवाल्के युद्धते पहछेके निवासी हैं और जिनके पास अनुमतिपत्र योर पंजीयन 
प्रमाणपत्र हैं |” 


लोदानित्तवगेकी चित्छी ४३७ 


हरिलाल गांधीका मामला 


श्री हरिलाल गावी आज लपेटमें आ गये है| पुलिसने उन्हें ट्रान्सवालमें बिना पंजीयनके 

रहनेके अपराधमें पकड़ छिया। २ बजे मुकदमा हुआ ।' उपनिवेश छोडनेके लिए साधारणतः 

७ दिनकी मोहलत दी जाती है। श्री गांधीने उसके बदले २४ घंटेकी मोहलूत माँगी; क्योंकि 

उन्हें कोई भी काम नहीं करना था और वे सीधे जेल जाना चाहते थे; किन्तु सजिस्ट्रेटन 

सात दिनकी मोहछूत दी। मुझे उम्मीद है कि अब सात दिन बाद वे जेलमें सख्त सजा 

काटते हुए दीख पडेंगे। जो वुद्धिपूर्वक इस तरह जेल जाते है, वे वास्तवर्मं गिक्षित हूँ। 
)छटपनमे ही अपने वच्चोंकों दु.व सहन करनेकी शिक्षा देना बडा शिक्षण है। 


जॉर्ज गॉडफ्रे 


जिन श्री गाँडफ़ महोदयने अभी-अभी वकाछुतका धन्‍न्वा शुरू किया है, उन्होंने समाजके 
मुकदमेकी पैरवी करनेकी घोषणा की है। यह कदम बहुत प्रशंसनीय है और कहा 
* ज्ञा सकता ह कि उन्होंने अपनी थिक्षाका सच्चा उपयोग किया है। 


हॉस्केनकी टीका 

श्री हॉस्केनने सबर दी है कि प्रगतिवादी दल [एशियाई] कानून रद करनेका विरोध 
करेंगा। अब उस समानास्से कोई भी घबराता नहीं। जनवरीमें उक्त दल तथा अन्य सभी 
हमारे विरद्ध थे; फिर भी हम लठे भौर जीते | वैसा ही भाज भी हो तो कुछ नई वात नही 
होगी । जब भारतीय अपने वास्तविक रूपमें प्रफट होगे, तब सारे विरोधी फीके पड़ जायेंगे। 
जिस प्रकार सूरजके उजालेसे अन्धकार त्रस्त होकर एक कोनेर्में जा छुपता है, उसी प्रकार 
भारतीय सत्प-हूपी सूरजके सामने स्मद्सकी धोसाथडी और प्रगतिवादी दछका विरोव भी 
सिमदकर रह जायगा। भारतीयोका सत्य निख्चरना चाहिए। 


स्टेटका भाषण 
श्री स्टेंट प्रगतिवादी दलके हूँ और ' प्रिटोरिया न्‍यूज ' के सम्पादक है; उन्होने प्रिटोरियाम्मे 
निम्नलिखित भाषण दिया है; 

जनरल स्मदसने एशियाई प्रश्नपर उपनिवेशका अपमान किया है | एशियाई 
कानून अन्यायपूर्ण है। उन्होंने उसे दाखिल किया। उपनिवेशके झछोग चाहे इसे मानें 
या न मानें, फिर भी इतना तो जरूर कबूछ करेंगे कि उन्होने उस कानूनके अमलमें 
बहुत-वी भूलें की हैं। एक ओर उन्होंने गोरोंको भारतीयोके विरुद्ध उकंसाया, दूसरी 
ओर उन्होंने भारतीयोंके साथ समझोतेकी बातचीत चछाई । एक ओर उन्होने 
भारतीयोकों धमकी दी, और दूसरी ओर भारतीयोंकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। 

अब वे श्री गांधीके विरोधर्मे छड रहे हूँ। उन्होने कुछ नये आधार निकाले है । 
उनमें भी थे हारेंगे। एशियाई संदा निप्निय प्रतिरोध ही नहीं करेगे, वे आगे भी वढ़ेंगे 


१. देखिए “ हरिटाल गांधीका मुफ्दमा-- २१, पृष्ठ ४२९०३० ) 

२, समझौते तथा खेच्छया पंजीयन भ्रत्ति प्रगतिवादी दलके रुखके लिए देखिए “ जोध्ानिसवरगगकी चिट्टी ” 
(पृष्ठ ६८-७० ) में दिया गया स्मद्स-फेरार पत्र-ब्यवद्वारफा स्तारांश । परन्तु उस समय गॉपीजीका निष्कन यह 
था कि “प्रगतिवादी दर हमारे विरुद्ध नहीं है” । 


डरे८ समूणे गांवी वादसव 


और गोरोंके बराबर हक माँगेंगे । उन्हें वे अधिकार दिये बिना हमारा छुटकारा नहीं 
हे आप उन्हें हकदार मानें या न मानें किन्तु हमें वे हक अपनी कमजौरीके कारण 
ने पड़ेंगे। * 
श्री स्टेटका यह भाषण अच्छी तरह समझा' जाने योग्य है। श्री स्टेंट समझते है कि 
श्री स्मद्सने दंगा किया है। उनका पक्ष असत्य है और भारतीयोंका सत्य  असत्य सदा सत्यवे 
सामने कमजोर पड़ता है ||अतः भारतीय समाज यदि सत्यपर दृढ़ रहे तो विजय निदिचत है। 


मंगलवार | अगस्त ११, १९०८ ] 
नचायड्का सम्मान 
तमिल समाजने मार्केट स्ट्रीट्में श्री थम्बी नायडके सम्मानर्मं कछ शामकों ६ बजे 
सभा की थी। उसमें श्री ईसप मिर्याँ, श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री कुवाड़िया आदि सज्जन 
उपस्थित थे। श्री वायडूकी वहादुरीपर अनेक भाषण हुए। श्री नायडूकों जब पुष्पहार पह- 
नाया गया तव लोगोंने तालियाँ बजाईं। सभा ९ बजे तक होती रही। 


फेरीवाले पकदे गये 


श्री अहमद ईसप, श्री वली हसन, श्री कारा ओघधव, श्री इब्राहीम मारविआा, श्री इस्माइल 
अहमद, श्री जीवण भीखा, तथा श्री सुलेमान मूसा -- ये भारतीय, विना परवाना व्यापार करनेके 
कारण, गिरफ्तार किये गये । इनमें श्री वली हसंवके पास परवाना था, तो भी उत्होंते परवाना 
नहीं दिखाया। बादमें साबित हुआ कि उन्तके पास परवाना है, इसलिए उन्हें छोड़ दिया 
गया। बाकी सभी छोगोंकों एक-एक पौंड जुरमाने अथवा सात-सात दिन जेलकी सजा हुईं। 
उन छोगोंने सजा मंजूर की और जुर्माना नहीं दिया । इस मुकदमेमें जेलकी सजा जरा मृष्किल्से 
मिली; भय यह भा कि कहीं ऐन वक्‍तपर जमानतके पैसेपर नजर रखकर वेरीनिगिंगके 
समान केवल जुमाना ही न कर दिया जाये। किन्तु जिनके विषयर्में ऐसा किया जानेकी आशंका 
थी, श्री गांधीनें मुकदमा चलनेके पहले ही उनकी जमानत वापस ले ली थी। 
चेतावनी 
इससे सावधान हो जाना चाहिए कि कोई जमानत न दे। यदि जमानत देनी ही पढ़े, 
तो वह दूसरेके नामकी होनी चाहिए। पुलिस जबरदस्ती जमानत नही माँग सकती ! जिनकी 
जेबमें पैसा हो उन्हें भी हिम्मतके साथ जमानतसे साफ इनकार करना चाहिए। 
पटेल तथा नायडू 
श्री पटेल तथा श्री पी० के० नायडू जिन्हें [ आज उपनिवेज्ञ छोड़ देनेका | सात दिनका 
नोटिस मिला, अब किसी भी दिन पकड़े जा सकते है।' 
सोराबजी मत 
श्री सोरावजी आगामी वृधवार, तारीख १८ को छूटेंगे। मुझे आशा है कि उस समय सैंक 
भारतीय उन्हें छेने जायेंगे। श्री. सोरावजीका योग्य सम्मान करनेकी तैयारियाँ हो रही हूं। 


१, काजी हृसन१ देखिए “काजी हसन और अन्य छोगोंका भुकदमा ”, ए8 ४३४-३५ । 
२. देखिए “ जोहामितवगंकी चिट्टी ”, पृष्ठ ४१८-१९ । 


जोद्ानितवगैकी चिद्डी ४३९ 
बुधवार [अगस्त १२, १९०८ ] 
मूलजीमाई पटेल 
श्री पटेलको आज सवेरे ६ बजे पकड़ लिया गया! १० वजे उनपर मुकदमा चला।' 
श्री गांधी उपस्थित थे। श्री पढेलने कोई प्रमाण नही दिया, उलछूठे जिरहके वक्‍त श्री वरनॉनके 
साथ झड़प हो गई। श्री पटेछकों एक महीनेकी सख्त सजा दी गई। श्री पढेल बडे उत्साहमें 
है। वे बहुत हो प्रसन्न थे। जितने अधिक ऐसे व्यक्ति जेल जाते हैं, भारतीय समाजकी 
जिम्मेदारी उत्तनी अधिक बढ़ती जाती है। ऐसे छोगोकों जेल भेजनेके वाद समाज पीछे 
नहीं हट सकता। 
दो फेरीवाले 
श्री औधव भीखा तया श्री एस० शिवलिंगम्‌ पिल्लेपर [बिता परवाना ] व्यापार करनेका 
मुकदमा चला | उन्हें एक पौंड जुर्मान अयवा सात दिन जेलकी सजा दी गईं। जुर्माना न देकर 
दोनों बहादुर भारतीय जेल चले गये। 
जामसटनमें 
नाना नामक एक भारतीय थां। उसपर मुकदमा चलछा। वह [निदिचत समयपर | 
अदालनमें उपस्थित नहीं हुआ और उत्तकी जमानत जब्त हो गई। श्री गॉडफ्ें उसकी पैरवी 
करनेके लिए जानेवाले थे। इस प्रकारके व्यक्तियोसे समाजका वहुत वडा नुकसान होता है। 


क्लाक्संडॉपसे 


अब्दुल मुहम्मद नामक एक भारतीयके ऊपर भी ऐसा ही मुकदमा था। उसने साहसके 
साथ अपनी पैरवी की। उसने गवाही देते हुए कहा कि वह कदापि ओेंगूठेकी छाप वही देगा। 
उसे चार दिनकी जेल अयवा एक पौंडका जुर्माता किया गया। वे भाईसाहव जेल तो चले 
गये, किन्तु दूसरे दिन जुर्माना दे दिया। यहाँके समाचारपत्रमे यह मामला देखनेको मिला, 
नहीं तो सबर भी नहीं पहती। 
संघर्ष किस तरह करना चाहिए? 
श्री इमाम अब्दुल कादिर बावजीर, श्री फैन्सी, श्री इन्नाहीम कुवाड़िया, श्री उमरजी 
साले, श्री दिलदार खाँ, श्री अहमद मूसाजी, तया श्री मोहतछाकू गोशलिया -- इतने भारतीय 
आज चार्ल्सटाउन रवाना हुए है। उक्त सज्जन चाल्संटाउनसे वापस आयेंगे। वे अँगूठेकी 
छाप नहीं देंगे, पज्जीयन प्रमाणपत्र नहीं दिखायेंगे और जेल जायेंगे। 
[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १५-८-१९०८ 


१. देखिए पिछछा शीपैक। 


२६९. पत्र: “स्टार को 


| जीहानिसवर्ग 
अग्रत्त १२, १९०८ | 
| सम्पादक 
“स्टार | 
महोदय, 


में आशा करता हैँ कि आप मुझे शिक्षित भारतीयोंके प्रइनके सम्बन्धमें, जिसकी एंगियाई 
संघरंपर लिखित अपने कलके सम्पादकीयमं आपने चर्चा की है, आपकी कुछ भूछोंको सुधारनेकी 
अनुमति देंगे (ब्रिटिश भारतीयोंने शिक्षित भारतीयोंके लिए दरवाजा खोलनेकी माँग नहीं की. 
है। वे इतना ही चाहते हैँ कि प्रवासी प्रतिवस्वक अधिनियमके अन्तर्गत वह आज जितना खुला 
हुआ है, उत्तना खुछा रहने दिया जाये। आपने यह मान छिया है कि अंग्रेजी-मापी युवकोंको 
प्रवेश देनेकी माँग की जा रही है। सचाई यह है कि भारतीयोंने स्पष्ट कर दिया है कि 
जबतक उच्चतम दीक्षणिक योग्यताएँ रखनेवालोंके छिए परवाना खुला रखा जाता हैं--ने कि 
खोल दिया जाता है-- उन्हें उनकी शक्षणिक योग्यताकी कत्तौटीपर, वह कितनी ही कड़ी 
क्यों न हो, कोई आपत्ति न होगी || 

आप कहते हैं कि इस कर्थित नई माँगकों देखते हुए जनरल स्मद्सका अपने दिये 
हुए किसी भी वचनसे फिर जाना अनुचित नहीं होगा। मेने जो तथ्य पेश किये हैँ उनसे 
आप खुद ही जान सकते है कि कोई नई माँग नहीं रखी गई है। लेकिन यदि रखी गई होती 
तो क्या एशियाइयों द्वारा स्वेच्छया पंजीयनकी उस शर्तके पुरा कर दिये जानेपर भी, जिसपर 
कि जनरल स्म्ट्सका वचन निर्भर था, उनका उसे तोड़ता उचित माना जा सकता है? 
इसके अछावा यिदि एशियाई कोई नई माँग रखते है तो जनरल स्मद्सकों यह अविकार तो 
अवद्य है कि वे उसे देनेंसे इनकार कर दें, छेकिन उसके कारण उन्हें अपना वचन तोइनेका 
अधिकार तो निश्चय ही प्राप्त नही होता। एशियाइयोंको जिस वातका दुःख है वह यह है कि 
वे शैक्षणिक अयोग्यताकी स्वीकृतिकों एशियाई अधितियमकों रद करनेकी शर्त वनाते हूँ। क्या 
उनके लिए सम्मानका मार्ग यह नहीं होगा कि वे, उन्होंने जिस वस्तुको देतेका वचन दिया है, 
उसे दे दें और फिर उसे स्वीकार या अस्वीकार करनेका भार एशियाइयॉपर डाल दें ! | 


१. यह इंडियन ओपिनियनमें “ द्ान्सवाल्में भारतीयोंका संव्ष ” शीपेकत पुनः प्रकाशित हुआ था | 

२, झटारने ता. ११-८-१९०८ के मपने सम्पादकीयमें चर्चा करते हुए इस प्रक्रारस्छि था: ”. « » श्री 
गांधी एशियाई अधितियमकों रद करनेंते इनका: करनेके कारण उपनिवेश-मंत्रीपर शर्मनाक बचन-मंगका दोषारीपण 
करते दैं जब कि दूसरी ओर श्री स्मदस जोर देकर बहते हैं कि एशियाई मेता भव नई रियायतोंकी मांग रे 
रे हैं. . ,ठेकित उनके [श्री गांधीके ] सबूत. - / निश्चय ही मारे हैं. . .भी गांधी, बा कि, शो से 
लिए “ हत्या” और “ सु्तंगठित ढाके! की इदतक दोषारोपण करनेपर उत्ारू हो जाते हैं, तो दे ढोग कक 
( एशियाश्योंकि प्रति] जपदिष्णु चहीं हें--चर्तुस्पितिको वावह उनकी विश्वत॒नीयताके प्रति सशंक्रित हो हे 
हूं. . .श्री स्मव्म संतदके सेवक हैं और इसलिए कोई अमिवचन, वो उन्दोंने शी गांवीकों दिया हो; निक्षय है 
विधान-मण्डल्की ल्वीक्ृतिकी अपेक्षा रखता है ।« « » [भरी गांवीक़े प्रस्तावकों खीकार करनेके मानी हैँ) वन 
इजारों मारतीय छड़कोंका, « - अनिर्य॑व्रित प्रवेश नो नेशस्की [या मासतकी ] प्रठ्शालबमे शिक्षा पते रहे दे या 
पा रहे हैं।, . .पश्षियाशयोंने जो मुसीकों वर्धाइत की है वे केवछ पते नेताओंकी इतर भर मूरतके कस 
उठ है, , ,और भव जबकि उन्हें इसके परिणाम भुगतने पढ़ रहे दें उन्दे शिकायत क्यों करना चादिए, « «। 


पत्र : ९ स्टार * को ४१ 


आप एसा सोचते मालूम होते हूँ कि अधितियमको रद करनेकी माँगसे एशियाइयोंका 
मंशा यह है कि एशियाई अधिनियम किसी भी रूपमें वाकी न रहे। यह वात सच्चाईसे 
इतनी दुर है कि अधिनियमको रद करनेकी दृष्टिसे प्रवासी विधेयकका जो भसविदा तैयार 
हुआ था और उपनिवेश्ञ-सचिव द्वारा मुझे दिखाया गया था उसमें एशियाई अधिनियमके 
एसे विधान, जो पहलेस्ते ही दे दिये गये प्रमाणपत्रों या ऐसी ही दूसरी चीजोकी सम्यक जाँचके 
लिए जहरी हूं, वहाँसे ही दिये गये थे। एवशियाई छोग निरीक्षणका-- जाँचका --- विरोध 
नहीं करते, लेकिन वे उस अधिनियमका विरोध अवश्य करते है जो जालसाजीके आरोपोंपर 
आधारित है और जिसमें अनेक आपत्तिजनक घाराए शामिल हैँ। 
उक्त अधिनियमकों रद करनेके वचनकी वात लें तो आपकी रिपोर्टके अनुसार पिछली 
फरवरीको जनरल स्मदसने यह कहा था कि “उन्होने एशियाइयोसे कह दिया है कि वे 
अधिनियमको तबतक रद नहीं करेंगे जबतक कि हरएक एशियाई अपना पजीयन नही करा 
केता। ” में उनके इस कबनकों उनके उस वचनका सार्वजनिक पुष्टीकरण मानता हूँ जो 
उन्हान मु ३० जनवराकों दिया था और जिसे उन्होने पिछली ३ फरवरीकों दुृहराया था। 
यदि उनकी इस घोषणाका कोई दूसरा आर्य होता हो तो में स्वोकार करता हें कि वह 
मेरी समसके बाहर है। 
आपने मेरे द्वारा जनरल स्मद्सपर श्री नायड़के वच्चेकी हत्याका दोष लगाये जानें और 
वेरीनिगिगर्मे बहांके मजिस्ट्रेटने अपराधी भारतीयोंपर किये गये जुरमानोके बदलेमें उनका माल- 
जसवाद्र जज्व करता जो आदेदा दिया है उसके सम्बन्धमें  कानन-समर्थित डाका ” शब्दोका 
उपयोग किये जानेपर रोप प्रकट किया है।' श्रीमती नायड़के पतिकों तीसरी वार जेलकी 
सजा होनेपर, उसके तुरन्त बाद उनके कमरेमें जो घटना घटी वह मैने अपनी आँखों देखी 
थी। में उसे भूछ नहीं सकता। छ' दिनके बाद मेने सुना कि उन्होंने एक मृत वालूकको जन्म 
दिया। श्री नायडूने इसके सिवा और कोई अपराध नहीं किया था कि पहले तो उन्होने जनरू 
स्मट्सको दुविधाकी एक अत्यन्त अठपटो परिस्थित्िसि बाहर निकलनेमें मदद दी और फिर 
किसी भी दूसरी चीजको सुलनामें अपनी अन्तरात्माफ़ी प्रेरणाकों प्राथमिकता दी। आपको शायद 
आध्यय होगा, लेकिन में यह वात फिर दृहराता हैँ कि वालककी हत्याका दोष जनरल स्मद्सके 
ही सिस्सर रखा जाना चाहिए। अन्तमें, यदि कोई व्यक्ति वलका प्रयोग करके मेरे माल- 
असवाबका अपहरण करे तो कानून उसके इस कृत्यको उकती कहेगा। जब मेरा माल-असवाव 
जब्त करने और इस तरह मुझे मेरी अन्तरात्माका रामर्पण करनेको विवश करनेके लिए स्वयं 
कानूनके हो करणका उपयोग किया जाता है तो इस प्रक्रियाको “ कानन-सर्माथत डाका 


कहनेके लिए मुजे क्षमा किया जाये। ओर जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है उनके माल- 
असवाबका इस तरह जबरदस्ती ब्रेचा जाना भारतीयोके लिए यही अर्थ रखता है| 
[ आपका, आदि, 
मो० क० गांधी | 
[ अंग्रेजीसे | 


इंडियन ओपिनियन, २२-८-१९०८ 


१. देखिए “भापण : सावेजनिक सभामें ”, पृष्ठ ४३१ । 


२७०. भेंठ : *द्वान्सवाल लीडर ' को 
[ जोहानिसबर्ग 


अगस्त १ ३, १ ९०८ ] 
फल (अगस्त १२, १९०८ को) द्रान्सवालके अनेक प्रमुख भारतीयोंने' चाल्स टाउनके लिए 
प्रस्थान किया। उनका इरादा शिनास्तका सबूत दिये ब्गर द्रान्सवालकी सौमामें प्रवेश फरनेका 
है। . . « उनमें सभी द्रान्सवालके स्थायी निवासी हैँ और एकके अलावा सभीके पास स्वेच्छया 
पंजीयन प्रमाणपत्र हैं। ये अपने पंजीयन प्रसाणपत्र दिख्लालेंसे इनकार करेंगे, जो एशियाई कानूनके 
अनुसार उनसे अवश्य साँगे जायेंगे। सरकार द्वारा अपेक्षित ब्यौरे देनेसे इनकार करनेपर ये 
लोग गिरफ्तार कर लिए जायेंगे। उस दक्षासें वे एशियाई कानूनकी जरूरतोंकों पुरा करनेसे 
इनकार करनेके अभियोगकों स्वीकार करेंगे ताकि वे जेल भेजे जायें। . . 
कुछ अन्य भारतीय भी, जो प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियसके अन्तगंत द्रान्सवालमें प्रवेश 
करनेके अधिकारी हैँ, परमतु एशियाई संशोधन अधिनियभके अन्तगंत नहीं, शायद अगले कुछ 
दिलोँमें ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेकी कोशिश करेंगे। . . « 
श्री गांधीने कहा कि इस काूनसे एशियाई समुदायोंकों सन्‍्तोष नहीं होगा, क्योंकि उतका 
विचार है कि जनरल स्मदसतने समझौतेके समय जो वादे किये थे उनकी शर्तोकों यह भंग 
करता है, और यह एक ही वर्गके छोगोंके लिए दो प्रकारके विधान प्रस्तुत करता है। यह 
विधेयक उन एशियाइयोंको संरक्षण प्रदान नहीं करता जो उनके विचारसे देझमें प्रवेश्धके अधि- 
कारी हैं और स्वेच्छपा पंजीयनके लिए नियत की गई तीन भहीनेकी अवधि बीत जानेके बाद 
देशों आये हे; औौर न उन एशकियाइयोंको ही संरक्षण प्रदान करता है, जो समझौतेकी 
तारीव्षको द्रास्सवालमें मौजूद थे, परन्तु उन्होंने स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं लिये। नये 
विधेयकके अनुसार इस एथियाइयॉका एशियाई कानूनके अन्तर्गत पंजीयन होना है। हि कुछ 
मामलों में इसका परिणाम एशियाइयोंके लिए अजीब होगा। ऐसे मामले भी हैं जितमे ४ 
स्वेच्छया पंजीयन प्रसाणपत्र लिये हूँ और पिताओँने, जो तीन सहीनेकी अवधिम उपनिवेश्म 
नहीं थे, ऐसा नहीं किया है। इसलिए उन्हें पुराने कानूनके अन्तर्गत पंजीयन फरानेको कहा 
जायेगा। एशियाई समाजोंका विचार है कि यह कानून उन एशियाइयोंकों जिन्होंने स्वेच्छया 
पंजीयन करा लिया है, कानूनकी व्यवस्थाओंसे नाममात्रकों ही बरी करता है। एशियाइयोंका 
कहना है कि समझौतेके अनुसार सरकारकों दो शर्तें पुरी करनी हैः एक तो यह कि उत 
सबपर, जिन्होंने स्वेच्छया पंजीयन करा लिया है, कानून नहीं छागू होना चाहिए। इसरो 
यह कि जिन्होंने समझौतेकी व्यवस्थाके अनुसार द्वान्सवालूमें प्रवेश किया हो, उनपर भी 
स्वेच्छया पंजीयनका तरीका हो लागू होना चाहिए। वे कहते हैं कि इन दोनों ही शर्तोका 
ध्यान नहीं रखा गया और फिर युद्ध-पुर्वके एशियाई निवासियोंके लिए, जो अभीतक द्रान्स- 
वाल वापस नहीं आये है, कोई भी व्यवस्था नहीं रखी गई। ऐसे पुराने निवासी यदि पुराता 


१. नामोंके दिए देखिए ” जोद्ानितबगैकी चिट्टी ”, पृष्ठ ४३९ । 


प्रायेनापत्र : टान्सवाल विधान समाको ४४३ 


एशियाई कानून सानता पसन्द करें तो स्वविवेक सम्बन्धी धाराके अन्तर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र 
ले सकते है। चूंकि ऐसे एशियाई पुराने कानूनके स्वरूपसे सहमत न होंगे, वे प्रवेशसे वर्जित 
किये जाधेंगे। यही बातें उन शिक्षित भारतोयॉपर भी लाग होती हूँ जो प्रवासी प्रतिबन्धक 
फानूनके अन्तर्गत उपनिवेशम प्रवेश फर सकते है, पर जो एशियाई कानूनकी जरूरतें न पूरी 
फरने के कारण “ अपंजीकृत ” माने जायेंगे। “ यह एक होशियारीकी चाल है, श्री गांधीका 
फवन है, ' किन्तु सम्मान योग्य कदापि नहीं।” भारतीयोंका विचार हे कि नया कानून 
एफ ही वर्गके छोगोके लिए अलूग-अलग फानूनी व्यवस्था करता है, जसे कि यह उन भारतीयोंकी 
हरकत्तोंपर नियन्‍्न्रण रखता है जिन्होंने स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र लिये हे और पुराना 
एशियाई कानून बाकों एशियाइयोंकी गतिविधियोंपर। 

[अंग्रेजीसे ] 

ट्रान्सवाल छोडर, १३-८-१९०८ 


२७१. प्राथनापत्र : ट्रानस्सवाल विधानसभाको' 


मेवामें 
माननीय अध्यक्ष महोदय और 
ट्रान्सवालफी माननीय विधानसभाकें संदस्यगण 
प्रिटोरिया 
जोहानिसवर्ग 
अगस्त १३, १९०८ 


ब्रिटिण भारतीय सघके अव्यक्षकी टैसियतसे ईसप मियां और उसके 
अवैतनिक मन्धीकी दैसियतसे मों० क० गावीका प्रार्थनापत्र 

संबिनय निवेदन है कि: 
१. ब्रिटिंग भारतीय संघ ट्रान्मबाल़के ब्रविटिण भारतीय निवासियोका प्रतिनिधित्व करता है। 
२, सघने सदस्य सरकारी “गजट ' में प्रकाशित उस विशवेयककों पढ़कर बहुत चिन्तित हुए है, 
जिसका मा “उन एशसियादयोके स्वेच्छया पंजीयनको वध बनाना है जो १९०७ के एशियाई 
कानून सयोधन अधिनियमकी धाराओंफा पालन नहीं कर सके है । ” 
३. जब ब्रिटिश भारतीयोंनें स्वेच्छया पंजीयन कराना स्वीकार किया था, तब १९०७ के 
एशियाई कानून संशोवन अधिनियमको मान्य करनेका उनका कोई इरादा नही था। 
४. यद्यपि सम्माननीय संदनके सामने जो विधेयक है, वह देखने में ब्रिटिश भारतीयोको उक्त 
अधिनियमके पाठनपर बाध्य नहीं करता, किन्तु सचमुच उक्त विधेयकके अन्तगत वैध किये 
जानेवाले स्वेच्छया पजीयन और एशियाई अधिनियमके अन्तगंत किये जानेबाले पजीयनमे कोई 
भेद नही है। 


१. यह २२-८-१९०८ के इंडियन ओपिनियनमें “ पंसदके नाम प्रार्यनापत्र ” शीपेफसे प्रकाशित हु था । 
२. हालांकि प्रय॑नापत इस तारीक्को लिखा गया था, किन्तु उसे १४ भगर्तके थाद प्रेषित किया गया 
था । देखिए, अगछा ज्वीप्फ, पृष्ठ ४८६ । 


डड४ सम्यूण गाँधी वाढमय 


५. माननीय उपनिवेश-सचिव और ब्रिटिग भारतीय संघके अवैतनिक मन्‍्ची तथा अन्य सह- 
हस्ताक्षरकर्ताओंके बीच जो पन्र-व्यवहार हुआ था, उसमे समझौतेकी गर्तें ये थीं : 


(क) समझौतेके समय उपनिवेशमें रहनेवाढ़े सभी एशियाई तिवारी समझौतेकी तिथिसे 
“यों कहिए कि ३ महीनेके भीतर ” स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र ले लें। 

(ख) १६ सालसे कम' उम्रके वच्चे हर प्रकारके पंजीयनसे वरी रहेंगे। 

(ग) पंजीयनकी यह पद्धति उनपर छागू होगी जिन्हें ट्रान्सवालमें प्रवेग करनेका अधिकार 
है किन्तु जो समझौतेके समय ट्रान्सवालमें उपस्थित नहीं थे। 

(ध) जिन्होंने स्वेच्छया पंजीयन करा लिया, उनपर १९०७ का अधिनियम २ छागू 
नहीं किया जायेगा। 

(४) सरकार जो अन्य पद्धति उचित समझेगी, स्वेच्छया पंजीयन उसके मुताबिक वेब 
बनाया जा सकता है।' 


६. ब्रिटिंग भारतीय संघके अवैत॒निक मन्त्रीकों माननीय उपनिवेग-सचिवने भेंट करनेके जो 
अवसर दिये थे, उन भवसरोंपर हुई वातचीतमें अन्य वातोंकी भी पूर्ति हो गईं थी। 
७. इन अवसरोंपर वैध करनेकी पद्धतिके प्रश्नपर चर्चा हुईं थी और माननीय उपनिवेश-सचिवने 
निरिचत वचन दिया था कि यदि ट्रान्सवालके सारे एशियाई स्वेच्छया पंजीयन करा लें तो उक्त 
अधिनियम रद कर दिया जायेगा। 
८. माननीय उपनिवेश-सचिवने समझौतेके तुरन्त वाद रिचमंडर्में दिये गये अपने व्यास्यानोंग से 
एक उक्त वचनका उल्लेख किया था। 
९. प्रार्थीयण सम्मानवीय सदनका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकपित करते हूँ कि जिन 
एशियाइयोंको स्वेच्छया पंजीयन करानेका अवसर मिला, उन्होंने पंजीयन करा लिया है और 
दूसरे भी पंजीयन करावेके लिए सदा तैयार रहे है, किन्तु ९ मईके वाद स्वेच्छया पंजीयन 
स्वीकार नहीं किया गया है। है 
१०. अतः, इस सम्माननीय सदनके सामने जो विधेयक है, वह निम्नलिखित वातोंमे समझौतेके 
खिल्लाफ है: 3 
(क) १९०७ के अधिनियम २ को वह रद नहीं करता । कक 
(ख) यद्यपि वह जाहिरमें एक अलग उपायका अवलस्वतत लेकर स्वेच्छया ॥ 
वैव रूप देता है, किन्तु स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोंकों वह उक्त अधिनियमके 
नियन्त्रणसे निश्चित और असंदिग्व रूपमें वरी नहीं करता। हा 
(ग) वह स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त छोगोंके १६ वर्षने कम उम्रके वच्चीकों 
भी पंजीयनसे बरी नहीं करता। एतियाइवॉड़े लिए सेठ 
(घ) इसके अनुच्छेद ५ के उप-अनुच्छेद (ग) में उल्छिखित एशि लिए स्वेच्च 
पंजीयनकी गुंजाइश इस विधेयकर्मे नहीं है। 
११. इसलिए प्रार्यी संघकी नप्न रायमें यह विवेयक उन अर्तोंको तौड़ता है जितका पालन 
सरकार द्वारा किया जाना था। 


१. देखिए “ पत्र; उपनिवेश-सचिवकों ”, पृष्ठ ३९-४१ । 
२, देखिए प्रिशिष्ट ८ | 


पत्र : जमरल स्मट्सको ४४५ 


१२. प्रार्थी संघ जिस' समाजका प्रतिनिधित्व करता है, उस समाजका उन्त स्वेच्छया पंजीयन 
प्रमाणपत्रोंसे छाभ उठानेका कोई इरादा नहीं है, जो सदभावके साथ लिये गये थे। 

१३. प्रार्थी संघ सम्माननीय सदतका ध्यान विनम्नतापुर्वक इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है 
कि भारतीय समाजके प्रमुख सदस्पोंने समझौतेके अपने अंशका पालन बहुत बड़े व्यक्तिगत 
त्याग करके और जानकी जोखिमा उठाकर भी किया है। 

१४, प्रार्थी संघकी भावना है कि सम्माननीय सदनके सामने प्रस्तुत विधेयक, समझौतेके' संदर्भमें 
संघ द्वारा उपनिवेशकी सरकारकों दी गई निश्चित मूल्यवान सहायताकी उपेक्षा करता है। 

१५. इसलिए आपके प्रार्थीगणकी नम्न प्रार्थना है कि सम्माननीय सदन विवेयककों रद कर दे 
अथवा अन्य कोई उचित और योग्य राहत दे । इस न्याय और कृपाके लिए इत्यादि, इत्यादि । 


ईसप इस्माइल मियाँ 


अध्यक्ष 
मो० क० गांधी 
[अंग्रेजीसे ] अवेतनिक मस्त्री 
प्रिदोरिया विधानसभाके आर्काइव्जसे, तथा उपनिवेश्ञ कार्याल्यके कागजात २९१/१३२ से 
भी। 
२७२. पतन्न ; जनरल स्मदसको 
| जोह/निसबर्ग | 
अगस्त १४, १९०८ 
प्रिय महोदय, 


जी आन्दोलन भारतीयोंके छिए कभी समाप्त न होनेवाला संघर्ष बतता दीख पड़ता है, 
उसके प्रारम्भ होनेके पहले आपसे कुछ निवेदन करना में अपना कत्तेव्य समझता हूँ । जोहानिस- 
बर्ग जेलमें इस समय करीब साठ भारतीय कठोर कारावासका दण्ड भोग रहे हैं। जबसे 
संघ नये सिरेसे शुरू हुआ है, तबसे ३० से भी अधिक व्यक्ति कारावासका दण्ड भोगकर छूट चुके 
'हैं। इस समय १३ भारतीय व्यापारी स्टैंडटंन जेलमें सजा काट रहे हैं। 

रविवारको हम पंजीयन प्रमाणपत्रोंको जलानेके लिए एकत्र होंगे। इस पत्रके लिखते 
समयतक आये हुए प्रमाणपत्रोंकी संख्या लगभग . . . है। वे अब भी आते जा रहे हैं। बहुत 
सम्भव है कि हमारे पास रविवारतक उनकी संख्या कमसे-क््म १५०० तक हो जाये। में 
नहीं जानता कि वे सभी लोग सच्चे हैँ, आखिरतक लड़ते रहेंगे और हर तरहकी कठिनाई 
सहते रहेंगे या नहीं। किन्तु उनका प्रमाणपत्र देना उनकी सच्चाई जाहिर करता है। 


१, यहाँ तात्पम ईसप मियापर आक्रमणले है। देखिए “मेरा सम्मान”, पृष्ठ ९०-९४, ” जीहानिसवर्गकी 
चिट्ठी ”, परृ्ठ २४३ भर “ईसप मियाँ?”?, पृष्ठ २४९ । 

२. यह पृत्र कृ-फंटा है और कृतिपय स्थानोंपर भस्पष्ट है । 

३. १६ अगस्त । पहके इन अमाणपत्रोंत्री जहानेकी तारोख रविवार १२ जुलाई निश्चित हुई थी, परल्तु 
काग्राइसके सुझावके अनुपार यह स्थगित कर दिया गया था। देखिए “पत्र: ०० कार्टराइटको ”, पृष्ठ ४०-४६ । 
अन्तमें ये प्रमाणपत्र १६ अगस्तक्की सावेजनिक समार्मे जलाये गये । 

४, वहाँ एक शब्द गायव है । 


४४६ सम्यूणे गांवी वाब्मय 


रे नेटाल भारतीय कांग्रेस, डबनके अध्यक्ष,' ब्रिटिश भारतीय लीग, केप टाउनके अध्यक्ष * 
नेटाल भारतीय कांग्रेसके उपाध्यक्ष' तथा तेटाछ भारतीय कांग्रेसके संयुक्त मंत्री,” जिनमें से प्रत्येक 
भारतके हक 3; भिन्न सम्प्रदाय या जातिका प्रतिनिधित्व करते है, कुछ गिरमिटिया 
भ तथा कुछ उन भारतीयोंकों, जो यह दावा करते है कि वे युद्धसे पू्वके अधिवासी 
हैँ, लेकर आज सीमापर भाये है और वे या तो गिरफ्तार हो जायेंगे या विना किसी चुनौतीके 
प्रवेश पा जायेंगे। 

मेरे विचारमें ये तथ्य एशियाई अधिनियमके ख़िछाफ़ प्रवक्र, सच्चा तथा अदम्य विरोब 
प्रकट करते है, और मेरा यह खयार करना उचित है कि आप उन लोगोंके साथ, जो टास्स- 
वालमे रहनेके अधिकारी है, अन्याय नहीं करना चाहते । सरकारके प्रतिनिधिकी हैसियतसे बपक्े 
तथा ब्रिटिश भारतीयोंके बीच बहुत थोड़ा मतभेद है। इसलिए में आपसे एक वार फिर 
अपील करता हूँ कि उस प्रवासी प्रतिवत्वक विवेयकके मसविदेको, जो मुझे दिखाया गया 
था, वापस लेकर मेरे दिये गये सुझावोंकों स्वीकार कर लें और शिक्षित भारतीयोके प्रश्नको 
तबतक के लिए खुला छोड़ दें जब तक कि आप स्वयं अधिनियमर्में ऐसा संशोधन नही करते 
जिससे कि ऐसे शिक्षित भारतीयोंके लिए, जो शिक्षितोंके घन्धे करते हूँ या विष्वविद्यालयमें शिक्षा 
प्राप्त कर चुके है, दरवाजा खुला रहे। में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उस प्रार्यना- 
पत्रको,' जो कि सदनके नाम लिखा गया है, गौरसे पढ़ें और स्वयं देखें कि क्या प्रकाशित 
किया गया विधेयक प्रायः समझोतेकी हर वातकों नही तोड़ता। में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि 
तब आप उन मूछाकातोंका स्मरण करें जो कि स्वेच्छया पंजीयन प्रारम्भ होनेंसे पहले हमारे 
बीच हुई थीं और देखें कि उन अवसरोंपर आपने क्या कहा था। में आपसे यह प्रार्थना भी 
करता हूँ कि आप मेरे इस आइवासतकों स्वीकार कर हें कि [मेरी था भारतीय समाजके ८ 
नेताओंकी इससे अधिक कतई कोई इच्छा नहीं है कि उन छोयगोंके साथ, जो इस देशके 
वास्तविक अधिवासी है, न्‍्यायका व्यवहार हो।| 

यदि आपको मेरे उपर्युक्त सुझाव स्वीकार न हों, तो में यह सलाह देनेका साहस करता 
हूँ कि आप कुछ भारतीय नेताओंसे मिछकर ऐसी स्वीकार्य व्यवस्था निरिचत करें जिससे 
समझौतेके मर्मका पालन हो जाये और जो इस कष्टदायक स्थितिको समाप्त करे। यदि 
आप दोनों बातोंमें से एक भी नहीं कर सकते तो, मुझे डर है, रविवारके दिन सार्वजनिक 
सभामें प्रमाणपत्र जलानेके संकल्पको निर्चित रूपसे पूरा किया जायेगा। यह सलाह देनेकी 
जिम्मेवारी पूर्ण रूपसे मेरे ऊपर है। 

आपका विदवस्त 

जनरल जे० सी० स्मट्स 
प्रिटोरिया 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४८५७) से। 


१, दाउद मुहम्मद 


के देखिए पिछछा शीषक । 


२७३. जॉज फेरारके नास पतन्नका सारांश' 


अगस्त १४, १९०८ 
एक दूसरे बहुत भीषण संघर्षफे प्रारम्भ होनेसे पहले श्री गांधी सर जॉर्ज फेरारकों लिखते 
हैं; फ्योंकि विरोधी पक्षफे नेताके समक्ष स्थितिकी गम्भोरताकों रखना। वैधोकरण विधेयकके 
प्रत्ति अपनी आपत्तिके मुद्दोंद़ो रखना। और उनपर विचार फरनेको प्रार्यगरा करना वे अपना 
फर्तव्प समझते हे। 
[भग्रेजीसे ] 


इंदरिया ऑफिस, ज्युउिशियल ऐँड पब्लिक रेकइंस ३७२२/०८ 


२७४. माल कुर्क किया जाये तो ? 


वेरीनिगियक भारतीयोफ़ो जेलकी सजा नहीं हुईं, सिर्फ जुर्माना हुआ है। यदि वे जुर्माना 
नदें तो मजिस्ट्रेटन ऐसा हुक्म दिया है कि उनका माल बेचकर जुर्माना वसूल किया जा सकता 
है। परवाना-फानूनमें तो ऐसी धारा नहीं है किन्तु एक अन्य कानूनके द्वारा मजिस्ट्रेटकों यह 
भत्ता प्राप्त है। 

जो-छुछ हुआ उसमें सुथीकी बान यह है कि ऐसे हुक्मसे भारतीय चौंके नही हूं प्रत्युत 
समस गये हूँ कि यह ज्यादा अच्छा हुआ ह। 

उसमे जात होता हैं किसच्ची अमीरी गरीबीग ही है। कारण, गरीब छोग सरकारके « 
सिलाफ जिम हद सके छः सकते हूँ उस हृद तक साहकार नहीं लड़ सकते; क्योंकि वे डरते 
हैँ हिम वेरीनिगियके भारतीयोकों बधाई देते है कि उन्होने जुर्माना देनेसे इनकार कर दिया, 
£ै भर मजिस्ट्रेटस माल बेचनेकों कह दिया है। माल इस तरह बेच दिया जाये, इसमें हम 
कोई नुकसान नहीं देखते। बुछ लोगोका माझ बेशक बिक जायेगा। लेकिन ऐसा भी तो 
नहीं कहा था सकता कि जेंक जानेंसे पैसेका कोई नुकसान नहीं होता । इसलिए यदि उतना 
ही नुकसान माल नुकसानके रूपमे होता हैं तो इसमें डरनेकी कोई वात नहीं है। सच 
तो यह है कि जिम तरह सकडोकों जेलमे नहीं रखा जा सकता, उसी तरह सैकड़ोका माल 
भी नहीं बेचा जा सकता। सरकारके पास इसके लिए आवद्यक सुविधा नहीं है। सरकार 
ऐसा करें तो उसकी प्रतिष्ठाकों धक्का छगेंगा और, सम्भव है, राज्य भी खोना पड़े।] 

इसके सिवा, फेरीबरालोसे तो सरकार कुछ वगूछ नहीं कर सकती।(कोई भी भारतीय - 
नीढछामके लिए अपना माल बतानेको बाध्य नहीं है। जिसका मार लेना हो सरकार उसे 
सुद इँंढकर भले ले छे। छेकिन ऐसा करते-करते वह थक जायेगी और फेरीवाले बिना किसी 


१. यह थान्सवाल्की धटनाओंफे एक संक्षिप्त विवरणत्ते, जिसे रिचने उपनिवेश-कार्यालयके नाम अक्तूगर ६५ 
१९०८ के अपने पत्रके साथ भेजा था, लिया गया दै । 


४४८ समूणे गांधी वाढ्मय 


परवानेके पूरी आजादीसे घृूम-फिर सकेंगे। क्योंकि, सरकारकी हालत “'छेने गई पूत और खो 
आई खसम ” जेसी हो जायेगी। मार छेनेकी कोशिशमें वह छोगोंको जेल भेजनेका मौका भी 
खो देगी और भारतीय ज्यादा दृढ़ हो जायेंगे। इसलिए किसी भी भारतीयको डरनेका कोई 
कारण नही है। फिर, जिस समय सरकार समझौता करेगी उस समय यदि भारतीयोंमें हिम्मत 
हो तो वे जिसका माल बेचा गया हो उसके नुकसानकी भरपाईकी माँग भी कर सकते है। | 

यह द्रान्सवालकी लड़ाई भारतीयोंके छिए अतिशय उपयोगी है। नेटाढ़वाढोंको इसपर 
ध्यान देना चाहिए । नेटाछके कानूनके अनुसार परवानोंके मामलेमें जेलकी सजाका विधान तो 
है ही नहीं। माल ही बेचा जा सकता है। अब ट्रान्सवालके उदाहरणसे नेटठालके भारतीय 
समक्ष सकेंगे कि सरकार द्वारा व्यापारियोंका माल बेचनेकी यह छड़ाई तो ज्यादा आसान 
है। फेरीवाले सचमुच लड़ें तो वे सरकारको पस्त कर सकते हैँ। इसीलिए सिच्ची गरीबीमें सच्ची- 
अमीरी है सच्ची गरीवी किसे कहा जाये, इसपर हम फिर कभी विचार करेंगे। फिलहाल 
तो भारतीयोंकों जो भी दुःख आ पड़े उसे सहन करनेका पाठ याद कर छेना चाहिए। 


[ गुजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, १५--८-१९०८ 


२७५. नया विधेयक 


ट्रान्सवालके सरकारी गज़ठ ' के तारीख ११ बगस्तके अंक नीचे दिया जा रहा विधेयक 
प्रकाशित हुआ है: 
१९०७ के एशियाई कानूनके अनुसार जिन एशियाइयोंने पंजीयन नहीं कराया 
पर वादमें स्वेच्छया पंजीयन कराया, उनके उस 


पंजीयनके वैधीकरणका विधेयक 
१. प्रत्येक व्यक्ति 
(क) जो १९०७ के एशियाई कानून संशोवन अधिनियम [२ | के अनुसार एशियाई माना 
जा सकता है; 


(ख) तथा जिसने फरवरी १० [१९०८ | से १० मई तक एशियाई पंजीयकको अथवा विधि- 
पूर्वक नियुक्त किसी दूसरे अधिकारीको ऊपर कहे अनुसार स्वैच्छया पंजीयनके लिए 
अर्जी दी होगी; 

(ग) तथा जिसे इस कानूनके नियमोंके अनुसार पंजीयकने प्रमाणपत्र दे दिया होगा; 

बह इस प्रमाणपत्रके वलपर इस उपनिवेश्ञर्मे प्रवेश करने तथा रहनेका अधिकारी 
माना जायेगा। ु 
२, अधिनियमकी पहली धारामें वर्णित प्रत्येक एशियाईको, जो इस उपनिवेश्मे प्रवेश क्रे 
या जहाँ रहता हो, पुलिस या उपनिवेश-संचिव द्वारा मुकर्रर किया गया अधिकारी जब भी 
माँगे तभी अपना प्रमाणपत्र पेश करना चाहिए तया उपनिवेश-सचिव द्वारा ' गज़ठ ' मे प्रकानित' 
नियमोंके अनुसार उसकी पहचानके जो प्रमाण माँगे जायें वे प्रमाण भी उसे पेश करन 
[चाहिए। जो इस प्रमाणपत्रको | पेश्ष नहीं करेगा उसे १९०७ के कानून (२) “-जूती 


नैया विधेयक ४४९ 


कानन --की धारा ८ के अनुसार दण्ड दिया जायेगा। जो अपनी पहचानके | निर्धारित] प्रमाण 
पेश नहीं कर सकेगा उसे १० पौंड जुर्मानिकी सजा दी जायेगी और यदि वह जुर्माना नहीं 
भरेंगा तो उसे १४ दिन तककी आसान अथवा सख्त कंदकी सजा दी जायेगी। 

३, जिसका. प्रमाणपत्र खो गया हो उसे पंजीयकको निर्धारित नियमोंके अनुसार अपनी पहचानके 
प्रमाण देकर पंजीयनके नये प्रमाणपत्रके छिए अर्जी देनी चाहिए। खोया हुआ प्रमाणपत्र जिसे 
मिले उस्ते, यदि वह प्रमाणपत्र उसका ने हो तो, उस प्रमाणपत्रकों तुरुत ही एशियाई-पंजीयकको 
सौंप देना [या भेज देना | चाहिए। यदि नहीं भेजेगा तो उसे ५० पौंड तक जुर्मानेकी सजा 
दी जायेगी और जुर्माना न देनेपर| एक माहकी सादी अथवा सख्त केदकी सजा दो जायेंगी। 
४, १९०५ के परवाना-काननके अनुसार व्यापारिक परवाना उन्हें ही मिछ्ठ सकेगा जिनके पास 
१९०७ के एशियाई [कानूत | संशोधन अधिनियम या इस कानूतकी पहली थाराके अनुसार 
प्रमाणपत्र होंगे और जो उपनिवेश-सचिव द्वारा माँगी गई जानकारी दे सकेंगे। १० फरवरी 
१९०८ ते लेकर इस कोतनके अमलमें आनेतक जो परवाने निकाले जायेगे वे कानून-सम्मत 
माने जायगे। 

एशियाई [कानून] संशोवन अधिनियमकी १३वीं धारा रद की जाती हैं। 
५. इस काननके परिश्षिष्टमें दिये गये प्रपत्रके अनुसार जो झूठा प्रमाणपत्र बनायेंगा या बतानका 
प्रयत्त करेंगा अथवा ऐसे व्यक्तिकी मदद करेगा उसे ५०० पौंड तक की जुमनिकी सजा अथवा 
जुर्माना ने दे तो दो वर्ष तक की सादी या सख्त केंदकी सजा अथवा दोनों ही सजाएं दी जा 
सकेगी । 
६. इस काननका नाम एशियाई स्वेच्छया पंजीयन वैधीकरण अधिनियम होगा और तबतक 
अमलमें नहीं आयेगा जबतक कि सम्राट उसे स्वीकारं तहीं कर छेते और उनको यह स्वीकृति 
गजूट ” में प्रकाशित नहीं हो जाती | 

इस काननके अतसार पंजीयन प्रमाणपत्रमें तिम्तलिखित जानकारी माँगी गई है: वास, 
प्रजाति, वर्ण, पत्नीका नाम, निवास-स्थाव, दाहिने अँगूठेकी छाप, पंजीयत-अधिकारीके दस्तंसंत, 
तारीख और प्रमाणपत्र लेनेवालेका दस्तखत; तया १६ वर्षसे कम उम्रके लड़के या लड़की 
या रक्षितके मामलेमें : उसका नाम, उम्र, पता और धभिभावकते उसका सम्बन्ध । 


[गुजरातीसे] 
इंडियन ओपिमियत, १५-८-१९०८ 


१, अंग्रेज़ी पाप्के अनुसार एशियाई अधिनियम संशोवल कानूने । 
| «एशियाई लेच्छवा पंजीयन वेधीकरण विधेषक ”,-- श्री ममयतते झक्ा प्रत्याहार कर लिया ओर 
टॉवबाल विधान समाकी प्रवर समिततिकी सिफारिशसे इसके विकृत्मके सुपमें २१ भगत्तकों “एशियाई पंजीयन 
संशोधन विषेयक ' प्रस्तुत फिया । 


८-२९ 


२७६- भाषण: सार्वजनिक सभामें! 


[जोहानिसवर्गं 
अगल्त १६, १९०८ | 
गत रविवार [१६ अगस्त, १९०८ | को दोपहरके समय ऐसी घटना देखमेमें आई जैसी, 
आज्ञा है, इस देश घटित होनेकी आवश्यकता कदाचित्‌ कभी न होगी। कोई तीन हजार ब्रिटिश 
भारतोय एक खास उद्देश्यसे . « « फेवल [ पंजीयन प्रमाणपत्रोंकी ] आगकी लपदोंमें झ्लोंकनेका 
इरादा लेकर इकदठे हुए थे। , . . जो स्थान फोर्ड्सबर्ग मस्जिदसे पद्चचिसकी ओर बाड़ेके भीतर 
दिखता है, वह भारतीय समाजके सदस्योंसे भरा हुआ था . . .। इससे आश्चर्यजनक राष्ट्रीय 

एकता --- ऐसी एकता जिसपर सातृभूसि उचित गर्व कर सकती है -- प्रकट होती थी। 
मंचपर कांग्रेसके नेता « « « द्वान्सवालके अनेक प्रमुख भारतीय . . « चीनी संघके 
अध्यक्ष भी लिअंग विवन और श्री गांधी मौजूद थे। ... इस विज्ञाल सभाकी अध्यक्षता 
ईसप इस्माइल सियाँने की। सम्बाददाताओंकी मेजसे आगे ऊपर उठे हुए और प्रतीक्षा करते 
हुए असंत्य चेहरे थे, जिनपर दृढ़ता और कदुतापूर्ण प्रसन्नता गहरी अंकित थी। सबसे अगली 
पंक्तिमें एक दर्जन प्रतिनिधि चीनी नेता कठोर मुख-म्रुद्रा बनाये बेठे थे और उस महत्व- 
पूर्ण क्षणकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पहले अध्यक्षने गुजरातीमें संक्षिप्त भाषण दिया और तब 
श्री एन० ए० कासाकी सात सभा करनेके कारणोंपर संयत भाषामें प्रकाश डाला। «« « 
फिर आओ गांधीने भाषण दिया। उसके बाद स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र एक बड़े फड़ाहमे 
डाले गये; उन्हें मिट्टीके तेलसे तर किया गया और श्री ईसप मियाँने ससाजके नामपर उसमें 
आग छगा दीं।' भरी एस० हेलूते जिन्होंने, यह स्मरण होगा, अधितियमके अन्तर्गत पंजीयन 

कराया था, अपना गरुलामीका पट्टा खुले आस जरूया और लपटॉपर तेल उडेला। 


स्‍: श्री गांधीका माषण 

थाज मैं अपने सरपर एक अत्यन्त गम्भीर जिम्मेवारी छे रहा हैँ। मैं कुछ समयसे अपने 
देशभाइयोंको जो सलाह देता रहा हूँ उसके लिए मेरे मित्र मुझे भलछा-वुरा कह रहे है। और जो 
अपनेको मेरा मित्र नहीं मानते वे मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इसके वावजूद, पुरी तरह विचार 


१, यह रिपोरे १७-८-१९०८ के दून्सवारू छीढरमें छपी रिपोस्ते मिछा छी एई है और उत्तमें णो 
जानकारी भषिक थी वह क्ष्ममें णोढ़ दी गई है। इस सभामें पाठ किये गये अस्तावेके छिए देखिए परिशिष्ट ९। 

२. दल्सवाऊ छीडरने काररेवाईके श्य भागका वर्णन छस प्रकार किम्रा है: “हब पक्क बढ़े तिपाये 
पंजीयन प्रमाणपत्र, घो कुछ १,३०० के छगमग होंगे, और व्यापारिक प्रवानि, भिनकी संत्था छामंग ५०० होगी, 
भर दिये गये । फिर उनपर मिट्टीका तेछ उद्देछा गया और उन प्रमाणपत्नों एवं प्रवानोंमें भाग छगा दी गई । चछ 
समय असीम उत्साद प्रकट किया गया । भीड़ने बहुत दृपे-ध्वनि की; चिर्ठाते-चिहछाते छोगेकि गे बैठ गये । 
थोप उछाडे गये और सीठियों बचाई गई । एक भारतीयने, थो अप विरोधी बताया जाता था, मंचपर आर्कर 
अपना अमाणपत्र हाथमें ऊँचा उठाकर स्वयं जलाया । उठके वाद चीनी मंवपर भाये और उन्होंने दूसरे लोगेकि 


प्रमाणपत्रोंके साथ अपने प्रमाणपत्र मी आगके इवाडे कर दिये, , «| 


बल 
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भौर, कहना चाहिए, प्रार्यना करनेके वाद भी, मे आपके सम्मुख आज फिर उसी सलाहको 
दुहराने जा रहा हूँ। और वह सलाह यह है, जैसा कि आप जानते है, कि हमारी लड़ाईसे 
सम्बन्धित घटनाओंका रुख बदल गया है, हमें अपने प्रमाणपत्नोको जला देना चाहिए |)|हिपेघ्वनि] 
! मुझसे कहा जाता है कि अपने देश्वभाइयोंको मेने जो सछाह दी है उससे, यदि उन्होने* 
'उत्वर अमल किया तो, म॑ उन्हें जवर्णनीय कप्ठोंमें डालवेका साधन बन सकता हूँ। में यह 
अच्छी तरह जानता हूँ। परल्तु म॑ यह भी जानता हूँ कि अगर आप प्रमाणपत्रोको जलानेसे अवर्ण- 
नीय कप्ठोमें पड़ जायेंगे तो इन प्रमाणपत्नोको रखनेसे और एशियाई कानूनको या वैधीकरण 
वियेवकक्ो, जिंसका कछ दूसरा वाचन होने जा रहा है, माननेसे मेरे देशवासी अवर्णनीय असम्मान 
निमन्यित करेगे। इसलिए मेरी वागीम जितना भी वल है वह सारा बल लगाकर में आपसे 
कह देना चाहता हूं कि इस असम्मानकों निमन्श्ित करनेके बजाय मेरे देशवासियोके छिए उत्तपर 
जो फप्ट आयें उन्हें सह छेना बहुत अधिक अच्छा होगा ॥| फिर, यहाँ ट्रान्सवालमें मेरे देश-' 
भादयोंने यह शपथ ले ली है कि वे एशियाई कानूनको नही मानेगे। इस शपथके केवल 
बब्दोका नहीं, उसको आत्माका पालन उन्हें करना है। अगर में आपको यह बुरी सलाह दूँ 
या अन्य कोर्र दे कि आप स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र वंधीकरण विधेयकको स्वीकार कर सकते 
हूँ और यह जानकर सुध हो सकते हूं कि आप एशियाई कानूनसे मुक्त हो गये है तो में 
अपने-आपको अपने देशवामसियोके प्रति, ईदवरफे प्रति और अपनी शपयके प्रति द्रोही कहूँगा। 
में आपको ऐसी सझाह कभी नहीं दूंगा, फिर भले ही इन प्रमाणपत्नोके जलानेपर आपपर 
फितने ही कप्ट क्‍यों ने आये । परन्तु एक बात बाद रसखिए। इन प्रमाणपत्रोके जला देनेके 
बाद जत्तक दत्त बारेंगें स्रकारके साथ न्याययुक्त और सम्मानपूर्ण समझौता नहीं हो जाता 
तबतक आपको कभी देन प्रमाणपत्रोत छाम नहीं उठाना है। आज जिन प्रमाणपत्रोको आप 
जला रहे हूं, कल पाँच शिलिंग शुल्क देकर उनकी दूसरी प्रति आपको दफ्तरसे मिक्त सकती 
है। में कहता हूं कि सरकार आपको इनकी नकले भूषत भी दे देगी, क्योंकि अभी वह विधे- 
यफ कानून नहीं वना है। परन्तु अगर इस विशाल जन-समुदायमें कोई ऐसा भारतीय हो, जो 
आज अमंकी वजहसे, सकोचर्में आकर अववा ऐसे ही किसी अन्य कारणसे अपना प्रमाणपत्र 
जलाकर कल उसकी नकल छेनेकी इच्छा रखता है तो में जोर दे कर कहता हूँ कि वह 
अभी सामने आ जाये और कह दे कि वह अपना प्रमाणपत्र नहीं जलवाना चाहता।| परन्तु 
अगर आप इस बातपर दृढ़ हूँ कि आप सरकारके पास इन प्रमाणपत्रोकी नकल भाँयनेके 
लिए नही जायेंगे तो में कहेंगा कि आपने बहुत अच्छा किया है। ब्रिटिश भारतीय सघकी 
समार्मे हमने जब यह निग्चय किया, उससे पहले आप कितने ही भारतीयोंको जेल भेज चुके 
थे। श्री सोरावजीकी याद कीजिए । घन्य हूँ वे कि आपकी लूडाई लड़नेके लिए चार्स्सटाउनसे 
जाये। (हप॑-घ्वनि)। हममें से किततने ही गरीव भाई अपनी कौसकी सेवाके छिए और 
इस उद्देग्यसे जोहानिसवर्ग फोर्ट[ जेल ] में गये कि उनके कष्टोको देखकर सरकार द्रवित 
हो एवं हम उपनिवेद्ञ्में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठाके साथ रह सके ।क्या स्वेच्छया पंजीयन 
प्रमाणपत्रोको सम्भाल कर बैठे रहना और अपने अपेक्षाकृत गरीब देशवासियोंको अंयवा उनको, 
जो तीन महीनेकी अवधिक्े बाद इस देक्षमें प्रवेश करें, जेलमें जाने देना या उनसे यह 
आशा करना कि वे गो कानूनके आगे सिर सुका दें, हमें शोभा देता है? में जोरके 
साथ कहता हूँ, “नहीं ”॥ मु अपनी संजाकी अवधि पुरी होनेंसे पहले जेकमें जो कष्ट थे 
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उनसे छूटनेके ख़यालसे बाहर नहीं आया--मुझसे पूछिए तो वहाँ मुझे कोई कष्ट नहीं 
था। परन्तु अगर मुझे ऐसा अपमान सहनेकी नौबत आये अथवा मुझे यह देखना पड़े कि 
मेरे. किसी देशभाईकों ठुकराया जा रहा है या उसकी हकेकी रोटी उससे छीनी जा रही' 
है तो मुझे उससे कही अधिक कष्ट होगा। में यह सब अपनी आँखोंके सामने देखनेकी 
अपेक्षा अपना सारा जीवन जेलमें काटना पसन्द करूँग। और यह में खुदाके दरपर, 
इस इबादतगाहमें खड़ा होकर कहता हूँ और पुनः दृहराता हूँ कि इस तरह जेलसे 
बाहर आने और अपने देशभाइयोंकों अपमानित होते देखनेकी अपैक्षा में सारा जीवन जेंलमें 
बिताना पसन्द करूँगा और वहाँ सनन्‍्तोष मातूँगा। नहीं, भाइयों, आज आपके सामने जो 
सेवक खड़ा है वह उस मिट्टीका बना नहीं है। इसोलिए मे आपसे कहता हूँ कि बाप 
अपनी शपथकों तोड़नेकी अपेक्षा जो भी मुसीबर्तें सहती जरूरी हों उन सबको सह हें [चूंकि 
मैं अपने देशवासियोसे आशा करता हूँ कि वे विशेषतः अपने प्रभुके प्रति सदा सच्चे रहेंगे, 
इसीलिए आज मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने प्रमाणपत्नोंकों जला दें। (” हम इन्हे 
जानेको तैयार है” --की आवाजें)। मुझसे कहा गया है कि इस उपनिवे्षमें भारतीयोंकी 
स्थितिके बारेमें मेने अभी हालमें जो-कुछ कहा था उसका गलत अर्थ लगाया गया है। 
मैने अपने कथनके बारेगे कुछ छोगोकी टिप्पणियाँ पढ़ी हैँ और मेरा कथन यह है: मे ' 
दावा करता हूँ कि यह देश जिस तरह गोरोंका है उसी तरह ब्रिटिश भारतीयोंका भी है। 
और में स्वीकार करता हूँ कि यह मेरा दावा है। परल्तु मेरे इस दावेका अय॑ क्या है! 
इससे मेरा आशय यह नहीं है कि हमें इस देशमें एशियाइयोंको बेरोक-टोक आते देनेकी 
स्वतन्त्रता है। नहीं, म॑ भी अपने आपको इस उपनिवेश्ञका निवासी मानता हूँ। इस देझषमें 
मैंने अपने जीवनका काफी हुम्बा हिस्सा बिताया है । इसलिए अंगर यह देश चाहता है, अर्थात्‌ 
यदि इस देशका कल्याण इस बातमें है कि इसमें एशियाइयोंका प्रवास बेरोक जारी नही 
रहे तो मैं यह कहनेवाला पहछा आदमी होऊेंगा कि हाँ, ऐसा ही किया जाये [सिंगर इस देशके. 
अधिकांश निवासी यह माँग करें कि एशियाइयोंका आन्नजन बन्द कर देंता चाहिए --- ध्यान 
दीजिए कि मै आब्रजन शब्दपर जोर देता हूँ -- अगर वे कहे कि एशियाइयोंके आन्जनपर 
सुव्यवस्थित नियन्त्रण हो तो में कहता हूँ कि में इसे भी मंजूर कर लूंगा। परन्तु यह 
मंजूर कर ठेनेके बाद में दावा करूँगा कि यह देश जिंस प्रकार दूसरे उपनिवेशियोंका है 
उसी प्रकार मेरा भी है। और इसी अर्थमें मेने अपने देशभाइयोंकी तरफसे यह दावा पेश 
किया है और मैं यह भी कहता हूँ कि उपनिवेशियोंकी चाहिए कि वे इसे मंजूर कर छें। 
उपनिवेशियोंकी इसमें कोई लाभ नहीं कि दे ऐसे ब्रिटिश भारतीयोंको ट्रान्सवालमें रखें जो 
सतुष्य नहीं है बल्कि जिनसे ऐसा व्यवहार किया जा सकता है मानों वे पशु हों। इसमे ने 
तो उपनिवेशियोंका भछा है और न भारतीयोंका ही। अगर उपनिवेशके उपनिवेशी या बिंठिशि 
भारतीय यह स्थिति ग्रहण करते है तो भारतीयोंके लिए इस उपनिवेशमें अत्यन्त अपमान- 
जनक स्थितिमें रहनेंते तो यही अच्छा है कि वें उपनिवेशसे खदेई दिये जायें कौर भारत 
प्लेज दिये जायें ताकि वे अपने दुखड़ोंकी कया अपने देशमें हें जायें [| जब मेँ यह कहता है 
कि यह देश जिस प्रकार यूरोपीयोंका है उसी प्रकार मेरा भी हैं तो मेरा मतलब यही होता ' 
है। और आखिर इस लड़ाईका अर्थ क्या है जिसे हम लड़ रहे है? इसका क्या महत्त्व है! 
भेरे खयालमें इसका महत्त्व तबसे नहीं शुरू होता जबसे हमने एशियाई काबूनके रद किये 
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जानेकी माँग रखी और न वह उस कानूनके रद होनेपर समाप्त हो जाता है। में खूब 
जानता हूँ कि सरकार इस कामनूनको आज ही रद कर सकती है, और हमारी आाँखोंमें 
धूल झोंक सकती है, और फौरन इससे कही अधिक सख्त तथा अधिक अपमानजनक काननका 
मसविदा बनाकर पेश कर सकती है। परन्तु (इस लड़ाईसे म॑ एक सबक लेना चाहता हूँ: 
भौर चाहता हूँ कि मेरे देशभाई भी वह सवक सीखें। वह यह है कि यद्यपि हमारा मता- 
घिकार छीन लिया गया है, और यद्यपि ट्रान्सवालके जासनमें हमें कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त 
नही है तवाषि हमारे लिए एक अमर भताधिकार प्राप्त कर छेनेका रास्ता खुला है और 
वह यह है कि हम अपनी मनृष्यताकों समझे और यह समझें कि हम उस सम्पूर्ण विश्वका एक 
अभिन्न अंग हैँ, और यह कि हम सबका कोई एक सिरजनहार है जो सम्पूर्ण मानव जातिका 
भाग्य-विघाता और श्ञासनकर्ता है। पृथ्वीपर शासन करनेवाले हाड-माँसके बने राजाओकी 
अपक्षा हमे उसमें अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर मेरे देशभाई इस बातको अच्छी तरहसे 
समझ लें तो में कहता हैँ कि हमारी अवगणना करके जो भी कानून वनना हो बनता रहे। 
हम उसकी चिन्ता नहीं करेंगे। अगर वह हमारी न्याय और अत्यायकी घारणाके प्रतिकल 
होगा, अगर वह हमारी विवेकबुद्धिके खिलाफ होगा, अगर वह हमारे धर्मके विपरीत होगा 
तो हम निवडक कह सकते हूं कि ऐसे कृनूनके सामने हम अपना सर नही झुकायेंगे। हम 
शारीरिक बलका प्रयोग नहीं करेगे, किन्तु कानूनमें दिये गये प्रतिवन्धकों मारनेंगे। कानूनको 
तोइनेपर जो सजा मिलेगी, जो दण्ड होगा उसे हम स्वीकार कर छेंगे। म॑ इसे विद्रोह नहीं 
कहूंगा । एक मनुष्यके लिए, मानव-जातिके एक संदस्यके छिए, जो अपने-आपको सचमृच मनृष्य 
समजता है, इसे मे एक सम्पूर्ण आररयवत वृत्ति मानता हूं । और ब्रिटिंग भारतीय इस सबकको 
ठीक तरहमसे सौ्से, उसोलिए हमारों कौमके सारे मसियोने एकत्र होकर यह निब्चय किया 
कि हम अपने देशभाइयोके सामने इस तरहकी लड़ाई, लड़ाईका यह तरीका, रखेंगे। इससे 
उपनिवेशकी सरकारको किसी तरहकी हानि नहीं हो सकती। और न उन छोगोकों इससे 
किसी प्रद्नार्की हानि हो सकती है जो रूडाईमें भाग ले रहे हैं। यह तो केवल उनको 
स्चाईकी फसोटीपर चढाती है। वे अगर सच्चे हूँ तो उनकी जीत निश्चित है। किन्तु अगर 
वे मच्चे नही हूँ तो जिस छायक थे होगे वैसा उन्हें फल मिलेगा। में एक बात और कह 
दूं, फिर में आपसे इजाजत माँगूँगा कि आपके सभापति श्री ईसप मियाँ आपके प्रमाणपत्नोको 
आग छझगायें या नहीं। में जो बात कह रहा था बह यह है कि अभीतक मैने किसीके* 
व्यक्तित्वपर कोई आल्षेप नहीं किया है। हां, रामसुन्द्रके मुकदमेके समय जरूर मैने कुछ 
कटाक्ष किया था। और वह पंजीयन विभागके प्रधानाधिकारी श्री चैमनेपर' था। इस मौके- 
पर में उपनिवेशियों, भारतीय समाज और उपनिवेशकी प्रतिप्ठा और इज्जतके हितमे एक 
बात कह देना अपना परम कर्तव्य समयता हूँ। वह यह कि ज॑ंवतंक पंजीयन विभागमें श्री 
चमनेका राज स्ोपरि चलता रहेगा तबतक कममे-कम एचियाइयोको तो चैन कभी नरसीव 
नहीं हो मकती। मुझे उनसे काफी वास्ता पद है। अतः में उन्हें खूब जानता हूँ। इसीलिए 
मेने कहा है कि वे अत्यन्त अमोग्य और अपने कामसे अनभिज्ञ है यह वात मैने पहले 


१, देखिए एण्ड ७, पृष्ठ ३५९ 
२. यद् आलोचना मुश्य प्रवाप्ती प्रतिवरधफ मधिकारीके पद॒पर में ट्फोड़े चेमनेकी नियुत्तिके विरुद्ध थी। इस पदपर 
गं्नी नियुत्ति उत्त प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तगेत हुई थी जो जनवरी २७, १९०८ को प्रकाशित हुआ था । 


५४ समूणै गांवी वाद्य 


साफ़-साफ कह दी है और आज यहाँ उसे फिर दोहरा रहा हूँ। जब में उनके कामकी तुलना 
कैप्टन हैमिल्टन फाउलके' कामसे करता हैं तो में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि इनके 
और उनके बीच बड़ा अन्तर है। अगर कैप्टन हैमिल्टन फाउलके हाथोंमें सत्ता होती तो आज 
जिन मुसीबतोंका सामना हमें करना पड़ता है अथवा सरकारकों भी करना पड़ रहा है वे 
खड़ी ही नहीं होतीं। जैसा कि मैंने कई वार कहा है, श्री चेमने वैसे काफी अच्छे आदमी 
हैं। उनपर कोई शक करनेकी कहीं गूंजाइश नहीं है। परन्तु एक महकमेके प्रधानके लिए 
इतना ही काफी नहीं है। उसे अपने कामकी पूरी-पूरी जानकारी होती चाहिए। जिस कानूनका 
अमल वह करना चाहता है या जिसका अमछ करनेकी जिम्मेवारी उसके सिरपर है उसका 
भी उसे अच्छा ज्ञान होता जरूरी है। फिर उसे अपना दिमाग ठण्डा रखना चाहिए, और 
अपने कर्त॑व्योंका पालन यौग्यतापूर्वक करनेकी क्षमता उसके अत्दर होनी चाहिए। श्री चैमनेकी 
आजमाइश हो चुकी है और वे इसमें अथोग्य पाये गये। जनरछ' स्मट्सके दिलमें उनके 
प्रति भले ही कितना ही प्रेम हो, परन्तु उनके महकमेके कामके वारेमें अत्यन्त मिकटकी 
जानकारीके वाद में उनपर यह आरोप छगा रहा हैं। इस मौकेपर अपने आरोपको सिद्ध 
करनेके लिए में कोई उदाहरण नहीं पेश करना चाहता। इतना जरूर कहना चाहता हूँ 
कि जवतक वे इस महकमेसे हटाये नहीं जायेंगे-- में नहीं चाहता कि किसीकी रोटी छित 
जाये --- परन्तु कमसे-कम जबतक इस महकमेसे उनको हटा नहीं दिया जायेगा, किसीको ज्ञान्ति 
नसीब होनेवाली नहीं] इतना ही नहीं, भी चैमने एक ऐसी वात कर गये, जिसमें उन्होंने 
अपनेको साधारण मनुष्यतासे भी गिरा दिया। न्यायाधीशके समक्ष उन्होंने एक ऐसे हरूफ- 
नामेपर अपने हस्ताक्षर कर दिये, जिसमें लिखा था कि ३े फरवरीकी मुछाकातके समय वे 
भी हाजिर थे और यह कि जनरक स्मद्सने कभी यह वचन नहीं दिया कि वे उस कानूनको 
रद कर देंगे। में कहता हूँ कि यह हलफनामा सरासर झूठा है। जनरल स्मद्सते जब यह 
वचन दिया तब उसे उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना। यही नहीं; मेरे सामने उसे फिरसे उन्होंने 
कह सुनाया । उन्होंने इस वचनका उल्लेख मेरे सामने एक बार तहीं, वारह वार किया और हर 
वार कहा कि जनरल स्मट्स इस वचनको पूरा करके वतायेंगे और वें कानूनको रद करानेवाले 
हैं। एक अवसरपर मेरा खयाल है, एक देशभाई भी मेरे साथ थे | और उन्होंने कहा था, ( परत्तु 
याद कीजिए, जनरछ स्मद्सने यह भी कहा था कि जवतक उपनिवेक्षम एक भी ऐसा एशियाई 
होगा जिसने स्वेच्छया पंजीयनके लिए दरव्वास्त नहीं दी है तवतक उसके खिलाफ कानूनका 
अमल जरूर होगा।” आज स्थिति यह है कि जहाँतक मुझे पता है, इस उपनिवेशर्म एक 
भी ऐसा उल्छेखनीय एशियाई नहीं है जिसने स्वेच्छया पंजीयनके लिए अर्जी नही दी हो। 
अव मैं माँग कर रहा हूँ कि यह वचन पूरा किया जाये। और अगर श्री चैमनेने वह हलफिया 
बयान दिया है, और सचमुच उन्होंने दिया ही है, तो मेने १8 कक गरिनाई, उनमे 
एक और बढ़ जाती हैं] इसलिए में फिर कहता हूँ कि जवतक श्री चैमनेकों उस महकमेसे नहीं 
हटाया जाता तवतक उपनिवेक्ञर्में किसी प्रकार शान्ति नहीं हो सकती। [तालियाँ !] 
[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२--८-- १९०८ 


१. परवान|-अभिकारी ! 
२, वादमें गांधीजीने सभामें गुलरातीमें भाषण दिया । हम भाषणका प्रठ उपछस्य नहीं है | . 


२७७. जोहानिसबगंकी चिट्ठी 


बुधवार [अगस्त १९, १९०८ | 
समझौतेके वारेमें वातचीत 
इस दार पाठक मुझे संक्षिप्त चिदठी लिखनेके लिए माफ करेंगे। लिखना तो बहुत 
ज्यादा है, किन्तु मेरे पास एक पछका भी समय नही है, इसलिए आख़िरी खबर पहले दे 
रहा हूं । 
श्री गांधीकों सोमवारकी रातको ११ बजे खबर मिली कि जनरल स्मट्सका बुलावा 
है। उतसतलिए वे वहाँ मगलवारकी सुबह गये। श्री कार्टराइट तथा श्री विवनकों भी बुलाया 
गया था। तोन घंदोतक जनरू बोथा, जनरल स्मदस, सर पर्सी फिट्जपद्रिक, सर जॉर्ज 
फेरार, श्री लिडसे, श्री हॉस्केन तवा श्री चैपलिनके साथ बातचीत हुई। अन्तर्में सरकारने 
नीचे लिसे अनुसार करना स्वीकार किया :--- 
(१) नुर्शी मृनलमानोपर यह कानून विलक्रुछ छागू नहीं होगा। 
(२) जो ट्रान्सवालमें बॉबर लड़ाईके पहले तीन वर्ष रहनेकी वात सिद्ध कर दें उन्हें आनेकी 
इजाजत दी जायेगी। 
३) १६ वर्षके भीतरके छड़कोंका पंजीयन न कराया जाये। 
४) पंजीयन कराते समय यदि हत्ताक्षर सथे हुए हों, तो हस्ताक्षर, नही तो बेंगूठेकी छाप दी 
जागेगी। 


खो बा क बाओआ 


नाक 
वयपयाकरीी: 


मा 9) 
हक 
मे 


) शराब सम्बन्धी सण्डां निकाल दिया जायेगा। 
(७) खूनी कानून औपचारिक रूपसे रहेगा, किन्तु जिन्होंने स्वेच्छथा पंजीयन कराया है 
तथा जो अब बादमें पंजीयन करायेंगे वह उनपर लागू न होगा। 
(८) २१वीं थाद्ममे जो ब्रुटि' रह गई है उसमें परिवर्तत किया जायेगा। 
(९) जिल्होने सूनी कानूनके मुताबिक पंजीयन कराया है, उन्हें नया पंजीयन करानेकी छुट 
दी जाये। 

इन वातोंपर विचार करनेके लिए मंगलवारकी रातकों सभा हुई।' बहुत-से व्यक्ति 
उपस्थित थे। अन्तर प्रस्ताव हुआ कि गुरंवारको और छोगोंको निमन्त्रित करके फिर सभा 
की जाये। 

१. एशियाई कानून संश्ोपन अधिनियमका खण्ड १७ (४) देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४८१ ) 

३. संकेत अबूवऊ़र अद्मदकी चबे-स्ट्रोवाली सम्पतिकी भोर है जिसके न्‍्यासी भ्री एच० एस० एल० पोल्क 
ये। एशियाई कानून उंक्षोपन अधिनियमका यह खण्ड प्रत्येक्ष एशियाकों यद् अधिकार देता दे कि वह, 
वर्मीयती अथवा अन्य उत्तराधिकारके द्वारा, अपनी १८८५ के कानून ३ के अमलमें आनेके पूर्व प्राप्त और अपने नाम 
प॑जीक्त मच सम्पत्तिफा स्वामित्र क्विप्ती दूसरे एशियाईकों दे सकता है। देखिए खण्ड ७, पृष्ठ ४३२ भौर ४३५ | 

३० इस समाऊ़ा कोई विवरण प्राप्त नहीं दे, परन्तु देखिए अगला शीपैक । 


४५६ सघृण गांवी वाढ्मव 
स्टैंडटनके बहादुर 
वे आज सबेरे जेलसे छूट कर आ गये हैँ । उनसे मिलनेके लिए यहाँसे ईसप मिर्याँ, श्री 
बावजीर वर्गरा आये थे। उनके छूटनेके बाद सभा हुईं। उसमें हर कष्ट उठाकर छड़ाईके 
अन्ततक संघर्ष करनेका भ्रस्ताव पास हुआ। इस सभामें बहुत-से पंजीयत प्रमाणपत्र जमा करके 


जला डालवेके लिए दिये गये हे। हाइडेलबर्ग, वेरीनिगिग, क्रगर्संडॉर्प आदि स्थानोके नेताओने 
भी सभाम भाग लिया। 


[गुजरातीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २२--०८-१९०८ 


२७८. पत्र: ई० एफ० सी० लेनको' 
निजी 


जोहानिसबर्ग 
अगस्त २०, १९०८ 
प्रिय श्री लेन, 


श्री कार्टराइटने मुझसे कहा है कि मेंने आजकी सभाके निर्णयके वारेमें उन्हें जो-कुछ 
बताया है, सो में आपको लिख दूँ और साथ ही तत्सम्बन्धी अपने विचार भी व्यक्त कर दूँ। 


१, यह पत्र १९-८-१९०८ के इंडियन ओपिनसियनमें, निम्नलिखित भ्रस्तावनाके साथ प्रकाशित किया 
गया था: “ टरन्सवाढके उपनिवेश-सचिवने एक निनी पत्रका प्रकट उपयोग इस तरह किया कि विधान समभाके 
सदस्येकि मनमें यह खयाछ पैदा हो जाये कि भारतीय समाजने समझौतेके सवाल्पर अपना अन्तिम निर्णय और 
चेतावनी भेज्री है। इसलिए श्री गांधीने पिछछे रविवारक्रों अपने भाषण्में परिस्थितियोंकों पूरी तरह समझागा । 
जनरल स्मद्स द्वारा शिशचारकै इस उल्लंधतके कारण हम यहाँ श्री गांवीके जिस पके अनभिह्त भंश अकाशित 
ही ही चुके हैं उसका पूरा पाठ दे रहे हैं ।” 

कोई १५ वर्ष बाद यवेदा जेलसे इस धटनापर छिखते हुए गांधीजी गल्तीसे, शायद, इस पत्रके वदके १४ 
भगरत, १९०८ को घनर स्मदसको छिखे ( ५४ ४४५-४६ ) पत्रका जिक्र कर गये, भौर २३ अगरतकी सावेधनिक समा 
(पृष्ठ ४६८-७१ ) के बदके १६ अगरतकी समा ( पृष्ठ ४५००-५४ ) के बारेमें बता गये । * सत्याग्रहनों इतिहास ' के 
२६ में और २७वें अध्यायोंके निम्न्खित उदर॒णोंकी तुलना (चौकोर करोहकॉमिं दिये गये) समकालीन वक्तव्य 
या रिपोके उद्धरणोंसे करनेपर इस उछ्झनकी झुरुभातपर बुछ प्रकाश पढ़ेगा । 

८ ८ इंडियन ओपिनियन ? की साप्ताहिक ढायरीमें [भारतीयोसि] कह गया था कि यदि खूनी कानून 
रद नहीं किया जाता है तो वे अमाणपत्र जरनेके लिए तेयार रहे | [दिखिए “ जोहानित्तवौक्की चिट्ठी ” 
पृष्ठ ३६३ “ रविवार (ज्ुराई १९, १९०८) को एक सावंजनिक उमा की जायेगी ।/ “ पंजीयन-पत्र नहीं गछये 
जायेंगे, अभी समय नहीं भाया है ।, . . सबसे अच्छा तो यह होगा कि जक्तक जनरर रूददूस अपने विशेवका 
मसविदा प्रकाशित नहीं करते तबतक अतीक्षा की जाये ।” विषेवकका मसविदा ११ अगत्तकों प्रकाशित हुआ, 
देखिए पृष्ठ ४४८-४९ ] ।.विषेयक जत्र विधानमण्डल (ऐेजिस्डेचर ) में पात होनेको था, तव उप्तके विरुद्ध [१३ भगक्ता, 
१९०८ को ] एक भर्णों [देलिए पृष्ठ ४४३-४५] दी गई. « «छेकित बेकार ही। अन्तमें सलायरहियेनि तरकारकी 
एक भस्वमित्म (अन्तिम खुनौती) भेणा । इस शब्दका प्रयोग पत्वाग्रहियोनि नहीं, वल्कि बना स्मस्तने किया 
था, जिनकी नकरोंमें पत्र एक अष्वमेट्म दी था ।« « « [स्वयं गांवीजीने इसे वजाव एशियाइयोंकी अन्तिम 
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मेने आज तीसरी वार सभाके! सामने वे शर्ते रखीं, जितके वारेमे मेने उन्हें वताया 
कि सरकार उन्हें देनपर तेयार है। मेने उन्हें यहू भी बताया कि यदि उच्च शिक्षा-पर्ते 
भारतीयों तथा सोरावजीकी वहालीके लिए कोई व्यवस्था इनमें कर दी जाये तो ये ही शर्ते 
स्वीकाय समझौतेका रूप ले ढेंगी। किलु सभा एशियाई अधितियमकों रद करने तथा प्रवासी 
प्रतिवन्‍्धक अधितियमकी सामात्य धाराके अच्तर्गत उच्च शिक्षाओप्त भारतीयोंकों माथ्यता देनेगे 
कम कित्ती भी बातकों सुननेके छिए तैयार तहीं थी। में उन्हें अधिकसे-अधिक केवल इसीपर 
राजी कर सका कि वेधातिक अधिकार मंजूर कर हिया जाये तो शिक्षित भारतीयोंके खिलाफ 
बरते जानेवाले ऐसे प्रशासनिक भेदभावपर कोई आपत्ति तहीं होगी जिसके कारण केवल अत्यन्त 
उच्च शिक्षा-प्राप्त भारतीय ही प्रवेश कर सकें। सभागे अत्यधिक उत्साह था। केवल चंद 
प्रतितिधियोंकी शामिल रखनेके इरादेसे की गई सभा एक सावंजनिक सभामें परिणत हो गई। 
इसमें दक्षिण आफ्रिकाके तीन अत्यस्त प्रसिद्ध भारतीय शामिल्न हुए थे। वे, जैसा कि आपको 
माठ्म है, नेटाल्से आये हैं। किन्तु वे युद्धसे पूर्व यहाँके अधिवासी थे और यहाँ उनका बहुत 
कारोबार फैला हुआ था। प्रिदोरियाके जिन प्रभावश्ञाली भारतीयोंने अधिनियम स्वीकार कर 
हिया है उनमेंसे भी अधिकांश आये थे; उन्होंने भी सहानुभूति प्रकट की । अद्यधिक कव्नि|इयोंके 
वाद में सबको विम्नलिखित बातोंपर एकमत होनेके लिए राजी कर सका हूँ :-- 


चेतावनी ” के “ एशियाशोंका विविदव ” दा था (पृ४ ४६५) । इंडियन ओपिनियनने टान्सवाल विधान- 
समामें जनरकू समट्सके २१ अगस्तके भाषणकी जो रिपोट प्रकाशित की थी, अमें “अख््ित्म” शब्द कहीं 
आया है। हेक्रिन उन्होंने शक्ष पका उल्लेख किया, और कताया कि उसीके करण ध्षमझेतेकी उतकी पारी 
आशापर पादी फिर गया । भाषण संक्षिप्त पाठ्के छिए देखिए परिशिष्ट ९। इस शब्दका प्रयोग इंडियन 
ओपिनियवर्मे, ६ जुलाई, १९०८ को उपनिवेश-सच्चिके नाम हिख्े इसपर मिय्रोकि पत्र (देछिए पृष्ठ ३३४-३७ ) के 
शीषेकके रुपमें, और बादमें २० भगसर्तके इत पका वन करनेके लिए भी किला गया था !] झत फ़रको 
अनम चुनौती क्यों माना गया, इसका एक कारण यह था कि फ्र्में ज्वादके लिए निश्चित अवधि दे दी गई 
थी । [न तो १४ अगसके उप प्र ( पृष्ठ ४५-४६) जिसे गांधीजी “अन्तिम चुनौती ” बताते हैं, गौर न ही 
२० अग्त्तके उप पत्रों वो इंडियन ओपिनियचर्म “अन्तिम चुनौती क्या है! ” शीषैकते अक्षाशित हुआ था, 
जवावके। लिए कोई निश्चित अवधि दी गई है । वया सत्याग्रहियोने कोई और पत्र छिख्ला था, म्तिका पता वहीं 
चठा है? ]. , .जिप्त दित विभेवक विधान-मण्डल (ढेजिस्टेवर ) में पाप्त होनेवाल था, भव्वमिव्मक्ा समय 
उस्ती दिन समाप्त होनेकी था । [ विधानसभामें एशियाई खेच्छया पंजीयत वेधीकरण विषेयक (एंग्रियाखिस 
वालंट्री रजिस्ट्रेशन वैल्डिशत विछ)का पहुछा वाचन १३ अगल्कों होनेवाला था । इंडियन ओपिनियव 
अनुस्तार यह विवेयक बादमें स्थगित कर दिया गया, और आशिरकार विषात-परिफने “क वेया विधेयक जिसमें 
एशियाश्योंकी कुछ और भी रिवावतें दी गई दीं, २२ अगसकी पास किया ]। निश्चित अवधियी सम्ाछिके कोर 
दी पंटे वाद प्रमाण-पत्र जलनेका एक आध जहुसा करनेके लिए सभा बुलाई गई । [१६ गौर २३ भगत, 
१९९८ की दोदों आम समाओोमें पंजीयन प्रभाण-यंत्र जझाये गये ।] हम छोग सभा-स्थानपर सवेरे ही पहुँच गये 
थे और हमने तार द्वारा सरकारसे जबाब आए करनेकी व्यवस्था भी कर छी थी ।. , . तभा बोहानिसव्ंक 
हमीदिया मस्किदके परॉग्णर्मे (अगस्त १६, १९०८कों ) ४ वे की एई।. . . एक खपरसिवक सरकारकी भीर्से 
एक तार छेकर पहुंचा मिप्तमें उप्तने, . . भपने खेंयेमें कोई परिवर्तन करनेमें असमंता जाहिर को थी ।/ 

१, इस तभाकी कोई पम्राचारफरीय रिपोट उपलब्ध तहीं है! हो तकृता है कि जनरल सास्सकों लिए 
गये पत्रक्नी तरह इस प्माकी कायवाही अप्रकाक् मानी गयी हो । 

२, दाउद मुहम्मद, पाससी रसमजी भोर एम० पी० ऑगल्थिा | 
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१. श्री सोराबजीकों अधिवासके पूर्ण अधिकारोंके साथ बहाल किया जाये। 

२. सभी' बन्दियोंकोी रिहा कर दिया जाये। | 

३. एशियाई अधितियम' रद कर दिया जाये। 

४. शिक्षित भारतीयोंके सम्बन्धर्में कठिन जाँचके विवेकाधिकारसे संयकत एक सामान्य 
शैक्षणिक परीक्षा' हो । 

५. नये विवेयकर्म आवश्यक परिवर्तन करके सर पर्सीकी' टिप्पणियोंके अनुसार शझ्तें 
शामिल की जायें। 

६. जलाये हुए प्रमाणपत्र बिना किसी शुल्कके फिरसे दे दिये जायें। 

७. एशियाई अधिनियमकी मुख्य-मुख्य धाराओंकों उस' हृदतक नये विधेयकर्म फिरसे रख 
लिया जाये, जिस हृदतक वे एशियाई जनसंख्यापर उचित नियल्त्रण छगाने तथा धोखाघड़ीको 
रोकनेके' लिए आवश्यक हों। 

८. विधेयकका मस॑विदा तफसील सम्बन्धी सुझावोंके लिए संघकी समितिको दिखाया जाये । 

स्पष्ट है कि सर पर्सीकी टिप्पणियों द्वारा सूचित शर्तोंग इस निवेदनसे कोई बड़ा रहोबदल 
नहीं होता। संसद तथा देशकों यह दिखानेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं दीख पड़ती कि एशियाई 
अधिनियमको रद करना एक ऐसे शोमनीय कार्यके अतिरिक्त और क्रुछ नहीं है जिससे 
उपनिवेशके एक प्रतिनिधित्वहीन समाजको, उसपर विधानसभाका नियन्त्रण किसी भी प्रकार 
ढीला किये बिना, समाधान प्राप्त होगा। सोराबजीके मामूलेते छोगोंका उत्साह चरम सीमातक 
पहुँचा दिया। इसके कारण गहरा विक्षोभ उत्पन्न हुआ। में आपको विश्वास दिलाता हैँ कि 
वर्तमान परिस्थितियोंमें में जितना आगे जावेकी बात सोचता, सभा बुंछ मिछाकर उससे कहीं 
आगे बढ़ गईं थी। किन्तु यह निरिचित वचन देकर ही, किट जिस कानूनके रद हक आए कक 
वादा किया जा चुका था, यदि उसे रद नहीं किया गया तो में स्वयं सत्याग्रह आन्दोलतम उनका 
नेतृत्व कहंगा)] में सभाको इस बातपर राजी कर सका कि वह समाजको उपयुक्त शर्तों तक 
सीमित रखे । में अपने देशवासियोंको और मुसीबतमें नहीं डालता चाहता था, इसीलिए में अधि- 
निममके पूर्णतः रद किये जानेकी माँगकों इस हद तक छोड़नेके लिए तैयार था कि जिन लोगोंने 
अधिनियमको स्वीकार किया है उन्हें छोड़कर वह संबके प्रति निष्किय हो जाये (8 किन्तु मुझे 
यह कहते हुए खुशी होती है कि वे इसे सुननेके लिए तैयार नहीं हुए। _और उन्होंने कहा कि 
वे बड़ीसे-बड़ी मृस्तीबर्ते सहनेको तैयार है। इसलिए में आज्ञा करता हूँ कि सरकार उपर्युक्त 
शर्तोंकी स्वीकार करनेकी मेहरबानी करके इस विवादकों समाप्त कर देगी। यदिं सरकार 
ऐसा करती है तो जहाँतक एशियाई अधिनियमका सम्बन्ध है कमसे-कम में और कोई कंदम 
नहीं उठाऊँगा। न 

एक बात और; एक वक्‍ता उठ खड़ा हुआ और बोला कि इन शर्तों श्री चैमवेको हटा 
दिये जानेकी बात भी जोड़ दी जाये, लेकिन उसे शर्तोंगि सम्मिलित नहीं किया गया। सा 
में अपना यह मत लिखे बिना नहीं रह सकता कि श्री चैमने अनभिज्ञ और नितान्त व का 
हैं। यह मैं सम्पूर्ण उपनिवेशके हिंतकी दृष्ठिसे कहता हूँ। मेरा उनसे कोई मई 
नहीं है। मेरे प्रति तो वे भी सदैव सौजन्यपूर्ण रहे हैं; किन्तु में बहुत कोशिश के हक 
उस पदके लिए जिसपर वे काम करते हैं, योग्य माननेम असमर्थ हैं। मेरी निश्चित था 


२ सर प््तों फिव्झपेटिक । 
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है कि वे धड़ी-भर वाद क्या निर्णय छेंगे सो खुद भी नही जानते। और स्वेच्छया पंजीयनके 
अमलके प्रारम्भिक दौरमें अधिकाश विक्षोभका कारण उन्तकी ढुलमुल नीति तथा उनके अविवेक- 
पूर्ण निर्णय ही थे। में इसके अनेक उदाहरण दे सकता हूं! किन्तु में इसे आवश्यक नही समझता ! 
मेरे विचारमें, बद्र आवश्यकता इस वातकी है कि इस पदपर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसमें 
न्यायिक प्रतिभा तथा प्रचुर सहानुभूति हो। यदि यह सुझाव स्वीकार नहीं किया जाता तो 
मेरा खयाल है कि किसी भी अधिनियमको अमलमें छानेपर, फिर वह चाहे जितनी अच्छी 
तरह निर्मित क्यों न क्रिया गया हो, सर्देव विक्षोम उत्पन्न होगा और इसके परिणामस्वरूप 
कठिनाइयाँ सामने आययेंगी। 
में इसकी नऊे प्रगतिवादी दलके नेताओंकों भेज रहा हूँ। 

आपका सच्चा, 
श्री अर्नेच्तच एफ० मी० लेन 
जनरल स्मद्सके निजी सचिव 
उपनिवेश्व कार्यालय 
प्रिटोरिया 


इंडियन ओपिनियन, २९-८-१९०८ 


टाइप को हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटोन्‍न्नकल (एस० एन० ४८५९) से भी। 


२७९. भाषण : घनिष्ठतर ऐक्य समाजमें 


[ जोहा निसवर्ग 
अगस्त २०, १९०८ ] 
घनिष्ठतर ऐय्य समाज (ट्रान्सवाल पलोशर यूनियन सोसाइटी) की पहली बैठफ कल 
रात [२० अगस्त, १९०८ फो] थी स्ट्रोट-स्थित फांप्रिगेशन चर्च हॉलमें हुईं। भी एडंवर्ड नैथनने 
अध्यक्षता को। विचारगीय विषय था “ घनिष्ठतर ऐक्यफे प्रसंगर्मे एशियाई समस्या ” । विचार- 
विमर्णदा आधार श्री अत्फ्रेड वार्करके थे निवन्‍्ध थे जो गत सोमवार और मंगलवारकों 
“ द्रान्तलवाल्ल लीटर ' में प्रकाशित हुए थे। 
जब श्री बार अपना निवन्ध पढ़ चुके, तब श्री गांधीने कहा कि मेरी रायमें [दक्षिण « 
आफ़िकाके यूरोपीय और एशियाई, दोनों हो इस भप्रश्नपर एफमत है कि एशियाई प्रवासियोंका 
आगमन नियन्त्रित या प्रतिवन्धित होना चाहिए, और वह नियन्त्रित है भी। केप कॉलोनी 
और नेटालमें इस सतलबका एफ कानून है, और द्वान्सवालमें भी दरवाजे बन्द है। रोडेदियाम 
पहलेते ही एक प्रवासी-प्रतिबन्धक कानून है, और उसके दिधायक अब विधि-पुस्तिका्में एक 
एशियाई पंजीयन कानून और शामिल फरनेंके लिए प्रयलशील हूँ।' मेरी व्यक्तिगत रायमें 
इस फानूनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है। प्रवात्ी कानून बनाकर उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा 


२. देखिए “ रोडेशियाक़े भारतीय ”, पृष्ठ २५७७-५८ और ३२८ । 
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कर लिया है। उसके फलस्वरूप समस्याका दायरा तत्वतः काफी छोटा हो गया है, और जब 


हमें घनिष्ठतर एकतापर एथियाइयोंके निवासके प्रभावपर विचार करना है, न कि एशियाई 
प्रवासियोंके आगसनके प्रभावपर।] 


अनकुविश्ानर 


प्रवासी कानून 

केप और नेढालके प्रवासी कानूनके अधीन उन एशियाइयोंकों प्रवेश फरनेकी अनुमति 
है जो शैक्षणिक योग्यताकी उसी कसौटीपर खरे उतर सके जो देद्में प्रवेश करनेवाले किसी 
अन्य जातिके लोगॉपर लागू है। उस कानूतका मुख्य उद्देत्य बड़ी संस्यामें एशियाइयोंके 
प्रवेशकों रोकता है। सन्‌ १८९६ में स्वर्गीय श्री एस्कम्बनें पहुली बार श्री चेस्वरलेनसे' 
एशियाई बहिष्करण विधेयक पास करनेकी अनुमति साँगी थी, और श्री चैम्बरलेतने सभी 
उपनिवेशोंके सागें-निर्देशनके लिए यह नीति निर्धारित की थी कि विभेदका आधार रंग नहीं, 
बल्कि शिक्षा था ऐसी ही कुछ योग्यता होनी चाहिए। उस नीतिका अबतक अनुसरण किया 
गया है। प्रधानमन्त्रियोंके सम्भेलनमें थ्री चेम्बरलेनने उक्त मत उनके सामने स्वीकृतिके लिए 
रखा था।' शैक्षणिक योग्यताके तियमके अनुसार यदि बहुत थोड़ेसे ही एशियाई नेटालमें प्रवेश 
कर सके थे तो उसका कारण यह नहीं था कि भारतमें बढ़ी तंख्यामें शिक्षित भारतोय 
नहीं थे, बल्कि यह था की एशियाइयोॉंको अपनी योग्यताओंके उपयोगके लिए भारत, चीन 
और जापानसें पर्याप्त अवसर सुलभ थे। लेकिन कुछ ऐसे [ शिक्षित एशियाई] भी थे 
जिनका व्यापारियों, फेरीवालों और दूसरे तबकेके एशियाइयोंके पीछे-पीछे आना निस्सन्‍्देह 
आवश्यक था। यदि उन्हें दक्षिण आफ्िकार्मों नहों आने दिया जाता, और यदि उनके 
प्रवेशपर भी सख्तीसे रोफ रूगा दी जाती है, तो ऐसी दक्षार्में समस्याका हल अपेक्षाकृत 
अधिक कठिन होगा।य्िदि यह स्वीकार कर लिया जाये कि उन एशियाइयोंको, जो दक्षिण 
आफ्रिकाके अधिवासी रहे हैं, दक्षिण आफ्रिकार्मे रहना चाहिए, और उनके साथ न्यायोचित 
व्यवहार होना चाहिए, तो यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे लोगोंकों भी आनेकी अनुमति 
होनी चाहिए, जो उत्तका नेतृत्व और विभिन्न जातियोंके बीच हुभाषियेका काम कर सके || 
उन एशियाइयोंकी आगे क्या स्थिति होगी जिन्हें दक्षिण आफ्रिकार्में बसे रहनेकी अनुमति थी ! 
दक्षिण आफिका्में बस जानेदाले लोगोने कुछ बरतें निर्धारित की थीं जिनके अनुतार इस राष्डरको, 
जो अब मूर्तरूप ग्रहण करने जा रहा हैं, रहना होगा। ऐसी स्थितिर्मे क्या किसीके 
लिए यह सम्भव है कि वह एशियाई अभिवासियोंकी समस्याकों अपने सनते मिठा दे! 
उनका परिशीलत बहुत ही दिलचस्प और शिक्षात्रद है; किन्तु यह बात मेरी समझमें नहीं आती 
कि दक्षिण आफ्रिकाझों अपना घर बना लेनेवाले जितने छोगोंके लेख मेने पढ़े हें, उनमें से 
किसीने इस बातपर विचार नहीं किया कि एशियाइयों अथवा स्वयं बतनी छोगोंकी भाव- 
नाएँ क्‍या हैं। उनकी स्वोकृतिके लिए सुझाये गये निदानोंके सम्बन्ध वे बया कहना वाह ; 
क्या अभिप्राय यह है कि एशियाई या रंगदार जातियाँ अपने प्रति होनेवाले व्यवहारका 
वही निदान स्वीकार करनेको विव्ञ हैं जिसे ज्यादा झवितिशाली जाति -- यूरोपीय जाति 


१, और २. देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१७ और ४१८ | 
३० देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३९२ 
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-- निश्चित करे ? भें कहनेका साहस करता हूँ कि यदि उन्होंने कभी भी बसों नीति 
अपनाई तो वह निश्चित रूपसे विफल होगी। उस प्रकारकी नौति एक, दो या तीन चर्ष- 
तक चलाना शायद सम्भव हो; किन्तु मेरा निश्चित मत है कवि [आगे चलकर] वे देखेंगे कि 
एशियाई और चतनी जातिके लोग, दोनों ही माँग करेंगे कि उनसे सम्बन्धित प्रश्चोंपर उनकी 
सलाहसे फंसछा हो। ऐसा सोचना भी असम्भव है कि थे जातियाँ कभी यह बर्दाइत फरेंगी 
कि यूरोपीय जाति उनके साथ जंसा चाहे वेसा व्यवहार करे। 


गिरामिटिया मजदूर 
श्री बाकरने [अपने निबन्धमें] सबसे पहले गिरमिटिया मजदूरोंकी समस्यापर चर्चा कौ 
थी। उसके सम्बन्धमें श्री गांघीने कहा 


प्रदमपर हम दोनोमें पूर्ण मतैक्य है।! जूब भी मुझे अवसर मिला है, मैने सदैव कहा «. 
है कि निस्सन्देह गिरमिटिया मजदूरोकी नेटालमें छानेके परिणाम-स्वरूप ही दक्षिण आपफ्रिकार्मे 
एशियाई समस्या सम्भव हो सकी। गिरमिटिया मजदूरोके आनेके बाद ही भारतसे एशियाई 
प्रवाभियोका यहां आना शुरू हुआ। गिरमिटिया मजदूरोंकी भर्ती करके नेटालने जो भयकर 
भल की है उसीका दुष्परिणाम आंग्ेकी पीढियोको यदि भोगना पडा तो भोगेंगी। किन्तु इस 
समस्याका हल यह नहीं है कि उन्हें जबर्दस्ती उनके देश वापस भेज दिया जाये।॥ ऐसा 
कहना कि पहले किम्तों जन-समुदायकों किसी उपनिवेश-विशेपम प्रवेश करने दिया जाये 
जहाँ वे अपने जीवनके सर्वोत्तम वष व्यतीत करे, और बादम उन्हें वापस उस स्थानको भेज 
दिया जाये जो उनके लिए अपेक्षाकृत अपरिचित हो गया है, मेरी रायमें मानवीय भावनाओंको 
ठेस पहुँचाना है। जिन छोगोकों गिरमिटिया प्रथाके अधीन नेटाल जानेके लिए आमन्त्रित 
किया गया है वे गरीब वर्गके छोग हँ। वे नेटाल आते समय भारतसे अपने सारे सम्बन्ध 
तोड़ बाते हूँ । उन्हें बताया जाता हैं कि उन्हें सारे सुख और सुविधाएँ मिलेंगी; उनका विश्वास 
होता है कि वें अपना समय अपेक्षाइुत आसानीसे बिता सकेंगे, और उपनिवेशोंके लिए पाँच 
वर्षंतक गुलामी करनेके बाद स्वतन्त्र रूपसे अपना काम कर सकेंगे। यदि इन छोगोंकों वुलाया 
जाये, या उन्हें भारतम यह भी बता दिया जाये कि पाँच वर्ष पूरे होनेपर उन्हें वापस भारत 
लौट जाना होगा, तव भी यह सम्भव है कि वे शर्तोंसे अपरिचित होनेके कारण उन शर्तोंको 
स्वीकार कर लें छेकिन म॑ ऐसे करारको न्यायसगत नही कहूँगा। यदि वे लोग शर्तोंसे परि- 
चित हो और तब नेटाल आयें, तव भी में यही कहूँगा कि उनसे वापस लौट जानेकी आशा 
करना, या उन्हें वापस भेजना अमानुपिक होगा।] 


बायान-मालिकोंके हितार्थ 


द् बेहतर नीति तो यह होगी कि गिरमिटिया प्रथा बिलकुल समाप्त कर दी जाये; और जो... 
अवधि तय हो वह तीन वर्षकी हो। यदि में नेटाकका निरकुश शासक होता तो में तीन 
वर्षकी अवधि भी नहीं तय करता, वल्कि उस प्रथाको एकदम समाप्त कर देता। उन शतक 
अनुसार नेटालमें आनेवाले भारतीयोका कोई लाभ इस भजदूरी प्रथासे नही हुआ है, और न उप- 
निवेशोका ही छाभ हुआ है। इसमे चन्द बागान-मालिकोकों तो लाभ पहुँचा है, लेकिन उनका 
लाभ प्रवासियोकी कीमतपर हुआ है, और प्रवासियोमें मे अपने देशवासियोको भी शामिल करनेका 


डरे समूण गांधी वाढमव 
साहस करता हूँ। यदि यह उपनिवेश उस नीतिपर बड़ा रहा, तो में जनरल स्मद्सकी, या 
अन्य किसीकी भी, सड़कका वेलन काममें छात्रे (हँसी) और नेटालको गिरमिटिया प्रथा बन्द 
करनेपर मजबूर करनेंके लिए सराहना कहूँग्ा। यह एक व्यावह्रिक राजनीतिका सवाल है, 
मानवताका सवाल है, और ऐसा सवारू है जिसपर आप ने केवल यूरोपीयोंके वीच मतैक्य 
पायेंगे वल्कि आपको खुद भारतीयोंसे भी हर सम्भव सहायता मिलेगी।] उन व्यापारियोंकी. 
समस्या, जो दक्षिण आफ़िकार्मे बसे हुए हैं और उद्योगोंमें काम करनेवाले उन भारतीयौंकी 
समस्या, जो वढ़ते-वढ़ते प्रशिक्षित होनेकी स्थितिर्में जा गये है, अपेक्षाकृत अधिक सरलतासे 
हल हो सकती है। एशियाई प्रभावका हौवा तब तिरोहित हो जायेगा।] 

श्री गांधीने आगे श्री वाकरके इस सुझावका जिक्र किया कि एशियाई व्यापारियोंको 
वाजारीके अन्दर ही सीमित किया जाना चाहिए, और कहा कि मेरी रायमें इससे समस्या 
हल नहीं होगी। यदि एशियाई अपनी व्यापारिक गतिविधियोंके इस प्रकार सीमित किये 
जानेपर राजी नहीं हुए तो भी वार क्या निदान सुझायेंगे? [मुझे विश्वास है कि दक्षिण 
आफ्िकाकी जनताकी इच्छा ब्रिटिश भारतीयोंके साथ ऐसा व्यवहार करनेकी विलकुल नहीं 
है, मानो वे मनृष्यसे कम दलेंके प्राणी हों। उन्हें भारतीयोंगर विववास करना चाहिए 
'जहाँतक सताधिकारका प्रदद है, जबतक दहषकी दीवार नहीं तोड़ी जाती तबतक व्यक्तिगत 
पते में उसे प्राप्त फरना नहीं चाहता। मेरी समझमें इस समत्याका हुल इस तय्यर्में विहित 
है कि भारतोयोंकों सबसे पहले तो मानव, ओर स्हतागरिक समझा जाये। य्रोपीयोंकों यह 
अपना कर्तव्य मानना चाहिए कि उन लोगोंकों ऊपर उठायें, न कि वीचे गिरायें || ( करतल- 
घ्वनि )। दक्षिण आफ्रिकाकों बवेत दक्षिण आफ्रिका सावना उचित नहीं है। एक ईसाई राष्डुके 
हाथों जैसा व्यवहार होगा चाहिए, बेला व्यवहार एशियाइयोंके साथ यदि हो तो उनकी व्या- 
पारिक गतिविधियोंकों पृथक्‌ करने या प्रतिवन्धित करनेका कोई प्रइव ही नहीं उठ सकता। 
[समस्थाका] एकसान्र हल वही है, लिसे मेंने सुझाया है। 

इसके बाद अन्य वक्‍ताओंके भाषण हुए। 

, अंग्रेजीसे | 
द्ञान्‍्सवाल लीडर, २१-८-१९०८ 


१. यहाँ इशारा दान्सवाल लीदरमें प्रकाशित उस बंग्यचित्रदी थोर है लिते इत्र लम्वमें १४ ३९ बोर 
७३ के तामने उद्धृत किया यवा है । 


२८०. भेंद: द्वान्सवाल लीडर को 


[जोहानिसवग्ग 
अगस्त २१, १९०८ के पूर्व | 
शिक्षित भारतीयोंके प्रवेशके प्रश्नपर भारतीयोकी स्थितिके वारेमें बहुत भारी गलतफहमी 
हैँ [हिमारा दावा है कि प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियम --- जैसा कि वह अभी है-- शिक्षित. .. 
भारतीयोको देगमे आनेसे मना नही करता। परन्तु यदि कोई यह कहे कि सैकड़ो भारतीय 
बुबकोको इस देगमें आाने देना चाहिए तो यह भारतीयोका कहना नही है। हम तो केवल इतना 
ही चाहते हूँ कि चमडीके रंगको ' रुकावटका आधार नही वनाया जाये। और यह भी कि 
शिक्षितोंके घन्ध करनेवाले ऐसे भारतीयोंको भी इस देशमें आने दिया जाये जिनके आनेसे समाजके 
सर्वागीण विकासमें मदद मिलती हो। इससे शायद सारे वर्षमें एकका भी हिसाव न बैठेगा। 
क्योकि ऐसे आदमियोकी यहांपर बड़ी सख्यामें गुजाइश ही नहीं है। व्यापारमे तो वे होड 
कर ही नहीं सकते। और अन्ततोंगत्वा एशियाई सवार बहुत-कुछ व्यापारका ही सवाल है। 
परन्तु इस सिलूसिलेमें एक वात भुला दी जाती है। वह यह है कि शिक्षाके प्रशनको भारतीयोने 
नहीं, जनरल स्मट्सने उठाया है। वे चाहते है कि कानूनके उनके इस अर्थकों भारतीय स्वीकार 
कर ले। भारतीयोंका अपमान करनेवाला कोई कानून जब वे बनाना चाहते है, तब उन्हें इस 
वातकी परवाह नहीं होती कि भारतीयोकी सलाह छे लके। परन्तु जब समझौतेके संरकारसे 
सम्बन्ध रखनेंवाज़े किसी अंशके पालनका प्रश्न उपस्थित होता है तब वे इस तरहकी कोई 
बात कहते है कि अगर आप शिक्षित भारतीयोके आगमवको रोकतेके सम्बन्ध --- चाहे उनकी 
बैक्षणिक योग्यता कुछ भी क्‍यों न हो -- रूगाई जानेवाली यह नई बन्दिश स्वीकार कर लें तो 
में समरझातेका वरावर पाछत कर दूंगा। वे चाहें तो कानूनकों रद करनेके अपने वचनको 
पुरा कर दें और साथ ही हमारी भावनाओंका निरादर करके भारतीयोके प्रवेशपर भी नई 
इक्षणिक वन्दिशें और शर्ते लुग्ा दें। तव हम उस प्रदनके स्वतन्त्र गुण-दोपोकों लेकर उस 
प्रबमपर भी उनसे छइ छेंगे। वर्तमान विधेयकके वारेमे भी उन्होंने हमसे कभी सलाह नही छी 
है। म॑ मानता हूँ कि इस विधेयकर्म संरकारकी तरफसे समझौतेकों भग किया जा रहा है। 
फिर भी वे उस कानूनको रद करनेवाले विधेयकको मजूर करनेसे इनकार कर रहे है जिसका 
मसविदा खुद उन्होने तैयार किया है। और इसका कारण क्या है? यही कि उसके एक 
वाब्याशपर हमारी आपत्ति है जिसमें दूसरी वातोंके साथ साथ शिक्षित भारतीयोके प्रवेशपर 
रोक है। 
[अंग्रेजीस 
इंडियन ओपिनियन, २९-८-१९०८ 
१. छीठरको यद मेंट, जितका मूल सूत्र प्राप्त नहीं है और नो इंडियन ओपिनियन, २२-८-१९०८ में 


पुनः प्रकाशित हुआ था, निश्चय द्वी ४ भेंट: टरन्सवारू छीदर ” को (२१ भगत्त १९०८) पृष्ठ ४६०५-६७ से पहछे 
आना चाहिए, भो इंडियन ओपिनियनमें २९-८-१९०८ को पुनः प्रकाशित हुमा था । 


२८१. भेंट: स्टार को 


[जोहानिसवर्ग 
अगस्त २ ९, १९०८ ] 

टृत्सवालका एशियाई समाज कर्म सीली द्वारा प्रस्तुत किया गया स्वेच्छया पंजीयन 
सम्बन्धी विधेयक स्वीकार नहों करेगा। अतः अनाक्रामक संघर्ष जारी रहना अनिवार्य है। 

इस नीतिका निर्धारण समाजके प्रवक्‍ता श्री मो० क० गांधौने आज “स्टार के प्रतिनिधिसे 
भेंटके दौरान दिये गये अपने एक वक्तव्यमें किया। 

यह नया विवेयक, दो वावोंकों छोड़ कर हर तरहसे मेरे देशवासियोंके लिए काफी 
सत्तोषप्रद माना जाता; किन्तु १९०७ के एशियाई अधिनियसका रद न होता और उच्च- 
शिक्षा-प्राप्त एशियाइयोंके ट्रान्सवालमें रहनेकी व्यवस्थाका अभाव, ये दो बातें एजियाइयों द्वारा 
विवेयककी स्वीकृतिकी दृष्दिसे महत्वपूर्ण मसले हैं। भारतीयोंके नुक्‍्तेनजरसे एशियाई अधि- 
नियमकी मंसूखीका सवाल वहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका दावा है कि मंसुखीका वादा किया गया 
था, और सम्मानका यह एक सवाकू पुरा किया जाना चाहिए था। व्यावहारिक राजनीतिके 
एक प्रइनकी दृष्टिसे, उसका अध्ययन करनेके वाद, मुझे कोई वजह नहीं दिखाई देती कि एशि- 
याई अधिनियमको विधि-पुस्तिकार्मे एक पूर्णतः: अप्रचलित कानूनके रुपमें क्‍यों रखा जाये। 
इससे अनेक हास्थास्पद स्थितियाँ उत्पन्न होंगी । यदि अधिनियमको मंने सही-सही समझा है, तो 
किसी एशियाईकों पुराने अधिनियमके अन्तर्गत या तये विधेयकके अन्तर्गत प्रार्थनायत्र देनेका 
विकल्प प्राप्त है। यदि वह पुराने अधिनियमका छाभ्र छेना चाहें--वशतें कि यह छाभ हो -- 
और प्राथंनापत्र देवेसे पहले वह उपनिवेशमें प्रवेश करे तो उसे कोई नहीं रोक सकता किन्तु 
नये विधेयकके अन्तर्गत वह दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी स्थानसे पंजीवनके लिए प्रार्थनापत्र भेज 
सकता है, किन्तु द्रान्सवालसे नहीं। यह मुझे हास्यास्पद प्रतीत होता है, और इससे ऐसी जाल- 
फरेवकी कार्रंवाइयोंके लिए रास्ता खुछ जायेगा जिन्हें सभी पक्ष रोकना चाहते है ! 

एक मुख्य प्रश्न 

उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयोंके प्रवेशका प्रइनन भी हमारे लिए अत्यन्त महत्का हैं, 
किन्तु जहाँतक में देख सकता हूँ, यूरोपीयोंके लिए उसका कोई महत्व नहीं है। भूलना नहीं | 
चाहिए कि युद्धसे पहले ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश्ञमें प्रवेश करनेकों विलकुछ स्वतन्त्र थे। युद्धके 
बाद शिक्षित भारतीयोंका प्रवेश निषिद्ध नहीं था, किन्तु किसी भी यूरोपीयकी भाँति उतपर 
भी शान्ति-रक्षा अध्यादेश छायू होता था। १९०७ का एशियाई अधिनियम केवल अविवासी 
एशियाइयोंपर छागू होता था। जैसा कि जनरल स्मद्सने स्वयं स्वीकार किया, वह [अवि- 
नियम] एशियाई आवजन नियस्त्रित नहीं करता था। प्रवासी अधिनियम आज भी उन 
एशियाइयोंके प्रवेशका निषेष नहीं करता जो शैक्षणिक योग्यवाकी कसौदीपर खरे उतरते 
हैं। अतः साफ़ है कि यह निषेध एशियाई अधिनियमकी उपस्थितिका परिणाम है, जिसको 
ब्रिटिश भारतीय स्वीकार नहीं करेंगे।! 


१. यह मेंट इंडियन ओपिनियन (अंग्रेली) में “ नो उरेंडर” शौषेकते प्रकाशित हुईं थी । 


मेंट : * यून्तवालू लीबर ! को ४६५ 


निरचय ही, यदि हमने स्वयं यह सीमा अपने ऊपर लगाई है कि केवल उच्च-शिक्षा 

प्राप्त भारतीय प्रवेश करें, तव उस हालतमें यह तो हम होगे जो कुछ त्याग कर रहे होगे, 
ने कि विवान-मण्डल, जो हमें एक नई सुविधा प्रदान करेगा। अतः यह कहना असंगत है कि 
हम एक नई माँग उठा रहे हैँ । दूसरा प्रदन, जिसे एशियाइयोंकी अन्तिम चेतावनी! कहा गया 
है, और जिसे मे एशियाइयोंका निवेदन कहूँगा, वस्तुतः प्रशासनिक कार्य है, कानूनी मसले 
नहीं। सरकारको मान जाना चाहिए था। अन्य प्रदन इतने तुच्छ है कि उनकी चर्चा व्यथं है। 
में तो यही अनुभव करता हूँ कि इन छोटे-छोटे मसलोके कारण एक विधेयक, जो अन्यथा 
प्रधंधनीय है, जहाँतक में समझता हूँ, नष्ट हो जायेगा। मेरे देशवासी नये विधेयककी घाराओोंके 
लाभ तबतंक नही उठायेंगे जवतक उन अन्यायोका निराकरण नहीं हो जाता जिनका जिक्र 
मैने किया है; और इसी कारण दुर्भाग्यवश अनाक्रामक सधप जारी रखना होगा। मुझे सलाह 
दी भई है कि अताकोमक सवर्थ-हपी संकटका नेतृत्व न करूँ, किन्तु में एक ऐसे व्यक्तिके 
नाते, जो हर चीजके मुकावले अपने अन्त.करणको प्रायमिकता देता है था देनेका प्रयल करता 
है, सम्भवतः यह सलाह स्वीकार नही कर सकता, परिणाम चाहे जो हों 

[ अंग्रेजीस ] 

इंडियन ओपिनियन, २९-८-१९०८ 


२८२. भेंट: द्वान्सवाल लीडर ' को 


[ जोहानिसवर्गं 

अगस्त २१, १९०८ |] 
नये विधेयकके विपयमें फल [२३१ अगस्त ] जब श्री गांधीसे भेंट की गई और उनको 

राय पूछो गई तो उन्होंने कहा: 
में स्वीकार करता हूँ कि यह विवेयक उस विवेयककी तुलनामें वहुत सुधरा हुआ है 
जिसका उद्देस्य स्वेच्छया पजीयन करानेवालोंके पजीयनको कानूनकी स्वीकृति देना था। 
वह विश्रेयक तो नि.सन्देह समसौतेकी प्राय, सारी शर्तोंका उल्लंघन होता। स्टार” पन्रमें इस 
नये विवेयकका जो सारांश प्रकाणित हुआ है उसे सगसरी निगाहसे देखनेंसे मालम होता 
है कि उसमें उन मुद्दींफा समावेश हुआ है जिनकी चर्चा प्रगतिवादी नेताओं और हैटफोककी 
सभाके साथ हुई मेंट्म हुईं थी। लेकिन मुझे डर है कि यह नया विधेयक भी एशियाई सम्मे- 
लन हारा प्रस्तावित शर्तोकोी पुरा नहीं करता। सम्मेलनते दो चीजोकी माँग की थी --- 
एथियाई समोवन कानून रद कर दिया जाये और उच्च शिक्षा पाये हुए एशियाइयोको प्रवेशकी 
अनुमति दी जाये। बहुत .अफसोसकी वात है कि सरकार इन अत्यन्त सीमित रियायतोको 
देनेके लिए भी राजी नही हो सकी। ये दो मुद्दे ब्रिटिश भारतीयोंके लिए वहुत ज्यादा महत्त्व 
रखते हूँ लेकिन मेरी रायमें उपनिवेशियोंकी दुष्टिसि उनका कोई महत्त्व नहीं है। में कानून 
भौर उसके परिणाम समझता हूँ। इसलिए म॑ खद तो इस स्थितिको स्वीकार कर सकता 


१. देखिए “ पत्र : जनरल स्मद्सतकों ”, पृष्ठ ४४५०-४६; “पत्र; हैं० एफ० सी० ऐेसको ”, पृष्ठ ४५६६-५९ 
और पृष्ठ ४५६ पर पादस्प्पिणी १ । 


८-३० 


४६६ समृणे गांधो वाइसव 


था कि १९०७ के एशियाई कानूनके साथ मौजूदा विधेयक केवल एक निःसत्व कानूनके रुपमें 
बना रहे; छेकित मेरे देशवासी इस जटिल 'भेदको नही समझ सकते। उनके लिए कोई भी 

कानून मुत-कानून नही है। बृहस्पतिवारके दिन सम्मेलनमें इस सवालपर वे जिस जोशसे बोले 
उससे मेरे लिए इस विधेयकके सम्बन्धर्में उनकी भावनाकी गहराई स्पष्ट हो गईं। इसलिए जब 
हम इस बातमे अपनी स्वेच्छासे सम्मृति प्रयट करते है कि एशियाई कानून संशोधन अधिनियमकी 
वे सारमभूत धाराएँ, जहाँतक वे एशियाई आबादीपर नियन्त्रण रखनेके लिए आवद्यक है, 
दुबारा रची जा सकती है, तब पृव॑वर्ती कानूनको रद करनेकी माँगकों स्वीकार न करनेका 
मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह सही है कि चूँकि इस अधिनियमपर इतना ज्यादा 
विवाद हो चुका है इसलिए उपनिवेशी कामूनकी पुस्तकर्में उसके कायम रखे जानेकी माँग 
उतने ही जोरसे कर सकते है जितने जोरसे मेरे देशवासी उसके रद किये जानेकी माँग करते 
हैं। लेकिन यूरोपीय उपनिवेशियोंके प्रतिनिधि इतने समझदार है कि वे यह बात आसानीसे 
देख सकते है कि यदि उपनिवेशके प्रयोजन अधिनियमकों रद करनेसे उतनी ही अच्छी तरह 
सिद्ध होते हों तो उसके रद किये जानेपर उन्हें कोई आपत्ति न हो। 

उच्च शिक्षा पाये हुए भारतीयोंके अधिकारोंकी मान्यताका सवाल भी उतना ही सरल 
है। शिक्षित भारतीयोंके भी अनियल्त्रित प्रवेशकी कोई माँग नही है। ब्रिटिश भारतीय मानते 
है कि अधिनियमका पालन करानेके सम्बन्धर्में उपनिवेश-सचिवको अपने विवेकका उपयोग 
करनेकी पूरी सत्ता दी जानी चाहिए किन्तु वे कहते है, और मेरा खयाल है कि उनका 
कहना सर्वथा स्थायोचित है, कि उच्च योग्यताओंवाले यूरोपीयों और एशियाइयोंमे कोई भी 
भेद न किया जाये। 

इन' छोटे मुद्दोंके कारण एक अत्यथा अच्छे विधेयककों निष्फल कर देता और एशिया- 
इयोंके असन्तोषकों कायम रखना बड़े अफसोसकी बात होगी। 

दूसरी बातें, सच पूछा जाये तो, मात्र तफतीलकी हैं; वे विधेयककों छूती भी नहीं हैं। 
मेरी राममें मेरे देशवासियोंसे. यह आशा करना कि वे श्री सोराबजीका, जिन्‍्होने देशके लिए 
इतना कष्ट सहा है, बलिदान कर दें, बहुत अन्यायकी बात होगी। लेकित सरकारने इस 
बातको, कि श्री सोराबजीने कानूनको भंग करके प्रवेश किया है इसलिए उन्हें सजा होनी 
ही चाहिए, सिद्धान्तका सवाल बना लिया है। ' उन्हें एक माहका कारावासका दण्ड दिया 
गया था और इस तरह उन्होंने सजा भुगत ही छी है। किन्तु -- यदि निर्वासनकी विधि 
पूरी की गई-- यदि सोराबजीको देशसे इसलिए तनिर्वोस्रित कर दिया गया कि उनपर 
निष्कासनका आदेश जारी था, तब तो यह आदेश मुझपर और दूसरे कई भारतीयोंपर भी 
जारी था। छेकिन सरकारने हमे न छूता ठीक समझा है। 

मैंने एक इस आशयका वक्तव्य देखा है कि हम लोग अपनी माँगोंमें दिल-अतिदिन 
ज्यादा ढीठ होते जा रहें है। जो बात सत्यके विपरीत है उसपर जोर देनेका यह एक बच्छो 
तरीका है। अधिनियमको रद करनेकी माँग उतनी ही पुरानी है जितना कि स्वयं अधिनियम, 
और यदि में स्वयं अपने देशवासियोंके समक्ष इस शर्तपर कि अधिनियम नि.सत्व माना जायेगा, 
तये विधेयककी वात रखनेके लिए तैयार हो गया तो. इसे ढिठाई नहीं कहा जा सकता। 
कारण, मेरे देशवासियों द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्तावकों अस्वीकृत करनेका आशय यह थी 
कि वें हमेशा अधिनियमको रद करानेके लिए लड़ते रहे है। पामान्य शिक्षाकी कंसौदी प्रवासी- 


नेयल्की बहादुरी ४६७ 


प्रतिवस्वक अधिनियमकी उपनिवेश-सचिव द्वारा की गई व्यास्याके कारण जरूरी हो गई है। 

और वे अच्छी तरह जातते हें कि एशियाई अधिनियमके रद हो जातेसे प्रवासी प्रतिवस्धक 

काननके अच्तगंत शिक्षित भारतीयोंका प्रवेश पूरी तरह सम्भव हो जाता है। इसलिए मुझे तो 
इसमें ढिठाईकी कोई बात नजर नहीं आती। उलदे, में तो यह कहनेका साहस करता हूँ कि 
विधान-मण्डलने पहुले तो हमसे सब छीन लिया है और उसके वाद अब कण-कण करके 
भीसकी तरह ' रियायतें ” देवा चाहती है--और अभी भी हम जिसे मृख्य वस्तु भावते 
हैँ उसे देवेसे इनकार कर रही है--भऔर फिर अपनी पीठ खुद ही ठोककर कहना चाहती 
है, वाह री हमारी उद्धारता !” इसलिए यदि नये विधेयकर्म मेरे देशकी वहुत सौम्य माँग 
सम्मिलित नहीं की जाती तो मुझे डर है--यद्धपि मुझे उसका बहुत खेद है--कि हमें 
निष्क्रिय प्रतिरोधकी लड़ाई फिर शुरू करनी पड़ेगी । जनरह स्मदस उस्ते अराजकता, स्वेच्छाचार 
और यद्धकी घोषणा कहते हैं।' हम तो उसे तपस्या कहते है और अपने सिरजनहा रके आश्ीर्वादकी 
माँग करते हूँ क्योंकि हमारा सारा आधार उसीकी कृपापर है सच्च तो यह है कि यह ब्रिटिश 
भारतीयोंके खिलाफ जनर स्थट्स द्वारा की गई युद्ध-घोषणा है। 


[ अंग्रेजीसे | 
दान्सवाल लौडर, २२-८-१९०८ 


२८३. नेटलकी बहादुरी 


. अब प्रशंसा किसकी की जाये! एकसे दूसरा बाजी मारे ले जा रहा है। भारतीय 
भागका सितारा ऐसा चमक उठा प्रतीत होता है। नेटालने कमाल किया है। श्री दाउद 
मुहम्मद, श्री पारसी रुस्तमजी, श्री एम० सी० आँगलिया --ये जेल जातेके लिए निकछे, उनके 
साथ भारतीय युवक हो ले और उनको विदाई देनेके लिए सेकड़ों छोग स्टेशनपर एकत्रित 
हों, यह दृश्य झत्र॒ुका कल्ेजा दहुला देनेवाछा है। जो व्यक्ति ऐसा करनेके छिए बैठे, कोई 
उसका दुश्मन हो ही कंसे सकता है? श्री दाउद मुहम्मद बुजुर्ग माने जाते हैँ। उतकी स्ीका 
प्रसवकाल निकट है। ऐसी स्थितिमें श्री दाउद मुहम्भदने उन्हें छोड़ा है, और देशसेवाके लिए 
कूच कर दिया है। श्री पारसी रुस्तमजी चंद घंटोंमें ही जेल जानेको तैयार हो गये और 
“जेल चलो ” की रणभेरी वजाने छगे। श्री ऑगलिया अपना कारोबार छोड़कर जेल जानेके 
लिए निकल पड़े। इसमें सराहता किसकी की जाये ? बहादुरीका सेहरा किसके सिर वाँधा 
जाये? [जहाँ सभी वीर हों, वहाँ प्रशंसा कैसी ?] भारतीयोंकी ऐसी स्थिति होने छगी है।* 
हम आशा करते हूँ कि इसी प्रकार हमेशा चलता रहेगा। 


[गृजरातीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २२-८-१९०८ 


. ३१, “बह आदोलन एक पार्क युद्ध ही है भौर इसका मंतरूव सचमुच भराजज्ञता है. . .” ये झगार 
एश्षियाईं पंजीयत संशोवत विषेषकक्नों अथम वाचनके लिए सद़नमें पेश करते हुए, अगत्त २१ को, जनरल स्मम्सने 
व्यक्त किये ये । 


२८४, भाषण : सार्वजनिक सभासें' 


[ जोहानिसवर्ग 
अगस्त २३, १९०८] 
दुर्भाग्यसे गत रविवारको, [२३ अगस्त ] जैसा कि संघके अध्यक्षने दुःखके साथ फहा, एक 
बड़ी सावजनिक विरोधसभा करनेकी आवश्यकता हुईं। मस्जिदके प्रांगणमें गत सप्ताह जो 
भीड़ इकट्ठी हुईं थी, ज्ञायद उससे भी ज्यादा छोग मौजूद थे। जनरत्न स्मद्सने अपना नया 
विधेयक प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु चूँकि उससे एशियाई अधिनियम रद नहीं होता और 
चूंकि उसमें उच्च शिक्षा-प्राप्त एशियाइयोंके स्वातन्त्य और अधिकारोंकी कोई व्यवत्या नहीं 
है, इसलिए नये कानूनकों स्वीकार करना सम्भव नहीं है। इसीलिए रविवारकों सभा की 
गईं। जब पठान नेताओंने अपनी पहली भूछों स्वीकार कीं और लड़ाईमें अन्ततक साथ देवेंका 
अपना निरचय घोषित किया तो सभामें अकस्मात्‌ एक नया रंग जा गया। उपस्थित छोगोंमें से 
जिल्होंने छोगोंकों प्रोत्साहन दिया, उनमें डर्बनके तेता भी थे। वे उस क्षणकी प्रतीक्षा 
उत्कठासे कर रहे थे, जब वे अपनी देशभक्तिका जुर्माना देनेंके लिए"न्यायाल्यमें बुलाये 
जायेंगे . . .। यह कहता भी आवद्यक है कि सभा विस्जित होनेसे पृ छगभ्नण ५२५ भौर 
प्रमाणपत्र हर्षेध्वनियोंके बीच अग्निक्षी भेंट किये गये। इनको जलानेका कास श्री एस० हेल 
और श्री यू० एम० शोेलतने किया। 
श्री गाँधीका सापण 


[ईसप सिर्यांके बाद श्री गांधीने भाषण दिया। उन्होंने कहा:| मेरा खयाल है कि 
ट्रान्सवालमें बसे हुए एशियाई समाजसे सम्बन्धित पिछले दिनों जो घटनाएँ घटी हैँ उनके 
विषयम कुछ बातें आपसे कह देना जरूरी है। वैधीकरण विधेयक सदनोंमें छगभग स्वे- 
सम्मतिसे मंजूर कर लिया गया। फिर भी मुझे अपने देशभाइयोंको यह सलाह देनेकी 
जिम्मेवारी छेती ही पड़ी है कि वे अपने प्रमाणपत्रोंको जछानेका काम जारी रखें और 
सरकारको दिखा दें कि जबतक ब्रिटिश भारतीय संघ द्वारा की गई माँगोंको पूरी तरह 
नहीं मान लिया जाता तबतक वे अपने कष्ट-सहनके मार्गपर दृढ़ रहेंगे। समापतिजीनें 


१. इसका प्रारम्भिक भाग (जों ऊपर काढे टाझमें दिया गया है) इंडियय ओपिलियनके, २९-८-१९०८के 
भंकते छिय्रा गया है, और गांधीजीका भाषण १२-९-१९०८के मंकते लिया गया है। मम 

२. यह संकेत अनुमानतः मीर भारम और उसके साथी पठानोंकी ओर है। स्पष्ट है कि पढनोंको य 
जो सलाह दी थी (देखिए पृष्ठ २४४-४५) उसका उसपर प्रभाव हुआ था । तथापि, ग्रांथीजी कहते है कि वह 
१६ भगर्तवाढी सभा थी जिसमें मीर आाल्मने खीकार क्रिया कि गांधीबीकों मार कर उप्तने गलती की थी, भोर 
इस्त स्वीकारोक्तिके साथ ही उसने अपना प्रमाणपत्र जछानेके छिए दे दिया । देखिए दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका 
इतिहास, अध्याय २७ । 

३े- बह भाषण २४-८-१९०८के टून्सवारू छीढरमें प्रकाशित गांपीजीके भाषणकी रिपोटसे मिल हिया 
गया है ! 

४ ईंसप मियों । 


भाषण : सार्वजनिक समामें ४६५९ 


आपको वंता दिया है कि हमने कोई नई माँग नहीं पेश की है।[हमने कभी अपनी बात 
नहीं छोडी है। वल्कि हमपर जो एकके वाद एक मुसीवतें ढाई जा रही हूँ वे हमें मजबूर 
कर रही है कि जिन वातोंको हमने सौजन्यवश पहले दरगुजर कर दिया था, धीरे-धीरे 
और क्रमशः उनपर पुन. आरूढ़ हो जायें।'हुमें २०० से अधिक आदमियोंको जेलके कष्ट 
झेलनेके लिए भेजना पडा, तव जाकर जनरल स्मट्सने यह स्वीकार किया कि उनका 
कानून सदोप और अव्यवहायं है और उसे विधि-सहितामें से निकाछना पडेगा। इसी प्रकार 
लगभग १०० दूसरे आदमियोको पुनः जेल जाता पडा, तव जाकर हमें वह चीज प्राप्त हो 
सकी जो वैवीकरण विवेयकके रुपमें आ रही है। मुझे यह स्वीकार करनेमे कोई सकोच - 
नही है कि यह नथा विधेयक पुराने एश्वियाई कार्मूनसे कही अच्छा है! उसके अन्दर जो 
चिह् पैदा करनेवाली धाराएँ थी, उनमें से वहुत-सी हटा दी गई है। वह जबरदस्त घामिक 
आपत्ति हट गईं; हमारी शपथकी रक्षा हो गई]) इसके" छिए सरकारकों बधाई है, प्रगति- 
वादी दकों बबाई है। अतः [अब में अपने देशभाइयोंसे कह सकता हूँ कि अगर उन्हें 
किसी खास सिद्धान्तके लिए नहीं लडनां है वल्कि उनकी इच्छा संस्ारकों यह दिखानेकी 
रही है कि वें केवल इसलिए लड़ रहे हूँ कि अपने गम्भीर कर्तव्यों निभा सकें और 
इसलिए नही कि इस देशों अपने दर्जको कायम रख सर्के तो म॑ उनको खुली सलाह दे 
सकता हूँ कि वे इस वैवीकरण कानूनकों मान छें। परन्तु अगर उनकी इच्छा यह हो--- 
जैसी कि मुझे सदा आशा रही है--कि हमने यह छडाई किसी व्यक्तिगत छाभके लिए नहीं 
वल्कि एक अथवा अनेक सिद्धान्तोके लिए छेड़ी है, तो में अपने देशभाइयोसे निःसंकोच कहूँगा 
कि वे और भी अधिक कष्ट सहन करें। परन्तु वे सब मिलकर चाहे तो ऐसा करें या न 
करें। अगर अधिकाश एशियाई चाहें कि सरकारने --जैसा कि वह कहती है --  उदारता- 
पूर्वक ” जो दिया है वे उसका छाभ उठा हें तो वे अवश्य ऐसा करनेके लिए स्वतस्त्र है । 
परन्तु जबतक म॑ इस देशमें हूँ, म॑ सरकारके इन कानूनोंका विरोध उस समय तक करना 
चाहता हूँ जबतक हमें वह अन्याय-परिशोध नही मिल्ल जाता जिसके हम अधिकारी है, जबतक 
जनरल स्मद्सने एशियाई कानूनकी समाप्तिसे सम्बन्धित उस वचनको, जो में अब भी कहता 
हूँ कि उन्होंने दिया था, पूरा नही करते और जवतक ऊँची शिक्षा पाये हुए एशियाइयोंके अधिकार 
मजबूत नीवपर स्थापित नहीं कर दिये जाते |)हिमारी ये माँगें नई नहीं हैँ! उपनिवेश्ञी या - 
सरकार बूँद-बूँद करके हमें थोड़ा-सा देकर उपनिवेशियोंकों यह विश्वास कराना चाहती है, मानो 
वह दसी रिवायतें दे रही है जिनको देनेकी उसे आवश्यकता नही थी । परन्तु मे इस स्थितिको 
विलकुल स्वीकार नहीं करता। मेरा रख वही है जो सभापतिका है। ये दो माँगें पूरी 
होंगी तभी वह प्राप्त होगा जो हमारा अधिकार था या जो हमारा अपना होना चाहिए 
था॥| एक और वातकी तरफ में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ |खिद जनरल स्मद्सने अब ' 
हमसे और संसारसे कहा है कि दक्षिण आफ्िकाके वतनियोंके --- जूछू और वन्टू छोगोके साथ 
भी वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा यूरोपीयोंके साथ किया जाता है, बदतें कि वे भी 
यूरोपीयोंकी तरह सुशिक्षित हों। परन्तु गरीव भारतीय और गरीब चीवी इस व्यवहारके पात्र 
नहीं हो सकते (“शरमे-शर्म की आवाजें! )। अगर दक्षिण आफ्रिकाके वतनियोंके विरुद्ध 
रंग-भेद नही है तो वह ब्रिटिश भारतीय या चीनीके विरुद्ध क्यों होना चाहिए? उनके विरुद्ध 
यह भेद क्यों छागू किया जाना चाहिए और उन्हेँ इस रंग-सम्वन्धी निर्योग्यताके अन्तगंत क्‍यों 


४9० सम्पूर्ण गांधी वादमय 


क्ृष्ट पाना चाहिए ?/ब्रिटिश भारतसे भारतीयोंका प्रवाह पूरी तरह बन्द्र करना हमने मंजूर .. 
कर लिया, इतना बहुत काफी है। परल्तु इस प्रवाहके बन्द करनेका अर्थ यह नहीं है -- कभी 
था भी नहीं--कि शिक्षित भारतीयोंके छिए भी इस देशके दरवाजे बन्द कर दिये जायेंगे, 
या वे केवछ गवरनरकी इजाजत मिलनेपर ही आा सकते है और उसको देना या त देना 
पूर्णत: उनकी खुशीपर निर्भर है। हम इतने दिनोंसे इसी स्थितिके लिए नहीं लड़ रहे हैं आर 
अगर हम इन्सान कहलाना चाहते है, तो इस स्थितिको हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 
जब हम यह रवैया अपनाते है तो यह कोई चुनौतीका रवैया नहीं होता) और [दिस मुन्ने., 
यह देखकर अत्यन्त दुःख होता है कि सर पर्सीको इसकी ओर, वहुत सुब्मतासे ही सही, संकेत 
करना वांछनीय प्रतीत हुआ कि आगे-पीछे इस उपनिवेजमें अन्तर्जातीय संबर्प हो सकता है। 
जातीय संघर्ष तो अभी हो रहा है। जातीय संघर्ष होनेका औौर अर्थ क्या हो सकता हैं, यह 
में नही जानता। परल्तु म॑ इतना तो जातता ही हूँ कि अगर उसके अन्तर्गत गारीरिक हिंसा 
आ जाती है तो में यहाँ अपने देशभाइयोंके इस समुदायके सामने खड़ा होकर कहता हूँ कि 
आप इस तरहके शारीरिक प्रहारोंको भी सह छें ||मेरे सामने मेरे ये देशमाई--ये तमिल. 
सज्जन-- है । उनकी घायल पीछे मैने देखी है। वाछूकी वोरियाँ उन्होंने कभी नहीं ढोई 
परन्तु फिर भी जेलके नियमोंके अन्तर्गत उन्होंने यह शारीरिक कप्ट सहा है। जनरल स्मट्सने 
उन कमजोर लोगोंसे, जिनकी कोई आवाज नही, लड़नेमें जेल बधिकारियोंकों यह आज्ना देनेकी 
कृपा नहीं की कि वे इन कैदियोंसे सख्त मेहनत न लें या उतनी ही सख्त मेहनत लें जिसे वे 
सह सकें। परन्तु नहीं, हमें कष्टोंका यह प्याला पूरा ही पीना होगा। में अपने देशभाइयोंसे 
कहता हूँ कि अगर उन्हें किसी सिद्धान्तके लिए लड़ना है तो वे इस प्यालेको पी जायें। में 
घोषणा करता हूँ कि हमारी लड़ाई--मेरी छड़ाई--सदा सिद्धान्तकी लड़ाई रही हैं और 
वह सिद्धान्तकी ही रहेगी भी] जिनरल स्मठ्स कहने छगे हैं कि हम साझेदारी चाहते है! 
हम सापेदारी जरूर चाहते है। में उसका दावा अब भी करता हूँ, परन्तु एक छोटे भाईकी 
हैसियतसे। उनका ईसाई घर्म उन्हें सिखाता है कि हर मनुष्य भाई है। विटिन संविवान हम 
यह सिलाता है, जब में निरा बच्चा ही था तव उसने मुझे सिखाया था, कि पलक ब्रिव्नि 
प्रजाजन कानूनकी निगाहमें समान माना जायेगा और में ट्रान्मवालमें भी कानूनकी निगाह 
उसी समानताकी माँग करता हूँ []जिवतक द्राल्तवालपर ब्रिटिय झंडा फहुतदा है और जवनक ;, 
मुझे ट्वान्सवालमें रहने दिया जाता है तवतक मेरा यह आस्दोन वरावर जारी रहेगा, आर 
तबतक जारी रहेगा जबतक ब्रिटिश भारतीयोंको कानूनकी दृष्टिमें वह समानता कप नहीं 
हो जाती। सवाल केवल' समयक्रा है, परन्तु वह समानता तो मिलेगी ही। सम्मब हैं; है। 
वह न भी मिले, तव शायद हम इस देशसे वाहर निकाल दिये जायेंगे और मुझे उसने हद 
सन्‍्तोष होगा छिंगर ब्रिटिग सरकारका यह रुख है और द्राचववाद खा वही रख. 
है तो मै उस स्थितिको स्वीकार करनेके लिए विलकुछ तैयार हूँ जो सतरदन मई ४ 
अर्थात्‌ यह कि गोरे उपनिवेगी --- संसद -- स्यासीका स्थाल ले ले, क्योंकि हम वा श्ित्त रह न 
क्योंकि संसदर्मे हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। में इस स्थितिकों मे १ छुटता है। 7 
न्‍्यासीका कर्तव्य इसके सिवा और क्या हो सकता है कि वह अपने आश्रितको उन सत्र कायोकि 
योग्य वना दे जिन्हें वह उसके लिए करता है जिया सरकार हमको -ए तर 0200 


१, उनरक स्मटसके भाषणके लिए देखिए परिशिष्ट १० ! 


(४ 


5: 


॥। 


पत्र: उपन्विश-सचिवकों ९७१ 


पूर्ण नागरिकताके योग्य बना रही है? क्या वह हमें इसकी कोई आशा भी दिला सकती है? 
अगर वह दिला सकती है तो इतनी नाराजगी क्‍यों है और जब जनरल स्मदस साझेदारीकी 
बातकी खिल्ली उड़ाते हैँ तब सदनमें इस तरह देर तक करतल-ध्वनि क्यों होती है! हाँ, हम ५ 
जरूर साझेदारी चाहते हं। ब्रिटिश झंडके चीचे इस' या अन्य किसी देशम ब्रिटिश भारतीय 
गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। वे इस देशम और ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत अन्य किसी भी 
देशमे मनृष्यकी हैसियतसे ही रहनेकी माँग करेंगे। अगर हम यह माँग नहीं करते तो मेरा 
खयार है कि हम ब्रिटिश नागरिक कहलानेकी पात्रता ही नहीं रखते। और इस वबातको 
ध्यानमें रखते हुए में सर्वशक्तिमान प्रभुसे हादिक प्राथना करता हूँ कि मेरे देशभाई पूर्णतः 
ब्रिटिश नागरिकके रूपमें रहें और जबतक हम अपने आपको ब्रिटिश नागरिकोंके अधिकार 
नहीं दिला लेते, तबतक हमें काम करते जाना है|] (करतल-ध्वनि) ।' 
जो पत्र सतमच एक निजी पत्र था, उसको जनरल स्मदसने “ अन्तिम चनौती ” कहा 

है। (हंसी।) यह मखंतापुर्ण है। ऐसा कोई इरादा नहीं है। सरकार और उपनिवेशी हमारा 
विश्वास करें, वे यह विश्वास करें कि हम ईमानदारीसे बरतेंगे और भारतीय समाजकी 
कानूनको रद करने और उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयोंके दर्जोको कायम रखनेकी बहुत ही 
उचित माँगोंको वे सान्‍्य करें। वे उन्हें दूषित प्रतिबन्धको स्वीकार करनेंके लिए न कहें। मेरा 
विश्वास है कि सोराबजीको प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियसके अन्तगंत देशमें रहनेका अधिकार 
है, क्योंकि इस मुहेकों अभीतक चुनौती नहीं दी गई है जो लोग देहामें रहें और जो पीछे « 
आयें उनसे मनृष्योंका-सा व्यवहार किया जाये, कृत्तोंका-सा नहीं। | 

[अंग्रेजीसे | 

इंडियन ओपिनियन, २९--८-१९०८ 

। १२-९-१९० ८ 
ट्रास्सवाल लीडर, २४-८-१९०८ 


२८५. पतन्न: उपनिवेश-सचिवको' 


जोहानिसवर्ग 
अगस्त २४, १९०८ 
उपनिवेश-सचिव 
प्रिटोरिया 
सहोदय, 


कल जो सार्वजनिक सभा हुईं उसका विवरण और उसमे जो प्रस्ताव पास हुए, उनको 
इस पत्रके साथ संलूमत' कर रहा हूं । सभाम तीन हजारसे अधिक भारतीय उपस्थित थे । जहाँतक 
मे समझ सका हूँ, जो लोग उस सभामें उपस्थित थे उनकी भावना सुनिश्चित है। 


१, इसके आागेका अनुच्छेद जो इंडियल ओपिनियनमें नहीं मिलता, दान्सवार छीडरसे लिया गया है। 
२, यह “अन्तिम प्राथना” शीएफकसे प्रकाशित हुआ था और अनुमानतः इसे गांधीनीने लिखा था । 
३० अगस्त २३, १९०८ की ; देखिए पिछछा शीष॑क । प्रस्तावोंकि लिए देखिए परिशिष्ट ११ । 


0 सम्रूण गांवी वाद्मय 


में यह निवेदन करनेकी धृष्ठता करता हूँ कि सभाकी इस अतीव नम्न प्रार्थनामें कोई 
नई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त सभाकी प्रार्थना तकंसंगरत है और भविष्यमें जिस संधर्षके 
भयानक होनेकी सम्भावना है, उसके पहले में एक बार सभा द्वारा वांछित राहतकी माँग करता 
हैं। में सरकारकों विश्वास दिलाना चाहता हें किभिरतीय संमाजकी तरफसे सरकारको जान- « 
बूझकर परेशान करने या अपने आपको देशके कानूनसे परे करनेकी कोई इच्छा नही है। / 
इसलिए मेरा संघ नप्नतापुर्वक विश्वास करता है कि अभी भी उपनिवेशकी राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता इस कठिनाईसे बाहर निकलतेका कोई रास्ता निकाढेगी और उस संघर्षको समाप्त 
करेगी जो छगभग दो वर्षोसे चछ रहा हैं और जिसके कारण मेरे संघ द्वारा समाजको हर 
प्रकारकी भारी हानि उठानी पड़ी है। 
[ आपका भाज्ञाकारी सेवक 
ईसप इस्माइल मियां 
अध्यक्ष 
ब्रिटिश भारतीय संघ] 


[ अंग्रेजीसे | 
इंडियन ओपिनियन, २९-८-१९०८ 


२८६, पत्र: ' रेंढ डेली मेल को" 


[ जोहानिसवर्ग | 
अगस्तें २५, १९०८ 
सम्पादक 
[ रैंड डेली मेल | 
महोदय, 


यह समझमें नहीं आता कि ब्रिटिश भारतीयोंकी प्रत्येक माँगको गलत क्यों समझा जाता 
है। मेरे देशवासी स्थानीय संसद्मे अभी-अभी स्वीकृत 3: 2 स अधिनियमसे अच्छा 
मानते है, किन्तु वे यह स्वीकार नहीं करते कि उनकी गुछामों जैसी स्थिति दुर हो गईं है। 
शिक्षित भारतीयोंका दर्जा अनिद्िचत है, इसी एक तथ्यसे यह जाहिर हो जाता है कि उनके 
साथ किसी अन्य प्रकारका व्यवहार अभीष्ट नही है। क्या साझेदारीके मेरे दावेपर क्रोध प्रकट 
नही किया गया? क्या सदनमें उसका खण्डन करनेपर जनर७ स्मद्सका छगातार हष॑ ध्वनिसे 
स्वागत नहीं किया गया ? और फिर मी जो माँग मेने अस्तुत कौ थी, उसमें कौत-सी 02०३ 
थी? महोदय, आप अच्छी तरह जानते है कि/ भारतके पत्लिक स्कूछोंमें हमें कानूनकी दृष्टिम 
साझेदारी और समानताका सिद्धान्त सिश्लाया जाता है, किन्तु ये ऐसे शव्द हैं कि उपनिवेशर् 
यदि इन्हें जवानपर भी छायें, तो उसपर अदालतके बाहर हँसी उड़े विना नहीं रहेगी !। 


१. यद इंडियन ओपिनियन “श्री गांवी और “मेक?” शीपकसे प्रकाशित हुआ था। 
२५ एशियाई पंजीयन संशोधन विभेयक | 


पृत्र : "रेड ढेली मे ” को ४७३ 


कैपके विक्रेता अधिनियमपर श्री सावरके विचार और प्रवासी अधिनियमकी सर्वश्ाधारण 
शैक्षणिक कसौटीकी आपने तुलना की है, जिसका अस्तर ब्रिटिश उपनिवेशमं एशियाइयोंकी 
'अमर्यादित बाढ़कों रोकनेका काम करेगा। में स्मरण दिला दूँ कि श्री सावरका वास्ता विद्वेपी 
व्यक्तियोंसे बनी एक ताट्कीय अपील-अदालतसे पढ़ा था। में भी उन्हीं मानतीय सदस्यसे 
सहमत हूँ और जो कुछ उन्होंने किया है, यदि अपनेमें से एककों परवाना देलेके संवालपर 
विच्वार करनेके लिए सहयोगी व्यापारी ही अपील-अदालत बने हुए हों तो उस परिस्थितिमें में 
भी माननीय सदस्यसे सहमत होऊँगा, इतना ही नहीं, उतसे भी आगे जाऊंगा। वह ने केवल 
दाम और कपदो है, वल्कि त्यष्ट रूपसे अन्याय है। फ़िर भी। में ऐसे प्रवासी अधिनियम ' 
कोई दोष नहीं देखता जो जातीय और रंग-भेदपर आधारित व होकर, शैक्षणिक योग्यतापर 
आवारित है और किसी वर्गके लोगोंके मतमाने रुपयें आनेका विरोध करता है।मेरे देश- 
वापियोंकी माँग यदि केवल शब्दोंका ही झगड़ा हो, तो निःसन्देह उपनिवेशकी विधानसभाकों 
एक शाब्दिक ज्गढ़ा मान्य करनेकी उदारता दिखा सकता चाहिए। तथ्य यह है कि वह 
कोई शाव्दिक झगड़ा तहीं है। उपतिवेश एक वये सिद्धान्तको प्रतिष्ठित करता चाहता है और 
एक तीव्र रंगभेदकी रेखा खींचना चाहता है। जम्बेजीके दक्षिण रहनेवाले समस्त सभ्य छोगोंके 
लिए स्वर्गीय श्री रोइसने समावाधिकारका जो सूत्र दिया था, यह उसका उल्लंघन करता 
चाहता है और यह ब्रिटिश-वीतिम मौलिक परिवर्तत भी करना चाहता है। यदि लगभग 
दो वर्षोतक कष्ट सह छेनेके बाद ब्रिटिश परम्पराओंमें जबरदस्त परिवतनकों हम चुपचाप 
स्वीकार कर ढें, तो हम आदमीसे कुछ कम्त ठहरेंगे |(यंचपि तये विधेयकके अच्तगंत हमारी - 
परिस्थिति पहलेसे कुछ अधिक श्रही वत्ताई जा सकती है, किन्तु फिर भी यदि हम इस नई 
पथभ्नष्टताका सफल्तायूवंक मृकावछा ने कर सकें, तो भी हम उससे मिलनेवाले छाभोंको 

अस्वीक्षत कर देंगे।! 
कक्षचित्‌ आप सोचते हैं कि प्रवासीतिदर्धक अधिनियमकी व्यास्याके रुपमें श्री 
सोरावजीका देशनिकाछा अन्तिम शब्द है। ऐसा है या नहीं, सो भविष्य वतायेगा। तवतक में 
आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि श्री सोरावजी नििद्ध प्रवासीकी तरह प्रवासी-अतिवन्धक 
अधिनिपमके अन्तगंत दण्डित नहीं किये गये थे, वह्कि एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत अपंजीकृत 
भारतीय होनेके कारण दण्डित किये गये थे। वे उस प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधितियमकी नियोंग्यताके 
असरमत' आ गये जो एशियाई अधिनियमने उनपर छाद दी थी और जिप्ते सोरावजी किसी 

भी हाल्तम स्वीकार नहीं कर सकते थे। 
[आपका, आददे, 
मो० क० गांधी | 
| अंग्ेजीसे | 
रंड डेली मेल, २६-८-१९०८ 


१, भर २. इन शब्धोके अंग्रेजी पर्यावोंका उपयोग औ सावरने केप विधानसभामें दिया था । 
३. देखिए “तोगवजी ब्ापुरजीका मुकदमा --२ ”, पृष्ठ ३५० और “ सोराबबी शापुरजीका मुकदमा--३ ”, 
पृष्ठ ३२७०-७१ | 


२८७. पत्र: छगनलाल गांधीको* 


जोहानिसवर्ग 
त्रगस्त २५, १९० 
[चि० छगनलाल ] जप 
तुम्हारा पत्र मिछा। शिक्षित भारतीयोंके सम्बन्धमें वहाँ क्या हो रहा है, इसका मुझपर 
असर नही पड़ता। मुझे आश्ञा है, में गूजराती स्तम्भोमे' इसपर विचार करूँगा। 
श्री कव्सिने! मुझे लिखा है कि तुम्हें अपना काम ढंगसे और जल्दी निपटाना नही 
आता। उन्होंने मुझे इसका कोई ठोस उदाहरण नही दिया हैं, इसलिए में नहीं जानता कि 
उनके निष्कषंका आधार क्या है। फिर भी तुम उनसे बात करो। उनकी वात ध्यानसे सुनों 
और जंसा वे सुझायें, ठीक वैसा ही करो। तुम्हें चाहिए कि तुम उनकी भरसक मदद करो 
ताकि वे अपने वर्तमान पदको भलीभाँति निभा सर्कें। वे बहुत व्यवस्था-कुअछ है, और हो 
सकता है कि तुम्हें उनसे वहुत-कुछ सीखनेकों मिले। 
कुछ भारतीयोंने कछ हरिलाछकों देखा था। उन्होंने मुझे वताया कि वह विलकुल 
स्वस्थ दिखाई पड़ा और उसके कदम मजवृतीसे पड़ रहे थे। उन्हें देखकर वह अनेक वार 
मुस्कराया, जिससे माठ्म पड़ता है कि उसका उत्साह कम नही हुआ है। 
बापूके आशीर्वाद 
[अंग्रेजीसे ] 


टाइप की हुईं दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (एस० एन० ४८६४) से! 


२८८ भीखाभाई दयालजी मलियाका मुकदमा 


| जोहानिसवर्ग 
अगस्त २६, १९०८] 


गत बधवारकों जोहानिसवर्गकी “वो” अदालतमें भी एच० एच० जॉर्डनके इजछासमें 
श्री भीलाभाई डी० मलियाके अपर एक सामला दायर हुआ। अभियोग यह था कि सन्‌ 
१९०७ के संशोधित एशियाई कानून २ के खण्ड ८, उप-खण्ड ३ के मातहत वे पंजीयनका 
प्रमाणपत्र दिखानेके लिए कहनेपर नहीं दिखा सके। श्री गांधी उनकी तरफसे पेरवी कर रहै 
थे। अधीक्षक श्री वरनानने गिरफ्तारीके बारेमें सदूत पेश करते हुए कहा कि मेने यह 


१. कागज फटा होनेसे इस पत्रकै पानेवारेका नाम गायव है! चूँकि पतमें फीमिकसकी बाते है, क्लिए 
अमुमान है कि यह छगनछाल गांवीकी लिखा गया होग़ा । 

२. देखिए “ जोहानिप्तवगेक्की चिंट्री ”, १४ ४७६ ! | 

३. एक जमन थियोसॉफिस्ट, जो फीनिक्सकी पाठ्शालाके व्यवस्थापक्र ये ! वे भारत आये मे और सेवाप्राममें 
गांधीनीके साथ रहे थे ! वहीं १९६० में उनकी सृत्यु हुई । | 

४. यह इंडियन ओपिनियनमें ” एक वेतुका मुकदमा” शीपेकते छुपा था । 


धोह्यानित्पगैकी चिप्डी ४७० 


गिरफ्तारी हिंदायतोंके अनुसार की है। में जानता हूं कि आज जोहानिसबर्ममें ऐसे बहुत-से 
भारतीय हूँ, जिनके पास अनुमतिपतन्र और पंजीबनपत्रके पुराने प्रमाणपत्र हे। परन्तु उनके 
खिलाफ कारवाई फरनेके वारेमें मुझे हिदायत नहीं मिलो। अभियुक्‍तने अपनी तरफसे 
सबूत देते हुए फहा कि में ट्रान्सवालका पुराना निवासी हूं और मेरे पास शान्ति-रक्षा अधष्या- 
देशके मातहत जारी किया गया अनुमतिपत्र है; इसी प्रकार सन्‌ १८८५ के कानून ३ के 
सातहत पंजीयनका प्रमाणपत्र भी है। ये दोनों दस्तावेज अदालतसें पेश किये गये। 
अदालतको सम्बोधित करते हुए श्री गांधीने इस कार्यवाहीकी विचित्रताकी तरफ 

उसका ध्यान दिकाया। उन्होंने फहा कि अभियुक्त एक ऐसे आदमी हूँ जिनको एशियाई 
फानूनके मातहृत गिरफ्तार किया गया है और सजा भी दे दी गई है, यद्यपि अभी स्वीकृत 
हुए नये कानूनफे' अनुसार उन्हें किसी प्रकार भी नहीं छेड़ा जाना चाहिए था। या तो 
सरकारकों अपने नये फानूनका पालन फरना चाहिए या कह देना चाहिए कि वह ऐसा नहीं 
फरेगी। इस समय उपनिवेशके अन्दर पारस्परिक सम्बन्ध जेसी नाजुक हालतमें है उनको 
देखते हुए श्री गांधीने सास तौरपर सलाह दो कि अगले सोमवार तक इस मामलेकों पेश 
नहों किया जाये । और अभिषोक्ता इस बातके लिए तैयार भी थे। परन्तु प्रिदोरियासे हिदायत 
आई फ्ि थे मामठैकों आगे बढ़ायें। इससे स्पष्ट रुपसे ज्ञात होता है कि प्रिटोरियामें ज्ासत 
चलानेके पया तरीके हूँ।' 

[ अंग्रेजीस ] 

इंडियन ओपिनियन, २९-८-१९०८ 


२८९. जोहानिसबर्गकी चिट॒ठी 


बुधवार [ अगस्त २६, १९०८ ] 
नये विधेयकर्से क्या मिल? 


इस वार भी मुमे अन्तिम वात पहले लेनी पडी | नया विधेयक २४ घटोमें दोनो सदनोसे 
पास होकर निकल आया है। इससे प्रकट होता है कि अभीतक वे हमारी भावनाकी ओर 
पर्याप्त ध्यान नहीं देने। 

उस विधेयकर्म एक साथ | हमारे मनकी | बहुत-सी वातें आ जाती है। मुझे विस्तारसे 
स्पष्ट करनेका समय नही है। किन्तु उससे तुर्की (मुंसलमानोसे सम्बन्धित आपत्ति दूर हो. 
जाती है। स्वेच्छथा पजीयन खूनी कानूनके अन्तगतें नहीं आता; इसके बाद जो पंजीयन 
होगा वह भी इसके अन्तर्गत नहीं आता। इससे समाजके आग्रहकी रक्षा हो जाती है। किन्तु 
उसमें दो बातोका समावेश नहीं होता। खूनी कानून लगभग रद होकर भी औपचारिक रूपसे 
बना रहता है। उसका विरोध करना भारतीय समाजका अधिकार है। श्री स्मदसने वचन 


१, एशियाई पंजीयन संशोपषन कोनून, १९०८ । 
२. शेष कार्यवाहीकी रिपोर्ट उपल्य नहीं है | देखिए अगढा शीपैक । 
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दिया है; किन्तु उससे भी अधिक महत्त्वकी बात तो यह है कि उसमें शिक्षितोंका बचाव नहीं 
होता और लगता है कि इस प्ररंनकों लेकर बहुत लड़ना पड़ेगा। यह संघर्ष छेड़ना भारतीय 
समाजका कतंव्य है।' 


जिक्षित फौन हैं? 


हम देखते हैं कि इस विषयपर बहुत चर्चा की जा रही है। भारतीय समाजकी माँग 
यह हैं कि सब जिक्षितोंको कानूनकी तजरमें समावाधिकार मिलना चाहिए। यद्यपि ऐसा 
है, फिर भी उसका अमल इस तरह होता है कि भारतीयोंकी परीक्षा सक्त और गोरोंकी 
सरल होती है। नेटाल और केपमे भी ऐसा ही होता है। भारतीयोकी परीक्षा सतत होती 
है। ट्रान्सवालमें उससे भी सख्त परीक्षा होती है। हम यह कह देना चाहते है कि इसमें हमें 
कोई आपत्ति नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि वैरिस्टर आदि ही आ सकेंगे। हम इससे 
अधिक कुछ कर सकते है, ऐसा सम्भव नहीं दिखाई पढ़ता। कहनेका अथे यह है कि शिक्षितोके 
लिए द्वार एकदम वन्द नहीं होना चाहिए। यदि कम पढ़े-लिखे लोग ध्बेके सम्बन्धमें आना 
चाहें तो निश्चित अवधिके लिए अनुमतिपत्र लेकर आनेकी अनुमति देनेवाली धारा तो है 
हो। इसलिए सच कहा जाये तो उनके वारेमें कोई कठिनाई नहीं उत्ती। 


एक आपत्ति 


इस विवेयकर्मे एक अड्चन दिखाई पड़ती है। जो इसके वाद द्रान्सवालमें आयेगे और 
जिनके पास अनुमतिपत्र न होगा, उन्हें यह सिंद्ध करना होगा कि वे युद्धके पहले ३ सा रह 
चुके हैं। यह धारा उनपर भी छागू होती है जो इस समय द्राम्सवालमें हैं। मुझे ऐसा लगता 
है कि इसका कोई रास्ता निकल सकता है। यदि समझौता हुआ, तो जान पड़ता हैं कि 
बात वन सकेगी ! 


नेटाल निवासी 


श्री दाउद मुहम्मद, श्री पारती रुस्तमजी, श्री एम० सी० आँगलिया तथा श्री रादेरी 
क्रगसंडॉप, पॉचेफ्स्ट्रम तथा कछाकर्सडॉपसे वापस जा गये है। उक्त सज्जनोंका सभी स्थानोंपर 
स्वागत हुआ और सभी स्थानोंपर छोगोंने उत्साहके साथ अपने पंजीयन प्रमाणपत्र [ जलानेके 
लिए | उनके सुपुर्द किये। पहले श्री ईसप मिर्याँगि इन सभी सज्जनोंका आतिश्य किया। 
अव श्री फैन्सी' कर रहे है। वे श्री कामाके घरमें रहते है। भारतीय समाज इन सभी 
संज्जनोंका आभारी है। ह 

फोक्सरस्ट तथा चाल्संटाउनमें श्री ईसप सुलेमान तथा श्री मुल्ला समाजका बोझ उठा रहे 
हैं। उनके यहाँ वहुत-से भारतीय रहते हैं। तिसपर भी वे हिम्मत नहीं हमारे और मदद 
कर. रहे हैं। इन सव बातोंते प्रकट होता है कि भारतकी स्थिति अच्छी हैं! 

श्री गेलत प्रिटोरियासे प्रमाणपत्र छाग्े है। वहाँ श्री जोशी, श्री मेढ़ तथा थी कीलीवालां 
[ प्रमाणपत्र इकट्ठा करनेके लिए ] दौरा कर रहे हुँ 


३. इमौदिया इस्छामिया अंज्ुमनके लवेंतनिक मंन्री । 
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श्री भीखूभाई' मालिया 
आज श्री भीखूभाई दयारलूजी मलियाका मुकदमा चलछा।' उनके पास अनुमतिपत्र था, 


फिर भी नये कानूनके अन्तर्गत नही था, इसलिए उन्हें सात दिनका नोटिस मिला। इस मुकदमेसे 
जाहिर होता है कि खूनी कानूनके रद होनेकी जरूरत अवश्य है। 


अन्य समाचार 


श्री इश्नाहीम तथा श्री हसन भिरयाँ, दोनों मास-विक्रेता परवानोके विना व्यापार करनेके 
अपराधमें मगल्वारकों ८ दिनके लिए जेल गये। 

श्री अहमद मोतारा, जो सत्याग्रहमे तीन बार जेल जा चुके है, आज (बुघवारको) छूट 
गये हूँ। उनकी बहादुरीका सवको अनुकरण करना चाहिए। 

पीटर्मबर्गमें श्री तैयव मूसा मेमन जेल यये हूँ। - 

प्रिदोरियाम बहुनसे भारतीय जेंल गये है। आशा है, उनके नाम वादमें दे सकेंगे। इस 
सवको धन्यवाद देना चाहिए। तार मिला है कि उनमे से एकको पुलिसने कचहरीमें मारा। 
इसके वारेम जांच हो रही है।यदि मार भी खानी पड़े, तो देशके लिए उसे स्वीकार करना « 
चाहिए। , 

श्री नादिर शाह कामाने पिछली सभामें भाषण दिया था, इसलिए उनकी नौकरी 
जानेका भय हैं। उन्होने इस बातक्लरी परवाह नहीं की है। वे समाजके लिए रूड़नेको 
तैयार हो गये है । 

क्री सोराबजी झापुरजी अडाजानिया ट्रान्सवालमें फिर दाखिल होनेकी तैयारी कर रहे 
हूँ। संघ द्वारा रोके जानेपर ही वे अभीतक दाखिल नहीं हुए। 

[जैलमें | सूराकके बारेगें असन्तोपजनक उत्तर आया है। उसके सम्बन्धें और भी 
उपाय किये जा रहे हूँ । 

ब्रहुत-मे लोग आनेके लिए तत्यर हैँ। इसलिए मुझे कहना चाहिए कि जिनके अनुमतिपत्र 
ठीक हो, फिलहाल तो केवल उन्हें ही आना चाहिए। दूसरे लोगोको नही आना चाहिए। 
इस काममे उतावली नहीं की जा सकती। 

चीनी मधने डर्बनके संजजनोकों कछ शाम (मंगलवार) कौ आमन्व्रित किया। उनका 
अपना एक बहुत अच्छा कव है । भारतीय समाजके कोई क्लव नही है। चीनी केवल हजार होगे, 
हम हजारों है, फिर भी हमारे पास वैसा कोई दलव नहीं है। यह शरमानेकी वात है। 

त्रिछ्ायतमें [ वहाँ अधिकारियों और जनताको हम ट्रान्सवालवासियोंकी तकछीफोसे वाकिफ 
रखनेके लिए ] श्री रिच वड़ी मेहनत कर रहे हूँ । श्री सोरावजीको देश-निकाला दिया गया 
है, उसके प्रति विरोध जाहिर करनेके किए लत्दनममं भारतीयोंकी एक बड़ी सभा बुलाई गई है। 


[गुजरातीसे 
इंडियन ओपिनियन, २९-८-१९०८ 


१. पिटठे शीपेकर्मे “ भीखा भाई” ओर यहाँ “ भीलू भाई” है। निश्चय ही ये दोनों एक ही व्यक्त हैं। 
२, देखिए पिछला श्ीपेफ । 


२९०. पत्र: महान्यायवादीको' 


[ जोह्ानिसवर्गं 
अगस्त २८, १९०८ | 
माननीय महान्यायवादी 
प्रिदोरिया 
महोदय, 
मेरे संघको यूचना मिल्ली है कि गोपाल छिवा तामक एक भारतीयपर विता परवानाके 
व्यापार करनेका जो मुकदमा चलाया गया था, उसकी सुनवाईके समय २५ तारीखकों जब उसके 
विरुद्ध सजा सुनाई गई तब उसके तुरन्त बाद ही ५० नम्बरका सिपाही उसे बलपूर्वक कठघरसे 
घसीट हे गया। मेरे संघको पता चला है कि इस' घटनाको कई ब्रिटिश भारतीयोंने देखा था । 
मेरा संघ झतज्ञ होगा, यदि आप कृपापूर्वक इस मामलेकी जाँच करेंगे और ऐसे कदम 
उठायेंगे जो ब्रिटिश भारतीय कौदियोंकों बल-प्रयोगसे बचानेके लिए आवश्यक हों। 


आपका आज्ञाकारी प्रेवक 


ईसप इस्माइल मियाँ 
अध्यक्ष 
[ अंग्रेजीसे | ब्रिटिज् भारतीय संघ 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


२९१. पतन्नः जेल-निदेशककों 


[ जोह्ानिसवर्ग 
अगस्त २८, १९०८ | 
जेल-निदेशक 
प्रिटोरिया 
महोदय, 


ट्रान्सवालकी जेलोंमें ब्रिटिश भारतीय कौदियोंके लिए निर्धारित खूराककी तालिकाके 
बारेमें आपका २४ तारीखका पत्र मिला | ' 

भेरा सघ निवेदन करना चाहता है कि खूराक-तालिकामें परिव्तनकी माँग इसलिए 
नहीं की गईं है कि जो भोजन दिया जा रहा है वह चिकित्सा-शास्त्रके अनुसार अनुचित 
है, वल्कि इसलिए कि यह ब्रिटिश भारतीय कैदियोंकी आदतोंके अनुरूप नहीं है। इसलिए मेरा 
संघ यह निवेदन करनेका साहस करता है कि यह चिकित्सककी सम्मतिका नहीं, वल्कि 
भोजनके वारेमें ब्रिटिश भारतीयोंकी आदतोंका पता छगानेका प्रइन है। 


१. और २. सम्मवततः इनका मसविदा गांधीजी द्वारा तेयार किया गया था | 
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मेरा सध स्वीकार करता है कि मकईका दलिया नेठालकी जेलोमें भारतीय कीदियोंकी 
भोजन-तालिकाका अग है। परन्तु इससे निकाले गये इस निष्कर्ष से कि मकईका दलिया भारतीय 
कैदियोंके लिए अनुकूल है, मेरा सघ सहमत नही है। सौभाग्यसे, सारे दक्षिण आकफ्रिकार्मे बहुत 
कम भारतीय कैद हुए है और इसलिए भोजन-तालिकाके प्रशनपर अवतक भारतीय सावजनिक 
सस्थाओतने ध्यान नहीं दिया है, परन्तु अब ट्रान्सवालमें जो असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई 
है, उसको देखते हुए यह प्रदन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। और यदि अधिकारियोका इरादा 
भारतीयोंकी आदतों और भावोंकी सवंथा उपेक्षा करनेका नहीं है तो मेरा सघ निवेदन 
करता है कि मेरे द्वारा सुआये गये तरीकेसे जाँच करना नितान्त आवश्यक है। 
में आपसे यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आप यह वताना भूछ गये है कि नेटालकी 
तालिकरामों जहाँ मकईके दलियाको ब्रिटिश भारतीयोकी खूराकके अगके रूपमें रखा गया है, 
वही उसमे रोटोकी भी व्यवस्था है। इस प्रकार भारतीयोको कमप्तेकरम ४ ऑंस रोटीका 
सहारा मिल जाता है। में यह भो बताना चाहता हूँ कि नेटाछकी तालिकाके अनुसार जिन 
कैदियोक्ों ४२ दिनते ऊपरकी सजा भोगनी होती है उनकी भोजन-मात्रार्में मकईके दलियाके 
“अतिरिक्त गृड भी शामिक कर दिया जाता है और दूसरोंके लिए ट्रात्सवालकी तालिकाकी 
अपेक्षा कही अधिक उदारता बरती जाती है। इसलिए भेरा सघ सविनय आशा करता है 
कि इस मामलेपर पुनः विचार किया जायेगा। 
आपका आज्ञाकारी सेवक 
ईसप इस्माइल मियाँ 
अध्यक्ष 
[ अग्नेजीसे | ब्रिटिश भारतीय संघ 
इंडियन ओपिनियन, १२-९-१९०८ 


२९२. द्वान्सवाल भारतीय संघर्षपर टिप्पणियाँ 


[अगस्त २९, १९०८]! 
4 टदान्सवाल लौडर 

“ गरुतियाँ ” शीपंक एक छेखमें 'लीडर” कहता है कि उपनिवेश-सचिव बहुत ज्यादा 
कामकाज होनेके कारण शायद यह नहीं जानते होगे कि एशियाइयोके ऊपर कानूनका अमल 
किस तरह किया जा रहा है। एक भारतीय दूरके इलाकेम होनेके कारण अपना स्वेच्छया 
पंजीयन नही करा सका था। वह पिछले वृधवारकों गिरफ्तार कर लिया गया। उसने सारी 
लड़ाईमें किसी प्रकारका कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। नये विधेयकर्में ऐसे भारतीयोके 
रक्षणकी पूरी व्यवस्था की गई है, फिर भी उसे पकंड लिया गया। इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि खूनी कानून अभी जी रहा है। यह वात आसानीसे समझी जा सकती है कि अपढ़ 


१. दाउद मोहम्मद तथा नेटाल्के कुछ अन्य व्यापारी २७ अगस्तकों गिरफ्तार किये गये थे । इस गिरफ्तारीपर 
टम्सवार छीडरमें २८ अगस्तकों टीका की गयी । भागेके भंशोंकों देखनेसे पता चलता है फि संधर्षेके ऊपर 
समाचारापत्रोंकी टिप्पणियोंका गाधीजी द्वारा छिछझा गया यद्द साराश द्रान्सवारू छीडरकी टीका प्रकाशित होनेके 
लगभग तुरन्त बाद दी तैयार क्षिया गया था । । 


४८० समृण गांपी वाइमव 


और नासमझ तथा अन्य छोगोंको यह समझानेमें कि पुराना कानून मृतप्राय: हो गया है 
और उसे विधियूवंक रद करनेकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी घटनाओंसे कितनी मद्किल 
पंदा होती है। यह एक बड़ी गम्भीर गलती है। कछ' कुछ अग्रणी मुसलूमानोंकों जिस स्थानरे 
पकड़ा गया है वह जगह [इस्छामिया अंजुसत ] उसके लिए धाभिक महत्त्व रखती है। सरकार 
उन्हें पकड़ेगी, इसके बारेमें उनके मनमे कोई चोरी नहीं थी। तुकिस्तानमें घट रही घटनाओते 
अधिकांश मुसमानोंमें आजकल काफी उत्तेजना फैली हुई है। अंग्रेजी राज्यमें मसछूमानोकी 
खासी बड़ी आवादी है। तिछक और उनके जैसे दूसरे छोग ऐसी घटनाओंका उपयोग करके 
अपनी जगहके अंग्रेज शासकोके काममे कठिनाइयाँ पैदा कर सकते है और हिल्हू-मुफ़छ्मानोंको 
/एक्स्ट्रीमिस्ट पार्टी (गरम दस ) में खीच ले सकते हूँ । 
“ प्रिदोरिया न्यूज! 

'प्रिटोरिया स्यूज” अपने २५ तारीखके सम्पादकीयमे कहता है कि हमने जिस तरह 
जनरछ स्मट्ससे समझौतेकी शर्तोका पाछून करनेके छिए कहा था उसी तरह अब हम एशिया- 
इयोंसे कहते हैँ कि जित एशियाइयोंने अभीतक पंजीयन नहीं कराया हैं वे अपना पंजीयन 
करा लें। सरकारने जो वचन दिया था उसका उसमे पुरा-पुरा पाछन किया है और अव 
एशियाइयोंकों भी उसका पूरा-यूरा पान करना चाहिए। आव्रजनके सवारूपर वादमें विचार 
करना अनुचित नही कहा जायेग़ा। 

इसी लेखके नीचे  आतन्नजन ” ज्ीपक एक दूसरे लेखमे वह लिखता है कि आत्रजनके 
सम्बन्धर्मे एशियाइयोंके साथ बहुत दुव्यंवहार किया जा रहा है और उसके लिए हम-उनके 
प्रति सहानुभूति प्रगट करते है। हमारे मौजूदा कानूनके अनुसार निम्न श्रेणीके रूसी, पोर्लडके 
निवासी, ग्रीक या दक्षिण-पूर्वी यूरोपकी कोई भी भाषा थोड़ी-सी भी जाननेवाले छोग इस 
देक्षमें चाहे जब आ सकते हे और वे पूरे नागरिकर-अधिकार भोगते हँँ। इस मामलेमें यीडिश 
भाषा, यद्यपि वह यूरोपीय भाषा नही है, यूरोपकी भाषाओंके साथ ग्रिनी गई है। सच पूछिए 
तो हमें सब प्रवेशाथियोके लछिए समान रूपसे लागू हो, ऐसी कठिन परीक्षा रखनी चाहिए। 
प्रवास्ी-विभागके अधिकारियोंके हाथमें पर्याप्त सत्ता होता चाहिए और उन्हें ऊँचे विचार 
और उच्च कोटिकी विवेक-बुद्धि रखनेवाके होना चाहिए। उन्हें काफी अच्छा वेतन मिलना 
चाहिए जिससे कि वे रिवितके छालछूचर्म न पड़ें। और उन्हें साववानीके साथ इस वातकी 
पूरी जानकारी करा दी जानी चाहिए कि उपनिवेश्ष्में किन लोगोको प्रवेश नहीं करने देना 
है। संक्षेपर्में, हम एशियाइयोंके लिए जो दरवाजा वन्द है, उसके न्यावपूर्वक वन्द रखे जानेकी 
सिफारिश करते है। यह देश और ज्यादा एश्वियाइयोंकों विलकुछ नही जाने दे सकता, इस 
वातसे हम पूरी तरह सहमत हैं। छेकित हम तो इससे भी आगे वढ़ कर यह कहते हैं कि 
इस देशमें ऐसे कुछ गोरे दाखिल हो रहे है जो सम्भवतः एशियाइयोसे भी ज्यादा भयंकर 
सिद्ध होंगे। एजियाइयोंके रहन-सहनका स्तर बहुत नीचा है, इसलिए वे व्यापारम स्र्वा 
करते है। किन्तु वे देक्षमें होनेवाले अपराधोंकी संख्यामें कोई वृद्धि नहीं करते। लेकिन ऊपर 
उल्लिखित गोरे परदेशी इस देशर्मे आकर रोटीके लिए जहाँ-तहाँ भटकते हैं। हाछम एस 
लोगोंकी संख्यामें असाधारण वृद्धि हुई है। उनके आनेसे सोने और हीरोंका तस्कर व्यावार 
बढ़ा है, शरावकी दुकानोंको उत्तेजन मिला है, दलाछों और सृदखोरोंका पस्वा ज्यादा चंड 
निकछा है और इसी तरहके दूसरे कई अपराध बढ़े हे | एशियाइयोंके छिए हमने अपने दाज 
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भलौ-माँति बन्द कर दिये हैँ, किन्तु ऊपर वर्णित कूडा-करकटको रोकनेंके किए भी हमें अपने 
दरवाजे तुरन्त ही बन्द करने चाहिए। ऐसा करनेसे यह घारणा दर करना सम्भव होगा 
कि हम चमड़ीके रगके कारण काले या पीले छोगोको इस देशमें प्रवेश नही करने देना 
चाहते। जो इस देशको सचमुचमें “ गोरोका देश ” बनाना चाहते हैँ वे स्वीकार करेंगे कि 
ऊपर वर्णित कड़ा-करकटकी तुलनामें हमारे वतती और कानूनका पालन करनेवाले एशियाई 
ज्यादा पसन्द करने लायक हैँ। हमें किसान, जमीनसे कुछ पैदा करनेवाले, परिश्रम करनेवाले, 
कारखाने चलानेवाले और इस तरह देशकी समृद्धि बढ़ानेवाल्े आदमी चाहिए। व्यापारी और 
सट्टेवाज तो इस देशमें काफी हो गये है। 
श्री गांधीका उत्तर 
उपयुक्त लेखके जवाबमें श्री ग्राधीने 'प्रिटोरिया न्यूज ' के सम्पादककों एक हूम्बा पत्र 

लिखा है। उसमें उन्होने प्रमाणपूर्वक बताया है कि सरकार अपने वचनका पालन कर चुकी 
है, ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता । यह सही है कि नये विधेयकर्में थोडी राहत मिली है 
और खूनी कानून निष्य्भाव कर दिया गया है; लेकिन मेरे भाई इतनेसे सत्तोष कर लेते, 
ऐसी परिस्थिति सरकारने नहीं रहने दी। खूनी कानूनके अनुसार मुकदमे अमी चलते ही 
रहते है। यह कानून बिलकुल रद करनेका वचन दिया गया था; उसका पालन होना चाहिए। 
आव्रजनके प्रइनकी चर्चा करते हुए श्री गाधीते कहा है कि शिक्षित एज्िियाइयोकों दूसरोके 
जैसे समान हक मिलने चाहिए। 

[गुजरातीसे | 

इंडियन ओपिनियन, ५-९-१९०८ 


२९३- भाषण : हमीदिया सस्जिदको सभासें 


[जोहानिपबर्ग 
अगस्त ३०, १९०८ |] 
श्री गांधीने कल तौप्तरे पहर फोर्ड्सबर्गकी मस्जिद्स भारतीयोंकी एक सभामें भाषण 
किया। उस समय उत्होंने नेदालके नेताओंके निर्वासनका विशेष रूपसे उल्लेख किया। भोता- 
मण्डलीने आन्दोलनकी योजनाकों हृदयसे स्वीकार किया और इस घोषणाका कि ये निर्वासित 
नेता सम्भवतः उसी रातकों अपनी वापसी यात्रार्में सीमा पार करेंगे, बड़े जोशके साथ स्वागत 
किया गया। श्री ग्रांधीने यह भी घोषित किया कि नेठालके पाँच और भारतीय सबेरे ९ बजे 
गिरफ्तार होंगे और निर्वासित किये जायेंगे। 
[ अग्नेजीसे | 
द्रान्सतालू लीडर, ३१-८-१९०८ 


१. मूल मंग्रेजी पत्र उपलब्ध नहीं दे । 
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परिशिष्ट 


परिशिष्ट १ 
प्रवासी प्रतिबन्‍्धक अधिनियम 


दून्सवालके गत मासकी २७ तारीलके सरकारी गज़॒दमें ९९०७ के प्रवाप्ती प्रतिबन्धक अधिनियम 
९५ साब्रन्धमें प्रकाशित एक सूचवाके द्वारा यह घोषणा की गई है, * कि महामहिम सम्राटकी सरकार 
उसको अस्वीक्षत करना नहीं चाहती ।” एक दूसरी सूचसामें घोषणा की गई है कि अधिनियम 
इसी मासकी पहछी तारीखको छागू होगा। इसछिएु वह छामर हो चुका है। इस अधिनियमके अन्तर्गत 
श्री मोटफोर्ड चेमने प्रधान प्रवासीअतिबन्धक अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। हम निम्न रझुण्दोंको, 
जो एशियाइयोंपर छागू होते हैं, उद्धुत करते हैं 


अधिनियमसे उद्धरण 


१. इसके द्वारा शान्तिरक्षा अध्यादेश १९०३ रद हो जायेगा भौर रू किया जाता है। व्यवस्था की 
जाती है कि उसको रद करनेसे एशियाई कानून संशोपन अधिनियम १९००७ का क्षोई अधिकार या अभिकार- 
क्षेत्र, जो उत्त अधिनियमक्नी कार्यानित्त करनेके उद्देश्यसे दिया गया हो, प्रभावित या कम न होगा, बल्कि उक्त 
अध्यादेश उत्त अधिनयमके सब उद्देश्योंकी पूर्तिक निमित्त पूरी शक्ति और अभावत्ते छागू समझा जायेगा। 

२. इस अधिनियममें भौर उसके अन्तगेत बनाये गगे किसी विनियममें, जतक वह सन्दुभसे मतंगत ने हो; 
“ सिषिद्ध प्रवाप्ती ”” से वह व्यवित समझा जायेगा और उप्तके अन्तगेत वह व्यक्ति आयेगा थो श्स अधिनियमके 
लागू होनेकी तारीखके वाद श्स उपनिवेशमें प्रवेशक्षा इच्छुक हो और निम्न वरगोमें से किसी मी वर्गेका हो: 

(१) कोई व्यक्ति, जो इस उपनिवेशमें या वाहर उचित रुपसे सत्ता प्राप्त अधषिकाटीकी माँगपर अपर्याप्त 
शिक्षके कारण [ बीछनेपर या अन्यथा] किसी यूरोपीय मापाके अक्षरोंमें हस्त उपनिवेशमें प्रवेशकी अलुमतिके छिए 
प्रार्थनापत्र या ऐसा कागन, जिते लिखनेके लिए वह अधिकारी कहे, न ल्खि सक्रेगा भोर उसपर इस्ताक्षर न कर 
संक्रेगा; व्यवस्था की जाती है कि इस उप-खण्डके प्रयोजनके लिए यीडिश यूरोपीय भाषा स्वीफार की जावेगी; 

(४) कोई व्यक्ति, जिशपर इस उपनिवेशमें प्रवेश या प्रवेशका प्रवत्त करनेके दिन उत्त तारीलकों प्रवल्ति 
किसी कानूनकी ऐसी घाराएँ लागू होती हों या यदि वह इस उपन्विशमे प्रवेश करे तो छागू हों, जिनके 
अन्तर्गत, यदि वह उपनिविश्वमें मिे तो उस तारीखकों था उसके वाद उसे इस उपन्विशते निकाल था सकता 
हो था उसको उस फानूनके विरुद्ध अपराधके दण्डस्वरूप या उसकी धाराओोंका पालन न करनेपर या अन्यथा उसकी 
थारा्रकि भनुत्तार उपन्तिशसे चढे जानेकी जाज्ञा दी जा सकती हो, शत यह है कि उप्र व्यक्तिकों वह दुण्ड 
इस उपनिवेशते बाहर किये गये अपराधपर न दिया यय्रा हो या वह ऐसा अपराध न हो निपके लिए उसको माफी 
दी णा चुकी ही; 

(८) कोई व्यक्ति, लिसके ताबन्धमें मल््री उचित भाषारपर विश्वास करता हो कि व उपनिवेशमें प्रविषट 
हुआ तो उपनिवेशकी शान्ति, व्यवस्था और उसके सुशासनके छिए उतरनाक होगा; किश्य इस व्यवस्थामें निम्न 
व्यक्ति सम्राविष्ट न होंगे: 

(७) किय्ती ऐसे व्यक्तिका, जो “ निषिद्ध प्रवाती ” नहीं दे, ज्री या उत्का भवपस्क वच्चा; 
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(छ) कोई एशियाई, जो १९०७ के एशियाई कानून सशोवन विवेयकके अन्तर्गत पंजीयन प्रमाणपत्र छेनेका 
अधिकारी है या जितने पंजीयन प्रमाणपत्र छे लिया है, और थो “ निषिद्ध प्रवासी” की परिभाषाके 
उपसण्ड (३) (४) (५) (६) (७) या (८) की मर्यादाके भीतर नहीं भाता; 

४. गवनर समय-समयपर किसी भी दक्षिण आफ्रिकी उपनिवेश था प्रदेशते उन कामों था वार्तोको करनेके 
सम्बस्धथमें समझौता कर सकता दै जो इस अधिनियमके उद्देश्यों और अभिप्रायोंकी पूर्तिक छिए भावश्यक था 
उपयुक्त हैं । 

५, प्रत्येक निषिद्ध प्रवात्ती, जो श्व उपनिवेशमें प्रवैश करता है या मिलता है, अपराधका दोषी द्वोगा भोर 
अपराप तिद्द होनेपर निम्न दण्डोंका पात्र होगा: 

(३) जुर्मानेक्ा, जो एक सौ पौंड्से अधिक न द्योगा या जुर्माना न देनेपर केदका, णो छः महीनेसे ज्यादाकी न 
होगी या उतत जुर्माने और केद दोनोंका; और 

(२) किसी मी समय मन्त्रीके इस्ताक्षरोंसे युक्त वारंट द्वारा उपन्विशले निकाठे जानेका और निकाछे जानेके समय 
तक कानूनमें बताये गये अनुप्तार दिरास्ततमें रखे जानेका; व्यवस्था की णाती है कि 


(क) ऐस्ता निषिद्ध प्रवासी उत्त दिरात्ततसे रिद्वा किया जा सकता है, बशतें कि उसे उपनिवेशमें दो मंजूरशुदा 
जामिन (ध्ौ-सौ पॉडक्ो जमानत देनेवारे) मिल णाये ओर वे यह आश्वासन दें कि वह उ्पनिवेशसे 
एक महद्दीनेमें चछा जायेगा; 

(सु) यदि ऐसे निषिद्ध अ्रवास्तीकों केदकी सजा दी णाये तो उत्तकी वह फ्ेदकी सजा उसके उपनिवेशसे 
निकाडे जाते ही खत्म दो जायेगी । 

६ कोई भी व्यक्ति, जो हि 

(क) इस कानूनके लागू होनेड़ी तारीखके बाद १९०३ के अनेततिकता अध्यादेशके खण्ड तीन, तेरह था श्कीक्का 
या उन छण्डोंके किसी संशोपनवका उत्लंघत करनेका अपराधी झूरता है; या 

(से) यदि अपनिवेश्ञमें रहता दे तो मन्त्री द्वारा उचित आपारोपर इस उपनिवेशकी शान्ति व्यवस्था और उसके 
सुशासनके लिए खतरनाक समझा जाता है; या 

(गं) किसी कानूनके अन्तगेत इस उपनिवेशसे चछे जानेकी आशा दिये जानेपर उत्त भाश्ाकी शर्तोका पालन फरनेमें 
असमर्थ रहता है; 

वह व्यक्ति मन्त्रोके हस्ताक्षरोंसे थुक्‍त वारंटपर गिरफ्तार किया जा सकता है और शस उपन्विशसे निकाछा णा 
सकता दे एवं निक्राढे जानेके समय तक कामून द्वारा वताये गये अनुस्तार हिराततमें रखा जा सकता है; व्यवस्था की 
जाती है कि ऐसा व्यक्ति, जिप्तका उल्डेख श्सके अनुच्छेद (छ) में किया गया हे, इप उपनिवेशसे गवनेरके मतिरिकत 
भन्य किसीके आदेशते न निकाला जायेगा; यह भी व्यवस्था की जाती दे कि ऐसे गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यवितको, 
यदि गवनेर उस्तकी गिरफ्तारीके वाद दस दिनके भीतर उपनिवेशसे निकालनेकी भान्ता न दे तो, दिराततसे छोड़ 
दिया जायेगा । 

७, कोई व्यक्ति जो 

(१) जानवूझ कर निषिद प्रवासीकों इस उपनिवेशमें प्रवेश करनेमें या रहनेमें सद्दायता देता है या उसे उप्तके लिए 
उम्रत्ताता है; या 

(२) जानबूझ कर खण्ड छःके अन्तगेत निकाके जानेकी आज्ञा दिये गये व्यक्तिकों उपनिवेशमें रहनेमें सहायता 
देता दे या उसे उप्तके लिए उकसाता है; या 

(३) इस उपन्विशते वाहरके किस्ती व्यक्तिके साथ इस अधिनियमकी धाराओंकों टलनेक्ी मंशासे नौकरी देनेवालके 
रूपमें करार करता है, या ऐसा काम करता दे, जिसका आशय करार करना दोता हो, या करार करते समय था 


ऐसा काम करते समय, जिसका आशय करार करना होता हो भपनी जिम्मेदारी पूरी करनेमें असम दो, या 
उसके ऐसा कर सकनेक्री उचित भाशा न हो; 
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(४) “ निपिद्ध अवाती ” की परिमापासे झुक्त छोगेंकि वगेके अनुच्छेद (१) के अन्तगतर दिये गये क्िस्ती प्रमाण- 
ह उपयोग करता दो या उसका उपयोग करनेका प्रयत्न करता हो; बशतें कि वह उस प्रमाणज़का बेंष स्वामी 
नह; था 

(५) कोई कागण, जिसका हेतु ऐसे प्रमाणपत्रका काम देना है, जाली तेयार करता है था उप्तको जाली णाक्ो हुए 
भी प्रयोगमें छाता है, 

अपरावक्का दोषी होगा भर अपराध सिद्ध होनेपर जुर्भानेका, जो तौ पौंडसे अधिक न होगा, या जुर्माना न देनेपर 
केदका, नो छः मद्दीनेसे ज्यादा न होगी, या इस जुर्माने या कैद दोनोंका पात्र होगा । 


८. कोई भी निषिद्ध अ्रवास्ती इस उपनिविमें कोई व्यापार या पन्‍्धा करनेका परवान! पाने या पहेपर था 
पट्ेसे मुक्त भूमि सम्न्धी सवा या अन्‍य क्ोई स्वार्थ प्राप्त करनेका अधिकारी न होगा; और ऐसा क्षोई भी 
परवान (यदि प्राप्त कर लिया गया दो) था कोई फरार या अन्य कागज, जिप्के द्वारा ऐस्ता खार्य इस 
खण्डका उद्लेधन करके आप्त किया गया है, ऐसे प्रवासीके इस भधिनियमके खण्ड पाँचके भन्तवैत दब्डित 
दोनेपर रद हो जायेगा । 


९, इस उपनिविशमें पाया जानेवाला ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसपर उचित रुपसे निषिद्ध प्रवासी होनेका 
सन्देह दे, फितो भी न्यायाधीश, शान्ति-रक्षक न्यायाधीश, पुल्सि-अधिकारी, या विसागके अधिकारी द्ारा 
वार॑शफ़े विना मिरफ्तार किया जा सकता है और यवातम्भव शीघ्र आवात्ती न्‍्यायाधीश्के न्यायात्ुयमें कानूनके 
अनुसार कार्रवाई लिए पेश किया जायेगा । 

१०. कोई भी निषिद्ध प्रवासी केवल श्स कारण इस अधिनियमकी धाराभोसे मुक्ष न होगा या उपन्विशरमें 
न रहने दिया जायेगा कि उसे यह जानकारी नहीं दी गई थी कि वह उपनिवेशमें नहीं भा तकता, या वह भूले 
या यह पता न छगनेसे कि वह निषिद्ध प्रवासी है, भा जाने दिया गया है । 

१९. किसी भी व्यक्तिको, जिसे इस अधिनियमक्रे अन्तगेत इस उपनिविशसे निफाल्तेकी भाश्ा दी गई 
हो, और किपी भी अन्य व्यकितिकों, जिसे शत अधिनियमकों भंग करके उसे इस उपनिविशमें प्रवेश करने था रहनेमें 
सहायता देने या उप्ते उक्पानेते सम्बन्धित थारा सातके अन्तगेत दृण्डित किया गया हो, पे तब ख 
देना होगा जो निःकातनीय व्यक्तिको इस उपनिवेश या अन्य स्थानते निकाठनेमें उठाना पढ़े; गा द़चंकी 
रक्षम शेरिफके सामने विभागके अधिकारीका प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेपर, जिसमें उस खचेफी विगत भोर पूरीभूरी 
रकम दी हुई हो, उस खर्चके देनदार व्यक्तिफो उपनिवेशमें मौजूद सम्पत्तिकों कुर्की करके उत्त तरीकेसे वधूछ 
की जायेगी जो सर्वोच्च न्यायाव्यके निर्णयके अन्तरत् दिया गया है; दुरकसि भाप्त रुपया शेरिफ द्वारा खजानीको 
दे दिया जायगा और वह उक्त खवें और कु्फीका ख़चे कासनेंके वाद बाकी रफ़म उत्त व्यक्तिफों भेज देगा विधसे 
व बंधूछ की जायेगी या जो उसके द्वारा उसको छेनेके लिए नियुक्त फिया जायेगा । 

१३. किसी मुकद्वमेंमें यह सिद्ध करनेका भार अभियुक्तपर रहेगा कि वह इस उपनिवेशमें, इस अधिनियमको 
या विनियमकों भंग करके भ्रविष्ट नहीं हुआ है, या नहीं रद्द रद्दा दे । 

१४, पत्येक्त आवासी न्यायापीशकों हे अधिनियमके या क्रिछ्ती विनियमके समी उल्हंघनोंपर अधिकतम 
दण्ड देनेका जधिकार होगा । 

[ भंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८ 


परिशिष्ट २ 
द्रान्सवालके स्वर्ण-काननका मसविदा* 


असाधारण धाराएँ 


गठ ३० तारीतफों शान्सवाल सरकारके “गज्ञर ” का एक असाधारण अंफ प्रफाशित हुआ था। इसमें “ मूल्यवान 
ओर साधाएण धातुभेक्ति अन्देषण और खुदाईसे सम्बन्धित फानूनेंकि एफीफरण भौर संशोपन तथा तत्सवन्धी प्रातगिक 
मामलोंफी व्यवस्था करनेके लिए एफ विभेयफर ” छपा है। विषेयफक्ते इस मसविदेमें १३७ खण्ड है और यह “ गज्ञट ” के 
२३ पष्ठोमें छया दै । इम झस विभेयफते र॑गदार लोगोंते सम्बन्धित भंशोकों छेते हैं। खण्ड ३ में अन्य वार्तेकि साथ 
निम्नलिसित परिभाषाएँ दी गई है: 

“ रंगदार व्यक्ति ” का अर्थ द्ोगा फोई आाफ़िफी या एशियाई वतनी या रंगदार अमरीकी व्यक्ति, कुछी 
[ भारतीय ] या चीनी । 

“ ख्नि-निश ” का अप दोगा उन जिछोमेसे फोई एक जिनमें यह उपनसिवेश इस अधिनियमके अनुसार 
फिल्हाल बाँध गया ५ और जब भूमिके सिलसिेमे इसफा प्रयोग होगा तब इसका भर्थ वह खनि-बिछा होगा 
मिप्तमें ऐसी भूमि ऐगी । 

“ उद्पोषित क्षेत्र ” में समस्त उद्योषित क्षेत्र और किप्तो अनुद्घोषित क्षेषफ्ता उतना भाग जितना इस अधि- 
नियमके अन्तर्गत फिप्ती उद्ोषित क्षेत्रका भाग घोषित किया जाये या उसके आरम्मके समय पिसी उद्घोषित 
प्षेतद्रा भाग है, शामिल माना जयेगा। 

“ उद्पोषित भूमि” का अथथ दोगा वद भूमि थो एस अधिनियम या १८९८ के फानून सं० १५के अन्तर्गत 
या किसी पहछेफे फानूनेके अन्तगैत सार्वजनिक खनि उद्पोपषित फी गई हो, वशतें कि वह कानूनन अनुद्धोषित 
नष्टेर्षए। 

ज़ग्ड २४५ जा फोई भूमि, जो बतनी वस्नी ऐो या वतनो बस्तीका भाग ऐो, सावेजनिक खनि उद्घोषित की 
जायेगी तव निम्नद्िस्ित थाराएँ प्रवुक्त होंगी; 

(१) उद्त ब्तीमें रइनेवाला प्रधान ओर कवीछा उप स्थानपर अपने जानवर चरा सकेगा, परन्तु उप्ती दृदतक 
जिम्र इद्तक ऐसा अधिफ़ार अखेपग और खुदाईमें बाधा ने छाके । 

(२) पशुमकि बाढ़ और ऐसी जमीनें जो उद्धोगणाके ध्रादेकी सूचनासे पहऐे दो वपैततक व्यवद्धारतः झेती 
और तिवाहके फाममें थाती रही है, ऐसे प्रधान और फ््नीऐेके एस्तेमाहके लिए तवतक सुरक्षित रखी जायेंगी 
जरतऊ वे यह स्वीकृति न दे ढगे फि संरक्षण न किया जाये । 

8 प्रधान और यवीलेके परेद, कामों भौर उनके पशुमभोक्ो पानी देनेके लिए यथेष्ट जल सुरक्षित 
ख़ाज | 

(४) यदि ऐसी बस्ती शादी भूमि दोगी तो अन्वेपोंके अधिकारोंफी स्वीकृति या वस्तीके सावेजनिफ खनि 
उद्दघोषित ऐ। जानेंके कारण प्रधान योर पवीढेकों जित्र भूमिके उपयोगते वे धंचित फिसे गये हैं उसके समान 
क्षेफटफी दूसरी भूमिका उपयोग प्रदान किया जायेगा । 

(७) यदि ऐसी भूमि फिसी ऐसे प्रधान या फर्वीडेकी है तो कोई व्यक्ति, जो उत्तपर धातु-सम्बन्धी अधिकार 
प्राप्त करता है, अन्वेषफ्रफी इस्लियत्से प्राप्त किन्दीं मी मधिकारोंके अतिरिक्त भन्त्रीफी सलाहसे खानके लिए एफ 
जाई चुन तफ्ता है, जिम्तका आकार वतनी विभागका मन्यी निश्चित करेगा; पर्तु बह खानकी जगह उत्त भूमिके, 
जिप्पर ऐसा पातु-सम्बन्धी अधिकार दिया गया ६, वित्तारकि पॉँचवें भागते अधिया न होगी । ऐसे घातुसाबन्धी 


१. यह उतक्केप गांधीजीफा फिया हुआ है; देखिए “ जोद्दानिसगगकी चिट्टो ”, पृष्ठ १७०। 


४८६ सम्पूणे गांधी वात्मय 


अधिक्वारोंके अधिग्रहणके लिए प्रधान या कवीछाक्री देय रकमे या अन्‍य शुत्त (यदि कोई हों) भौर खानके पं 
या भूमिपर अन्य अविकारोंके समव-समयपर प्राप्त होनेवाडे घनका आवा वत्ी-विभागके मन्त्रीकों दिया जायेगा, 
जो उन रफमोंको श्रधान या कवीडेके लिए न्यासके तौरपर रखेगा और एसे कामोमें व्यय करेगा जिनको वे 
चाहगे; परन्तु श्ममें राज्यपाल्की स्वीकृति आवश्यक दोगी । 

खण्ड १०४. “कच्ची मृत्यवान धातु” में वह मूल्यवान धातु, जो चाहे गढाई गई हो परन्तु निर्मित 
न हुईं दो या उससे व्यापारी कोई वस्तु न बनाई गई दो, शामिल समझी जायेगी और उस्तमें पारा मिली धातु, 
चिकनी मिट्टी और बिना साफ की हुई मृल्यवान धातुकी खुरचन शामिल मानी जायेगी । 

खण्ड ११३. कोई व्यक्ति, जो किसी रंगदार व्यक्तिसे कोई कब्ची मृत्यवान धातु लरीदेगा, वदछेगा, 
बन्‍्वफमें रखेगा या दानमें प्राप्त करेगा, वह अपरावका भागी होगा और सजा सुनाग्रे जानेपर जु्मानिका, जो एक 
हजार पौंडते अधिक न होगा, था जुर्मानेके विकसके विना नेठक्ी समाका, णो पोँच वर्षेते अभिषक्री न होगा, 
या ऐसे जु्ने और सजा, दोर्नोंका भागी दवीगा । 

खण्ड १९४. फोई रंगदार व्यक्ति जो कोई कच्ची मृह्यवान घाहु देचेगा, वदझेगा, वन्‍्वे़ ढगा या 
अन्य प्रकारते मिब्रदयेगा थां जो छर्रेदेंगा, बढछेमें प्राप्त करेगा, वन्‍्धक रखेगा, वा कोई कच्ची मृल्यवान 
घातु अपने पास रखेगा, अपराधका भागी द्वोगा भौर सजा सुनाई जानेपर जेठकी सजाका, णो पंच वषसे अधिक 
न होगी, भागी होगा; परन्तु इस छण्डकी कोई वात किसी ऐसे रंगदवार व्यक्तिपर छागू न होगी छो कि्ती ऐमे 
व्यव्तिके साथ किया हुआ नौकरीका फरार पूरा कररनेमें कच्ची सृत्यवान थातुकी सार-सम्भाठ फर्ता हो, भो 
खण्ड १०५ के उपबण्ड (१) के अन्तगंत इस थारासे मुक्त हो। 

खण्ड ९२२. जब कभी सरकार सार्वजनिक हितमें उचित समझेगी, तव सरकारी “गज ” में विश्वष्तिके द्वार 
किसी भूमिको, नो उद्घोषित भूमिसे मिली हुईं, उससे घिरी हुई या उसके पढ़ीतमें स्थित हो, उदधापित 
क्षेत्रका भाग घोषित कर देगी । ु 

खण्ड १२७, (१) इस अधिनिय्ममके अन्तगेत, खण्ड २४में की गई व्यवस्थाफो छोषक, किप्ती रंफाए 
व्यक्ति द्वारा कोई अधिकार अति नहीं किया जा सकृता। और १८९८ के कानून १५ या कितती पहलेके कानून 
या इस अधिनियमके अस्त अधिकार रखनेवाण कोई व्यक्ति क्रिसी रंग्दार व्यक्तिकी ऐसे अभिक्रारकषा कोई भाग 
हस्तान्तरित नहीं करेगा या अपने वाद दूसतेक्को किरायेपर नहीं देगा या हस्तान्तरित किये जाने था अंगे क्रिटयेपर 
दिये जानेकी अनुमति नहीं देगा और न क्रिप्ती र॑गदार व्यक्तिकों ( अपने बैध नौकरके अतिरिक्त किसी औरक्ों) 
ऐसे भविक्ारके अन्तर्गत प्राप्त सूमिपर बसने था अधिकार फरनेंकी अनुमति देगा । 

(९) कोई व्यव्ति, जो इस खण्डका उल्लंघन फेगा वह अपराषक्ा भागी होगा और दोप सिद्ध हनेपर उ्े 
जुर्मानेका दण्ड दिया जायेगा जो ५० पौढ्से ज्यादा न दीगा; ओर यदि उसने उत्ह॑वन घारी रखा तो उसे उल्लंबन 
जारी रहनेके दिनेकि छिए जुर्माना किया जायेगा जो प्रतिदिनके लिए ५ पढे अधिक न होगा। 

खण्ड १२८, (१) फिस्ती रंगदार व्यक्तिकी बाजारों, वस्तियों, खानके बद्यतो भर ऐसे अन्य 2 
अतिरिक्त, जिनके लिए खनिःत्रायुक्त अनुमति दे, वंगे “क” में शामिल मिेके उदघोषित क्षेत्रोंमिं बेसनेकी अनुम 
मा हक, रंगदार व्यक्तिकों, जो इस छण्डका उल्लंघन करेगा, दीव सिद्ध दोनेपर जेल्की ता अं आड" 
डो पक महीनेते अधिककी नहीं होगी; और ऐशा दोप सिद्ध दनिपए खान-आइतत ए्ते रंग्दार व्यक्तिक रा 

स्तफे बनाये गये किप्ती मफानको दँखा उक्कता है ।.* * री! खो व्यक्रि मे 
ह पी गा बात किन्हीं ऐसे रंगदार व्यवितियोपर छाग्ू न होगी जो विस्ली खेत व्यक्तिक बोफर 
होंगे बशतें कि वे उन अद्ातोमें रहते हों, जहाँ वे काम फरते दें । 

[अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपिनियन, ४-४०१९०८ 


परिश्ञिप्द ३ 


सत्याग्रहकी आचार-नीति 


पुरस्कृत निबन्ध 
श्री एम० एस० मॉरिस 
| 

उन्नीव शत्ताब्दियोंके पृ्वे आध्यात्तिफ गतिविधियेंकि एक तत्ताठीन प्रमुत्त केन्द्रमें संतारके एफ भत्यन्त मद्दान्‌ 
पुरपने प्ररयापित छततके विलय सत्याग्रह करते हुए अपने प्राणोंफा उत्सगे किया था। संत्यागइका माधार नि.सन्देह 
न्यायमागठ था; क्योंकि जहाँ आदमके बनाये झुए कानूनों और अन्तःकरणके उच्चतर नियमोंमें संघर्ष न दो, वहाँ 
आन भी वेद मानवीय नियमोकि निशापू्णे पालनके स्मरणीय और जीव उदाइरणकी मोंति मान्य है । रुत्यागरहफा 
सम्बन्ध इस आशते था फि किसो मानवोतर अथवा देवी शक्षतिमें ज्वल्न्त भ्द्धा न रखी जाये और अम्ुक जातिपर 
अपनी आध्यात्मिक उत्ताफ़ा दावा वत्तमान 9द्विफ सत्ताके पश्षमें छोड़ दिया जाये । “ हमने देखा है कि यह व्यवित 
राध्को भुगराद करता है और अपने आपकी सीस्त -- और राजा --- कहकर सीडरको राज्त्व देनेसे रोकता है।”” 
वसाने पास्डेटके अक्षरा उत्तर देनेके पहछे उतसे पूछा कि क्या यद पक्ष उसने अपने मनसे किया है; और फिर 
फटा क्लि “मेरा राज्य इस इनियाका नहीं है: यदि मेरा राज्य झ्स दुनियाका होता तो मेर सेवक लड़ाई लड़ते। ?” 
उनका ऋंठपर ना दिया जाना बरादर पतिहासकी एक अनोखी धत्ना भानी जाती रही है । फानूनकी अवश्ा 
किसे कद्ते है, दर शत्त बातका शानदार उदाएरण है । झसमें कोई सन्देह् नहीं है कि जिस सच्ताने उन्हें सृल्यु- 
दण्ड दिया उम्रद्षी प्रामाणिउता सचन्दिग्ध थी । शसमें दो मत नहीं ये फि दण्ड अवैध था। वह निर्मेम, अनुचित 
ओर एद दरजे तक फ्रदोर था और 5सा ैस्त दण्डके पात्र विश्कुछ नहीं ये । किन्तु मिसने उस प्रचत्षित फामून 
आर उमे कार्यानित फरनेवाठे शासन-तन्त्रके अधीन रइनेमें भपनी अन्तरात्माका अपमान देखा उसने भीतरकी 
पुकार अनुत्तार उप्र फानून भौर शासन-तन्बफ्रा अनाफ्ममक अतिरोध फरना अपना अधिकार समझा । उनका 
शरीर-बक द्वारा प्रतिरोध करनेका कद्ापि शराद् नहीं था । क्ानूनके विरोधमें उनके सेवकों और भनुयायियोंके 
मंगठित होफर उठ खड़े एंनिका भय ऐोता उनके अपने विश्वापफ्रा सीधा खण्डन। संगठित शारीरिक शक्तिके द्वारा अपने 
दवेफी स्थापना करना उनके अपने नेत्िफ चरित्र और उच्च ध्येवकी अवमानना द्वोती । उन्हें अपने सतरव्यापी 
नेतिक प्रमावके झारण ऐसा प्रयठठ प्तमर्यन प्राप्ठ था कि यदि उत्ता वे उपयोग फरते तो वह अपनी सहज शक्तिके 
कारण ही दुर्निवार और अपराजेय छिद्ध द्ोती। इसीलिए उन्होंने उतर भाशाभोके उल्लेंधन करनेके अपराधमें दिये 
गये भयंकर दण्टफ़ों शिरोपार्य फरके उस क्ानूनफ़ा विरीध करना ठीक समझा जो उनकी समझमें अनुचित था । 

म्तीही गरतिदासके उत्ती दौरमें इताफी शुल्ुके थोड़े दी महीनोंफि भीतर, एफ सन्त पुरण अपने व्रोधियोंकि द्वा्ों 
शददीद हुए। उनपर “ मूत्ता और ईश्वरकी निन्‍्दरा? करनेफ़ी तोइमत लगाई गईं; किन्तु वह व्यक्ति सत्याग्रही तिद्ध हुआ । 
उप्तके विरोषियनि सुी दिलाफा रास्ता अपनाया । थे उले नगरके बाहरतक धप्तीस्ते हुए छे गये और फिर वहां 
उस पत्थर मार-मारकर मार ढाछा गया ! र्ट्रीफेनक्रों रास्तेसे ६ ठेनेके वाद यस्शारुममें इंसाश्मोंपर छुछे भाम 
धत्माचार फ़िया जाते ठगा । स्री और पुरुष पफइ-पफड़ कर जेलोंमे टूंसे जाने छगे । इस्त तरह सत्याग्रहकों दैवी 
समर्यन श्राप्त हुआ और छोगेनि अत्याचार, अन्याय और दमनके विरुद्ध एकमात्र कारगर शस््रके रुपमें उसे ग्रहण 
किया । जिछ प्रफार थामिक क्षेत्रमें मात्म-वेतनाका दण्ड शहादत था उसी प्रकार सामाजिक क्षेत्रम मो । जिन 
छोगेंके मनों और अन्तरास्माओंमें दमनक्रारी कानूनों और पुरस्यलके ओे४ गुणोंकी पीस फर भानवतताका पतन करने- 


२. पांव्यित पाईछेट, जिसने इसाफों चूढीपर चढ़नेकी सजा सुनाई थी । 


इ्ट८ समृणे गांधी वाइभय 


वाछे कानूनेंके प्रति विद्ोइ जागता दै वे बनाक्रामक प्रतिरोषका सह्यय बैठे हैं क्यों 
देनेवाला ससे प्रभावक्रारी मरहर्म है | 3७७७४ 


रे 


“जिस समाजका भाषार इस जमानेमें भी समानता और अन्याव है, जहों गरीबेके दुःखकी नींगपर 
श्रीमानेंके सगे रजे जाते हें, जह०ँ सुख तो मिला ही नहीं, प्रतिशा भी तिरोहित हो गई ६, दमझें 
नहीं माता वह किस प्रकारका समाव है।” 


हमें खेदके साथ विवदर हूगेके श्स कथनसे सहमत इ्ोना पढ़ता है। थेंल्खोंय तथा हगो निस्तनदेह 
ऐसे महान चिन्तक हैं जिल्‍्ोंने इस शुगमें मानव उमानक्की गम्भीरतम समस्यामोपर मनन किया है । अमेरिकाके 
८क बहुत बढ़े नौतिश और “ड्यूटी आफ सिविल डिसओवीडिएन्स ' के ठेखक थोरोे अपने उन ऐिद्भान्तेंकि छिए ' 
मपने आोंकी बलि दे दी, जो उन्होंने राज्यक्े प्रति उच्चत्तम फृतंव्य-भावनाकी श्रेरणा और अन्तरात्माकै निर्देशपर 
अपनाये ये । भनुष्यकी मान्यताएं चहे तही हों चाहे गछत, किन्तु मनुष्यद्षत्त निवमोंक्षा निर्वाह करनेक्की सदा हमारी 
पक सीमा होती है । किंस्ती भी भाषुनिक जापानीमें अप्रत्रिम व्यक्तिगत साइस और, नैतिक उद्ाचारफी पराक्राप्टा 
दोती है; भान श्सते कोई इनकार नहीं कर सकता । उसके ये गुण विगत कुछ बधोमें हमारे सामने विभिन्न रुपोंमे 
जाये हैं। जापानक्ता “वुशिदी”' हमें भठे ही अख्ब-विश्वास छगे, किन्तु उप्के सच्चे मई भौर गूढ़ मावकों हमारे 
बुगके गम्भीर चिन्तककोने भी समझा और एराह्या है। वे जानो हैं कि * इुशषिदों ” मानवतके मर्मको छूता है । 
जापानी आचार-शाल्क्रे वास्तविक नैतिफ पक्षकों मलीमाति समझनेंके वाद जब हम सतत: यह अनुभव कर ढें 
कि विकासके नियमानुततार पहछेके जापानीसे भाजका सुद्ंस्क्षत जापानी कितना मिन्‍न आणी है, तब हमारे छिए 
यह समझना सरछ होगा कि कठिन परीक्षाके क्षुणोंमें, जइ देशप्रेम और परिवाएक्की भावना वत्व॒तती होती है, वह 
अपनी अन्तरात्मके निर्देशोंका निष्किय प्रतिरोष क्यों करता है; क्यों वह भपनी प्राण-रक्षा करनेसे इनकार करता 
हैं, और क्यों केवछ इसलिए अपने भौतिक विनाशके लिए नैतिक निपेषोंका माया-घाछ बुनता रहता है कि उसे 
राष्टके उद्घारक्ष और युनर्जीदन देनेवाठेका अमरपद प्राप्त हो | 

राजनीतिक शास्य और नेतिक क्रियाके रुपमें अनाक्रामक प्रतिरोपफा औचित्य असंदिग्ध है। जो मान्य 
सता क्िछी भच्छे या परे कानूनको वस्यूव॑क छागू करनेकी वेष्टा करती है उत्के विरुद्ध शारीरिक वछका प्रयोग 
नेतिक दृष्टिति गछत होगा । क्रिन्दु बढ आप काूनका अतिरोष सक्रिय ढंगते नहीं, निष्चिय ढंगसे करते हैं 6 
आपका अमिप्राय केवछ यह जाहिर करना द्वोता है कि वह कानून कुछ छोगोंकी हश्टमिं भच्छा और न्यावप्तंगत होकर 
भी कुछ छोगोंके लिए खराब हो सकता है। जवनक मनुष्यकी स्थापित की हुई संस्थाएँ हैं तवतक सब भंत:करण 
और तडुंसंगत विचार रखनेवाके अपूणे मानद विषम भेदमावयुक्त राज्यदेश्ोकि विर्द्ध रोप कट करमेका यह तरीका 
अपनाते रहेंगे । दे 

शासनतन्त्के क्रिस्ती मी रुपमें सत्ता चंद व्यक्तियोंकरो इसलिए छोंपी थाती है कि वे ईमानदार्रीते निगेव 
ले तथा बिना किप्ती भेदभावके न्यायपूरेक्क शापतन करें । कुछ छेगोंक्रों सता थौर क्षानून बनानेक्ता अधिकार 
दैनेका यह मतत्य क्द्रापि नहीं होगा कि वे विल्कुछ दोपरहित हैं और उनसे गछती दो ही नहीं सकती । अक्सर 
ही ऐसा होता हैं कि समाजक्े ओेठ व्यक्ति, निनमें दूसरोंसे अधिक मानवत्ता, न्याय, व्यावद्ारिकता और विचार- 
शील्ता है, अपने सहनागरिफोंके शासक या कानून-निर्माता नहीं होते, वर्क्ि कमतर छोगेोति शासित दोते 
रहते हैं । प्रायः देखा गया है कि शासनकी वागडोर अवियारी, अत्यावारी और आन्याद्री व्यक्षियेकि ह्ायोमे 
द्वोती है ! यदि प्रमाणकी जरूरत समझी जाये तो वे छुगमग सभी देशों ओर मी बुगगामि गाद्वानीसे मिट 
सफते हैं । संतारके किसी अग्रगी देशकी एक ताजा मिध्वालके तौरपर में इंग्लेंडमें ऊँची शिक्षा-आप्त छोगा 
द्वारा किय्रे गये उस अनाक्रामक प्रतिरोपकों सामने रखूँगा जो पिछठे शिक्षा अविनियमके विरोपमें क्षिया गया 
था | इंग्लेडड़ी शासन-प्रगाली ऐस्ती शञाउन प्रणाली है जो पिछडी अनेक शताम्दियोति उत्तरोतर निर्मे होती 


१. सेनिक आाचार-संहिता । 
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गई है। सभी खीकार करेंगे कि वहाँकी शासन पदुति अजातन्तके छामग चरम उत्हाषपर पहुँच चुक्की है; और 
हों न्यायूपूर्वक समताके आधारपर, प्रतिमा और बुद्धिके वल्पर, सत्ता प्राप्त की जाती है । झा शासतअणालीमें 
नेतिक न्याय और औौचित्य सष्ट दिखाई देते हें । और फिर भी हम देखते हैं कि वहाँ एक ऐसा कानून छागू 
किया गया जो समराजके छिए हितकारी जान पढ़ता था किन्तु जब उत्तपर अमल किया गया तो वह समाजके 
एक बढ़े और पबुद्ध वरेके लिए अहितकर सिदू हुआ और उसे उत्त वर्गने मान्य नहीं किया । यह वर्ग वेसे 
आश्ञाकारी वर्ग रहा है । और बहुतसे काबू हैं जिन्हें वह खुशीके साथ पूरी नि8से खीकार करता है। किन्तु 
कुछ ऐसी वातोंके कारण, जिन्होंने हर युगमें मानवताकों विचलित किया है, उस बगेकी लगा कि उसको आत्मा 
इस नये कानूनके विरुद्ध विद्रोह करती है । इस नये कानूनने उत्त वर्गके छोगोकि मनमें जवदेस्त संर्प पेंदा कर 
दिया : उसमें और उनके औचिल-बोधमें लड़ाई छिड़ गई । अत; इस वर्गने इस कानूनकी पालनेते बिलकुछ श्नक्षार 
कर दिया और परिणामस्वरूप मिलनेवाले दण्ड स्वीकार किये । 

कहा जाता है कि कानून जनताके हित्तोके वचाव और संरक्षणके लिए बनाये जाते हैं, सताने और अल्याचार 
फ्रनेके लिए नहीं | उनकी रचनाके पीछे सबके हितकी दृष्टि विविक, आवश्यक्रता, भर ओवित्वकी भावना दीनी 
चाहिए ! उनते क्रिपीको हानि नहीं पहुँचनी चाहिए । निर्यतापूर्वक तफेवुद्धि और विवेककी परियि लॉधना सवेधा 
अनुचित है । कानूनका प्रयोग साववानीके साथ न्यायोचित ढंगते किया जाना चाहिए । “जो सीक्षरका है सो ' 
सीज्ञस्‍्की अर्पित कर दो!” के सिद्धान्तका यह अर्थ नहीं है कि कानूनके कहनेपर सब छोग शरीर और मनते अपने 
आपको कानूनके आगे समर्पित कर दें । मैं उच्च विचार रखनेवाढे और क्ामूनका पालन करनेवाले एक्र ऐसे 
समझदार व्यक्तिकों जानता हूँ जिसमे तीन वार कानूनकों अस्वीकार क्र दिया और अपने वच्चोंकों टीका नहीं 
छगवाया और कामूनकी अवश्ाके दण्ड-स्वरुप जुर्माना देना स्वीकार किया । नेतिक दृशष्टिते उसका अपने अन्तःकरणकी 
आशके अनुपतार कानूनका उल्डंधन करना सही था । अपने अन्तःकरणकी शान्तिके लिए उसने अनाक्रामक प्रतिरोध 
किया । थोरोके शब्दों्मि “यह व्यक्त पहछे मलुध्य और फिर किंप्रीकी प्रजा था । मनुष्यक्षत कानूनका आँख 
बन्द करके परालत करतेसे पहके उत्तने अपने अन्तःकरणके कानूनका निर्देश माना | कानूनके प्रति अपने मनमें 
आदरकी भावना उत्पन्न करना उतना बांछनीय नहीं है जितना अधिकारके प्रति । झुझे केवल एक ही उत्तरदायित्व 
ग्रहण करनेका अविक्वार है, और वह यह कि मैं किसी भी समय जो उचित समझूँ, वही कहें ।7 


ह डे 
वास्तवर्में अनाक्रामक अतिरोध (सत्याग्रह) ईमानदार आद्मीके लिए अन्तिम माय है । वह साथारणतया 
पशुवलके दवावते उस मारगपर चछतेकों विवश होता है; और इसलिए नेतिक आधारपर उसका कार्य मनुचित नहीं 
ठदराया जा सक्षता ! यदि किप्ती राज्यमें क्रिती अव्यसंख्यक वगेके लिए सत्यायह एक आव्यकता बन जाता है 
तब बहु संख्यक्र वे दीवेफाल तक्ष मजबूत नहीं बना रह सकता । उत्त अव्पसंख्यक वंगेके विरुद्ध अपनी शवित या 
अधिक्वारका प्रयोग कप्मेके मामढेमें, जहाँतक उसके कार्योक्री वात है, उसका कमजोर ओर अयीग्य वत जाना अवेदय- 
म्मावी है । और उन पराधीनोंके लिए तो, जे कानूनी या कानूनी तरीकेसे बनी तरकारकी कोई कानूनी श्काश्यों 
भी नहीं है, क्रिसी खास मामकेमें, सत्यास्ह फरनेका और भी अधिक न्याव है, वर्योंकि ऐसी सरकार उन इकाइ्य पर, 
- जितकी उसकी रचनामें कोई आवाज़ नहीं होती, न्यायतः बोझे या म्तिबन्ध नहीं छाद सकती । किसी समुदायके 
एक खास बगेपर कठिनाइयोंका इस मकार छादा जाना अत्याचार होगा और वह उस समुदायक्षी राजनीतिक वनावरके 
लिए अम्तमें जरूर ही खतरा पेंदा कर देंगा । उस हाल्तमें तो तरकारके अस्तिलरकी उपयोगिता ही शंकारद वन 
जायेगी । 
सत्याग्रहकी आचार-नीतिपर थौरोंने जो लिखा है उसमें श्तना जोर है कि संविनय अवश्ञाके विषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले कुछ प्रासंगिक वाक्य में यहाँ देता हूँ । 
८ स्यायविहीन कानून विद्यमान हैं: क्या हमें उनका पालन करके सन्तोष करना चाहिए; अथवा उसमें 
संशोषन करनेका प्रवत्व करवा चाहिए और तबतक उनका पालन करना चाहिए जवतक सफलता न मिल जाये १ 
अथवा कया -हमें उनका तुरन्त उल्लंघन करना चाहिए? सामान्यतया-जो मनुष्य ऐसी सरकारके अपीन होते 


४९० समृर्ण गांवी वाह्मय 


हैं जेत्ती कि यद (अमरीकी संथुक्त राज्य) है, वे सोचते हैं कि उह्े तवतक प्रतीक्षा करनी चाहिए नहतक 
वे बहुस॑स्यक्ोंको उन्हें वइबनेके लिए राजी न कर लें। वे सोचते है कि यदि वे विरोव करेंगे तो ब्ान 
मजसे भी बदतर द्ोगा । परल्तु हमें स्वयं सरकारका दीप दे कि इछाल मजे मी ददतर हो। वहीं स्से 
बदतर बनाती है। सुधारोंके वारेंमें पहछेसे कर्पना करने और उनकी व्यवल्या करनेद्री अधिक क्षमता उम्रमें 
क्यों नहीं है? अपने वुद्धिमान अव्यसंस्यक्कि अति वह स्नेह क्यों नहीं रखती ? वोट छगनसे पहे ही वह 
वर्यों चीखती भौर प्रतिरोध करती है । अपने नागरिक्षोंक्ों वह प्रोत्याहन क्यों नहीं देती कि वे सावधान 
रहकर उसके दोप वताते रहें १ और वह उनसे बैसी अपेक्षा करती है उससे ज्यादा भच्छा काम क्यों नहीं करती 

“ फिद्धानसे उद्मूत कार्य, मचित्यके वोष और उसके कार्यान्‍यासे वल्तुओं और उत्तन्पोंमे बन्तर था 
बाता है। वह तलतः क्रान्तिकारी दोता है औौर पूर्णतया किसी ऐसी चीजसे मे नहीं छाता, जो थी । 
वह न केवछ राज्यों और गिरजोंकों विभाजित करता दे, वस्कि पतिवारोंकों भी विभाव्ति कर देता है। हाँ, 
वह व्यक्तिकों भी, उसमें जो देवी तत्व है उससे पेशाचिक तलकी अल्य करके, विभादित कर देता दै। ” 

अधिकार और शक्तिके हायोमें एुनीमूत शानके असखद्ध पहलक्की चर्चा करते हुए उन्होंने पडा हैं -- 
“आउठिरकार, जब शक्ति एक वार जनताके हाथमें भा बाती है तव वहुमतकों और एक छन्ने थर्ते तक क्यों 
शालन करने द्विया जाता है? इसका व्यावह्ारिक्ष कारण यह नहीं है कि वे अपिकांशरत: सर्दी रा्तेपर हो 
सकते हैं, या कि यह वहुमतकों सर्वाधिक्ष उचित जान पढ़ता है, बहिकि वह है कि थे श्वारीरिक बढमें 
खसे प्रवछ होने हैँ परन्तु कोई सरफार, ज्प्तमें वहुमतका शासन होता है, सभी मामलोंमें न्‍्यायपर, व्हातक 
आदमी उसे समझ सक्षते दे, भाधारित नहीं हो सकती ।” 

फिर: “मेरा ख़बाल है, यदि उनकी तरफ ईश्वर दे तो यह काफी है। उन्हें किसी दूसरेफी पतीक्षाकषी 
आवश्यकता नहीं है । और फिर, कोई आदमी जो अपने पढ़ोत्तीकी अप्क्षा अधिक छह है, एपके बहुए्तमें 
है दी |, . . किसी ऐसी सरकारके अधीन, जो फिस्तीकों अन्यावपूेक जेलमें ढाल्ती दे न्यावनि्ठ मठृप्यके 
छिए पद्दी स्थान जेल्खाना ही है |?” 


आधुनिक परिस्थितियोने राज्य-्शाउनके समयूणे दँचेकी वदुछ दिया दे । परन्तु दढौय सरकारके अधीन मत- 
व्यवस्था प्रायः मानवोंके एक अनुद्ार समूहकों पद और शक्ति प्रदान कर देती है । इस प्रकारक्ी परिल्वितियोंका 
मुक़ाबछा करनेके लिए थोरों समस्त इंमानदार मलुष्योकों यो प्रोत्साहित करते हैं: 


“अपना समूणे मत्त डाढिए केवड कागणक्की पक्र पर्ची नहीं, -वरिक अपना समूण प्रभाव ढाहिए । 
अर्पमत तबतक शक्ति-हीन रहता है जबतक वह वहुमतका समर्थन करता हैं; तव वह अच्पमत भी नहीं 
रइता । परन्तु जब यह अपनी पम्पू्ण श्क्िते मुकाबछा करता दे तब वेरोक हो जाता दे । 


४ 


हताके आागमनते चार झत्ताब्दी पहे यूनानके धुकरात अपने थुगके खंसे बुद्धिमान नीतिवादी माने जे 
थे । उसकी अविचछ सच्चाईने उनके वहुत-से शत्रु वना दिंये थे । राज्यने, भयवा उठते भी अधिक उन छोगेनि, वो 
राम्यमें शक्तिके स्थानपर थे, उतपर एेन्सक्रे भुवकोंक्रों अ् करने और राष्ट्रीय देवतानंकि विएल्कार फरनेका 
इटजाम छगावा । उनपर नियमित झूथंसे मुकदमा चछावा गया । उनका सुत्य अपराध यह था कि वे देवदाणी 
या आन्तरिक उपदेशपर, जिसे उस स्रयके छोग उतना सरप्र रुपसे नहीं समझते ये वितना कि वे समझेतत मं, 
ध्यान देते ये । वे घोषणा करते ये कि उनका अन्तरदेंव उनके बुरे भावरणके लिए इतक्ी भर्ना फरा पा 
आर पत्येक मच्छे शब्द भौर कार्येके लिए उनकी तराइना करता है। वे भपने समवत्त आग थ। भर 
उनकी मोल्किता, सत्य और बुद्धिमानीके लिए उन्हें मृद्युका दण्ड दिया गया | जब उनके झ्रिधष्योमें से कल 
कर कहद्दा, “ ऐसे निर्दोंव मनुप्यक्तों दण्डित करना केप्ता खव्वाननक् है; तव सुकराठ्त पृछा-“ यदि के ] 
होता तो क्या मेरे मित्र इसे कम लब्नाननक समझते १” पक एसे मलुष्यका, विसतते पार्यिद संतारक ली 
विचार छोड़कर निर्मेवताके साथ यह झिक्षा दी कि “ मनुष्य जातिया समुचित अध्ययन मलुष्य ही है” 
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क्षिया गया, निन्‍्दा को गई ओर तब उसे क्षानूनका सर्वोच्च दण्ड भोगनेकी सजा सुवाई गई । उस दिलों अन्तरात्क्रि 
कानूनकी फोई गितती नहीं थी जेता कि आज भी, ज्हॉतक मानवीय कानूनों और प्रशासक्रीय विषानोंका एलन 
है, सभ्य तरकारके हमारे वतमान खरपोंके अंतर्गत उप्को फोई गिलती नहीं की जाती। देर्फोके भविष्य-वताने 
मुकरातकों सवेश्े8 बुद्धिमात मनुष्य घोषित किया था । झसपर उन्होंने यह छाक्षणिक घोषणा की कि, “ जहाँ दूसरे 
लोग पम्झते हैं कि वे वुछ जानते हैं, कहाँ में तल श्ञानके केवल इस तल्वतक पहुँच पाया हूँ कि में आता 
हूँ कि में कुछ नहीं जानता । ”? ह 

सत्याग्रह निश्रय ही पशुवत्के सामने विशेध[वेक्ष झुकता है। “बुराईका प्रतिरोध मत करों ”-- यह 
नाज्रथके ईपाका कबन है ओर सुकरात विषयानके द्वारा उप्तका प्रतिरोध करनेसे बचे जिसे वे स्वय॑ अपने 
मामक्षमें बुराई समझते थे । प्लेटो, एक्र दूसरे प्रकाशमान यूनानी विद्वानंके तललशानसे इसका कितना मेक है, 
यह उम्त दु:द्ी मानवके निःनलिद्धित भविष्ययूवक-चित्रते प्रकट हो जायेगा, जिफक्ी पाश्चातय संसारने इस 
प्रकार परिभाषा की है; 


८ एक्ष आदमी है --पूर्णसपते पुष्यात्मा, सदाचारी और न्यायपरायण। ऐसा रहीं जो अपने साथियेकि 
उ्क्ष इस अकारका दिखाई देनेका इच्छुक हो, वर्क ऐसा जो वारतवें और ईमानदारीके साथ झे अकारकां 
है । हम उसके अच्छे मामते उसे रहित कर देते हैं... . उसकी आध्यात्मिक साधुताके अतिरित और 
हर चीज़से हम उस्ते वंचित कर देते हैं। उसने कोई गलती नहीं को परन्तु हम कला कर ठेगे कि वह 
भपराधी गिना जाये मौर उसके गरुणोंफी अग्नियरीक्षा ठी जाये । . . . न तो अपक्षीति भोर न कुरीति, 
न तो गरीबी और न संकट, न तो देशयूणे भल्याचार और न निेय उसीड़तका कष्ट उसे अपने कतेलय-मागरे 
व्चिल्ति कर सकता है । मृत्यु उसके मुखपर पृरती है परन्तु वह भडिय रहता है। उसे पापीके रुपमें 
अंकित किया जाता है, परत तव भी वह छत है। , . . शत चिन्फों पूरा करनेके लिए हम काना 
करेंगे कि यह देवी पुरुष डंडोंसे मारा जाये, क्रोड़ोंसे प्रताड़ित किया जाये, रीढ़ित किया जाये, जंजीरेस 
जकद़ा जाये, यूलीपर बढ़ाया जाये, पापियोंमिं गिदा जाये, भर तव भी वह निरपराप रहता है |” 


इंताके भगमनते तीन शताब्दी पूव प्लेटोंने इस प्रक्षार लिखा था। एक आधुनिक सत्माग्रहीकी उनकी 
आगेकी परिभाषा देवी-मावनाते उदभूत है: 

८ एक्ष बुरा आ्ी पलेक छंसारिक सुविधाके होते हुए भी दुःही है; एफ अच्छा आदमी एव तरफ्से 
प्रताड़ित है तव भी खिन्न नहीं; उद्धिम्न होता है पर निराश नहीं; प्रताड़ित है पर लत नहीं, पृद-दल्ति है 
परन्तु विन्ट नहों |” 
हमारे समयके अधिकांश जन काउंट वॉल्स्टेंयशों उच्टी वात बहनेवाछा मानते हैं। परन्तु सवेखीशत कह 

है कि वे यदि पृ द्रश नहीं तो एफ मद्दान्‌ विवाएक अवध हैं । उन्होंने निश्चय ही मातवताकी फराश्ोकी थाह 
ली है । उन्होंने कहुतेरी मातत्रीय मूल्ताओों और दु्वैल्ताओंकों वे-वकाव कर दिया है। युद्ध और फ्रॉंसीकी संजाफी 
वे अय समंफर मालते हैं । थे उम्र विवारोकि हो सकते हैं, तथापि वे यवा्थवादी-बुद्धिवादी हैं। अनाक्रामक अतिरोप 

उसके लिए लगभग अन्य-विश्वापक्ी बात है ! ह 

“हम पष्ट सहन कर सकते हैं पर्तु हम फालून रहीं तोढ़ सफते। मलुष्य पैयके साथ वुराईवी छहन 
फरनेकी भोश्षा हिंसाके द्वारा उसे रोकमेंमें अधिक हानि उठते हैं और एक-दूसरेकीं कहीं अधिक चोट पहुंचाते 
हैं । फिर बया आपने कमी विचार किया हे कि केवल कष्ट, प्रताइन, दुःख भोर शल्युक्षा कष्ट मोगकर हो भाप 
मनुप्योंकी अपने मतमें छा सपते हैं। कया जाप समझते हैं कि ईसाइयतने उंततारमें अपना मांगे उपदेशके 
हारा बनाया है? छि! ऐसी कोई शत नहीं है। उपदेशले कमी किसीका मत-पर्वतेन नहीं हुआ। मनुष्योंका 
मत जिप्ते परिवर्तित होता है वह उपदेश नहीं वह्कि भात्म-बलिदान है । ज्य छोग दूसेर छोगोंको, जो स॑ 
उनकी ही भाँति निवेछ, भावुक, आरम-पसन्द हों, प्रसक्षपूवेक अपने माल्यी छूट सहन करते, दष्ड मोगेमे 
आनन्द मनाते और अपने विशाएके लिए सह सृल्युक्ा आल्गिन करते देखे हैं. तभी उत्हें विदात होता 
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है कि इसमें कुछ बात भवव्व है । कोई मनुष्य किसी वातकी सचाईमें तवतक विश्वास नहीं फरता जवतक वह 
यह नहीं देख ढेता कि उसके वोरमें कोई मरनेके छिए तेयार है । मेल, दाँव, फौँसी ये महान तक दें जो 
मनुष्योंमें विश्वात्त पंदा करते हैं । भौर यद्वि आप इस दण्डोंके सामने लिए झुकानेते श्तकार करते हैं तो 
आपके सामने छोगोंकी अपने मतमें छानेका जो एक-मात्र अवत्तर है, उसे नष्ट कर देते हैँ ।” 
क्षाउंट टॉलिस्टॉयने स्पष्ट रुपसे कद कि समस्त दण्ड अपने प्रद्धत रुपमें उत्तीढ़न ही हैँ । 
४ थदि भाप कहते हैं कि कोई आदमी भपने पढ़ोस्ियोंके लिए एक परेशानी और अ्ंश्ट है तो याद 
रखिए कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य ऐसे ही समझे गये हेँ | क्या भाप समझते हैं कि ईसा अपने भाई द्वारा एक बढ़ी 
के परेशानी नहीं समझे गये थे! जब़तक उन्होंने इल्चछ नहीं शुरू की, गृहस्थी शान्तिपृर्वक चलती 
र्‌ हु 
टेंलरथेंय और थोरी सविनय भवश्ञाके मामरेमें सहमत प्रतीत होते हैं । व्यक्तिगत भात्मापर संदस-विविकके 
दावेके वारेमें उनकी वात धमारी समझके परे माद्म होती है | फिर भी उप्तमें से फिसी एकके वारेमें भी मानवीय 
पूर्णाका दावा करना मेरे लिए दूरकी वात है। वे केवल बुद्धिके क्षेत्रमं बढ़े हुए विचारोकि मलुष्य हैं। उनकी वौिक 
महत्ता उनके विवारोंके कारण हमारी अरद्धाकी दावेदार दै।- ईसाशयतके विषयमें थेंल्स्टैयके विचार निराछे हैं। उनमें 
बहुत-सी ऐसी बातें हैं किन्हें हम उनकी दी रचनाओंसे वेमेठ समझकर छोड़ सकते दें । तो भी हमें स्वीकार करना 
चाहिए कि उनकी कही हुई भभिकांश वा्तोमिं वुद्धिमानी है। ईसाइब्रत उनके छिए विस्तृत मानव-धम दै । ईसा 
स॒वोच्च बुद्धिवादी हैं । वे प्रत्येक वस्तुकों भान्‍्तरिक प्रकाश -- “ अकाश जो आपमें है” --अर्थाद्‌ विवेषके प्रकाशके 
नीचे रखते हैं। यही निः्का है जिसपर समस्त दाशेनिक और नीतिश्न स्थापित सत्ताके विरुद्ध अपने अनाक्रामक 
प्रतिरोध -- आत्मप्षमपंणसे विवेकके इन्द्रको आधारित करते हैं । लत 

मेरा ख़बाल है फि मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन छोगेकि छिए, थो पशुवल्के भपीन हें, सलाग्रह 
सृ्यु-परनन्‍्तका एक सम्मानपू्णं भस्त्र है । इसके अग्रोगके पीछे यदि देवी नहीं तो उच्च भावना अवहय दै । 
इसका शाक्ष सरकारों और मानव-सपलुद्रायोके लिये स्पष्ट और अचुक है। मैने हस वारेंमें सुकरात और प्डेटो, ईसा 
भौर आधुनिक नैतिकताक्रा उल्छेख किया है। पुराततक्ाठ्ने और पीछे जानेपर इम कन्पयूशियतकों अपने नीति- 
शाल्षमें सक्रिय बवशा और निष्क्रिय प्रतिरोधके वीच सरछ और परेद. श्दोमें देवी रेखा खींच पति दे: 

८ पहंके मनुष्योकि साथ मेरा तरीका यह था कि में उनके शब्दोंकों सुतता था जोर उनके भाचएणके 
छिए उन्हें श्रेय देता था। अब मेरा तरीका यह दे कि उनके शब्दोंकों सुनता हूँ और उतके भावरणक्ी बोर 
देखता हूँ , . . यह साइसका अमाव है कि हम छमझ तो ले कि ठीक क्‍या है और उसकी करे नहीं। 

में भेकारेके शब्दींमें, जो झने धाराप्रवाह और अवेगर्मित हैं, इसे समाष्य करा हूँ: 

८ अमल इमसे छिन जा सबत्ा है। भदृष्ट बताए इमारी अत्ति गइन नीतिफी आप कर 
कर सकती हैं। विजय हमारे अस्त-शर्तोसे नहीं भी मिल सकती है। परन्तु ऐसी विन्यें मी द्ोती दे जिनमें 
पोई दार दीती ही नहीं। एफ ऐसा साम्राज्य भी होता है णी विनागके समस्त प्राकृतिक फारणोंसे विमुक्त दोता 
है। मे बिन्यें वर्रस्तके उपर विवेककी शान्तिमय विज्यें हैं। वह साक्राव्य हमारी क्रो और हमारी 
नैतिकताओं, हमारे साहित्य और इमारे नियमोंका अनश्वर साम्राज्य हैं!. « «परन्तु एप्तान ही फ्िइम 
उसके चरित और उसके दितोंकों न महचानकर संत्यके स॑ग्रामको आन्तिके अ्नोंति ठढें और उस्त घमको 
उलीढनके द्वारा स्थापित करनेकी चेटा करें जिसने मानव-वातिकों पृदछे-पहल विश्वव्यापी उद्ारताका महान 
पाठ पढ़ाया था । 

[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिनियन, १८-४-१९०८ 


परिद्षिष्ट ४ 


सेटाल प्रवासी-विभागका विवरण 


नेटालके प्रवासी-विभागका १९०७ का वार्षिक विवरण उसके अमुद्ध भी दैरी स्मिय द्वारा प्रकाशित किया गया 
है । नीचे उससे कुछ दिलचस्प तथ्य दिये जाते हैं । 

इस विमागक़ा १९०७ का वार्षिक राजल़ १९०६ के राजलतसे १७८ पोंड ४ झिलिंग ८ पेंस ज्यादा था । 
[उ्ती समयमें] जहदजपर चढ़नेका पारक-शुल्क ५८ पौंड मविक्र हो गया था । जबकि अन्य विभागोंकी मर्थ-व्यवस्था 
सरफारकों करनी पढ़ती है, प्रवाती विमाय स्वावकखी है । 

इस समाछोच्य वर्षमें २७,५२२ मु्ताफिर आये, उनमें १५,९७८ ब्रिटिश, २,२६२ चीनी और ८,१७१ 
भारतीय थे । गिरमिटिया भारतीयोंकी संहया ६,४८९ थी । उनमें ३,९४२ पुरुष, १,६४१ सियाँ और ९०६ वच्चे 
ये । इनमेंसे ५,२०६ [दावोंक्षी तर्दीकके लिए] रोके गये। इनमें ३९३ भरब, २०६ चीनी, २,४५९ भारतीय, 
३१७ पिंहठी और १,४०७ ज॑जीवारके छोग थे । वाकीमें दूसरे सर फुटकर समुदाय ये | घबकि १९०६ में ९ 
प्रमाणपत्र हु लोगोंकी दिये गये ये जो शैक्षणिक परीक्षामें उत्तीण हुए थे। १९०७ में ऐसे ५९ प्रमाणपत्र 
व्यि गये थे । 

१९०६ में कुछ ११,४२५ अधिवात-प्रमाणपत्र दिये गये थे; १०७ में १९,४८३ जारी किये गये । ७९ 
बब्त फर ल्यि गये थे, क्योंकि वे जिनके नाम जारी किये गये थे उनसे मिन्न छोगोंकि, पाप्त निकछे थे ! [ भपने 
दावोंकी तस्दीकके लिए ] जो रोके गये थे उनमें चार -- एक गोरा और तीन एशियाई -- भाग निकषछे । गोरा वादमें 
पकड़ा गया और वापस भेजा गया ! जो छोग परवानेकि होते हुए भी रोके गये ये उनमें १९ वच निकछे । कुछ 
मिलाकर १६ व्यक्ति, जिनमें कुछ बदनाम और जरायमंपेशा गोरे वा बदनाम औरत थीं, निर्वासित किये गये । 
जब भविवात्क्रा अ्रमाणपत्र चाहनेवाले प्रार्थियोंकी जाँच की गई तब उनमें ९० प्रतिशत विवादित पाये गये । ५० 
प्रतिशतने अपनी पत्नियोंकों [ नेटालमें ] १० से १७ भौर २० वर्षोत्ते देखा नहीं था। १९०३ में जो एशियाई 
नेटाछमें आये उनमें ५१ लियाँ भौर २०९ बच्चे ये; १९०४ में ४२ छ्लियाँ और १३४ बच्चे थे; १९०५ में ४८ 
ल्ियाँ और १९५ वच्चे थे; १९०६ में ६९ स्लियोँ मोर २३७ बच्चे थे और १९०७ में ७१ ख्रियाँ गौर १३९ 
बज्दे ये | 


[शुनरातीके अंग्रेजी अनुवादसे ] 
इंडियन ओपिनियन, २९-२-१९०८ 


परिशिष्ट ५ 


सावजनिक सभासें स्वीकृत प्रस्ताव 


[ जोह्यनित्तवग 
जून २४, १९०८ ] 
सावेजनिक समामें निम्नलिखित अ्स्ताव पात्त हुए थे: 
प्रस्ताव ९ 
एशियाई कानून संशोधन अधिनियमकों रद करनेके लिए सरकारने यह शत छगाई है कि टान्सवाल्में युद्धके 
पहलेके अधिवासी कतिपय एशियाई अपने अधिकार छोड़ दें और एशियाई समाज उच्च शेक्षणिक योग्यता-प्राप्त 
एशियाश्योंका अपमान किया जाना मंजूर कर छे । इससे सूचित होता है कि टान्सवाढ-निवासी एशियाइ्योंके 
पमुदायोंके साथ सरकारने पिछढी जनवरीमें जो समझौता किया था उसकी मूल भावनासे वह हृट्ना चाहती है। 
टून्सवाल्के अधिवासी ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक समा सरकारके इस रवैयेपर खेद प्रक८ करती है ! 
यह प्रस्ताव मौलवी अहमद मुझ्तार द्वारा पेश किया गया था । 
मर्ताव २ 
सरकारने समझौतेके अपने हिस्सेका पालन न करनेका निर्णय फिया है, इस कारण ओर इस वात़कों ध्थानमें 
रखते हुए कि टान्सवाल्के एशियाझ्ोंने लगभग निरपवाद रुपते स्वेच्छया पंजीयनके लिए आ्राथनाप््र दिये हैं, यह 
साव॑जनिक सभा इस तरह दिये गये सारे प्राथनाप्रोंकी वापस ढेनेका निश्चय करती है और ११ सितम्बर, १९०६के 
दिन की गई श्स गम्भीर धोषणाकों दुहराती है कि हम एशियाई कानून संशोधन अधिनियमक्की अपीनता स्वीकार 
नहीं करेंगे और इस अखीफारके फल्खरूप, जो भी दण्ड भोगना पड़े, उसे वफ़ादार नागरिकों भौर अन्तःकरणकी 
आवाजपर चलतेवाले व्यक्तियोंकी तरह भोगंगे । 
यह प्रस्ताव इमाम अब्दुल कादिर वावज्ञीर द्वारा पेश किया गया था । 
प्रस्ताव ३ 
यह सावजनिक सभा दक्षिण आफ्रिका, इंग्लैंड या भारतके उन कब्र छोगोंको, जिन्होंने समुचित स्वाधीनताको 
प्राप्ति और भाल-सम्मानकी रक्षाके लिए दूल्सवाल्के जिटिश भारतीय तमाजके संबष के समयमें इस पमाजक्ी सहायता 
की है और सह्दानुभूति दिखाई है, सादर धन्यवाद देती है भोर आशा करती है कि वे अपनी तहावता और 
सहानुभूति तबतक अदान करते रहेंगे जबतक न्यायकी पूरी स्थापना नहीं हो जाती । 
प्रस्ताव ४ | 
यह सावजनिक सभा ब्रिटिश भारतीय समाजके अध्यक्षकों अधिकार देती है और भदेश करती दे कि वे 
पूरववर्ती प्रस्तावोंकी नकल उपनिवेश-मन्त्री और भारत-मन्त्रीके पास मिजवानेके लिए माननीय उपनिवेश-सचव भरे 
टान्तवाल्के गबनेर महोदयक्रों भेज दे । 
यह प्रस्ताव श्री मूलनी जी० पंटेल द्वारा पेश फिया गया था । 
[ अंग्रेजीसे ] 


इंडियन ओपिनियन, २७-६-१९०८ 


प्रिद्िष्ठ ६ 
चेमनेका हलफनासा 
[ प्रिदोरिया 
जून २५, १९०८] 
मैं प्रिदोरियाका मेंट्फोड चेमने, एशियाश्योंका पंजीयक शपथ छेकर पह्ठता हूँ: 

“(१) मैंने उक्त ग्रार्थीका' प्राथेनापत्र, जो कि एशियाश्योंके पंजीयककी दैसियतसे मुझे भेजा गया था, और 
उसके साथ नत्यी किये गये इलफनामे पढ़ छिए हैं । 

(२) में सादर निवेदन करता हूँ कि प्रार्थकि इल्फनामेंके! ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० और १४ 
भनुच्छेदोंमें तथा ईपप इस्माइछ मियाँ और मोइनदाप करमचन्द गांधीके इल्फनामोंमें' वणित आरोप इस मामढेके 
विषयतते असम्बद्ध हैं । तथापि जो भी आरोप लगाये गये हैं उनके विषयमें उपनिवेश मन्जीके नाम श्री गांधी 
और दूसरे छोगोंके द्वारा भेजा गया तारीख २९ जनवरी, १९०८ का पत्रों और उपनिवेश मन्त्रीका ३० जनवरी, 
१९०८ का उत्तर सारी स्थिति स्पष्ट कर देते हैं । 

(३) प्रार्यनापत्रके अनुच्छेद ७ के सम्बन्धमें मेरा यह कहना है कि में ३० जनवरी, १९०८ कै पूर्वोक्त 
पत्रके छा4 सहमत था और इसलिए मैंने आर्थीसे पंजीयनके लिए एक छिद्धित प्रायनापत्र छे लिया । 

(४) अमुल्ठेद ११ के सम्बनधमें : प्रा्थकि द्वारा दी गहँ अर्जो सरकारी फाम॑पर थीं और वह मेरे कार्याल्यके 
रिकाढमें फाइछ हो गई है और मैं उसे न तो अपनेसे अछ्ग कर सकता हूँ, न वापस कर सकता हूँ । 

उस प्रार्थवापत्रके साथ दिये गंगे दूसरे प्रकेश्लों -- शान्ति-क्षा आध्यादेशके अनुसार श्रदतत प्रार्थकि भनुमति- 
पत्र और १८८णके कानून सल्या ३ के भनुसार प्रदत्त उसके पंजीयन प्रमाणपत्रके विषयमें उत्तर यह है कि 
ज्यों ही शिनाउतसे सम्बन्धित कारेबाई पूरी हो जायेगी तयों ही उन्हें आ्राथीकों लौट देंनेमें दमें न तो कोई आपत्ति 
है ओर न कभी रददी दै । 

प्रार्थियोंकी संख्या बहुत ज्यादा है और उनके प्रार्यनापत्रोंको अछग-अल्ग वर्गोंमें बॉटकर निपटानिकी बावश्यक्ततता 
है । इसलिए वैरीनि्गिंगके प्राथनापत्र, जिनमें प्रार्योका आर्थनापत्र सम्मिल्ति है, अभी हाल ही में द्वथमें लियि 
गये हैं । 

(५) अनुच्छेद १५के साजन्धमें: प्रायीका पंजीयन प्रमाणफ्र, जब उसने इस सम्बन्धमें प्रायेनापत्र दिया उसके 
पहछे ही हस्ताक्षरित हो गया था और सामान्य क्रममें वद (उसके प्राथनापत्रके साथ भाये हुए सारे प्रदेखेंकि साथ ) 
उस्ते माजते सात दिनके अन्दर फिसी जिम्मेदार अधिकारीके द्वारा, बिसे इन कागजोंको सही व्यक्तिको देनेका 
भादेश होगा, सोंप दिया णायेगा । हे 


१, ६० आई० अस्वात । 

२. श्री अस्वातके इृढ्फनामेका सम्यूणे पाठ उपलब्ध नहीं है। दान्सवाल्के सर्वोच्च न्यायाव्यकों दिये गये 
उनके प्रार्यनापत्रकें छिए देखिए पृष्ठ ३०३-०४ । 

३. देखिए पृष्ठ ३०५७-०७ । 

४ देखि० “ पत्र उपनिवेश-सचिको ”, पृष्ठ ३९-४२ | 

५, देखिए " जोद्ानिप्तवगंकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ६४ । 


3 सम्पूणे गांवी वाब्मय 


(३) अपन्विश मन्त्रीने अपने ३० जनवरी १९०८के फ़में इस विषयक्षो संदक्ी अगड़ी मा 
तक पेश करनेका यो वचन दिया है उसे पूरा किया जा रहा है । कमें उंछटके 


एम० चैंप्रने 
१४ जून, १९०८ को प्रिटोरियामें शपयपूवेक मेरे सामने पेश किया गया । 
जे० एच० एल० फिड्ले 
शान्ति-रक्षक न्यायाधीश 
चंमतेका अनुपुरक हलफनामा 
[ प्रिहोरिया ] 
जून, २६, १९०८ 


मैं प्रिदोरियाका मॉटफोर्ड चेमने, एशियाश्योंका पंजीयक शपथ डेकर कहता हूँ: 

१. उपयुक्त वित्यके सम्बन्धमें इस माहफी २४ तारीषकों मुझे जो आरंतापत्र पहुँचावा क्या है, ऊछमें वे 
तारे संखम्न कागन नहीं थे जिनका उसमें उल्लेष् हुआ है; ये संछ्ण फागव सरकारी न्याव्वादीक्रों कछ सरेरे 
: ही दिये गये हैँ । 

*. श्री गंधीने अपने हलफनामेंके अनुच्छेद १० में ३ फरवरी, १९०८क्षी मितत में उल्ठेख किया द 
उसमें में आरम्मते अन्ततक उपस्थित था और मेंने जो वातें हुईं, सब सुनी थीं । उस मेंस १९०७ के अधिनियम 
संत्या २ को रू करनेका कोई वचन नहीं दिया गया था। 

३ विभागीय घूचनाभ्रक्ि अनुसार भाचें, १९०८ में, पंजीयनके छिए आयंक्ति प्रार्यनापतके परिणामलर॒प, 
उप्रकी वेरीनिगिग-स्वित पेढ़ीकों व्यापार करनेका परवान दिया गया था | 


एम्र० चेमने 
प्रिदोरियामें, १६ जून, १९०८ के दिन शपथपूर्वक मेरे सामने पेश किया गया । 
जे० एच० एल० फिडले 
शान्ति-रक्षक न्यावाषीशश 
स्मद्सका हलुफनासा 
[ प्रिटोरिया ] 
जून २६, १९०८ 


में, मिदोरिया-निवासी लेन क्रिड्चियन स्मद्स, उपनिवेश-सचिव शपथ छेकर कहता हूँ: 
१, मेने १९०८ की ३० जसवरीकों या ३ फरवरीकों श्री मो० क० गांधीफों ऐसा को वचन नहीं दिया 
कि १९०७ का अधिनियम संत्या २ रद कर दिया जायेगा । 
२. ३० जनवरी, १९०८ के उत पत्रमें, निधक्की नकछ इस प्रइनसे सावन्पित प्रार्यनापत्रके साथ नतवी दी 
गई है, वे सब बातें दी गई हैं जिनके साथ मेने अपनी सहमति प्रकट की थी । 
३. नेसा कि उस्त पत्रमें कद्दा गया हे यह दिपय संत्तदर्मे पेश फिया जा रह्दा है । 
जें० सीं० स्मट्सत 


प्रिदोरियामें, २६ जूत, १९०८ के दिन शपथपूव॑क मेरे सामने पेश फिया गया । 
जे० एच० एलड० फिठले 
शान्ति-रक्षफ न्यायाधीश 


(ंग्रेनीतें] 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 


परिद्षिष्ट ७ 
ट्रान्सवाल लीडर ' के नाम रेवरेण्ड जें० जे० डोकका पत्र 


४ जुलाई, १९०८] 

( क्म्पादक 
शुन्सवाल लीडर ! 
मद्दोशय, ] 

इम सबको रस दातका द्वादिक दुःख है कि एशियाध्येतति सम्बन्धित परिस्थिति एफ वार फिर विषम हो गई है । 
अमी जद पाँच मद्दाने पहले सत्याग्रह समाप्त हुआ था तब इ_मने सच्चे मनते आशा फी थी कि इस झगढ़ेकी 
पुनरादृत्ति फिससे इस रुपमें कमी नहीं होगी । इसके फारण व्यापार भर्त-व्यस्त हो गया था और जेले ऐसे व्यक्तियोसे 
भर गई थीं जो जनरछ स्मटस॒के शब्दोंमें “ गुनहगार नहीं ” थे । प्रकार परेशानीमें पढ़ गई और हम सब 
भी अल्न्त प्रत्त दो गये । इसकी पुनरावूत्ति सवमुच एक विपत्ति बन जायेगी। हमें मवतक भाशा है कि फदाचित्‌ 
यद विपृति टक जायेगी । हम सबफ़ों अपनी “ समृची शक्ति और सचाईके साथ” इस लुट्यफों पानेका प्रयाप्त 
करना चादिए । किन्तु फिल्दाल जान पड़ता है कि स्थिति वहुत विषम दो जायेगी । और जानकार छोगोंका 
फहना दे कि सत्याग्रह फिर अवइयामभावी हो गया है । 

में यह पत्र क्यों लिख रहा हूँ-- व्सकी सफाईमें मुझे यही कहना है कि श्स प्रश्नते पम्बन्धित एशियाई हृष्टि- 
कोणका मुझे कुछ शान है; और श्स संक्टापन्न स्थितिमें उस दृष्टिफोणफों सामने रखना शायद कुछ उपयोगी हो । 

उपन्विश-सचिव आाज्िरकार उस आपत्तिजनक एशियाई कानून संशोधन अधिनियमकों रद करनेपर राजी हो 
गये है । मेरी समझमें न्यायपूर्णं और आशाप्रद निवयरेंक लिए यह भनिवाये है। समझौतेकी वातचीतके दौरान 
परिस्थितिव्श मुझे एफ मद्लपूर्ण दायित्व मिल गया था; और अपनी व्यक्तिगत जानकारीके आधारपर मुझे श्स 
बातका पूरा विश्वात्त द कि एश्मियाझयोंफ़ों इस बातमें कोई शफ नहीं था कि अधिनियमका रद किया जाना सम- 
झौत्तेका अत्यावश्यक अंग दे । 

उपन्विश्व-सचिवंके रिचिमण्डमें दिये गये भाषणसे इस विश्वासकों पनपनेमें सद्दायता मिली है । ६ फरवरीके 
समाचारपन्नोमें प्रकाशित समाचार भनुतार “ उन्होंने उन लोगों (एशियाहओं ) से यह कहा कि जबतक देशमें 
एक भी ९शियाई ऐसा रहेगा, मिम्तने पंजीयन न फराया हो, तवतक फानून रद नहीं किला जायेगा।”” उन्होंने 
दोहरावा फि “ तवतक कानूनक्ो रद नहीं किया जागेगा जवतक देशमें मौजूद प्रत्येक्ष भारतीय अपना पंजीयन 
नहीं करा छेता। ” इस प्रफार कानून रू होनेकी सम्भावना दिखाफर सभी एशियाश्योंको अपना पंजीयन करानेके 
छिए प्रेरित क्रिया गया था । यह सब पदनेका प्रयोजन श्तना दी है कि जिप्त बातसे श्स समय इतनी दृढ़ताके 
साथ श्नकार विद्या जा रद्दा है एशियाइयोंके पात्र उत्तपर विश्वात्त करनेका यथेष्ट आधार मौजूद था । उपनिवेश- 
सचिव भव अधिनियमकों रद करनेके लिए सहमत तो हो गये दे; दुर्भाग्य केवठ इतना है कि उन्होंने यह रियायत 
देनेके लिए कुछ ऐसी शर्ते छगा दी है जिनको एशियाई स्वीक्षार नहीं कर सफ़्ते | इस विषयके सम्वन्धमें ये शर्ते 
पहली बार सामने आई देँ । लाता है, प्रचार कुछ श्त तरहका फिया जा रहा है कि एशियाश्योंने ही नई-सई माँगे 
पेश फी दे । इसमें सचाई नहीं है। सच तो यद्ध दे कि जनरल स्मद्स जिन शर्तोपर जोर दे रहे हैं वे विल्कुछ 
नई हैं । समझौतेके दौरान उनमें से फिसीकी थात तक नहीं उठी थी । 

सँक्षेपमें, वे इस प्रकार हैं: 


(१) कि शिक्षित व्यवितियोंको निवातके लिए यहाँ प्रवेशकी अनुमति देनेके मामझेमें "प्रवासी प्रतिबन्धक 
अधिनियम ' को एशियाश्योंपर छागू नहीं माना जायेगा । जनरछ स्मदस॒ने सदा श्त भविनियमकी यही व्यास्या 


८-३२ 


४९८ सगूणे गांधी वारगंय 
की है । उल्होंने वास्वार कह्दा है; “बह का नून भारतते भानेवा 
३ है है।” हर 8 उनको व्याक्ष्याफ्रो कमी डे 8 बदक५ का कस 
अन्त दक्षर अधिनियप्कों उ्की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई गयात्य के साथ खोकार 
लिए तैयार है । और उनका दृष्टिकोण बदला नहीं है । लेकिन लगता 34 2बपक २० आर 
व्याह्याके सही होनेपर पूरा भरोप्ा नहीं रह गया है और किए के गे हर कि पिषह रेत अंक 
भतिषन्पक्ष अधिनियममें उतको व्यास्याके अनुसार संशोषन खीदार कर हें । इसे खवीकार करनेका 5 
कि वे उपनिवेशमें अपने सर्वाभिक सुस्त कलुओंका प्रवेश वर्णित फानेपर सहमत हो जायेंगे बी के ये 
वन्यु अधिनिधतत द्वारा लागू की जानेवाढी कठिनते-करठित परीक्षामें उत्तीण भी हो जाएं । इसपर एश्िय ध्यों 
उत्तर है; “आप हमसे हस नये संशोपनकों स्वीकार करनेकी भाशा नहीं दर सबते । हमने अविनिय ो 
र्य नहीं समझा है, जिसे आए पेश कर रहे है। ऐेकिन हमारी समझ गलत भी हो उप्ती है। हि कि 
सर्वोच्च न्यायाल्यक्षा हर निणय स्वीकार करनेके लिए तैयार हैं, फिर चाहे हमें उससे हानि हो अथवा कर 
हमें झपया इस मामकेक्षा निर्णय स्वयं करनेपर विवश मत कीजिए।”” परन्तु जनरछ स्मद्स श्का जो उत्तर 
पे हर अथ॑ यह निकल्ता है कि “भाप मेरी व्याल्या खीकार करें; अन्यथा कानून रद नहीं किला 
इस सारे मामकेमें उल्केखनीय वात यह हुईं कि अभी कुछ सप्ताह पूर्व स्वयं उपन्विश-सचिवनि श्री गांधीके 
यह बहनेपर कि अमुक्ष शिक्षित भारतीय अन्य शर्तोंके साथ अवात्ी-म तेँ भी पृ 
पे परे करनी कि ही ती-मतिवषक अधिनियमक्षी शर्ते भी परे करता 

(२) जिन मुद्दोंक्षी वात की जा रही है उनमें दूसरे और तौसरे मुद्दे भी विल्छुछ नये हैं । इसमें नेता 
उन सारे एशियाह्योंकों, जिनके पास १८८५क्के कानून ३ के अंतगेत रच काहके पंजीयन हैं भौर जिनके लिए मे 
३ पौंढसे २५ पौंढ तक का शुल्क भदा कर चुके हैं, निषिद्ध प्रवासी माननेकों कहा गया है; भके ही मे एशियाई 
देशमें हों या देशके बाहर । समी एशियाई जो युद्धके पहरे दरान्सवारमें रहते थे और जो अपना पूव-निवास किद्ती 
भी भदाल्तमें सिद्ध कर सकते हैं; किन्तु नो छोग पमझौते द्वारा दी गई तीन मददीनोंकी अवधिमें उपनिवेशमें लौव्फर 
नहीं आये और जिनके पाप्त “ शान्ति-सुरक्षा अतुमतिपत्र ” नहीं हैं, निषिद् प्रवापी माने जागें । समझौतेका यह 
स्पष्ट उल्लंबन है । श्मक्षा यह अर्थ हुआ कि जित एशियाश्योंने दी निवाप्त और डच कानूनके भनुततार महँगे 
पंजीयनके द्वारा यहाँ रहनेका अपना अधिकार हृढ़ किया, उनके भविकारोंकों अमान्य कर दिया जायेगा और वे 
उपनिवेशके बाहर निकाछ दिये जायेंगे; भौर जो शशियाई अपने परोंसे इतने दूर ये कि तीन महीनोंकी निर्भारित 
अबृधिमें उनका लोटना सम्मव नहीं था, अथवा बिर्ँ उत्त बीच कोई समझौता हुमा है शतकी रबर हो नहीं हुई, 
उन्हें 'शान्ति-सुरक्षा अनुमतिपत्रों ? के न होनेके आाधारपर उपनिवेशमें प्रवेश नहीं करने दिया जावेगा । कंदाचित 
इन व्यवस्थाओंका प्रभाव ६०० व्यक्तियोंपर पढ़ेगा । 

(३) किन्तु अन्तिम नईं माँग सबसे वुरी है; क्योंकि उसका सम्बन्ध सिद्दान्तसे हैं। जनरक समश्तक्ता भाग! 
है कि वे तभी एशियाई जिन्होंने स्वेच्छापूवंक पंजीयनके लिए प्रानापत्र दिये है फिल्तु जिर्के श्रीचेमनेने अमान्य 
कर दिया दै या जिन्हें वे भविष्यमें अमान्य करेंगे, निषिद्ध प्रवातती माने जायें जौर उन्हें श्री चेमनेके नि्ंयके 
विरुद्ध भपील्का कोई अधिकार न रहे । यह सरासर अन्याय है । निषिद्ध किये जानेवारे एशियाईकों यह अधिकार 
भी नहीं दिया गया कि। वह अपने माम्छेझों वाकायदा अदाकतमें छे जा तक्के! सम्भव है उसे अपनी प्रायना 
उुकराये जानेका कारण भी मादम ने हो पाये! श्री चैसने भी गरतियोंते परे नहीं हैं; उने भी इमारी ही 
तरह भयानक भूलें हो सकती हैं। किन्तु यदि पंजीयत भभिक्ारी सत्तु्ट न हो, तो बेचारे एशियाईयों पार 
छोड़कर जाना पढ़ेगा; वहाँतक कि उसे भपीलका हक भी नहीं होगा । यह सामान्य मलुम्यता भी नहीं दे! भोर 
तंव कोई आश्षये नहीं कि एशियाई इतती बढ़ी कीमतपर कानून रद करनेके वचनक्ी पूर्ति नहीं चाहते । 

यहाँ क्रोनता सिद्धान्त झतरेमें पह रहा है, उसे भरीमोति समझ छेना अच्छा होगा। श्न ”झत्तों” मं 
निरंकुशताकी भावना प्रवछ है । एशियाई केवक सर्वोच्च न्यायात््य द्वारा व्यास्या और संरक्षण चाहते है । उन्हें 


परिशिष्ट ४९९ 


: अ्वात्ती प्रतिबन्‍्धक्ष अधिनियम ” के अति आक्रोश नहीं है। वे केवल इतना ही चाहते हैं कि उसकी व्यात्या किसी 
अफसरपर न छोड़ी जाये --- फिर वह अफसर कितना ही बढ़ा क्यों न हो; वे चाहते हैं कि फोई भान्यता प्राप्त 
न्यायालय ही इसकी व्याल्या करे; उन्हें उसका निणेय स्वीकार होगा। उन्हें एशियाइयोंके श्री चेमने द्वारा निषिद्ध 
करार दिये जाने ओर देशसे वाहर कर दिये जानेपर भी आक्रोश नहीं है; छेकित उनकी यह माँग अवश्य है फि 
किसी गफसरकों अन्तिम निणेयक्का अधिकार न दिया जाये। वे ऐसे मामलोंमें संविहित रूपसे बनाये गये न्‍्यायाथि- 
फरणके सन्तुल्ति निणेयक्ों प्राप्त करनेके लिए अपील्का अधिकार चाहते हैं। समझौतेमें जिन शर्तांकी कोई चर्चातक 
नहीं उठी, हमारा विरोध उन नह माँसों और उनमें निहित निरंकुशताकी अ्रव भावनासे है। निश्चय ही ये बातें 
भजछूमोके लिए तो सर्वाधिक महतवक्षी हैं किन्तु हमारी सरकारके लिए इनका इतना महत्व कहाँ ! प्रवासी प्रतिवन्धक 
अधिनियमके अंतर्गत कठोर परीक्षाके कारण एशियाध्योंका वढ़ी एंस्यामें प्रवेश सम्भव नहीं है । और च्यायपृण 
आचरणसे प्रतिष्ठापर कोई आँच नहीं आती । एशियाइयोंकी समझमें इन नई शर्तोकों स्वीकार करनेसे उन्हें इतनी 
अधिक द्वाति होगी कि वे समझोतेकी पहलेकी स्थितिपर वापस जानेकों तंयार हैं; अर्थात्‌ कुछ ही दिलनोंमें फिर 
सत्याग्रह छिड़ जायेगा । क्या अब भी इस विपत्तिको रोकनेकी दृष्टिते समझोता करनेका कोई प्रयास नहीं किया 
जा सकता? हम महसूस कषरते हैं कि इस बार जो भी समझोता हो वास्तविक हो । मेरा खयाल है कि पेवन्द 
लगानेते कोई सन्तुष्ट नहीं होगा; और हम यह मी समझ रखें कि यदि न्याय और सदभावकी भावनाका पीके 
लिए सम्रानरूपतै पालन न हुआ, तो अन्तिम समझौते जेती कोई वात नहीं बनेगी । 


_ आपका, भादि, 
जे० जे० डोक | 
[ अंग्रेजीले ] 
इंडियन ओपिनियन, ११-७-१९०८ 
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रिचमंडर्स दिया गया जनरल स्मदसका भाषण 


[ फरवरी ५, १९०८] 
स्मटस द्वारा फखरी, १९०८ के पहले सप्ताहमें किती समय, स्विमंडमें दिये गये भाषणका संक्षेप यह है ६ 


“ . सन्‌ १९०६ में जब सरकारने [ प्रवासियोंके वढ़ते आनेवाले प्रवाहको ] रोकना ठीक माना, « « 
संविधान परिषद्र्में एक विषेवक पेश किया गया और वह पास हो गया । उसका उद्देश्य ऐसे हरण्क एशियाईफो, 
जिसे यहाँ रहनेका कानूनी हक हो, इस प्रकार पंजीयन करना था कि उसमें मूलकी कोई गुंजाइश वाकी न रहे. . . 
[भौर] जो भारतीय यहाँ युद्धके पहले रह रहे थे उन्हें सुनिश्चित हैसियत प्रदान करना था । . , . बढ़ी सरकारने 
उक्त कानूनकों अपनी सम्मति देनेते इनकार कर दिया । ह 

टान्सवाल्की पहली संसदकी वेंठक पिछले माचमें हुई और उतने (इसी किस्मके एक दूसे विषेगककों] 
सवोनुमतिते भपनी मंजूरी दी ओर उसे. , ,सम्मति मिल गई । 

उक्त कानूनमें कहा गया था कि सरकार एक अवधि घोषित कर दे जिसके अन्दर एशियाई [स्वेब्छया ] 
अपना पंजीयन करा ले. . .देशमें रहनेवाले १०,००० भारतीयमिंते केवल ५०० ने पंजीयन कराया ।« « 

तीन उपाय थे. . , उन्हें सीमाके पार निर्वासित कर दिया जाये; . , »संबकों गेल भेज दिया जाये; 

, या [ सारा सवाल] संप्द्म पुनः पेश किया जाये | . . . निर्वासित करना आसान नहीं था । 
[ नेट, ऑरेज खिर कालोनी और रोडेशियाने “ कुलियों ” को प्रवेश देनेते इनकार कर दिया था, इसलिए ] 


५०० उमृणे गांधी वाब्मय 


यह स्राठ अकेंठे टान्सवाल्का नहीं था; अन्तरोष्ट्रीय सवाठ था |, . , « दूसरा उपाय यह था कि इन भारतीयों 
छेलमें दूँ दिया जाये । मैने दरण्क नेताकों भौर सेकड़ों दूसरे छोगोंकों जेल भेजा छेक्िन श्सफा कोई मतर नहीं 
हुआ । लोगोंकों जेछ भेजनेकी नीति पमरकोकी तरह एक भच्छी नीति थी, छेकिन. , , में चुनौती देता हूँ कि को 
भी प्रकार १०,००० छोगोंकों गरदनियाँ देकर जेलमें ढाल फर देखे. , , । 

[ इतने छोगोंकों जेछमें ढालना ] ऐसा उपाय है णो न कैव७ स्थूछ रुपमें वर्कर नेतिक दृश्सि मी अश्वय ६ 
« » «वर्योकि उससे दान्सवाल्की गोरी प्रजाके सम्माद मोर उसकी प्रतिधकों धक्का छगेगा।. . . १८८५का 
फ्ानून [ भी ] निःसल्र दो गया था और परिणाम यह था कि १८८० से १८९९ तक एशियाइयेनि न तो परवानोंका 
शुक्त दिया और न कानूनोंकी परवाह की . . . । में तो येनकेन उम्त कानूनका उद्देश्य सिद्ध करना चाहता 
था । [इसलिए ] मैंने सुर्दका अस्ताव रखा । मैंने उनसे कहा कि कानून तो निरवंक हो गया ठेकिन वे खेच्छया 
पंजीयन करा छे, तरकार उसे स्वीकार फर छेगी और उंसदके समक्ष रख देगी |. . , भारतीय नेतामोने, . 
यह सलाह स्वीकार कर ली. . . . स्वेच्छया पंजीयन दी एकमात्र सम्भव उपाय था । इसलिए मेने कहा फि 
« दीक्ष है”, क्योंकि उसमें सरकारके लिए छजाकी कोई वात नहीं थी. , . मेने शुरुसे ही यह स्थिति अपनाई 
थी कि यून्पवाउती भारतीय प्रजके लिए १० बेंगुल्योंक्री छापके शिवा पहचानक्षा कोई भी दूसरा जरिया नाकाफी 
है।. - - भारतीय कहते भे कि इस चीजफ़ों वे लोग कमी खीकार नहीं करेंगे। . . .अव उन्हेंने उसे मान 
लिया है, . , . उनमें ज्यादा अवछ भा गई है और वे समझ गये दे कि उसमें कोई दोप नहीं है भोर उससे 
उनकी प्रतिष्ठाको बडा नहीं छगता ।. « - भारतीयोंका दूसरा आग्रह यह था कि उब्त कानून अपमानननक भोर 
छल्जाकर है और जवतक वह रद नहीं किया जाता वे कद्ापि पंजीयन न करायेंगे। मेने उनसे यद्दा कि बक्‍तक 
देशमें ऐसा एक भी एशियाई है बिउने पंजीयन नहीं कराया दे तवतक कानून रद नहीं क्रिया जग्गा । और 
समझदार भादमियोंक्री तरह [अब] भारतीय प्रमाजके नेता्ोने कानून रद करनेक्की माँग छोड़ दी है। रिप्टिवन 
प्रकार जो काम कमी नहीं कर तकी थी वही दोनों पक्षेके दारा किचित्‌ आदान-प्रदानको नीतिका पाठ परनेपर 
अब सिद्ध हो गया, और मेरा खयाल है ड़ णो समझौता हुमा दे उससे दोनों पश्षेकि सम्मानक्री रक्षा हुई है। 
हमने दो कानून बनाये हैं. . एक उन सब भारतीयोंका पंजीयन फरनेके लिए जो यहाँ कानूनके भनुप्तार रहनेके 
अषिकारी ये; दूसरा वाकी सके लिए इस देशका दरवाजा अन्तिम रुपते बन्द कर देनेके लिए । 

अब मविध्यमें ऐसा कोई भी एशियाई स्स देशमें नहीं भा सत्ता जो युद्धके पहछे दरान्सवाज्का निवासी न रह 
चुका दो । म्रिव्शि सरकारने इसे अपनी उम्मति दे दी है !. « «कह ब्रिठिश साम्राज्यमें किसी भी समय बनाये 
गये कानूनोंमें सबसे तत्त एशियाई कानून है ।. « « हम बानते हैं कि दम एक ऐसे साम्राज्यके भंग ६ लिपतमे 
काडे छोगोंकी वहुसंस्था दै और यह एक ऐसा तथ्य दे जिसे इमें कभी नहीं भूहना चाहिए |. « « 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १५-२-१९०८ 
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आम सभा पास हुए प्रस्ताव 


[ जोहानिशकश 
भक्त २ 5५ १९०८ ] 


प्रस्ताव १ 
ब्रिशिश भारतीयोंकी यह आम सभा एशियाई खेच्छवया पंजीयन वभीकरण विषेशकक, जो कि इस समय 
गृन्सवाव्यी संतदके समक्ष उपस्थित है, विरोध करती है और मिटिश भारतीय संधकी भोर्से कमान्य विषान 
पमाक्ो दिये गये प्राथनाफके साथ अपनी तहमति प्रकट करती है । 
प्रत्तावक! श्री दाउद मुह्मद, (अध्यक्ष, नेगर भारतीय कांग्रेप) । 
समयक : श्री भादम एच० गुर मुहम्मद; (अध्यक्ष, त्रिश्शि भारतीय लीग, केपटाउन) । 
भतुमीदक : श्री पारही सत्तमणी, (उपाध्यक्ष, मेशरू भारतीय क्षांग्रे) । और श्री प्ल० वी 
चेट्टियार, सभापति, तमिरु हितकारी समिति (तमिछ वैनिफिद सोशाबटो) । 


प्रस्ताव २ 
त्रिटिश भारतीयोंक्ी यह जाम हम मिव्शि भारतीय समाजके इस एंकलकी सच्चे मतते, गर्भीस्तापृवक 
और आयनापूवेक्ष पु पुष्टि करती है कि एशियाई अधितियमके तामने, जिते भारतीय समाज धाम और अपनी 
अत्तरामाकि विरुद्ध मानता है, तिर मे झुकावा जाये । 
प्रस्तावक: भी इमाम अब्दुल क्षादिर बाबजर, (अध्यक्ष, हमीदिया श्रछामिया अंजुमन) । 
समर्थक : क्री टो० नावढू और मौल्वी अहमद मुखथार, तथा 
अनुभोदक : पवंश्री आाहीम भखात, दिल्दार हाँ, ६० एम० कराहज्या, आर० के० पढियाची 
(फ़ोरिया), वी० बेटी, पी० के० लायडू, एम्र० पी० फेसी 
प्रस्ताव ३ 
ब्रिटिश भारतीयोंकी जम बाम समाका मत है कि पू्वोक्त एशियाई सेच्छया पंजीयन वेषीकरण विषेषक उत 
समझोतेका भंग है, णों सरकारते एशियाई घन-समुदरायेके साथ किया था । यह उमा आशा करती है कि उपनि- 
वेशी उन शतक मद्रोचित पाठतक्षी माँग करेगे सिह कि उपन्विशवों सरकारी भोस्से और उपनिवेशियेंके नमपर 
जनरल समस्त लीकार फरिया था। 
प्रस्ताव: श्री अब्दुछ रगान - पंचिफरटम 
पमपेक : श्री ० एम० प्रेह- वेरीनिंगिंग 
अनुमोदक : सर्वश्री भार० एप चोकाल्गिम पिल्छे, हरिशंकर भोशी (ढर्बन ), श्री छोटमाई, 
( क्रंगपैढोप ) मोर श्री महमद सुलेधान खो ( हाइदेलको ) 
प्रस्ताव ४ 
ब्रिटिश भारतयोंकी यह जाम सभा अध्यक्षकों अधियार देती है कि ये इन प्रस्तावोंकी मकर जहाँ-भहाँ 
भेजना चाहिए वहाँ-कोँ भेज दे । 
[ भंग्रेजीसे ] 
इंडियन शोपिनियत, २२-८-१९०८ 


परिशिष्द १० 
विधानसभामें जनरल स्मद्सका भाषण' 


[ प्रिशेरिया 

आगत्त २१, १९०८ ] 

४, , , माननीय सदस्योक्ो याद होगा, १९०६ की शाही उ्पन्विशीय सरक्ारके अपीन एक कानून पा 

किया गया था । किन्तु उसे महामहिम सम्राटक्ी स्वीक्षति प्राप्त नहीं हो तकी थी। फिर टान्सवालकी विधानसमाने 
मार्च १९०७ में बिना किसी परिवर्तनके वद्दी कानून. « «प्रात कर दिया । वह फामून यत व भमहयों भावा । 
, » » उप्र कानूनके अन्तगेत इस देशके एशियाश्योक्ि पंजीयनके लिए. , . विभिन्न तारीखें धोषित को गई, 
ढेकित, . , एशियाइयेनि एफ सत्वागह भातदोत्न संबत्ति किया, भोर उप क्षानूनके अन्तर्गत पंजीयन, « « 
भछ्तफल तिड्ड हुमा. , » गत व ३० जून तक, जोकि पंजीयनक्की अन्तिम तिथि थी, अधिकते-अपिक ६०० 
लोगोंने पंजीयन कराया था |, , . यह बहुत ही अत्पटी, भर कुछ धर्मीमें अत्यन्त खतरनाक स्थिति थी। 
दिप्ती सरकारके छिए सत्याग्रह भान्दोल्नते ज्यादा अयटी स्थिति और कोई नहीं है। यह पक ऐस्ता भादोडन 
है थो वास्तवमें युद्धक्षी कारवाकि समान है, भर जहाँतक तरकाजा सावल् है, वस्तुतः यह अराब्पता बेला 
है | बहुत प्राचीनक्ाछमों मनुष्य इसका मुकावडा केवक युदकी घोषणा करके का । मैंने कानूनकों कार्यों 
फ्रनेका भरसक प्रयत्म किया, , , और इसके फठलवरुप इस वर्षके प्राएम्ममें वहुत-से एशियाई कारावासमें कट 
सहन करते हे ।, , . अन्तमें मैं एशियाई समाणके कुछ नेताओसे मिझा और मैंने उनते श्स अक्षयर बातचीत की। 
परिणामत; श्स सदनकी बैठक दोनेतक अस्थायी व्यवस्था कर दी कई. . «कि थी एशियाई इस देशके ब्ेध 
अधिवासी हैं उन सबका खेच्छया पंजीयन हो और शस मामडेकों सम्पुष्ि लिए इस छदनमें पेश बिता जाने । 
, . ,अवतक इस देशके उगमग प्रत्येक एशियानि, « . पंजीयनके छिए प्रामेनाप्न दे दिया है. « «प्रयेना 
प्नोंदी संता ९,१७८ है ।. . . इनमेंते, . . ७,७७३ को बेच अधिवासी मान डिया गया ओर उन्हें 
पंज्ीयन-प्रमाणपत्र दे दिये गये हैं। १,२१४ आर्थनापत्र अल्वीक्ार कर दिय्रे कत्रे है). « « थोड़े-से प्राथना- 
पोपर, जिनकी संत्या १७१ है, अमी निगेव नहीं हुआ है । भेंयुल्यिक्ति निशान नेम कोर महतवपूणे भाप 
नहीं उठाई गई । (इषे्वति) | « « «७,०१० ने अंगुल्योके और १,९६० ने दोनों अंयूठक निशान दिये । 
, . ,कैवछ ७० ने अँगुल्यिके निशान देनेते श्नकार किया | श्स अकार माननीय छल देखेंगे कि मुष्म 
कठिनाई अँगुल्यिंके निशान देनेके सलन्ध्मे थी. . .यह विचार सही नहीं था|. « «मल आपत्ति सब 
कानूनके समन्धमें थी !. « «मंधुल् भारतीगरोनि मुझपर दोपारोपर्ण किया है. . .कि समझेतेकी यो 
पाठन नहीं किया, गया . . «दि यह वतन दिया गया था कि अधिनिधमक्ो रद कर दिया जायेगा और उ्त वचनक 
मैंने निभाया नहीं |, . . समझौतेका अश्रक्षः पाठन क्रिया गया है । एशियाई तेताओंते जोहनिछ्तग जेह्ते 
मेने २८ तारीखके एक पतरमें बतौर शरार्थनाके निम्नलिखित प्र्ताव किया है वे बहते हैं: “ मेंगुल्यिकि निशानी 
माँगके विरुद्ध हमारा विरोत्र कमी झतना अधिक नहीं रहा ।. « «| फिर अँगुल्यिकि निशार्नकि ७ दीठ 
देनेक्ा कुछ उच्छेख किया गया है! यह अस्ताव मैंने स्वीकार कर बिवा था, और झत्ते टी प्रश्न उठ डे हुए है: 
पुदछा यह कि क्या अधिनियमकी ख करनेका वादा किया यंत्र था! मैं नहीं समझता कोई व्यावास्य मेरे वंत्िको 
'ेसी व्यात्या कर सकता दै। परिणाम यह हुआ कि खेच्छवा पंजीवत करावेवाण ४2% अन्य अधिनिप्मक 
अन्तीत पंजीयन करा संक्रता था, अधिमिग्म २के अन्तगेत नहीं । एशियाई इस मामरेको न्यागाव्यमें के गे 
और सर विल्यिम सॉीमनने यद्द मत व्यक्त किया कि तमझौतेकी सही व्यात्या एशियाशों हरा की के भा्याम 


१, उपनिवेश-सविव द्वितीय बाचनके लिए एशियाई पंजीयन संशोपन विधेयक पश फर रहे थे । 


परिशिष्ट ७० ३ 


बिल्कुल भिन्न है । अस्तु, महोदय, तव यह वहा गया कि यद्यपि कस पन्यवहारमें अधिनियम रद करनेके वारेमे 
कोई समझौता नहीं है, तथापि मैंने श्री गांधीसे हुई मुलाकातोमें उसे रद करनेका वादा किया था । ऐसी वात 
नहीं है। हो सकता है, यह धारणा गहतपहमीके कारण बनी हो । . , «दूसरी कठिनाई इस उपकधके कारण 
उ ही कि खेच्छवा पंजीयन उन एशियाश्योपर भी लागू हो जो, : . पपनिविशसे बाहर हैं, किन्तु लि वापस आनेका 
अधिकार हो ।, . ,मेरा उत्तर, , ,था थि। पमझोता संसदको बेंठक होने तक थी निश्चित मवधि-- तीन मासके 
हिए हुआ था ! में वह वचन नहीं दे सक्ता कि बस्ती भावी तारीछडों झत देशमें भानेवाढे एशियाशयोंकों अपनी 
इच्छानुप्तार पंजीयन करानेंक्री छूट हो । दो मुद्दोंपर और भी कहिनाओों 5 उड़ी हु । पड मुद्दा था उमझेतेी 
अवधि समाप्त होनेंके वाद उन ढोगेकि प्रवेशका, भौर छुपा था एशियाई नेताओंका यह ते कि रह वे बनाये 
गये प्रवात्ती अधिनियमके अन्तगेत शिक्षित एशियाई देशमें प्रवेशके अधिकारी थे... . वह जपवस्व रहा जाये फिछतसे 
उन एशियाइयोंकों जो प्रवासी मषितिममके अन्तगत इस्कीशी शोक्षणिक परीक्षा पाठ कर एके, देशमें पवेशकी 
. » “मैंतुमति दी जावे । यह कामूनक्री ऐसी ब्यात्या भर ऐसी नीति है बिसे में कमी खीकार नहीं कर 
मुकता था। (हबलनि) । , , . बढ़ी संखथामें ऐसे छोग, जो दूसरी तरह अवाहतीय हैं, झस देशमें प्रवेशके 
लिए मुक्त हो बायगे, और झसे में कमी नहीं होने दूंगा । झक्रे बाद तल्यागह आंदोलन एक बार फिर परत 
हो गया । उभाएँ की एं, उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये, प्रमाणपत्र जले गये। , , . मेरे विचारमें यह, वास्तव, 
अनावश्क़ था । मैं चाहता था कि इशियाओक्े साथ जो लबस्ा ड्री एई है उतार सवंध हु रूँ, कोर झके 
भनुप्तार , , , इन खेच्या पंजीयनोंकों वेष करार देनेके लिए, , , एक विषेषक प्रकाशित विदा गया । , , « 
पावेजनिक भावना पहलेते ही उग्र थी भोर मैंने, , ,झस सनके मानतीय तदस्ोंति-सहाह ली कि इन फथ्निझोंको 
सुल्झनेद्ा कौनसा सर्वोत्तम मांगे है । . . , यह सुझाव दिया या कि हमें एशियाहयोंक्े कुछ मु सदसोे 
मिलता चाहिए और उनके साथ करमिनोश्ेकि रे बातचीत करती चाहिए । हम उनते मिछे , . , और मेरे 
विचार इस विवेवकते प्रयेक आपत्ति मोर प्रत्येक कशिनाई काफी हृदतक तप्तुचित रुपले दूर हो जाती है ! केवे 
(4 कहिनाई थो दूर कहीं होती वह है शिक्षित एशियाह्ोके संबधमें । उन्होंने कडिनाई झस प्रकार परत कर 
थी कि अधितियम २, !९०७ के अन्त , . . तुझों साम्राब्यकी मुस्िम प्जाको इस देशमें वजित किवां गया 
है। झा वतपर जोर द्षिया गया कि झसे भुर्छि। पमपर छाहन व पव्वा रुगाया या है। झत्र भापत्िको, 
. « « हमने दूर कर दिया है । दूछा मुद्दा उन एशियाहयोंति सलद था थो युदसे पहे रान्सवाल्के अधिवासी 
थे, किन्तु जो गत वौके कानूनकी शतक अद्र नहीं भाते । उस कानूनों सारतीयेकि लिए दो व्तौव्यिंका 
उल्लेद्ठ है , , , यह भपेधित वा दि या तो उसके पाप्त शास्तिरक्षा अनुमतिपत्र हों या वे ३१ मई १९०२ को 
इस देझ्षमें रहे हों । , . .मानतीय सदस्य देखेंगे कि विवेवकर्मे यह उप रखा गया है कि यदि एशियाई 
युद्से तीव को पहले इस देशके अधिवासी रहे हों और वे झसे प्रमाणित कर सकते हों तो उसके लिए उचित होगे 
कि वे एक वके अचूर , , , पंजीयन प्रमाणान्रेके लिए भर्मो 4 , . , तीतरी कठिनाई वच्चेंसे पद थी 
, - » येह आवश्यक्ष था कि ने केवह वयस्क पुर्ण वल्लि ८ तथा १६ वषके बीचके बच्चे भी अपना पंजीयन 
कराये, , ,तीएी नई बीज जो इस विभेवकर्मे शामिल क्री हूँ है कह यह कि सोलह बरसे कम भायुके वच्चोंको 
पंजीयन प्रमाणपत्र हेनेकी आवश्यकता गहीं होगी, किन्तु उन्हें उनके माता-पिताओंके प्रमाणफ्रोंमें दजे कर लिया 
जायेगा । एक्र और मुद्दा एशियाई पंजीययके [दावे] नामजूर कर देनेपर मजिछटेट्के पास, . , भपीछ करनेंके 
तबखमें था । एशियाई नेताओंका कहता था कि विशिल भावाती मजिस्टेटेके व्यावाल्योंमें विमिन का्े-अणालियोँ 
प्रवक्षित हैं । इसे विवेशक्में एक और परिकतत करके दूर कर दिया णया है। . . . सरकार भपीत्के मामसेंक्षो 

सुतमेके लिए एक्र विशेष मणिस्टेट्यों नियत करेगी | , , , एक धन्य मुद्दा यह उठा क्या , . , कि जप 

एशियाई पखानेकि लिए भज्जी देते हैं , , . वे शिनात्तके ताथनके रुपमें अपने अगूगेका निशान देते हैं । किन्तु 

यह बताया गया है-कि कुछ एशियाई बाने-माने हैं, भही-माँति शिक्षित हैं और अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं । 

, « » इसलिए कड़ा नियम बनाता अवादझ्थक है। यदि हस्ताक्षर शिनाल्षक्षा पर्याप्त सापन है तो इम 

: इस्ताक्षोत्री ख्रीक्ार कर ले । यदि यह परयौज्त कहीं है तो हम दूसरे ज्वायोते इस आाकरयकताकी पूर्ति करे। 


हा तमूणे गांपी वाल्मय 


« »« माननीय सदस्य देखेंगे , , . वह सिफारिश इस विषेयकर्मे शामिल फरछी गई है , , . भम-सम्बन्धी 
घाद . . . जो एशियाझ्मोंकों मध-भविनियमते छूट दिछाती थी [उनके कहनेपर ] विभेधकसे दृथछी हं है। 
कन्छी जायदादकी एक भारतीयके उत्तराधिक्रारियोंके नामपर कर देनेके लिए उपवन्ध रखा गया है . . . 
जबदेस्त भाग्रह किया गया है . , . फि हमें शिक्षित शशिवाश्योकि लिए द्वार द्भोल देंने चाहिए । . « . झुझे 
ऐसा महसूस नहीं हुभा है कि , . , कोई परिवततेन होना चाहिए । . . . भासिर इन वार्तोके लिए हमपर जोर 
दिया गया है और इस विभेयकर्मे हमने उनकी काफी हृदतक पूर्ति कर दी है । इसलिए किप्ती-त-किसी समझोंतेपर 
पहुँचने या देशमें जो तूफान छाया था उसके उपशमनके छिए पूरा भाषार मौजूद था। फिल्तु मेरे सचिवो 
गाज एशियाई समितिके नेताओंका एक पत्र मिछा है जिसंते मादम पढ़ता है कि वह भाशा, जो पूरी तरह 
तकसंगत थी, हो सकता है, निराशामें बदल जाये । अन्य उपबन्ध हैं: सभी बन्दी मुक्त किये जाये, एशियाई 
अधिनियम रद किया जाये , .. साथ ही जछाये गये प्रभाणफ्ना भी निःशुल्क दिये जाये (हंती)। . . « भी गांधीने 
उन भारतीयोंका उल्ठेख किया जो श्स देशकी गोरी आवादीके साथ साझीदार हैं . . . यह ऐसा दावा है जिसे यह 
गोरी आबादी कमी भी स्वीकार नहीं करेगी। ( छ्यातार हपे-ध्वनि) । 


[अंग्रेजीते ] 
इंडियेव ओपिनियन, २९-८-१९०८ 


परिक्षिष्ट ११ 


आम सभामें स्वीकृत प्रस्ताव 
[ भगर्त %ै३, १९०८ ] 


प्रस्ताव ९ 
भेटाल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री दाउद सुहम्मदने अ्ताव किला कि: 
त्रिटिश भारतीयोंकी यह भाम समा सादर आयैता करती है कि सरकार झपापूेक समादक़ी कारुण-रक्तिका 
प्रयोग करे और भरी सोराबणी शापुरणीकों, जिन्हें प्रवासी भरतिव्वक् अधिनियमके अन्तगेत बिना रोक-टोक छीमा 
पार करने दी रईँ थी और जमिनपर एशियाई कानून सेशोषन अधिनियमके अधीन करवाई की गई थी, वापत 
लव्नेफी भनुमति दे । इस समाको विश्वास है कि सरकार भौर ब्रिविश भारतीयंकि बीच एक अर्तसे नो विवाद 
चढा आ रहा है वह पदभावनापूरषेक तय किया णावेगा और प्रकार हपापूतेंक भारतीयोंको साम्राथ्के पक भंगक्री 
शैसियतमें मान्यता देगी तथा इस समाणको शान्ति और भाराम मदान कोगी जिसकी हकदार, शत समाकी विन 
सम्मतिमें, वह है । ह क 
शी पारसी रुस्तमधीने इसका समधेन किया और प्रस्ताव पास हो ता । 
प्रस्ताव २ 
ओर जी० डब्ह्यू० गेंडफ्ेंने पस्ताव किया कि; ड 
ब्रिटिश भारतीयोंकी यह जाम समा नत्रतापूपेक आना करती है कि वढ़ी सरकार एशियाई खेच्छमा पंजीयन 
वैधीकरण विवेवणक्ों तवतक अपनी अनुमति न दे जबतक उच्च शिक्षा आाप्त भारतीयोंकी [ भपेक्षित ] दैपियत नहीं 
प्राप्त होती और १९०७का एशियाई कांबून संशोषन अभिनियम मंच नहीं हो जाता । 
श्री एन० ५० कामाने समन किया और अस्ताव पास हो गया | 
[ अंग्रेजीसे 
इंडियन ओपितियन, २९--८-१९०८ 


प्रिक्षिष्ठ १२ 


लॉर्ड सभामें ट्रान्सवालके भारतोयोंकी स्थितिपर 
लॉर्ड ऐस्टहिल और हछॉर्ड कर्नके भाषण 
टॉँड सभामें ४ फरवरी, १९०८ को हुई बहसमें दिये गये छाडे ऐम्टट्ििकके भाषणकी ' टाइम्स? 
सीचे दिये जाते हैंः 


न. 


पन्नमें प्रकाशित रिपोर्टके अंश 


लॉढ ऐम्टहिल्ने कद्ा कि मैंने टान्सवालमें त्रिविश्ष भारतीयोके साथ दोनेवाऊे व्यवहारके प्रति ध्यान खींचने 
मोर तत्सलन्धी कागज-पत्र प्राप्त करनेके छिए नोट्स दिया था; और मेरा खवालढ है कि बदली हुई परिस्थितियोंके 
बावजूद यह वांछनीय है कि [दोनों पक्षोंमें] जो समझौता! हुआ है उसपर संछदमें कुछ चर्चा अवश्य होनी चाहिए । 
गत्ते निरयय है कि यह सदन टान्सवालू सरकारके साइस ओोर नीतिशवतासे पूर्ण कार्यपर उसे बधाई देना चाहेगा ! 
मेरा ख़बाल है कि छद॒न ट्रान्सतराल्के भारतीयोंकों भी वधाई देना वाहेगा, क्योकि अपने ध्येयकी सिडिके म्वलमें 
उन्दोंने जो साइत, एकता मोर हृढ़ता प्रदर्शित क्षी वह उनकी उप्त विनम्नता भौर. संयमसे कम सराहनीय नहीं है 
जो उनकी भोँगोंमें प्रदर्शित हुईं | इस विपयक्री जानकारों रखनेवाला कोई भी व्यवित इस वातमें सन्‍्देद्द नहों कर 
सक्ृता कि इन विनियमोके खिढाफ भारतीयोंकी भापत्तियाँ वाजिव थीं . . . केकिन मैं सम्नादकी सरकारपर यह 
दीप छगाता हूं कि उसने परिस्थितिको इस विन्ताजनक हद तक विगद्ने दिया | . - - अभीतक तो मन्वि्योनि 
जो एक सफाई दी दे वह यह है कि किसी खशासित उपन्विशके कार्यो हस्तक्षेप करना सम्भव नहीं हैं । 
में “ दस्तशेप ” शब्दके इस दुरुपयोगफ़ा विरेष करता हूँ, कर्याकि यदि हस्तक्षेप शब्दका मतलब मातृ-देश ( ब्रिटेन ) 
द्वारा सान्नाज्यके समस्त नागरिककि इकोंकी रक्षाका आग्रह हो तो फिसी खशासित उपनिवेशके कायोंगे हमारा 
इंस्तक्षेप उतना ही न्यायोचित है ज्तिना कि ऐसे मामढोंमें हमारा विदेशी राष्ट्रोके कार्योमें हस्तक्षेप करना 
और-- यह दूसरी चीन तो हमने अकसर की है ) . , . तो फिर मारतीयोंकी शुल्मीकी अवगणना क्यों की गई । 
मैंने “ गुलामी” शब्दका उपयोग जान-वूझ॒फर किया है क्योंकि सरफारके सदस्यों और उपके समर्थकोंने अंगुल्यिंकी 
छापके द्वारा [व्यक्तिकी] शिनास्त, स्थावर तम्पति रखनेकी भक्षमता, और अमुक निश्चित वा्शोके अन्दर दी 
रहनेकी वाध्यता [आदि] को गुलामीके चिहन माना है । . - - उपनिवेशियोंकी अपने मामलोंफा प्रवन्व [अपनी 
इच्छाके अनुप्तार ] करनेका अधिकार है, श्स वातसे कोई इनकार नहीं कर्ता; किन्तु उद्ें यद् याद रखना चाहिए 
कि वे एक बढ़े साम्राज्यंक दिस्सेदार दे और उन्हें अपने दवितोंका सम्पादन इस तरह नहीं करना चाहिए निम्े 
दूसरे हिस्तेदारोंकों द्वामि पहुँचे । . . « 

हमें इस वातका आग्रह करनेका अपिकार था कि त््नाज्यके दृष्टिवेन्दुकों ध्यानमें रखा जाये और ताम्राज्यीय 
दृष्िविन्दुका तकाजा दे ऊ्लि साम्राज्यकी सुरक्षा और प्रतिष्ठाके रिए ब्रिटिश नागरिकोके साथ, उनका रंग कुछ भी 
दो, मिटिश नागरिकों-जैता व्यवहार द्वी किया जाये । ब्रिटिकश्ष नागरिकोंका उत्पीद़न या अप्तम्मान नहीं होना 
चाहिए । . « . यदि उपनिवेशकी प्रकार प्रमादवश् भारतके साथ इमारा झगद़ा कर। दें तो थे हमारी उतनी ही 
या उससे भी ज्यादा हानि करा डाल्गी नितनी कि वे विदेशी राष्ट्रेकि साथ धमारा झगढ़ा करा कर करेंगी । 
« » » ईैसेलिए बिटिश राजनप्रिकोंका यह फतंव्य था कि वे प्र्नके इने पहलुओंकों उपनिवेशोंके ध्यानमें लाते । 
यह काम पिछली गर्मामें हुए स्ाप्राज्यीय सम्मेलनमें, जब कि यहाँ तव उपनिवेश्ञोके प्रधानमन्त्री मौजूद ये, वर्यों 
नहीं किया गया? भंगुलियोकी छाप ढेनेका सवाल के तो सप्नाव्की सरकारने श्त बातपर भारत प्तरकारफी राय 
क्यों नहीं छी और वर्यों नहीं पूछा कि वहाँ इस उम्बन्धमें कौनसी पद्धति प्रचक्तित है? देसा करनेके वजाय उसने 
भून्सवाल सरफारकों दी यह मौका दिया कि वह उसे ( साम्राज्यीय सरकारको) बताये कि उसके (दरान्सवाऊ 
सरकारके ) अनुसार वहाँ फोन-सी पद्धति चछ्ती दे भौर दान्सवाल सरकारने साप्राज्यीय तरकारको गलत जानकारी 


५०६ सम्यूणे गांधी वाइमय 


दी। . « « भारतमें तिफे भंगूठे और तजेनीक्षी छाप ली जाती है; दरों मेंगुल्योंकी छाप ऐेनेकी पदति तो मासतमें 
सिर जरायमंपरेशा आतियेके लिए ही काममें छाई जाती है । . . .सम्रारकी सरकारका खेया प्राएम्भमें कमनोर 
विरोपका रहा और वादमें उपनिवेशोंने जो भी कि्ा उसे अनिच्छापूपे|क स्वीकार कर ऐेलेका । 

ठॉर्ड कर्मंतके भाषणके अंश 

यह सवाल भारतमें हमारे सामने, नेट भोर थरन्सवाढ दोनेकि सम्बनधमें, लिप्त रुपमें भावा उसके दो 
पहद थे । नेशल परकारने, , एक शिष्टमण्डल भेजा था -- हमसे यह अनुरोप करनेके लिए कि हम [गिर- 
मिव्या आरतीय ] मजदूरोंके स्वदेश छोटाये जानेपर राणी हो जायें ।. . हम इसके लिए तेयार थे. . . वस्तें 
कि दम नेटाल्के गेर-गिरमिट्या भारतीयोंकों वहाँ जो कष्ट और कठिनाइयोँ सोगती पढ़ रही थीं उर्ूँ कुछ कम 
करा प्त ।, . , नेशलू तरकारने हमारे प्रत्ताव स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया ।. . «भाप भहानुमाव, 
(टान्सवाल्के | भारतीय निवात्तियोपर उनके अधिकारोंका अपहरण करनेवाले जो क्र प्रतिबन्‍्ध छदे गये है उन्हें 
जानते ही हैं ! युद्के कारणोंमें एक कारण यह भी था. . .। ज्यों ही युद्ध समाप्त हुआ [तामाज्य-सरदारके 
सम्तन्धित ] मन्त्रीक्ों इस विपयपर अपना आवेदन लिख भेजना हमने अपना कर्तव्य माने |. , «दुछ ही तम्पके 
बाद लेंडे मिहनर हमारे पास, पहके १०,००० और वादमें २०,००० [कुलियों ] का प्वन्ध करनेकी प्रांत 
लेकर पहुँचे । श्न [ कुलियों ]की भावश्यकता नंगे अधिह्वत भू-भार्योमें रेल्मार्यक्े निर्माण-कार्येकरा आरम्भ करनेके 
लिए थी ।. . , हमने उनकी प्रायंवा स्वीकार कर छी. . ,भौर इस परिस्थितिका उपयोग, एक वार पुनः 
दून्सवाल्के गैर-गिरमिव्या मारतीय निवासियोकि छिए ज्यादा अच्छी शर्ते आराप्त करनेकी कोशिशमें किया। मुझे 
कहते हुए दुःख होता है कि हम विफल हुए । 

, « » समझौता ] दोनों पक्षेके लिए तम्मानजनक अठीत होता है।. . . नीली पुर्तिकाकों पढ़कर मनमें 
बिरक्षत पैदा होती है । . . . [ दान्सवाल्की सरकारने ] अपने भारतीय-विरोधी कानून पास करानेमें छगमग अमर 
जरूवानी अदर्शित की । दूसरे, जनरक वोबा शितास्तकी, अंशड्योंक्री छापे ज्यादा अच्छी, कोई रीहि खोन 
निकाल्मेके वचनका पालन नहीं कर तके (सुनिए-सुनिष्क्की आवाज )। . . « दान्सवाल्में चछाई गई बेंगुलियोंकरी 
छाप छेनेकी प्रथा और उसकी टीति निश्चय ही असम्मानननक्र थी।.*» « फिर, सरकारने एक गछती ओर की; 
उसने प्रतिष्ठित भौर उत्तम शिक्षा-आप्त भारतीयों भौर निचंके दर्जेके मारतीयोंमें, जिनकी स्यर्धोका सवझुच डर था, 
कैद नहीं किया । यह एक ऐसा आरोप है जिसे दम थन्सवाल्के शासक्रोंपर न्यायहः ठया सकते ह |. « « दे 
अब हम इस सवात्के एक समाधानपर भा पहुँचे हैं; छेकिन जरा इस वातकों तोचिद कि इस प्रश्नके भन्तिम निपयरेमे 
इस अस्थायी तमाधानपर सम्रादकी सरकार कदापि घोर नहीं देना चाहेगी । मुझे निश्चय है कि जाप महावुभाव 
यह महसूत करते हैं कि . , . रावनीति -विशारदोंके किसी मण्डल्को अनुमानतः ज्यादासेज्यादा महत्वूए भर 
सुदूरगामी परिणाम रखनेवाे जिन प्षोंक्ा मुकावछा करना पढ़ पका है, यह मरश् उन्हीं प्रश्नोंकरी कोटिका है। 

में भाप महानुभावोंकों यह वतछाऊँ कि इस विषयपर भारतीय दृष्टिकोण व्या ६।. , «भारतीय ढुछी 
देखता दे कि हमाटी सरकार उसे अपने देशके वाहर एक उपनिवेशमें णा बकनेके लिए आमन्त्रित करती हं, 
झा ही नहीं, भीत्साइन भी देती है। " वह उस उपनिविशकों अपने परिअमसे समृद्ध वनाता है और फिए वहाँका 
समान उसे दुश्मनीक्षी निगाहसे देखना झुझू कर देता है और उतसे हढ़के कुक बैसा व्यवहार करने छगता है । 
उसे उसकी वृराशयेक्रि लिए नहीं अच्छा्ोकि छिए दुष्डित किया जाता है।” . « “जोर तर भारतीयकी याद 
भाता है कि. . .वह विवश साआव्यके छिए छड्टा है. . -भौर भविवराशितः उ्तीक प्रबलेकि परिणामलह 
तेल बचाया जा सक्षा था । , « «भव वह बिटिश साम्राव्यवी वागरिकताक़े पूरे इकोंक्ी माँग छल्ता | है 
ऐसा नहीं छाग्ता कि हम उसे इसके लिए दोष दे उक्रते हैं।. . -आखिए यदी तो वह भाषार दे विहार कि 
भाप विदेशी शाउनके प्रति एशियाश्योंकी वफादारीफी, ओर यह विदेशी शापन दहाँ रथावी रुपसे कायम रहे भर 
विकसित होता रहे, इस वातमें उनकी सहमतिकी भाशा कर सकते दें । *** 


१. प्तरकारी रिपोट (व्ल्यू बुक) । 


परिशिष्ट ७०७ 


. « »औपनिंवेशिक हृष्टि-विन्दु बिल्कुल भिन्न प्रकारका है |. . .मैं महसूस करता हूँ कि . . . एक तरहतसे 
वह अकाटय है |. . , अगर [ उपनिविशी ] सवारी है तो ऐसा वह भात्म-रक्षणके लिए है। . . . वह ऐसी किसी 
व्यवस्थाकीं माननेसे इनकार करता है जिसे उसका जीवत-स्तर सदाके लिए नीचा गिर जाये, और फिर वह देखता 
है कि उसके प्तामने काली प्रजाते निप्रनेकी भारी समस्याके सिवा गेहुएं रंगवाले भारतीय प्रवासियोंकी समस्यासे 
निपसनेका संकट भी उपस्थित होता है | ऐसा लगता है इस एक ही साम्राज्यक्रे अन्दर दो विपरीत शक्तियाँ एक 
दूसरेके विरुद्ध काम कर रही हैं । 

इन परिस्थितियोंमें सरकारका क्तव्य क्या है ? . . , यह इन परस्पर विरोधी तत्वों और छिद्धान्तोंके बीच 
सामंजस्य स्थापित ऋरने और इत तरह काम करनेकी कोशिश कर सकती है कि उनके बीच किसी प्रकार संघपे 
नहों।. . . सर्वश्रथम उत्ते यह प्रयतत करना चाहिए , , . कि वाहर जानेवाके प्रवाप्तीकों सद्रेव उसकी 
मजदूरी की . . . और यदि उसकी वापसी अपेक्षित हो, तो अवसर आतनेपर उसके लोौस्नेकी . . .. उचित 
ज्तें प्राप्त हों | यह देखना सरकारका कतव्य है कि उसकी अपनी प्रजाके लिए छामजनक शर्ते तय हों ... भोर 
एक वार करार हो जानेपर यह देखना मी उतीका कर्तव्य है कि बादमें इन शर्तोमे जरूबाजीमें या आवेश [ और 
अविषेक्न |के कारण कोई ऐसा परिव्तेत न किया जाये जो प्रवासीके लिए हानिकर है । . . . इसके अलावा, 
सरकारको यह भी देखता चाहिए कि एशिवाश्योंपर थींगे गये प्रतिवन्ध कमसे-कम कष्टदायी हों। फिर तरकारकों 
यह भी देखता चाहिए कि क्रिप्ती भी जगह ऐसी दुल्धदायी स्थिति न उत्पन्न होने पाये जिपतमें चारित्यवान, प्रतिष्ठित 
ओर शिक्षित्त भारतीय भद्गपुरुषोके साथ साधारण कुलियों-जेसा व्यवहार किया जाये . . . और उन्हें अपनेसे बहुत 
हीन कोटि और पेशेके छोगोंके साथ रहनेपर विवश किया णाये। (हे ध्वनि) . . . एक दूसरा सुझाव भी दिया 
गया हैे--वह यह कि सरकारक्ों कोई अन्य ऐसा प्रदेश ढढ़नेकी कोशिश करनी चाहिए जहाँ हमारे भारतीय 
सह-वागरिक जाकर वेस सक्र ओर णहाँ वे उन निर्योग्यताओं और प्रतिवन्धोसे मुक्त हों जिनका मैंने पहले जिक्र 
किया हैं। . . . जहाँतक मेरा सवार है, यह ऐसा सुझाव है, जिछे में उतना अच्छा नहीं समझता जितना कि 
इस सुझावका प्रतिपादन करनेवाले कुछ अधिकारी समझते हैं। तथापि मुझे भाशा है कि हालकी वें घटनाएँ जिनका 
परिणाम हमारी भारतीय तह-प्रजाकी विजयमें हुआ है, उपनिवेशकी सरकार भोर साम्राज्य सरकार -- इन दोनेकि 
लिए एक सबक है | उपनिवेशकी सरकारके लिए सबक यह है कि वह इन प्रवासियोंके अधिकारोंकी उपेक्षा करके 
नहीं चल सकती, . ., और सम्राटकी सरकारके लिए यह सबक है कि विश्शि साम्राज्यके किसी भी उपनिवेशमें 
रहनेवाके भारतके लाखों गेहुएं रंगके लोगेंके प्रति उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बड़ी है मित्नी कि उसकी अपनी 
जातिके गोरीकि प्रति है। ( तालियाँ ) ! 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंडियन ओपिचियन, ७-३-१९०८ 
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दक्षिण आफ़्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति 
सदस्योंकी संशोधित सूची 
अध्यक्ष 
लञेंड ऐम्टहिल, जी० सी० एस० भाई, जी० पी० भाई० ६०, भादि 
समितिके सदस्य 

श्री अमीर अली, प्ती० भाई० ६०; पर एस० सी० बेढी, के० सी० एस० भाई; दी० वे० वेंनेट, सी० भाई० 
ई०; सर मंचरजी भावनगरी, के० सी० भाई० ६०; सर जॉर्ज वर्दबुड, के० सी० भाई० ६०, सी० एप्० भाई०; 
सर चाल्स ब्रूत, जी० सी० एम० सी०; सर विल्यिम बुछ, एम० पी०; भेज० ज० सर भोवन टी० बने, जी० सी० 
भाई० ६०; ई० पी० एस० कॉन्सछ, एलएल० डी०; भरी हैरॉल्ड कॉक्स, एम० पी०; मेज० प्तर दच्स्यु श्म० 
ईवान्स गॉढंन; सर फ्रेडिक फ्रायर, के० सी० एस० भाई०; तर एफ० एस० ढेली, के० सी० भाई० ६०, भादि; 
पर रोपर छेथत्रिन, के० सी० भआाई० ६०; श्री आयत मेलकोंम, जें० पी०; सर विल्यिम मार्कबी, के० सी० एंम्र० 
आई०; श्री दादाभाई नौरोगी; भी जे० एच० पोछ्क, जे० पी०; श्री एल० दव्त्यु० रिच; श्री जे० एम० रॉब्टेसन, 
एम० पी०; डढॉ० व्ही एच० खरफोडे, एम० पी०; पर ऐडवर्ड सेंसून, बेरोनेट, एम० पी०; सर चेंत० शान, 
बेंरोनिट, एम० पी०; भरी ए० एच० स्कॉट एम० पी०; भी टी० थॉनेट्न, ढी० ती० एछ०, सी० भाई० ई०; 
सर विलियम वेडख़ने, वेरोनेट; सर रेमंड वैर्ट, के० सी० एस० थाई०; १० पू० साउदेग्प्टनके विशप; १० पू० 
जे० सी० सी० वेल्डन, मेनचेस्टरके ढीन। 

कार्यकारिणी समिति 

सभापति: प्र मंचरजी भावनगरी, के० स्ती० भाई० ई० 

सद्स्य+ सवेश्नी भभमीर अली, प्ती० भाई० ६०; हैरॉर्ड कॉक्स, एम० पी०; जे० एच० पोल्क, णे० पी०; 
जे० एम० रॉबशेसन, एम० पी०; ४० एच० स्कॉट, एम० पी०; सर विल्यिम बुल, एम० पी०; एल० इच्छ्यु० रिच 

[ भग्रेजीसे ] 

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०८ 


सामग्रीके साधत-सृत्र 


कलोनियल ऑफिस रेकर्डस : उपनिवेक्ष-कार्याल्य, लन्दनके पुस्तकालयमें सुरक्षित काग- 
जात । देखिए, खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

इंडिया (१८९०-१९२१) : भारत्तीय राष्ट्रीय काग्रेसकी रन्दन-स्थित ब्रिटिश समिति 
द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्र। देखिए, खण्ड २, पृष्ठ ४१०। 

इंडिया ऑफिस ज्यूडिशियल ऐंड पब्छिक रेकईस : भूतपूर्व इडिया ऑॉफिसके पुस्तकालयमें 
सुरक्षित भारतीय मामलोंसे सम्बन्धित वे कागजात और प्रलेख जिनका सम्बन्ध भारत-मन्त्रीसे 
था। 

इंडियन ओपिनियन (१९०३-६१): साप्ताहिक-पत्र जिसका प्रकाशन डर्वनमें आरम्भ 
किया गया; किन्तु जो बादमें फीनिक्स ले जाया गया। इसमें अग्रेजी और गुजराती, दो 
विभाग होते थे। प्रारम्भमें हिन्दी और तमिल विभाग भी थे।. 

जीवननुं परोढ: गुजराती पुस्तक, लेखक प्रभुदास गांधी, प्रकाशक नवजीवन कार्यालय, 
बहमदावाद; हिन्दी सत्करण, जीवन-प्रभात, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, १९५४। 

महात्मा गांधीना पन्नों: सम्पादक, डी० एम० पटेल; सेवक कार्यालय, अहमदाबाद; 
१९२१ । 

प्रिदोदिया आरकाइव्ज़: प्रिदोरियार्में दक्षिण आफ्रिकी संसरकारके कागजातका सम्रहालय। 
यहाँ प्रधानमन्द्री और ट्रान्सवालूअवर्ंरके कागज-पत्रोके साथ-साथ अन्य कागजात भी 
संग्रहीत है। 

इंड डेली मेल: जीहानिसवर्गका दैनिक। 

सावरमती संग्रहालय, अहमदाबाद : गाधीजीके दक्षिण आफ़िकी कारू और १९३३ तकके 
भारतीय कालके कागज-पत्रोंका सग्रहालय तथा पुस्तकालय । देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३६० | 

सवार: जोहानिसवर्गका सांध्य दैनिक । 

दान्सवाल लीडर : जोहानिसवर्गका दैनिक | 

संडे टाइम्स : जोहानिसबर्गसे प्रति रविवारकों सुबह प्रकाशित होनेवाछा साप्ताहिक-पत्र । 


तारीखवार जीवन-वबृत्तान्त 


(जनवरी-अगत्त, १९०८) 


जनवरी १: ट्रान्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम (१९०७ की क्र० सं० १५ ) छाग 
हुआ। ट्रान्सवाल प्रवासी प्रतिवत्थक अधिनियम और ट्राल्सवाल एशियाई पंजीयन 
अधिनियर्मो' (१९०७ का कानून २) के विरोवमें फो्डसवर्गकी सुरती मस्लिदमें साव- 
जनिक सभा। 

जनवरी ३: नवाव खाँ और समृन्दरखाँपर ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमके' अन्तगंत 
मुकदमा चलाया जा रहा था; गांधीजी उनकी पैरवी करनेके लिए जोहानिसवर्ग व्याया- 
लयके समक्ष उपस्थित हुए। 

जनवरी ४: ब्रिटिश भारतीय संघने राजस्व आदाता (रिसीवर ऑफ रेवेन्यूज़)को सुचित किया 
कि यदि उन्र भारतीयोंको अनुमतिपत्र नहीं दिया जाता, जिल्होंते द्रान्सवाल एशियाई 
पंजीयन अधितियमके अन्तगंत पंजीयन नही कराया है, तो वे विना अनुमतिपत्रोंके व्यापार 
करेगे । 
गांधीजीने स्टार को एक पत्र लिखकर सुचित किया कि ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन 
अधिनियम भारतीयोंपर छगाये गये एक ऐसे आरोपपर जाधारित है, जिसे सावित मही 
किया गया। 
मेविलमें स्मदसने भाषण देते हुए कहा कि भारतीयोंकों उनके नेताओंने गुमराह किया 
है; और यह भी घोषणा की कि देशकी कोई भी संसद ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन 
अधिनियमको रद नहीं कर सकती। * 

जनवरी ४ के बाद: गांधीजीने मेविकके भाषणके वारेगें जनरल स्मट्ससे मूलाकातकी कोशिश 
की; किन्तु जनरल स्मट्सने मिलनेसे इनकार कर दिया। 

जनवरी ६: स्टार” और 'द्वान्सवाल लीडर से एक मुलाकातमें गरांधीजीने भारतीयोंके 
ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम विरोधी रुखका संक्षेपर्मे वर्णन किया। 

जनवरी ८: रायटरकों बताया कि यदि ट्वान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम मुल्तवी कर 
दिया जाये, तो सभी भारतीय एक महीनेके भीतर पंजीयन करा छेंगे। 

जनवरी १० के पहले: ' इंडियन ओपिनियन ' में लिखकर भारतीयोंके जेल और देश-निकाछा 
सहनेके दृढ़ इरादेकों दोहराया । 
“पैसिव रेज़िस्टेंस ” के लिए गुजरातीमें सत्याग्रह शब्द तय किया। 

जनवरी १० : द्रात्सवालके भारतीयोंको दृढ़ रहनेके लिए अन्तिम सन्देश दिया। र 
'स्टारंकों आइवासन दिया कि यदि ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधितियमको अनिवाय 
न रखा जाये, तो भारतीय अपनी इच्छासे पंजीयन करा छेंगे। 
अपने मुकदमेके पहले एक समभामें व्याख्यान दिया। 


१. दूब्सवाल इमिग्रंद्स रिस्टरकश्ान ऐक्ट । 
*२. थन्सवाल एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट । 


तारीखवार॑ णीवैन-ईत्तान्त ५११ 


मुकदमा हुआ और २ महीनेकी सजा मिली। 
रेड डेली मेल' को अन्तिम भेंट देते हुए घोषित किया कि उन्होंने यह सघष अत्यन्त 
विनम्र भावसे भगवत्‌-भक्तिपूर्वक शुरू किया है। 

जनवरी २१: श्री कार्टराइट जेलमें गाघीजीसे मिले, और दोनोमें यह बात तय हुई कि यदि 
द्वान्‍्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम रद किया जाये तो बदलेमें भारतीय स्वेच्छया 
पंजीयन करा छेंगे। गाधीजीने एशियाई कीदियोंको दी जानेवाली खूराकके सम्बन्धमें 
जेल-निदेशकको एक प्रार्थनापत्र भेजा। 

जनवरी २७: भारतके अहमदनगर और अन्य शहरोमें सभाएँ हुईं, जिनमें ट्रान्सवाल एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए साम्राज्य सरकारका ध्यान आकर्षित 
किया गया। 

जनवरी २८: द्रान्सवाल एशियाई कानूनपर नीली पुस्तक ' लब्दनमें प्रकाशित हुईं। 
लन्दनके न्यू रिफॉर्म क्छवकी एक सभामें सर विलछियम वेडरबनने कहा कि साम्राज्य 
सरकार द्वान्सवालकी प्रतिरक्षापर ३० लाख पौंड प्रतिवर्ष खच करती है, इसलिए उसे 
अधिकार है कि वह उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीयोके साथ साम्राज्यकी परम्पराओंके 
अनुसार व्यवहार किये जानेकी माँग करे। 
सर मंचरजी मेरवानजी भावनगरीने चेतावनी दी कि यह '' साम्नाज्य-सरकारके लिए 
खतरा है, और मुहम्मद अली जिन्‍्ताने कहा कि ट्रान्सवालके भारतीयोके साथ जो 
अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, उसके विरोधर्मों सारे भारतीय एक हूँ। 
कार्टराइटने २१ तारीखकी बातचीतकों आगे बढ़ाते हुए समझौतेसे सम्बन्धित एक पत्र 
जेंलमें के जाकर गराधीजीको दिया। यह मसविदा स्वय उन्होंने या जनरल स्मद्सने 
तैयार किया था। गांधीजीने उसमें कुछ सुधार किये और साढ़े वारह बजे रातको 
क्विन और नायडूके साथ उसपर हस्ताक्षर किये। 
अंढाई बजे दिनकों कार्टराइट समझौतेसे सम्बन्धित वहूं पत्र लेंकर जनरल स्मदससे 
मिलने प्रिटोरियाके लिए रवावा हो गये। 
पाँच वजे शाम कार्टराइटने फोनसे ख़बर दी कि जनरल स्मद्सने पत्रकी शर्तोंको स्वीकार 
कर लिया है। 

जनवरी २९: भारतके वम्बई शहरमें महाविभवा आगाखाँकी अध्यक्षतामें द्ान्सवाल एशियाई 
पंजीयन अधिनियमके विरोधमें सभा हुई और उसमें साम्राज्य सरकारसे हस्तक्षेप करनेकी 
अपील की गईं। यदि वह हस्तक्षेप न करे तो, कहा गया कि भारतको दक्षिण आफिकियोंके 
साथ जवाबी कार्रवाईकी नीतिका अवरूम्बन करनेकी छूट दी जाये। 

जनवरी ३०: कार्यकारी सहायक उपनिवेश सचिवने समझौतेके पत्रकी स्वीकृति एक पत्र 
लिखकर भेजी। 


१. व्थ्यू बुक था सरकारी रिपोर्ट । 

२. मुहम्मद अली जिन्ना अंजुमनत-इ-इस्छाम वम्बईकी भोरसे इंग्लेंड जाकर शुन्सवाल्के भारतीयोंक्षी स्थिति 
स्पष्ट करने ओर उपनिवेशेमिं एश्चियाश्योंकी समस्या सुल्झानेकी दिशामें जनमत तेयार करनेके लिए नियुक्त किये 
गये थे ! इंडियन ओपिनियन, ११-८-१९०८ । 

३, हि्ल द्वाश्नेत । 


५१२ 


समूणे गांधी वादमय 
ग्रांवीजी प्रिटोरिया छे जाये गये। जनरल स्मद्ससे पेंट हुईं। स्वेच्छया पंजीयन' भीर 
उसके वेधीकरणके' वारेमें समझौता हो गया। 
चैमनेसे सूचना मिली कि एशियाइयों द्वारा कराये गये स्वेच्छया पंजीयनको टान्सवारू 
एशियाई पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत वैध करनेका प्रस्ताव है। ह 
गांवीजीने स्मट्ससे दूसरी मुछाकातकी कोशिश की, किन्तु सफछ नहीं हुए। 
'रेंड डेली मेल ” और ' ट्रान्सवाल्ल लीडर” को भेंट देते हुए समझौतेको स्पष्ट किया। 
जेलमें अपने प्रति किये गये व्यवहारके विषयमे भी कुछ कहा। 
अद्धराजिको एक सार्वजनिक सभामें भाषण दिया। सभा हमीदिया मस्जिदके बहतेमें 
हुईं जिसमें लगभग एक हजार श्रोता उपस्थित थे। 
जेढसे वाकायदा मुक्त किये गये। 
ब्रिटिश भारतीय संघकी बैठकर्मे समझौतेकों समझाते हुए व्यास्यान दिया | 
रायटरको भेंठ देते हुए कहा कि अधिवासका अधिकार-प्राप्त भारतीयोंको भावी दक्षिण 
आफ़िको राष्ट्रका अंग माना जाना चाहिए; श्री स्मद्ससे इस वातपर सहमत हुए कि 
नेटालमें गिरमिटिया प्रथा बन्द कर दी जानी चाहिए ! 


जनवरी ३१: सारे सत्याग्रही कंदी छोड़ दिये गये। अखवारोंके प्रतिनिधियोंसे एक भेटमें 


श्री स्मद्सने कहा कि समझौतेके वध होने तक एशियाई बिना परवानोंके व्यापार कर सकते 
हैँ; कहा कि ट्वान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमको रद करनेकी मांग असंगत है, 
और भारतीय वरावर आग्रहशील नहीं रहे हूँ कि उसे रद किया ही जाये। 


फरवरी १: श्री स्मट्सको लिखा कि ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत स्वेच्छया 


पंजीयनकों वध वनानेका विचार ठीक नहीं हैं; और यह सुझाया कि इसे द्रान्सवाल 
प्रवासी प्रतिवन्‍्व॑क अधिनियमके अन्तर्गत वध बना देना चाहिए। 

समाचारपत्रोंके प्रतिनिधियोंकों मुलाकात देते हुए इस आरोपका खण्डन किया कि ब्रिटिश 
भारतीय चोरी-छिपे प्रवेश कर रहे हैं। यह आरोप ही ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन 
अधिनियमका आधार था। 


फरवरी २: जोहानिसवर्गमें ब्रिटिश भारतीय संघकी सभामें घोषणा की कि यदि अँगुलियोंकी 


छाप देनेवाले व्यक्तियोंपर हमला होना ही है, तो में सबसे पहले भँगुल्योंकी छाप दूँगा। 


फरवरी ३: जनरल स्मद्ससे मिल्ते। श्री चैमनेकी उपस्थितिमें स्मट्सने अपने इस वचनकों 


दोहराया कि यदि ट्रान्सवालके एशियाई स्वेच्छासे पंजीयन करा ढेंगे, तो द्रान्सवाल 
एशियाई पंजीयन अधितियम रद कर दिया जायेगा। 

भारतमें वाइसरायकी कौंसिलमे श्री गोखछेने कहा कि ट्रान्सवालके भारतीयोंके साथ 
अन्यायपुर्ण और अपमानजनक व्यवहार हो रहा है; और पूछा कि क्या भाख सरकाद 
उसके विरुद्ध जनतामें व्याप्त रोषकी ग्रम्मीरतासे अवगत है। सरकारकी ओरल इसका 
जवाब देते हुए श्री फिडलेनें कहा कि हमें ट्रात्सवालकी अपनी प्रजाके साथ सहानुभूति 
है; हमें आशा है कि समझौतेकी जो वातचीत चल' रही हैं उसके फलस्वरूप उनकी 
उचित शिकायतें दूर हो जायेंगी। 


१, वाल्टरी रजिस्ट्रेशन । 


२, वेल्डिशन । 


तारौखवार णोवन-वृत्तान्ते ५१३ 


फरवरी ४: लॉड ऐम्टहिलने लॉर्ड सभामें ध्यानाकण प्रस्ताव! रखा। लॉड कर्जन भी वोले।' 

फरवरी ५: हरन्दनके टाइम्स ' ने उपनिवेश कार्याठ्यकों दोप दिया कि उससे ट्रान्सवालकी 
सरकारपर साम्राज्यके हितोंकी रक्षाके लिए जोर नहीं डाला और  सुझ-वूझ्की कमी ”' 
दिखाई। यदि वेसा किया जाता, तो समझौता पहले भी हो सकता था। 
पत्नने प्रजातियीत्ते' सम्बन्धित प्रश्नोके बारेमे स्वशासित उपनिवेशोसे अपीछ की कि वे एक 
संवच्नम्मत “' साम्राज्यीय रुख” अपनायें। 

फरवरी ५-६ (?): स्मद्टसनें सावंजनिक भाषणोंमें और समाचारपत्रोंकों भेंट देते हुए वचन 
दिया कि ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियमके उल्लंघन तथा अनुमतिपत्रोंके बिता 
व्यापारके कारण गिरफ्तारियाँ नही की जायेंगी। इस वीचमे कानून भी रद नही होगा। 
फिर भी स्वेच्छासे कराये गये पजीयनोंकों वैध वनानेंके लिए संसदके आगामी सबमें कानून 
बना दिया जायेगा। उन्होंने यह भी घोषित किया कि समजझ्ौतेका उद्देश्य उपनिवेज्षमें 
एशियाई आवादीकों कम करना है। 

फरवरी ८: ' इंडियन ओपिनियन ' में स्वेच्छया पंजीयनकी" पद्धतिको स्पष्ट करते हुए गाधीजीने 
शिक्षित भारतीयोंकों सलाह दी कि वे स्वेच्छासे पंजीयन करानेके लिए दिये गये अपने 
प्रारयनापनोपर बजाय अंगुलियोकी छाप देनेके हस्ताक्षर करनेके विकल्पको न अपनायें । 

फरवरी १०: स्वेच्ठया पंजीयन प्रारम्म हुआ। 
मौर आलमसां भौर अन्य व्यक्तियोंनें भाधीजीपर हमला किया; श्री डोकके घरमें 
आहत अवरथामें पड़े हुए उन्होंने अपील की कि हमलछावरोको क्षमा कर दिया जाये। 
एणशिवाउयोरी अर्पीड की कि वे स्वेच्छया अगुलियोंके निशान दें। 

फरवरी ११: ऑक्सफोर्ड्म डॉक्टर जी० यू० पोपकी मृत्यु। 

फरवरी १५: 'इडियन ओपिनियन * में ' समझौतेके बारेमें प्रध्नोत्तरी ” श्षीपंक गाघीजीका 
हैस प्रकाशित हुआ।* 

फरवरी २२: गाधीजीनें इंडियन ओपिनियन के फरवरी २२ और २९ के अकोंमें उन 
परिस्वितियोकों समजाते हुए जिनमें समझीता किया गया था, भारतीय समाजके कतंव्योंको 
स्प्द किया; ट्रान्तवालक़े हिन्दू और मुसझमानोकी एकतापर जोर दिया। 
स्मदूसकों पत्र छिवा भर उसके साथ ट्रान्सवा एशियाई पजीयन अधिनियमके संशोधनके 
लिए विधेयकका मसविदा भेजा। यह सुज़ाया कि शान्ति-रक्षा अध्यादेश भौर ट्रान्सवाल 
एथियाई पंजीयन अधिनियम रद कर दिये जायें। 


१. पॉल्भरेशन भोशन । 

२० देखिए परिश्िष्ट १९ | 

३० रेसेश़ ! 

४० ऐन ऐग्रीड इम्पीरियछ ऐटिट्यूड । 

७, वार्लटरी रनिरंदेशन । 

६. अपनी पुस्तक दक्षिण आफिकाके सत्याम्रहका हतिहास्तमें गांधीजीने लिखा है कि यह संवाद उन्होंने 
फीनिक्में लिखा थां-- अर्थात, मांच ६के बाद । 


८-३ ३ 
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छम्पूणे गांधी ब्राइमय 


फरवरी २९: जोहानिसवर्गमें स्वेच्छया पंजीयनके छिए दिये गये प्राथनापत्रोंकी संख्या ३१४०० 
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तक पहुँच गई। 
५: गवीजी पठावा आर अन्य छोगों्में समर्भातेके वारेमें फैडे हुए भ्रमक्ो दूर करनेके 
लिए डरवन गये। 

नटाल भारतीय कांग्रसक तत्त्ताववानम डर्वतम साव॑जनिक सभा हुई । वहाँ उन्होंने भाषण 
दिया। पठानोंने फिरसे उनवर हमका करनेकी कोमिंश की। 

ड्वेनर्म पठानोंसे मिल्ले। पठानोंन बही कहा कि गांधीजीने कीमको बोखा विया ई। 
ग्रांधीजीव मेल-मिलापके इस प्रवलको असफल वताया। 

स्वास्थ्य छामके वाद अपने कुटुम्त ' से मिलनेके छिए कुछ 'आनत्दी व्यक्तियों के साथ 
फीनिक्सके छिए रवाना हुए। 

१० : लन्दनमें सर केपेल प्रिफिनकी मृत्यु। * 

१४ : ब्रिटिण भारतीय संघने उतने ग्ोरोंको भोज और उपहार दिये जिन्होंने सत्याग्रह- 
संबर्य्में मदद पहुंचाई थी | कहा जाता है कि दक्षिण आफ्रिकामें इस प्रकारका यह पहला 
ही आबोजन था| ग 
१७ : कलछकत्तार्म छॉ्ड मिटोने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश्में फकोके खराब होनेसे कोई 
पाँच करोड़ आद्मियोंपर संकट आ गया है। उत्तर प्रदेशमें अकालकी स्थिति सितम्बर 

९५०७ में ही उत्पन्न हो गई थी। 

८: जोहानिसवर्गम स्वेच्छया पंजीयन करानेबरालोंकी संच्या ५,०९० तक गई। 
२१: टाइम्स ऑॉक इंडिया के संचालक और सम्पादक टी० जे० बेनेंटर्न छाँइ ऐम्टहिल- 
को छिखा कि वम्बईकी वह सार्वजनिक समा, जो आगार्खांकी अध्यक्षता हुई थी, 
प्रातिनिधिक थी। उसमें यूरोपीय व्यापारियों और प्तरकारी अफंयरोंकों मिलाकर सभी 
जातियोंके छोगोंने कम व्यक्त किया था। * 

२४: कैनडामें सरकारने ' एस० एस० मॉन्टईगल ' से पहुँचनेबाढे १४६ भारतीयोंको देश- 
निकालेका आदेश दिया था; वहाँके सर्वोच्च व्यायाहयने उसे रद कर दिया और थे 
भारतीय छोड़ दिये गये। 

२६: क्हाक्सेडॉपम बोलते हुए कार्ड सेल्व्रो्तन कहा कि “ पूर्व पूर्व है और पश्चिम परिच्रिम 
हैं” और चूंकि “ग्ोरोंकी सम्बता खतन्रीी हैं, इसलिए वे भारतीय व्यापारियिसि 
स्पर्धा नहीं कर सकते! उन्होंने सुझाव दिया कि झाज़ाज्यके जो प्रदेश अर्मीतक बाठाद 
नहीं हुए हूँ वे एथ्रियाइयोंके वसनेंके लिए सुरक्षित कर दिये जाग़े। “ब्रिटिश और 
बोबर लोग अंग्रेजी स्ाआाज्यम वरावरीके सामेदार हैं। 

३० के पहुले : उपनिवेग-सचिव, डॉँ० सी० ओ ग्रेढी गविन्सने घोषित किया कि नेंटाछ 
सरकारका इरादा गिरमिटिया मजदूरोंका आगमन, और १० वर्षके बाद अरब व्यापा- 
रियोंको पदवाना देना, बन्द करनेके छिए कानून वनानेका हैं। 


१, अगप्राप्य दे | 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ७१० 


मार्च ३० : असाधारण सरकारी “गजट ' में ट्रान्सवालू स्व्ण-कानूरना प्रकाशित हुआ। 

अप्रैल ६: एच० एस० एल० पोलकने ट्रान्सवाल सर्वोच्च न्यायालूयर्मो वकाकृतकी सनद ली। 

अप्रैल १० . ट्रान्सवाल नगरपालिका संघने इस आशयका प्रस्ताव पास किया कि वतनी और 
रंगदार व्यक्तियोको नगरपालिकाके चुनावमें मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। 
उन्हें जमीन रखनेका अधिकार भी नही होना चाहिए और पृथक्‌ वस्तियोंमें रहने और 
“बाजारों में व्यापार करनेपर बाध्य किया जाना चाहिए। 

अप्रैल १२ के पहले : हैटफोक काग्रेसकी बैठक हुईं। उसमें कहा गया कि सभी एशियाइयोंको 
“बाजारों में भेज दिया जाना चाहिए। जनरल स्मद्सने आजा प्रकट की कि नगर- 
पालिका (एकीकरण) विवेयक' 'गोरोंके बीच रगदार छोगोके रहनेसे ' उत्पन्न समस्या 
हल कर सकेगा। 

अप्रैल १९: नेठाछ कृषि सघ (नेटाछ एग्रिकल्चरल यूनियन) ने भारतीयोका आगमन रोक देनेके 
प्रस्तावका विरोध किया। घोषित किया कि नेटालके उद्योगोके लछिए भारतीय मजदूर 
अनिवायं हूं । 

अप्रैल २१: भारतीय तार-मेवार्मे हड़ताल । 

अप्रैल २२. सर हेनरी कैम्यवेछ वैनरमेनकी मृत्यू । 

अप्रैल २४ के पहले : छॉड ऐम्टहिंलने कहा कि उपनिनेक्षोंमें पूर्वी देशोंके छोगोंके प्रवास सम्बन्धी 
प्ररनपर एक बखिल साम्राज्यीय संम्मेलनर्मे विचार-विमर्श होना चाहिए। 

अग्रेल २५ के पहले: ब्रिटिश भारतीय संधने स्मद्सको पत्र लिखकर ट्रान्सवाल स्वर्ण-कानूनमें 
सशोधनके मसविदेके प्रति विरोध प्रकट किया। 

अप्रेंद २६ के पहले: प्रगतियादी दलके सम्मेलनम सर पर्सी फिट्ज़पैद्रिकने कहा कि उनका 

विज्वास ' दमनगील कानून ” और “' रगरभदकी नीति” मे नही है। उन्होने गोरोसे कहा 

कि थे वतनियोसे ज्यादा काम करके अपनी योग्यता सिद्ध करें। 

अप्रैद २७ के पहले : गाधीजी फोनिक्स (? )से जोहानिसवर्ग छौटे। 

अप्रे] ३० : भारतके मुजफ्फरपुर नगरमें बम फेंकनेकी घटना हुई। 
बिना परवाना व्यापार करने वाले सत्याग्रहियोके लिए परवाना लेनेकी अन्तिम तिथि । ये 
परवाने ल्वेच्छया पजीवन करानेवारोंको दिसम्बर ३१ तक, और जिन छोगोने स्वेच्छया 
पजीय्रत नही कराया उन्हें जून ३० तक जारी किये गये । 

मई २: तारमे प्राप्त सूचनाओं अनुसार २० हजार अकगानोंकी एक फौज भारतीय सीमामें 
प्रविष्ट हुईं। ' गेर-सरकारी ” स्तरपर युद्ध आरम्भ | 

मई ३: “नवशविंत के कार्याल्थर्मे बमका कारखाना” मिला। अरविद घोप, जो पहले 
“युगान्तर ' में काम करते थे, अन्य ५० व्यक्तियोंके साथ गिरफ्तार किये गये। 

मई ८ के पहले: नेटाल-विवेयक सरकारी 'गज़ट में प्रकाशित हुआ। 


१, गोल्ड लॉ । 
३, शुन्धवाल म्यूनित्तिप़ल (फ्न्सोंलिडेशन) विछ । 


७१६ सम्पूणे गांधी वाब्संय 


मई ९ के पहले: राष्ट्रीय सम्मेलन (नेशनल कर्न्वेशन ) के आयोजनसे पूर्व एक अन्तर- 
उपनिवेश्ञीय सम्मेलन, अन्तर-प्रान्तीय रेलवे और चूंगीसे सम्बन्धित वातोंकी चर्चा करनेके 
लिए प्रिटोरियामें हुआ, किन्तु उसमें केवक जनरल स्मट्स' ह्वारा पेश और सब 
उपनिवेश्ञोंको मिाकर दक्षिण आफिका-संघके तत्काल निर्माणकी पद्धति निर्धारित 
करनेवाले ६ प्रस्ताव पास किये गये। बैठकें एक सप्ताहसे कम चलीं। 


मई ९: एशियाइयों द्वारा स्वेच्छासे पंजीयन करानेकी अन्तिम तिथि; ८,७०० प्रार्थनापत्र 
प्राप्त और ६,००० स्वीकृत । 

मई १२: चेमनेने तार देकर सूचित किया कि उपनिवेदमों मई ९ के बाद आनेवाले सभी 
एशियाइयोंको ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयन कराना चाहिए! 
गांधीजीने स्मद्सको छिखा कि समझौतेमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी; इस भ्रमका निराकरण 
किया जाये। 

मई १३: ट्रास्सवाल नगरपालिका (एकीकरण) विवेयक सरकारी ग्रजठमें प्रकाशित हुआ। 
विधेयकके द्वारा नगरपालिकाओंकों व्यापारियोंसे स्वयं सुलक्ष सकनेका अधिकार दिया 
जानेवाला था। उसके द्वारा अनुमतिपत्रोंसे सम्बन्धित प्रशासकीय निर्णयोंके विरुद्ध 
फेरीवालोंका न्‍्यायालयमें अपील करनेका अधिकार भी ले लिया जानेवाला था। 


मई १४: गांधीजीने कार्टराइटकों लिखा कि सम्भव है मध्यस्थताके छिए उनकी सेवाएँ 
आवश्यक हों। 

“ छेनको लिखा कि समझौतेमें दी गई तीन महीनेकी अवधिका यह मंशा कभी नहीं था कि 
वह उपनिवेज्ञर्में वापस आनेवाले या वापस आतेका अधिकार रखनेवाले एशियाइयोंपर 
छागरू की जाये। जनरल स्मट्ससे आग्रह किया कि नवागत्तुकोंको स्वेच्छया पंजीयन 
कराने दिया जाये और अधिनियम रद कर दिया जाये। 

मई १५ के पहले: श्रम उपमनन्‍्त्री मेकेजी किगने, जो साम्राज्यीय सरकारसे भारतीय प्रवासियोंके 
विषयमें बातचीत करके २६ अंप्रैलको कैनडा छौट आये थे, कैनडाकी संसदर्मे कहा कि 
इस प्रश्नको हछ करनेके छिए “भारत अथवा कैनेंडामे किसी प्रकारके कानून बनानेकी 
आवश्यकता ” नहीं है। ; 

मई १५: लेनने गांधीजीको लिखा कि उपनिवेश-सचिव पृव॑-निर्णयोंसे नहीं टल सकते। 

मई १६ के पहले: गांधीजी कार्टराइटसे मिले, स्मद्ससे भेंट करनेका निर्णय हुआ। 
'नेटाल मर्क्यूरी ', ' टाइम्स ऑफ नेटाल ', 'स्टार” और “लीडर ' ने नेटाल विधेयकोंकी 
निन्‍्दा की । 

मई १६: स्टार को भेंट देते हुए गांधीजीने गिरमिटिया प्रवासपर प्रतिवन्व छगानेके उद्देश्यसे 
निर्मित वेटाल विवेयकका स्वागत किया । अन्य दो विवेयकोंकी बुरा बवाया। 
जब जनरल स्मद्सने समझौतेमें दिये गये तीन महीनेकी अवधिके बाद प्रवेश करनेवाले 
अधिवासके अधिकारी एशियाइयोंको स्वेच्छया पंजीयन करानेकी सुविधा देनेसे इनकार 
किया तब गरांधीजीने अपने साप्ताहिक संवाद-पत्रमें जनरल स्मट्सपर दगा देनेका आरोप 
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लगाया; तथापि आशा व्यक्त की कि वे द्वान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमको 
रद कर देंगे।' 

मई १७: ब्रिटिश भारतीय संघके अध्यक्ष श्री ईसप मियापर एक पठान द्वारा हमछा। 

मई १८: जोहानिसवर्ग वाई० एम० सी० ए० में भाषण करते हुए गांधीजीने दावा किया कि 
रंगदार कौमें साम्राज्यका एक अभिन्न अंग हैँ । उन्होने अंग्रेजोंके इस उद्देश्यमें आस्था प्रकट 
की कि वे अपने अवीन कौमोंको अपने वरावर दर्जा देना चाहते हैँ। 

मई २०: “इंडियन ओपिनियन ' में पठान-कौमसे अपीछ की कि वे इक्के-दुक्के पठानों द्वारा 
की जानेबालो हिसात्मक कार्रवाइयोंसे मपनी असहमति प्रकट करें। 
अपने संवाद-पश्नमें ईलप मि्यापर किये गये हमलेके विषयरमें लिखते हुए उन्होंने कहा कि 
यदि किसीमे संत्याग्रह करनेका साहस न हो तो वह आत्मरक्षाके लिए शस्त्रोंका सहारा 
ले सकता है। 
लॉइंसभारम लॉ ऐंम्टहिलने वेटारू विधेयकोंके सम्बन्धर्में साम्राज्यीय सरकारकी नि- 
प्क्रिबताकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि इन विवेयकोसे द्रान्सवालकों नेटालका 
अनुप्तरण करनेकी दिशामें बढ़ावा मिला है और वह ऋपर-कारसे भी अधिक अत्याचारी 
नीति छागू करनेकी कोशिग कर रहा है। 

मई २१: गाधीजीने स्मट्सको ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम रद करनेकी सार्वजनिक 
घोषणा करनेके लिए लिखा। 

मई-२२: उत्तरमें ढेनने लिखा कि जनरल स्मद्स यह प्रायंना माननेमें असमर्थ है। 
'ट्रान्सवाल छीडर ! ने समाचार दिया कि सरकार स्वेच्छया पंजीयनको बैच बनानेके लिए 
विधेयक पेश कर रही है और इसके अन्तर्गत पंजीयन करानेवाले लोगोंपर द्वान्सवाल 
एशियाई पंजीयन अधिनियम छागू नहीं होगा। 
एशियाई पंजीयकने ब्रिटिंग भारतीय संघको लिखा कि यदि एशियाई उपनिवेक्षमें ना- 
वालियोको छायेंग तो ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियमके अन्तर्गत उन्हें सजा मिलेगी । 

२३: ब्रि० भा० स० के अध्यक्षने उत्तर देते हुए कहा कि भारतीयोंने समझौतेके अन्तर्गत 

स्वेच्छया पजीवन कराया है इसलिए चे द्वान्तवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमको एक 
मृतपत्र मानते हूँ और उसे छागू करना समझौतेका उल्लंघन होगा। 
काट राइटन गावीजीको ट्रान्सवाल एशियाई प्रजीयन वैधीकरण विधेयकका मसविदा 
दिखाया । 

मई २६: ब्रिटिश भारतीय संधने उपनिवेश-सचिवको सूचित किया कि उन्होंने समझौतेमें दिये 
गये आश्वासनकों पूरा नहीं किया है; इसलिए ब्रिटिश भारतीय स्वेच्छया पंजीयनके 
लिए दिये गये अपने प्रार्थापन्ष वापस लेनेका निर्णय करते है। 
गावीजी, वावजीर, नायडू और लिअंग विवनने चैमनेको लिखकर अपने प्रार्थनापत्र 
वापस माँगे। 


१. देखिए दक्षिण आफ्रिक्राके सत्यामहका इतिहास, भथाव २५ । 


५१८ तम्पूणं गांधी वाढ्मय 


मई २७: ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिकी वैठकर्मों परिस्थिति समझाई और समितिने 
फिर सत्याग्रह शुरू करनेकी बात स्वीकार की। 

मई २९: प्रार्थनापत्नोंके फार्म वापस करनेके लिए चैमनेको तार दिया। 

मई ३० के पहले : ब्रिटिश भारतीय संघकी विभिन्न नगर-समितियोंकों गहती-पत्र भेजा। उसके 
द्वारा स्वेच्छया पंजीयनके प्रार्थनापन वापस लेनेको कहते हुए फिर सत्याग्रह शुरू करनेकी 
सूचता दी। गांधीजीने फिरसे सत्याग्रहियोंकी निःशुल्क पैरवी करनेकी वात दोहराई। 

मई ३०: इंडियन ओपिनियन ' में एक पत्र छिखकर घोषणा को कि सत्याग्रह फिरसे शुरू 
किया जायेंगा। 
गांधीजीके २९ तारीख़के तारका चेमनेने तारसे जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गांधीजीने 
ट्रात्सवाल प्रवासी प्रतिबन्‍्धक अधितियमके संशोवना्थ विधेयकका जो मसविदा भेजा 
था वह कहीं खो गया है; उसकी एक प्रति भेजनेका अनुरोध भी किया; दूसरी प्रति 
भेज दी गई। 
गांधीजीने जनरल स्मट्ससे फरवरी १ और २२ के बीच किये गये पत्र-व्यवहारको 
प्रकाशित करनेकी अनुमति माँगते हुए लेतकों पत्र लिखा। 

जून १ के पहले : दक्षिण रोडेशियाममें एशियाइयोंके आव्रजनपर नियन्त्रण रूमानेवाले अध्यादेशका 
मसविदा “गज़ट * में प्रकाशित हुआ। 

जून १: गांधीजीकों फोनपर सूचना दी गई कि जनरल स्मठ्सने भारतीय प्रशनपर विचार 
करनेके लिए मन्त्रिमण्डलकी बैठक बुलाई है; वे अपना जवाब जून २ को भेजेंगे। 

जून २ के पहले: गांधीजी विचेस्टर हाउसमें श्री चमनेसे मिले। 

जून २: द्रान्सवालके गोरोंमें भारतीय प्रश्नसे सहानुभूति रखनेवाले प्रमुख गोरे इकटूठे हुए और 
उन्होंने फिर उनकी माँगका समर्थन किया। 
साम्राज्यीय-संसदर्मे यह प्रइ् किया गया कि क्या समझौतेके भंग और सत्याग्रहके पुनः 
प्रारम्भ होनेकी सम्भावनाकों देखते हुए संम्रादकी सरकार हस्तक्षेपका विचार नहीं कर 
रही है। 

जून ४: वैधीकरण विधेयकके एक नये मसविदेपर विचार करनेके लिए गांधीजी जनरल स्मट्ससे 
६ जूनको मिलतेंके लिए निमन्त्रित किये गये। 
छेनने एक अन्य पत्रके द्वारा जनरल' स्मट्ससे हुए पत्र-व्यवहारके प्रकाशनकी अनुमति 

.देनेंसे इनकार किया। 

जून ६: गांधीजी जनरल स्मट्ससे मिल्े। जो छोग पंजीयन करा चुके थे उनके स्वेच्छया 
कराये गये पंजीयनको वैध बनानेके तरीके, भविष्यमें आवेवाले एयिशबाई प्रवासियोंके 
स्वेच्छया पंजीयन करानेके अधिकार और गांघीजी द्वारा प्रस्तुत ट्रान्तवाढ प्रवासी 
प्रतिवन्धक संशोधन अधिनियमके मसविदेपर विशेष रूपसे विचार हुआ। स्मट्सन 
स्वीकार किये कि द्वान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम विलकुछ खराब है और 
उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। प्रस्तावित कानूनके अन्तर्गत किस वर्गके एशियाइबोका 
अधिवास-अधिकार मान्य किया जाये, इस प्रइनपर मतभेद पैदा हो गया। ग्रांपीजीने 


हहिलग 


तारीखवार जीवन-दृत्तान्त हा ७५१९ 


ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमको रद करानेका आइवासन माँगा। कहा कि यदि 
वह रद नही किया गया तो प्रार्थतापत्रोंको वापस करानेंके लिए सर्वोच्च-न्यायारूयमें अर्जी 
दी जायेगी। कार्टराइटको छिखा कि वे प्रगतिवादियोंकों द्रान्‍्सवाल एशियाई पजीयन 
अधिनियमके रद किये जानेमें वाधक न बननेके लिए समझायें। 

जून १२: जनरल स्मदसकों तार किया कि एक बड़े वकीरूकी सलाहपर उन्होंने सर्वोच्च- 
न्‍्यायारुयके समक्ष प्रार्थनापन्नोंकी वापसीके लिए मुकदमे दायर करना तय किया है। 
जनरल स्मट्सने अगले दिन मिलतेके लिए निमन्त्रित किया। 

जून १३ के पहले . 'इडियन ओपिनियन ' में रोडेशिया विधेयकके विरोधमें लछिखा। उसमें 
भारतीयोंके अनिवाय पंजीयनकौ बात थी। 

जून १३: जनरल स्मट्ससे मिले। जनरल स्मट्सने एक हफ्तेमें निर्णय करनेका वचन दिया। 
ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिको बैठकर्में सर्वोच्च न्यायालूयके समक्ष जानेकी बात एक 
हफ्तेके लिए 'मुल्तवी की गईं। 
उसी दिन एक पत्रमें वातचीतका उल्लेख करके गाधीजीने दलीलें देते हुए कहा कि 
ट्रान्सवाल प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधिनियमको निम्तलिखित लोगोंके अधिकारोंकी रक्षा 
करनी चाहिए: (१) युद्धसे पहलेके शरणार्थी, (२) तीन पौंडी पंजीयन प्रमाणपत्र 
और झ्ान्ति-रक्षा अव्यादेशके' अन्तर्गत अनुमतिपत्र-प्राप्त व्यक्ति; और कहा कि इस 
समझौतेके कारण आगे आतेवाले शिक्षित प्रवासियोंके हक न मारे जायें। 

जून १६: जोहानिसवर्गंके पत्रोंमें भ्रामक समाचार प्रकाशित हुआ कि साम्राज्य सरकारके 
हस्तक्षेपसे द्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम रद किया जानेवाला है। 

जून १९: गांधीजीको तार द्वारा दूसरे दिन श्री स्मद्ससे मुलाकातका निमस्त्रण। 

जून २० : गाघीजी स्मद्ससे मिले | उन्होंने फिर २२ जूनकों मिलनेके लिए कहा और कहा कि 
उस समय “जो दो-एक मामूली मुद्दे बच गये हूँ उनपर विचार” किया जायेगा। 

जून २२: ' द्रान्सवाल लीडर ' में सम्पादकीय; उसमें कहा गया कि ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन 
अधिनियम रद हो जायेगा। 
जनरल' स्मंदसने मुलाकातके समय गांधीजीको द्वान्सवालहू प्रवासी प्रतिबन्धक संशोधन 
अधिनियमका मसबिदा दिखाया -- इसे भूत और भविष्यमें स्वेज्छया पंजीयन करानेवाले 
सभी व्यक्तिपोंके लिए “उत्तम विधेयक” कहा गया। किन्तु इसमें प्रवासियोके वे 
तीन वर्ग) सम्मिलित नहीं थे और उन्हें निषिद्ध प्रवासी माना गया था। शिक्षित 
भारतीयोके प्रइनको संबोच्च न्‍्यायालूयके सामने के जानेका गांधीजीका प्रस्ताव स्मट्सने 
अमान्य कर दिया। स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोके दावोकी एशियाई पजीयक द्वारा 
अस्वीकृतिकी अदालरूती जाँच करानेके अधिकारको भी स्मदसने नहीं माना। गाधीजीने 


१, पाउंड श्री रनिस्टेशन सव्फिकेश्स । 
२. पीछ प्रिलवेशन ऑब्निन्स । 
३. देखिए इसी क्रममें जृत १३ । 


५३५ ही प्रूण गांवी वाब्मय 


जब इस ब्तोकों स्व्रीकार नहीं किया तव जनरल स्मद्सने ट्रान्सवाल एथियाई पंजीयन 
अधिनियमकों बनाये रखने और स्वेच्छवा कराये गये पंजीयनको वैव वनानेका अपना 
निर्णय घोषित किया। 
प्रमाचारपत्रोंकी दी गई मुछाकातों तथा पत्रोंमें गांवीजीने घोषणा की कि यह चंमझीतेका 
उल्दंवन है और वे सर्वोच्च त्यायात्यक्े सामने स्वेच्छया पंजीयन सम्बन्धी प्रार्यना- 
पत्रोंको वापस करानेके लिए जायेंगे। 
ब्रिटिश भारतीय संप्रकी समितिने सर्वोच्च न्यायाव्यमें परीक्षात्मक मुकदमा दायर 
करनेका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। 
एक वक्तव्यमें समझौता वार्ता भंग होनेके कारणोंपर प्रकाश डालते हुए श्री स्मद्सने कहा 
कि जनवरी २८ के समझौता-पत्रमें ट्रान्‍्सवाल एथचियाई पंजीयन अधितियम रद करनेका 
कोई उल्लेख नहीं था। उन्होंने इस शर्तपर इस अधिनियमकों रद करना स्वीकार क्ष्या 
कि भारतोय संशोवन विवेयकर्मे तीन वर्गके प्रवासियोंको शामिर करतेका आत्रह छोड़ 
दें। चूँकि गांवीजी इसके लिए राजी नहीं हुए, अतः स्वेच्छया पंजोयनको एक पृथक 
कानूनके जरिये बेब करनेका निश्चय व्यक्त किया। 

जून २३ के पहले: अस्वातने चैमनेको स्वेच्छया पंजीयन करानेके हेतु दिये गये अपने प्रार्यना- 
पत्रको वापस करनेके लिए लिखा। 

जून २३: प्रार्थतापत्र वापस करनेसे सम्बन्धित उनकी याचिका सर्वोच्च न्यायालयमें दायर की 
गईं। गांवीजी और ईसप' मिर्यानें हुछफ़तामा दाखिल किया कि स्मठ्सने अधिनियम 
रद करनेका बचत दिया था। 

जून २४: जोहानिसवर्गमें सावंजनिक सभा | समितिका प्रार्थनापत्रोंकों वापस्त लेने और द्रान्सवाल 
एजियाई पंजीयन अधिनियमकों न माननेका सितम्बर ११, १९०६ को किया गया 
निरचर्या दोहराया गया। 
सौरावजी श्षापुरजी शिक्षित मारतीयोंके अविकारकों जाँचनेके विचारसे ट्रास्यवालमें 
प्रविष्ट हुए । 
भारतमें केसरी में छिखे गये गये लेखोंकों राजद्रोहात्मक वताकर लछोकमान्य तिलक 
गिरफ्तार किये गये। 

जून २५: चैमनेने जवावी हलूफतामा दाखिल किया।* 

जून २६: स्मठसने हलफनामा दाखिल किया कि उन्होंने अधिनियम रद करनेका बचत 
दिया ही नहीं था। 
चमनेने भी इसी आजयका एक दूतरा हहूफतामा पेश किया। 

जून २९: गांवीजी और वस्वातने भी जवाबी हछफतामा पेच्न करते हुए दुवारा कहां कि 
स्मट्सने वचन दिया था और उसे पहले घोषित भी किया था। 


१, देखिए परिशिष्ट ५ । 
२, देसिए- परिशिष्ट दर | 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त - णरे३ 


जुछाई २ के पहुले : साप्ताहिक संवाद-पत्र ' में गांधीनीने घोषित किया कि अब सत्याग्रह अपने 
ही स्वाथका संघ नहीं रहा; बल्कि दूसरों --- तीन प्रकारके ' निषिद्ध प्रवासियों -«- के 
हितोंका संघर्ष बन गया है। 

छया पंजीयन ' के लिए दिये गये प्राथ॑नापत्र वापस न किये जायें तो पंजीयन 

प्रमाणपत्रोंकों जरा दिया जाये --यह वात सत्याग्रह जारी रखनेके तरीकेके रूपमें 
गांवीजीने पहली बार कही। 

जुलाई २: सर्वोच्च न्‍्यायाकृयने अस्थातकी याचिका (पिटिशन) रद की। 
गावीजीने ट्रान्सवालके अलवारोंकों छिख्रा और स्मट्सके साथका सारा पंत्र-व्यवहार 
प्रकाशनार्थ भेजा । 

जुछाई ४: पादरी डोकने द्रान्सवार लौडर” को पत्र लिखा कि ट्रान्सवालू एशियाई पंजीयन 
अधिनियमके खिलाफ भारतीयोंका आन्दोलन करना सर्वेथा उचित है। 

जुलाई ५ के पहले : गोरे मब्यस्थ स्मट्सका वताया जातेवाढछा एक प्रस्ताव लेकर आये। 
उसमें कहा गया था कि ३ पौंडी पंजीयन प्रमाणपत्रवाले व्यक्तियोंकों प्रवेशाधिकारकी 
रियायत दे दी जायेगी और चैमने द्वारा जिन ''स्वेच्छया पंजोयन” करानेवाछोंके 
दावे अस्वीकृत किये जायेंगे उन्हें अदालतमें अपीक्का अधिकार भी दे दिया जायेगा। 
बदलेमें भारतीयोंको शिक्षित-भारतीयोंकी वात छोड़नी होगी। भारतीयोंन यह प्रस्ताव 
अमान्य कर दिया। 

जुलाई ५: हमीदिया मस्जिदर्में सार्वजनिक सभा। उसमें सर्वोच्च न्यायारूयके निर्णयसे उत्पन्न 
परिस्थितिपर विचार किया गया और आगामी रविवारको पंजीयन प्रमाणपत्र जलानेकी 
वात तय हुई। 

जुलाई ६: ब्रि० मा० सं०' के अव्यक्षने उपनिवेश-सचिवको तीनों प्रकारके निषिद्ध प्रवासियोंके 
कानूनी हकोंपर जोर देते हुए लिखा और स्पष्ट किया कि (१) संघ जिनका प्रतिनिधित्व 
नहीं करता, उनके अधिकार वेचनेका उसे हक नहीं है और (२) भारतीय ऐसी कोई 
बात स्वीकार नही कर सकते जिससे भविष्यमें झिक्षित मारतीयोंका सहयोग पा सकनेकी 
कोई सूरत ही न बचे । उन्होंने समाजका यह निर्णय भी सूचित किया कि १२ जुलाईको 
प्रमाणपत्र जलाये जायेंगे । 

जुलाई ७: एशियाई पंजीयकरन' नगरपालिकाओंको हिदायत दी कि परवातोंके लिए प्रार्थतापत्र 
देनेवाले भारतीय व्यापारियोंसे ट्रा० ए० पं० अ०' के अन्तगंत अगुलियोंकी छाप देनेको 
कहा जाये । गांवीजीने इसका यह अर्थ माना कि सरकार स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोपर 
भी द्वा० ए० प॑० अ० छागू करना चाहती है। 

जुलाई ८: गाघीजीने अदाछतमें सोरावजी शापुरजीकी पैरवी की। 
१. अिटिशि भारतीय सं (ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन) । 


२, रजिस्टार मॉफ़ एशियाटिक्स । 
ट्रन्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम । 


७५२२ सम्ूणे गांवी वाब्मय 


जुलाई ९: ब्वि० भा० सं० के अध्यक्षने उपनिवेश-सचिवके पास दो बातें छिख भेजी -- (१)कहा 
कि व्यापारी परवानोंके लिए अर्जी देनेवाके भारतीयोंसे अँगुलियोंकी छाप माँगना 
समझौतेको तोड़ना है; (२) द्वा० प्र० पं० अ०' के अन्तर्गत शैक्षणिक कसौटीको मनमाना 
कड़ा किया जा सकता है। पत्रोत्तर आने तक भारतीय जुलाई १२ को प्रमाणपत्र 
जलानेके लिए होनेवाढी आम सभा स्थगित कर रहे हैं। 
जुलाई १० : जोहानिसबर्गेके न्यायारय द्वारा सोराबजी शापुरजीकों एक हफ्तेके भीतर उपनिवेश 
छोड़नेका हुक्म । 
जुलाई ११: गांधीजीने कार्टराइटसे स्मट्सके प्रस्तावका' स्पष्टीकरण चाहा। 
जुलाई १४: कार्टराइटने फोनपर स्मद्सके प्रस्तावकी पुष्टि की। 
गांधीजीते कार्टराइटकों पत्र छिखा और कहा कि तीन पौंडी डच पंजीयन प्रभाणपत्रोंवाले 
भारतीयोंकी अनुमानित संख्या १,००० होगी। 
शिक्षित भारतीयोंके प्रइ्तको सर्वोच्च व्यायालयके सामने रखनेपर फिर रजामनन्‍्दी जाहिर 
की और कहा कि इसका आधार रंगभेद न होकर कड़ी शैक्षणिक कसौटी रहे। उन्होंने 
सत्याग्रह जारी रखनेका अपना दृढ़ निदचय व्यक्त किया। स्मद्सने आरोप छगाया था 
कि ग्रांधीजीने  स्वेच्छया पंजीयन ” लेनेवाले हर मुसलमानसे दो गिन्नी वसूल की हैं। 
गांधीजीने इस आरोपका खण्डन किया। 
जुलाई १५: स्टार में समाचार छुपा कि एशियाई प्रइतके हु होनेकी सम्भावना है। 
जुलाई १६: ब्रि० भा० सं० के अध्यक्षने स्टार ' में लिखकर प्रमुख भारतीयों हारा “ विरोब 
और तपस्था ” के रूपमें बिना परवानोंके फेरी छगानेंके निर्णयत्री घोषणा की। 
बिता परवानोंके फेरी छगाता शुरू। 
सार्वजनिक सभामें पंजीयन प्रमाणपत्नोंकी होली। 
रायछ कलोनियल इंस्टिट्यूट लत्दनमें छॉर्ड मिलनरका “ घनिष्ठतर ऐक्य ” पर भाषण। 
इसमें उन्होंने उपनिवेश्ञो्मे रंग-विरोधी पूर्वग्रह और गछतफहमीकों कम करनेके लिए 
साम्राज्यमें अधिकाधिक पारस्परिक अवरूम्बनका सुझाव रखा। पे 
जुलाई २० : इब्राहीम इस्माइल और सुलेमान वगसपर विना परवानोंके फेरी छगानेके अपराधम 
मुकदमा चला और उन्हें जेलकी सजा दी गई। 
गांवीजीने अदाल्तमें सोरावजी शापुरजीकी पैरवी की। सोरावजी झ्ापुरजीको द्गात्स- 
वालके प्रवासी प्रतिबन्‍्बक अधिनियमके अन्तगेत सजा न देकर शान्ति सुरक्षा अध्यादेशके 
अन्तर्गत १ महीनेकी सख्त सजा दी गई। 
अदालतमें प्रवेशकी इच्छा करनेवाले भारतीयोंपर पुलिसने हमला किया। हि 
अदालतके अहातेके बाहर सार्वजनिक सभामें बोलते हुए गांधीजीने व्यापारियोंसे कहा 
कि वे शिक्षित भारतीयोंकी हकतछफ़ीके प्रस्तावके विरोधर्मों बिना परवावा व्यापार 
करके जेल जानेंके लिए आगे आगये। 
१. दान्सवाल प्रवात्ती प्रतिबन्धक अधिनियम । 
२, देखिए इसीमें, “जुलाई ५के पहके? । 


तारीकवार बीवनृतातत ५२३ 


उत्होंने भारतीय ब्यापाणियोंसे यहू भी कहा कि ट्राह्मवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमके 
अन्तगत परवानोंके लिए दिय्रे जानेवाले अपने प्राथनापोपर वे अँगूठोंकी छाप न दें। 
पोलक और अन्य सज्जनोंने पुलिस़की ज्यादतीके वारेगें शिकायत की और हहुफिया 
बयान दिये | 
गांधोजीनें इंडियन ओपिनियत में छिख्ा कि फिलहाल पंजीयन प्रमाणपत्रोंकी होी 
मृल्तवी रखी जाये। किन्तु उन्हें इकट्ठा करता जारी रखा जा प्रकता हैं। 

जुलाई २१: विना परवाता फेरी लगानेके अपराधर्म हमीदिया इस्लामिया अंजुमतके अध्यक्ष 
श्री वावजीरकी गिरफ्तारी | 

जुलाई २२: गांधीजीनें अदालतमें वावजीर और बष्य व्यक्तियोंकी पेरवी की। 
सर्वोच्च स्यायात्यमें रततजी हल्की अपीक खारिज। फरैसहेमें लयावाधीश सॉलोमतरे 
स्ष्ट किया कि द्ात्सवाल प्रवासी प्रतिवन्‍्धक अधितियमके अन्तर्गत एशियाइयोंकी ब्ेक्षणिक 
कौदीके बाद द्रान्सवालमं आने दिया जा सकता है। 
एक रिपोर्टकें अनृग्ार ८०० में से ४०० फ्रेरीवालोंने ट्रानसवाढ एशियाई पंजीयन अधि- 
तियमके अंत्तगंत परवान हे हिये। 
त्ता्राज्यीय सरकारने घोषणा की कि ढाई पेल्वोतंकों आदेश दे दिया गया है कि 
रोडेशियर एशियाई कादून जव॑तक उपनिवेश-मलोके विचाराधीन है तवतक उसे 
स्वीकृति न दी जाये | 
भारतमें छोकमान्य तितककों ६ बर्षके कठोर कारावास और १,००० २० जु्मनिकी 
तजा दी गई। 

जुलाई २३: बावजीरके प्रति आदर प्रकृट करके लिए सारे दक्षिण आक्रिका्मे भाखीय 
व्यापारियोंने एक दिन हड़ताल रखी। 
द्रात्सवालके संत्याग्रहियोंकों दी यई सजाके विरोध केप टाउत और इनमें सभाएँ और 
प्रस्ताव | तुदींमें सुहृतान अब्दृह्ठा हमीदने फिर संसदीय शासन पद्धतिकी पुनस्थापिना 
करा स््रीकार किया। | 

जुलाई २६: गांवीजीने वावजीर और बच्य सत्माग्रहियोंके जेलसे छूटनेपर उसके स्वागतार्थ 
जोह्ननितदगगंकी हमीदिया मस्जिद्में आयोजित एक साजनिक सभामें भाषण दिया। 
ब्रिटिश भारतीय संपको और भी होगोंते स्वेच्छया पंजीयन प्रमाणपत्र तथा फेरीयरवाने 
जला देनेके लिए सौंपे। 

जुलाई २७: बिना परवाना फेरी लगानेके अपराधमें हरिहाल गांधीकी गिरफ्तारी। हॉस्केनने 
गांधीजीको एशियाई स्वेच्छया पंजीयन विधेयक --- परवंचक-विधेयक | -- दिखाया | 
इसमें स्तेच्छया पंजीयन करानेवाकोंकों ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम स्वीकार 
कर लेनवालोंके समकक्ष रखा गया था, किल्तु प्रवासियोंके “तीत वर्गों ” के लिए 
उसमें व्यवस्था नहीं की गई थी। 


१, एशिय्रादिक्ष वालंट्री रकिस्टेशत बिल । 


५२४ हाथूणे गांधी वाद्मम 


जुलाई २८: गांधीजीने अदालतमें हरिछाल और अन्य व्यक्तियोंकी पैरवी की। 
कामन्स सभामें हैरॉल्ड कॉक्सने पूछा कि सम्रादकी सरकारकी रायमें सोरावजी शापुरणीके 
मुकदमेम वांउनीयताकी कर्सीटों क्या है--प्रजाति अथवा शिक्षा? 

जुछाई ३१: साम्राज्यीय संसदर्मे कनंछ सीछीने उपनिवेशरमें भारतीयोंकी स्थिति सम्बन्धी 
एक प्रश्नके उत्तरमें कहा कि स्वशासित' उपनिवेश चाहे जिन्हें आनेसे रोक सकते हैं; 
किन्तु जिन्हें प्रवेश मिल गया है उन्हें उनके पूरे हक दिये जाने चाहिए | शिष्टमण्डडने, 
जिसके' सदस्य सर चाल्स ब्रूस, सर मंचरजी, हैरॉल्ड कॉक्स, जी० के० गोखले, और 
श्री रिचर थे, दक्षिण आफिकी ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे उपनिवेश-मत्त्री छॉड कृके 
सामने उनकी माँगें रखीं। 

अगस्त ! के पहले: गांधीजीने बहुत सोच-विचारके वाद “इंडियन ओपिनियन ' में लिखा कि 
भारतमें ब्रिटिश शासनके वारेमें छोकमान्य तिलकका मत न माना जाये। “ ब्रिटिश शासनको 
उखाड़ फेंकनेके छिए हिसाका प्रयोग “ हानिप्रद ही नहीं, निरथंक भी  होगा। चीनी 
संधने भारतीयोंकी सत्याग्रह पद्धति अपनाना निदिचत किया। अंव्यक्ष विवन और अन्य 
चीनियोंने जीहानिसवर्गमें फेरी लगाना शुरू किया। 

अगस्त ८ के पहले: “इंडियन ओपिनियन ' में पत्र छिख़कर समझाया कि देशके लिए जेल 
जाना हरिलालकी शिक्षाका अंग है। * 
छाई पेल्वोनने वेरीनिगिंगर्में भाषण देते हुए कहा कि साम्राज्यीय सरकार ट्रास्सवालमें 
केवल युद्धके पहलेके ब्रिटिश भारतीयोंके अधिकारोंकी रक्षा करनेके लिए वाध्य हैं। 

अगस्त १० के पहले : ' प्रिटोरिया न्यूज” के सम्पादक स्टेंटने विटवैंकर्में अ्रगतिवादियोंकी एक 
सभामें द्रान्सवाक एशियाई पंजीयन अधिनियमको ' अन्यायपूर्ण कानून वताया और 
कहां कि सरकार उससे छागू नहीं कर सकती। यह भी कहा कि विवादमें गांवीजीके 
आगे स्मदूस फिर मूँहकी खायेंगे। 

अगस्त १०: गांधीजीने अदालतमें हरिछाल गांधीकी पैरवी की। 
मुकदमेके वाद सभामें कहा कि संत्याग्रही-व्यापारियोंको जेल भेजनेके वजाय उतका माल 
नीलाम करना “ संगठित और कानूनी ढाका है।” और कहा कि “ चीनी आदमीकी 
आत्महत्या और श्री नायडुके वच्चेकी मृत्यु” के लिए स्मद्स उत्तरदायी ई। 
गांधीजीकों खबर मिली कि प्रगतिवादी दल द्रान्सवाल एश्षियाई पंजीयन अधिनियमके 
रद किये जातेका विरोध करेगा। नर म 

अगस्त ११: 'द्वान्सवाल छीडर' ने अपने सम्पादकीयमम कहा कि / एशियाइ्योंकों सताना एक 
गहरे राजनीतिक कृचक्रका अंग है। हमने राजनीतित्नताका परिचय पानेकी सच्चे 
दिलसे कोशिया की; परन्तु अब हम थक चले है।” पे 

अगस्त १२: गांधीजीने  ट्रान्सवाल छीडर को मुलाकात दी और कहा कि स्वेच्छया पंजीयनकी 
वैध करनेवाला प्रस्तावित विधेयक समझौतेकी शर्तंकि उल्लंधन करता है। वह न 
तो द्वान्सवाल एश्षियाई पंजीयन अधिनियमकों रद करता है और न स्वेच्छया पंजीयन 


तारीदवार णीवन-पृत्तान्त ज्र७ 


करानेवालोंको उस अधिनियमके प्रभावसे मुक्त करता है। इसके अछावा, विधेवकके 
अनुप्तार नावालियों और नये प्रवासियोंका ट्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियमके 
अधीन पजीवन कराना अनिवाय रखता है। 
श्री रिचके अनुसार ' डेली देलिग्राफ ' के संवाददाताने लिखा था कि इसमें कोई सन्देह नही 
था कि सरकार पजोयन अधिनियम रद करनेका इरादा रखतो थी . . . । वस्तुतः, 
एशियाइयोंके पजोयकर्न उसे (सवाददाताको) अधिनियमकी कुछ महत्वपूर्ण धाराएँ पढकर 
सुनाई जिन्हें श्री स्मट्सने स्वीकार किया था। 

अजगल १२-१३ (? ) : दाउद मोहम्मद, पारसी रुस्तमजी, आँगलिया, राँदेरिया और डव्वनके 
अन्य नेतागग द्रास्सवालमे अपने अधिवासके अधिकारको आजमानेके विचारसे रेल हारा 
जोहानिनवर्ग रवाना हुए। 

अगस्त १३: द्रात्वाल विधानसभाकों याचिका दी गईं और यह वात दोहराई गई कि 
विधेवक समसझौतेका उल्लंघन करता है। 

बअगत्त १४: गाधीजीने पत्र छिखकर स्मदुससे फिर अपील की कि समस्ौतेका पालन किया 
जाये, द्रान्मवारू प्रवानों प्रतिबस्धक अधिनियम मेरा सुझाया हुआ सशोवन स्वीकार किया 
जाये अथवा समसझौता करनेके उद्देश्यस भारतीय नेताओसे मिला जायें। यह भी लिखा 
कि यदि यह ने हुआ तो आगामी उतवारकों प्रमाणपत्रोंकी होली जलाई जायेंगी। 
बिरोधों दलके नेता जॉर्ज फेरारकों पत्र छिख़कर विस्तारपूर्वक वेधीकरण विधेयक 
(वैलिडेंसन बिल)के बारेमे अपनो आपत्तियां समझाई। 

अगस्त १६: जोंद्रानिसबर्गकी सार्वजनिक सभामें भाषण। सभाने ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन 
अधिनियमका विरोध करनेका निश्चय किया। प्रमाणपत्रोकी होली जलाई ग्रई। 

अगस्त १८: स्मदुसके निमस्त्रणपर स्मट्स, वोबा और प्रगतिवादी दलके सदस्योंकी “वैठकर्मे 
भाग छेनेके लिए प्रिटोरिया गये । 
सरकारने वैधीकरण विशेयकर्में फेरफार करने और ट्रा० ए० प० अ० को नावालिग 
बच्चों और स्वेच्छाम प्रजीयन करानेबालोंपर छागू ने करनेकी रजामंदी दिखाई। 

अगस्त १९: गाधीजी जेलमें सोराबजी णापुरजीसे मिले। 

अगस्त २०: सरकार द्वारा प्रस्तुत वैवीकरण विवेयकके' संशोधित रूपपर विचार करनेके लिए 
सभा। गावीजीने लेनको पत्र लिखा कि संशोधित मसविदेम सभाकी माँगें सम्मिलित की 
जायें: (१) द्रान्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम रद किया जाये, (२) शिक्षित 
भारतीयोंको कड़ी शैक्षणिक कसौटीके वाद उपनिवेश्ञ्मं आनेकी अनुमति दी जाये, 
(३) राजनीतिक कंदी छोड़े जायें और सोराबजी शापुरजीको वहालछ किया जाये। यह 
“ अन्तिम चेतावनी ' का पत्र माना गया। 


अगस्त २१: ट्रान्सवाल विधानसभा ं एशियाई स्वैच्छया पंजीयन वैधोकरण विधेयक प्रवर 
समिति (सिलेवट कमिटी) की सिफारिदके बाद वापस ले लिया गया। एश्षियाईं पंजीयन 


"्भ् सम्रूण यांवी वाइसय 


संशोधन विधेयक तामसे एक नये विवेयकका वाचन हुआ, जिसमें हमारा चाह्म हुआ 
(लगभग) सव-कुछ शामिल था। 
उक्त विधेयकका विधान-परिषदर्में दूसरा वाचन तथा विधानसभाम तीसरा वाचन 
हुआ । 
गांधीजीने नये विभेयकके वारेमे 'ट्रान्‍्सवाल छीडर ' और स्टार ' को मुछाकात देते हुए 
कहा कि वह एशियाइयोंकी माँगें पूरी नहीं करता और सत्याग्रह फिर शुरू किया जागेगा। 
अगस्त २९: एशियाई स्वेच्छया पंजीयन संशोधन विधेयकका विधान परिषदम्में तीसरा वाचन | 
अगस्त २३: जोहानिसबर्गमें आम सभा; और प्रमाणपत्र जलाये गये। 
गांधीजीपर हमछा करनेवाक़े मीर आलम और अन्य पठानोंने अपनी भूल स्वीकार की और 
/ झल्ततक संघर्ष करनेकी ” प्रतिज्ञा की । गांधीजीने सर पर्सी फिद्जपट्रिकके इस कथनकी 
मिल्दा की कि उपनिवेशकी विभिन्न कौमोर्मे संधर्षकी सम्भावना है। 
अगस्त २४: ब्रिं० भा० सं० के अव्यक्षने उपनिवेश-सचिवकों लिखा कि भारतीय “ भयकर 
संघर्षकोी प्रारम्भ ” करनेंके पहले फिर सरकारसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें माँगी हुईं 


राहत दी जाये। 
अगस्त २७: दाउद मोहम्मद और नेठटालके अन्य नेताओंकी जोहानिसवर्ग अंजुमन इस्लाम 
हॉलमें गिरफ्तारी ! 


अगस्त २८: नेटालके भारतीय नेताओोंका प्रिटोरियासे निष्कासत। ग्रांधीजी और अंत्य 
सज्जनोंने उन्हें स्टेशनपर विदाई दी। 
अगस्त ३०: हमीदिया मस्जिदमें भारतीयोंकी सभामे भाषण | 


१. एशियायिकि रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट विछ । 


पारिभाषिक 


अँगुलियोंके भिश्ञान, अँगुलियीकी छाप «फिगर मिनट 

अग्रगामी दुल « फॉर पार्टी 

अटल कानून - श्रिवोकेवल खो 

अदालती जाँच - ज्यूडिशियल श्ववायरी 

अधिकारणक्षेत्र - ज्यूरिसृडिक्शन 

अधिनियम - ऐवट 

अधिवाप-अधिकार » डोमितिल्यिरी राइट 

अधिवासी प्रमाणपत्र « स्फिकेट ऑफ डोमिप्ताइल 

अध्यादेश - ऑर्डिनेन्स 

अनाक्रामक प्रतिरोधी, सत्याग्रही -पेतिव रेज्िस्टर 

अनिवाय पंजीयन - क्पल्सरी रजिस्ट्रेशन 

अचुमतिपन्न - परमिट 

. अनुयाचन «कोनवेसिंग 

अनेतिकता अध्यादेश - इम्मोरेल्टी भॉर्टिनिन्स 

अन्तिम चेतावनी » अब्ट्मित्म 

अपील अदालत « कोट ऑफ भपील 

अस्थायी अनुमतिपतन्न - टेम्परेरी परमिट 

आम्रजन, प्रवास « इमिग्रेशन 

आव्रजन विभाग, प्रवास विभाग - इमिग्रेशन डिपार्टमेंट 

इकरारतासा - ऐस्ीमेंट 

उच्च न्यायाऊुय «हाई कोट 

उपखग्ड - सब-सेक्शन 

उपचारा ० सब-वलोंज 

उपलिवेश-नकार्यारुय ० कलोनियक ऑफिस 

उपनिषेश्-सच्िव - क॒ोनियल सेक्रेय्री 

एशियाई कानूच संशोधन अध्यादेश « एशियारिक लें 
अमेंडमेंट ऑब्निन्स 

एशियाई दफतर, एशियाई कार्याठय » एशियाटिक 
ऑफिस 

एशियाई नीली पुस्तिका « ९शियाटिक ब्छ, बुक 

एशियाई पंजीयन अध्यादेश «एशियारिक रजिस्ट्रेश 
ऑडिनंस ॥ 

एशियाई कानूच संशोधन अधिनियस - एशियाशिक लें 
अमेंडमेंट ऐक्ट 


शब्दावली 


एशियाई-विरोधी आन्दोऊूनकारी » ऐन्दी-एशियाश्कि 
एजीटेथ्स 

खण्ड » सेक्शन 

खान-मण्डरु - चेम्बर ऑफ माइन्स 

खूनी कानून - ऑॉबनॉव्शस लो 

गरस दल - एंकस्टीमिस्ट पार्टी 

गिरमिटिया मजदूर -इंडेंचर्ड ढेवरर 

घनिष्ठतर ऐक्य समाज -क्छोन्नर यूनियन सोसाइटी 

चिक्त्सा-अधिकारी > मेडिकल ऑफिसर 

चीनी संघ - चाइनीज एसोसिएशन 

जेलर्ननिदेशक « डायरेवटर ऑफ प्रिज्ञन्स 

टन्सवाऊ नगरपालिका अध्यादेश « टान्सवालू म्यू- 
निप्तिपल ऑडिनेन्स 

टान्सवाल नगरपाछिका एकीकरण विधेयक शून्तवाल 
म्यूनिसिपल कॉन्लॉलिडिशन बिल 

तमिक सहायक समिति, तसिल कल्याण सभा“ 
तमिल ब्रेनिफिट सोधाइ्टी 

देश“निकाला, निर्वासत » डिपोरेशन 

थारा “वर्लेंज्ञ 

त्तगरपालिका « म्यूनिसिपेल्टि 

निषिद्ध प्रवासी - प्रॉहिबिटेड इमिग्रेंट 

भेटाल खेत-मालिक संघ - नेथल एग्रीकल्चर यूनियन 

नेटाऊ नगरपालिका अधिनियम » मेटल म्यूनिसिपल 
ऐक्ट ; ह 

नेटाक मताधिकार कानून « नेटल फ्रोंचाइन हों 

नोरोहथ पास, जहाजका प्रवेश-पत्र ० एम्बाकेशन पाप 

न्याय-सर्मिति » ज्यूडिशियल कमिटी 

न्यास, संरक्षक - टर्टी 

पंजीयन » रजिस्ट्रेशन. 

पंजीयन कार्यालय » रजिस्ट्रेशन ऑॉफिसत 

पंजीयन प्रमाणपत्र - रणिस्टेशन सर्टिफिकेट 

परमिट अधिनियस, अनुसतिपतन्न अधिनियम «- 
परमिट ऐक्ट 

परवाना निकाय » लाइसेसिंग वो 


५१८ 


परवान विधेयक »« छाश्सेंसिंग विछ 

परवाना शुल्क « जहसेन्स फी 

परिशिष्ट « भरपेबिवित्त 

परीक्षात्मक मुकदमा - टेस्ट केस 

पारिभाषिक शब्दावली, - ग्लेतरी ऑफ़ टेकूनिकल 2ग्से 
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१४३ पा० टि०, १७४, १७०, १८६, १८८ प९० टि०५ 
१९३ पा० 56०, १९८, २१९ पा० टि०, २४० 
पा० रि०, २४२, २४६, २६६, २८१ पा० टि० 
२८४ पा० टि०, २८६ पा० दि०, २९७ ९" टि०) 
३००, ३०१ पा० दि०, ३१०, ३३१ पा० ढि०्, 
३३४ पा० ८०, ३६७ पा० दि०, ३३९ पा० दि०, 
३४० पा० दि०, ३४४ पा० दि०, ३५८, ३६६, 


५३४ समूणे गांधी वाबमय 


३६८ पा० दि०, ३७१ पा० टि०, ३७४ पा० टि०, 
३८५ पा० टि०, ४०१ प्र० टि०; ४१० पा० दि०, 
४१६, ४३६ पा० टि०, ४४० पा० 6०, ४४३, 
४०६ पा० दि०, ४५७ पा० टि०, ४६३ पा० टि०, 
४६४ पा० दि०, ४७१ पा० दि०, ४७२ पा० दिं०; 
डै७४ पा० दि०, ४८०; “को ईतप मियाका पत्र, 
११३-१४; -को गांधीजीका पत्र, ४४-४५, ५४, २६३- 
६४, ३३ ३-३४, ३९१, ४९२६-१७ 

इब्राद्दीम, ४७७ 

इ्त्रादम, भाईनी, ३६४ 

इब्ाहीम, मुहम्मद, ३८२ 

श्माम, “शब्दका अथ, ३७९ 

इम्पीरियक गज़ेटियर, २१७ पा० टि०, 

इत्माइछ, गली, ३६४ 

इत्माइछ, शबूर, “का पत्र, २५७ 

इस्माइछी पंथ, ३२३ पा० टि० 

इस्काम, ९६ पा० दि०, 

दे 

इंसप, अहमद, ४३४ 

ईसप, मूसा, ३७८, ३८३; -द्वारा कोमाटीपू्टमें एक केदीको 
छुड़ानेके किए रिबिवत देनेकी कोशिश, ११९ 

ईताईं थुवक पंप, -में गांधीजीका भाषण, २३५-३९ 

संतामतीद, ३३-३४ 

ईस्न, एम०, ३६ पा०दि०, ११४, १९२९, १५३ 

ईस्ट रेड प्रोप्रायट्री माइन्स, ६८ पा० ढि०, 

ईैसट वैर्वयू , “में फेरीवाल गिरफ्तार, ४०१ 


ड 


उच्च शिक्षाआप्त भारतीयों, -का पवाछ, ४६६ 

उद्शुरन, न्कै भारतीय, १७१ 

उपनिवेश, -विशिश नीतिमें मौलिक परिषतन फरनेका 
इच्छुक, ४७३; -की राणनीतिक वुद्धिमता, ४७२; 
-में भारतीयोंकी स्थितिके बारेमें गाधीजीके कथनका 
गछ्त भये, ४५+ 

उपनिविश-फ्रार्याल्य, २०६, २९८ पा० दिं०; “में 
गंधीनी, ६६ 

उपनिवेश-सचिव, ४५७ पा० टि०; -और संबके भवेतनिक 
मन्त्रीके वीच हुए पतध्यवद्ारमें दी गई समझौततेकी 
शर्त, ४४४; -का एशियाई अधिनियम रद करनेके लिए 
वचन, ३७२; -को अपने विवेकका उपयोग करनेकी 


पूरी सत्ता उपलब्ध होना भावश्यक, ४६६३ -को 
इस्माइक मियोका पत्र, १९३-९४, २०७२-५३, ३३४- 
२७, २४४, ४०७१-७२; -को पत्र, ३९-४१; -को 
से-कानूनके विभयमें ब्रिटिश भारतीय संपका पत्र, 
२०१००१; -द्वारा अधिनियम रद करानेका निश्चित 
वचन, ४४४; “द्वारा की गई प्रवाप्ती भ्रतिवन्धफ 
अधिनियमकी व्यास्याके कारण सामान्य जिक्षाकरी 
कप्तोटी जहरी, ४६०; -द्वारा गज़दमें प्रकाशित 
नियम, ४४८; “द्वारा गांधीजीकों प्रवात्ी-विभेयकक्ा 
मंसविदा प्रदर्षित, ४४१; “द्वारा उम्झौता भंग, 
२९७; -से गांवीजीकी भेंट, ३०० 

उमर, अली, ३६४ 

उस्मान, एत०, “और अन्य भारतीयों द्वारा पाढुंकी 
भारतीय प्रमितिकी भोरसे चूचना, ४१९ 

उत्मान, दाउद, १८६ 

हि 

एक सत्यचवीरनी कषा, १७२ पा० टि० 

एबरट्रीमिस्ट पार्टी ( यम दुछ ), ४८० 

एटवढे, सप्राद , ४३२ 

एड्वडरंस, १४३ 

एयेन्स, १६५-६६, १७८, १७९ पा० ६०, २०६, २११ 
प० दिं० 


, एफेंद्री, उस्माव अहमद, ४०२ 


एम० के० गांधी: ऐंन इंडियन पेंटरियट इन साउप 
आफिका (भो० क० गांधों? दक्षिण आिकामे 
एक भारतीय देशभक्त ), ३६ पा० टि० 

एम्पायर नाव्कवर, ७, ३५ 

एरिस्टेफिनीन, १७९ पा० टि० 

एलगिन, छोंढ, १५, २५, १२३, १३२, १४३ पा० ६० 
२४८; -भारतीय समानसे भयभीत, १२९; “का 
पत्र निराशाजतक, १२१; “का मॉलिकों प्र, १११; 
-का लोड सेलोनंको उत्तर, ११७; -का विदेशी 
क्ार्यालयके नाम पत्र, १२२; -को पेटिक डंकन द्वारा 
शान्ति-रक्षा अध्यादिशमें संशोपन करनेके लिए विभेयकका 
मसविदा प्रेषित, १०; “क्री मोलेका उत्तर, १९३; 
-को छोंड सेल्वोनेंका एशियाई कानूनके वारेमें पत्र, 
११७ -क्ो णेंढे सेल्लोनेंद्रा तार, ११७ -छारा 
एशियाई कानून मंजूर, १२४; -दारा कांतृत मंजूर 
क्रनेके लिए घनरल स्मदसके सामने कुछ शर पेश, 
२२४; -द्वारा ट्रान्सवाढ परकारते भारतीयोंक्ी बसे- 


पकितिका 


वाएे स्थानमें जमीन छरीदनेका इक देनेकी सिफारिश, 
१२०; “दादा नीली पुस्तिका भकाशित, १०१; -दारा 
प्रवापी अधिनियममे भारतीयोंकों देश-निकाला देनेफी 
बात मंजूर, १०१ 

एडेक्‍नेंडिया, १५९ 


एशियाई, -कमेछ प्ोछी द्वारा प्रखुत स्वेच्छया पंजीयन- 
सम्बन्धी विधेयक स्वीझार फरनेकों तैयार नहीं, ४६४; 
-पंजीपन करानेके लिए तेयार, ४३१; -प्रवासफो 
शैक्षणिक योग्यताबाडे छोगों तड़ सीमित करनेके पक्षमें, 
२८३; श्शियाश्यों, “और सरकारके रन पमशोता, 
3७४; -भा पश्चियाई अधिनियमकों फिसी रुपमें बाकी 
न रखनेका मंशा, २६९, ४४१३ -का कुछ अवेध प्रवेश, 
33२; -फा न्यायाल्यमें आनेका उर्श्य, ३२०; “का 
एंश्ीयन करनेडे लिए पोलुंगीन छरफारका नया कानून 
देश करनेका एादा, २१८; -ऊा वर्गोकरण वतनियकि 
माय, ११५:-क्ी अन्तिम च्षेत्रावनी, ४६०; -की कथित 
बाढ़, १०;-की बहुत बड़ी ल.या द्वारा स्वेच्छया पंजीयन 
३०७; -को स्थिति सीपी, २१९८; -के अधिकारोंकी 
सरफार शत्तैके साथ माननेंक लिए तैयार, ३५८; -के 
गत॑तोपफो कायम- रखना गपीजीफी रायमें अफस्ोलकी 
दात, ४६६; -फे आन्णनपर प्रभावशाली नियम्ण, 
३९९; -फे आमजनार सुस्यवस्वित निवन्धण गपीओकों 
मंतर, ४५२३ -के निवास्के प्रमावपर विचार फरनों 
आवश्यक, ४६०; -के संगठ्ति झुपमें प्रवेश फरनेके 
माम्दन्धमें भारतीयोंकी गोरे अनेक बार शनफार, १४; 
-के धाथ फिये गये समझोतिफा सरकार द्वारा त्ाफ-साफ 
उल्हंधन, २०३; -के साथ गांपीणी द्वारा मुएय प्रश्नपर 
चर्चा, ३५७; -के खेच्छया पंथ्ीयनके छिए प्रायनापत 
दे देनेपर अधिनियम रद, 3०६०७, बे२६; “को ऐच्किक 
पंजीयनपत्र वापत्त ऐनेका अधिकार नहीं, ३२५; -को 
गिरफ्तारीके बारेमें शिकायतका कोई कारण नहीं, ४४; 
-को दन्सवाठ छीढरकी भविश्ञमें भाऊर कुछ न 
करनेकी सटाह, ३४६; -को सेच्छया पंजीयनका 
अवक्तर, ४२९; -दवरा मेंगूठेका निशान देना अस्वीकार, 
३७७; “दारा अपने ही विरुद्ध सरफारफों सहायता, 
४३१; -द्वारा जॉचका विरोध नहीं, ४४१;-द्वारा दरके 
मारे पंजीयन, १७; -द्वारा संगयित अवेध प्रवेशके 
आरोपका छण्डन, ३३१; -द्वारा खेच्छया पंजीयनयी 
श्ते ९ २७४, ३३९, ४४०; “पर टंकनका 
अवैध प्रवेशका अमियोग, २९८ 


५३५ 


एशियाई अधिकारी, १५ 

एशियाई अधिवासियों, -को वड़ी संख्यामें पंजीयन कराना 
अवश्यक, ३०६०७; -की समस्या, ४६० 

एशियाई किछा, ४२ 

एशियाई दफ्तर, २, १०, १५ 

एशियाई दूकानदारों, -व एशियाई फेरीवार्लेका जीवन 
ख़तरेमें, २४८ 

एशियाई नीली पुस्तिका, १०, १० पा० दि०, १०२, 
१०६, ११७२८; “पर गांधीजी १०१-०२ 

एशियाई पंत्रीयक, ३४० पा० 2०, 3४८, ३७७, ४००, 
४०१ पा० दि०, ४१०, ४४८-४९; -मौल्वी साइवके 
अनुमतिपत्रफी अवधि बढ़ानेके लिए वचनवद्ध, २९; 
-का टाउनक्लार्पकों पत्र, ३७६; -का प्रिथोरियासे 
तार, १५७; -क्री उपस्थिति जनरल स्मदत्त द्वारा 
अधिनियम रद करनेका वादा, ३१३; -के माँकदेकि 
अनुपतार १३,००० अनुमतिपत्र जारी, ३३९; “के 
फैपरेके विरद्ध अपील करनेकी छूट, ४५७; -के 
विचाराभीन सैच्छया प्रार्यनापत्र, ३३५;-को गांपीजीका! 
पत्र, २४०; -दारा धउन क्लाकके नाम जारी किया 
गया परिपन, ३२४६-४७ 

एशियाई पंजीयन अधिकारी, देखिए एशियाई पंजीयफ 

एशियाई पंजीयन प्रमाणपत्र, ३४४ प्रौ० टि० 

एशियाई प्रवाप, “पर कठोर नियलण भारतीयों द्वारा 
पहछेसे ही स्वीकार, ३९४ 

एशियाई प्रवास्तियों -का प्रवात्त नियंत्रित करनेके लिए 
यूरोप्रीय भोर एशियाई एकमत, ४५९; -की समस्या 
सफलतापूर्वक इछ, ३३६ 

एशियाई प्रश्न, ७, ३९४; -बहुत-तुछ व्यापारिक सवाल, 
४६३; -फा पद, ४२७; -का इल स्टारके मतमें 
सम्मव, ३५८; “के हल होने तक गांधीणी जनरल 
स्म्सफी कष्ट देनेंके लिए मजबूर, २८१; -पर रवेंट 
द्वारा जनरल स्मदस॒पर उपनिविशका अपमान करनेका 
आरोप, ४३७ 

एशियाई फेरीवा्लों, -व एशियाई दृफानदारोंका जीवन 
ख़तरेमें, २४८ 

एशियाई बाजार, १७६, ४६२ 

एशियाई-विरोपी भान्दोलत, १५९ पाृ्‌० टि० 

एशियाई-विरोधी आन्दोल्नकारी, ४९ 

एश्षियाई व्यापारियों, -के मामछे निवरशनेके छिए नगर- 
पराल्किमो़ो अधिफ सत्ता देनेका जनर७ स्मद्स द्वारा 


७३६ सम्पूणे गांवी वाब्मय 
बाढ़ पूरे, २४८; -को वाजारोमें सीमित कर देनेका. कर्स्सि, लोयनेड, १०८, १६२ पा० 6०, ४७४; -शशिवाई 


वाकरका सुझाव, ४६२ संशोवन अध्यदिशक प्रवतेक, १६; -द्वारा शान्ति- 
एशियाई शशणिक् जाँच, ३९१ रक्षा अध्यादेश उंशोषत नामंजूर, १० 
एशियाई संबष, २४६, ३६८, ४४० कल्कतिये भारतीयों; -ज्न लिए कुछ भारतीयों द्वारा कही 
एशियाई समझोता, २१३ शब्दका प्रयोग, १०३ है 
एश्षियाईं समस्या, देखिए एशिवाई प्रश्न कलकता, १०३, १२८, १६३, ३८० 
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३३; “भपने ऊपर क़िये गये हमलेपर, ७४, ९०-९४; 
-अपने जेहके मतुभवोंपर, ५३, ११४-१७, १२९ 
३१, १६३४-३७, १३९-४१, १४६-४९५, १०१-५५; 
“अपने घीरजपर, १०९-१०; “इमाम अब्दुक कादिर 
बावणीरपर, ४११; -ईतप मियोकि त्वास्थ्थपर, २६१; 
-ईसए मियापर किये गये कर हमरेयर २४९; -उपनिवेश 
कार्यात्यकी भाश्ठा मिल्मेपर रिह्ठा, ६८; -“ रषम 
मचानेवाहोमे से एक”, ३६३; -(शियाई कानूनके 
-रहस्पपर, १११-११ एशियाई कानून रद करनेपर, 
१९ ३२६; -एशिवाई प्रवासद्रों शैक्षणिक योग्यत्तावे 
छोगों तक सीमित करनेके पक्षमें, २८३; “एशियाई 
प्रइ्न इल होने तक स्मथ्स॒की कष्ट देनेके लिए मजबूर, 
२८१; -पशियाई स्वेच्छया पंजीयन विभेयकपरर, ३९७ 
-कृब्रिस्तानपर २६७; “मुमारी सठेशिनपर, १४; 
-केपके प्रवाप्ती काबूनपर, २१७; -केपके मारतीयेकि 
झगड़पर, ४१४;-पोनडाकैतिव्शिभारतीयोंकी स्वितिपर, 
१९९, २१७; -खूनी कानून खीकार करनेवार्णेके 
सम्बत्थमें, ६९६ “मिरमिव्या! मजदूरोंकी तमस्यापर, 
४६१ -गोकुब्दासकी सृल्युपए, २१६; “गोरों द्वारा 
की जानेवाली ठुछ-रोगियोंक्री सेवापर, १७९१-७३; 
>ैमनेकी गहतियोंपर, ४५७३-५४; “गनर स्मदसकी 
बेठुकी बातपर, १०; “जनरल स्मदूसके कंपनपंर, $ 
१२-१३; “अनरल स्मदसके भावगार, १४॥ “अगर 
स्मदत॒ द्वारा गिरमिय्या भारतीयेकि कोरमे कहे गये 
भन्दोंसे तहमत, ५३६ “जनरल सख्त दार। दिये गे 
इसियाई काबून रद करनेके वदिएए, २५३-४४५ १९ $४ 
“जनरल स्मट्स द्वारा दिये गये धमकियोंके उत्हेहपए, 
१७; -जेल्के नियमोंपर, १३५०-३६ “रेण्में काव्एह 
द्वारा की गई मुछाकातोंपए, ६५, १०४ १४४ पे 
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किये जानेवाके वरतावपर, ४३; -जेलमें की जानेवाली 
कवायदपर, १५२०-५३; -जेल्में जाहकी तंगीपर, १५१- 
५२; -नेहमें यूरोपीयोंकों दी जानेवाली खुराकपर, 
१४८; -जैलमें हुईं मुलाकातोंपर, १५३-५४; -णोद्ा- 
नितवगफे कीति-स्तम्मपर; २९३|- दुन्तवाल्के प्रिशिश 
भारतीयोकि सार्थ-स्यागपर, ५२; -टान्सवाल्के संघर्षपर, 
१२५, ३६१; “टान्सवाल्में एशियाश्योंके खेच्छया 
पंजीयनपर, २१४; -डॉ० जॉर्ज उग्ली पोपकी मृत्युपर, 
१३१; “डोक-परिवारपर, ९३; -तंया अन्य लोगोंपर 
एश्षियाईं पंजीयन अधिनिवमके उद्हंधनका अमियोग, 
१$ -सथा मजिस्देश्के वीच गर्मागर्मों, ४०४; -हुकि- 
स्तानमें उंप्द वननेकी सम्मावनापर, ४१४; -थम्बी 
नायदूपूर, ४०७, ४१७; -दक्षिण आफ़िकामें अपने 
कत्ेब्यपर, ९८; -नप्रताकी मावस्यकतापर, ५७-०८; 
“नीली पुस्तिकापर, १०१-२; -नेटांल डाइ्रेवट-छाइनके 
णहाोंमें यात्रियोंके करशेपर, १७५;-नेटालकी वहादुरी- 
पर, ४६७; -नेथल्के खेत माल्किंपर, १९६; 
-नेटाल्के गवनेरके भाषणपर, १८४-८५; -सेटाल्फे 
प्रवात्ती विभागकी रिपोटपर, १९५; -नेटालके सारत्तीय 
विधेयकोंपर, २११३-१४, २१५, २२९, २१३०-३१; 
-नेटालमें भारतीयोंकी दृत्यापर, २७०१-७२; २९१-९२; 
-नेटाल व्‌ ट्रान्तवाल्के भारतीयोंकी मिथ्याचारितापर, 
१५०; -पठान समाजके उम्र स्वभाववाडे व्यक्तिपर 
२४६६ -पघुनः घोषित सत्याग्रदकी छड़ाईपर, ३१५- 
१६; -पुपुके भाह्यरपर, १४९; “बनाम पन्ताठका 
मुकदमा, ३६; “वाल विवाइपर, २२६; -वैलीके 
भाषणपर, १७८; -त्रिव्शि भारतीय बन्दियोंकों दी 
जानेवाडी णेलकी खूराकपर, ११६-१७, १४६, १ै४८- 
४९, ४२८; -भारतमें दोनेवाली उथलू-पुथलपर, २१६; 
-भारतीयोंकी खराव आादतपर, १०३; -मभारतीयोंकी 
व्यभिवारितापर, २१९१-९२; -भारतीयोंमें शिक्षाके प्रति 
उत्सादपर, २०८; “भावनापर, २३४, २५१; “मध्य 
भारतके गकोल्पर, १०५०-७१; “भद्दान तिरूफपर, 
४१२५-१३; -माल्कि-मणदूरोंके स्वा्थीपर, २५०; 
-मुस्तफा कामेल पाशाफी इत्युपर, १८०-८१; -झुस्तफा 
कामेक पाशाके जीवनपर, १०५९-६०, १६७--६९, 
१९२-९४; -पुल्लफा कामेल पाशाके भाषणपर, ३१७; 
-रामसुन्दर पण्डितपर, ४-७५, २९; -रिचकी सेवाओं 
पर, ६३, ८६, १०९१-३६ ४१८; -रेंड डेली मेलमें 
छपे व्यंग्य-चित्रपर, ३५३; -ढेन तथा भी बेट्सके साय 
उपनिवेश कार्यात्यमें, ६६; -शिक्षित छोगोंपर, १११; 
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-सत्यपर, २६३३-३४; -“सबरू” शब्दके अर्थपर, 
१८४; -समझौतेपर, ४३-४४; -सर केपेल प्रिफिनकी 
मृत्युप, १३२; -सर हेनरी कैस्वे्-वैनरमेनकी 
मृत्युपर, २००; -सं्वोदयपर, २१३२-३४, २४४६-०१, 
२१६१-३३, २७२३-७४, १२८०-८१, ३१६-१७, 
१३२९-३१ ३६४-६८, ३९४-९६; सावेजनिक 
शास्त्रपर, १८०; -सुकरातके जीवनपर, १६७५-६७, 
२१७८-८०, २०५-७, २११०-१३, २१९-२५; 
-सोराबणी शापुरणीपर, ३९३; -स्टेडटेनके वद्दादुर 
भारतीयोंपर, ४२५; -खराज्यपर, ३६६॥ -स्वैच्छया 
पंजीयनके पा्बन्धमें, ५८-५९; -हमीद गुल्की 
सफलछतापर, २१८; -इसन मिरयोँकी विदाईपर, १६४; 
“हिन्दू श्मशानपर, ३५२; -का भख्बारोंकों पत्र, 
२९७-९९, ३२५५-२६, ३४३३ “का इंडियन 
ओपिचियवकों पत्र, ४४-४५, ५४, २६३-६४॥ 
३३३-३४, ३९१, ४२६; -का झाद्दीम श्स्माएक् 
और सुछेमान वगतके मुकदमेमें व्तव्य, ३७४; -का 
६० एफ० सी० फेनको पत्र, १२९४-२०, २६७, २६८, 
४५०६-५९; -का ईसाई युवक संधर्मे भाषण, २३५- 
३९; -का उपचार, ९२; -का २० का्टराइटकों पत्र, 
२३१३-१४, २१७०-७२, २३४५-४६, ३७४, ३२५५-५७, 
३७३, ३७९, ३९७-९८, ४९३, “का एच० एल० 
पॉलको पत्र, २७७, ३९०, ४१५; “का एफ० एच० 
टेयमकों पत्र, १३८; -का एम० चेमनेकों पत्र, 
२७०३-५४, २०८; -क्ला एम० चेमनेको तार, २६६; 
-का एशियाई पंजीयककों पृत्र, २४५; -का कुछ 
ब्रिटिश भारतीयोंपर चोरी-छिपे शराब खरीदने और 
पीनेका भारोप, १७७; -का खुशालचन्द गांधीकों 
पत्र, ३९६; -का घायल द्वोनेपर मिन्नोंकों पत्र, ७४; 
-का चीनियोंकी तभामें भाषण, १५७; -का छगनलाह 
गाधीकों पत्र, ४७४; -का णे० जे० ढोककों पत्र, 
३६४; -का जनरल स्मटसके निणी सचिव॒को तार, 
४९-५१, ९८-१००, रे२३, २४०, २४६-४७, 
२६८-७०, २७६, २८१०-८३, २८८, २८६, २९१, 
४४०५-४६; “का जनरछ स्मद्सकों सन्देश, १११; 
-का णंबावी हछफनामा, ३१९; -फा जेरू-निदेशकको 
पत्र, ३८-३९; -का बोह्ानिसवग्ग कार्यात्यकों तार 
२९६; “का जोद्यानिसवगेमें भाषण, ३७२, ३९६-९७; 
“का दुन्सलचारू छोढरके प्रतिनिषिके सामने 
वक्तव्य, ३०१-२ ३६९, ४२७-२९; -फा डब्त्यू० 
हॉस्केनको पत्र, ४२२; -का डराने-पमकानेके सम्बन्धमें 


जु४० 


बक्‍्तव्य, १३; -का दक्षिण भाम़िकाके भारतीयोंको 
अन्तिम सन्देश, ३०-३१; -का दक्षिण माफिका तिरिशि 
भारतीय पमितिकी तार, ४८, ३७३, ३७८; “का 
ध्यात स्टारके प्रतिनिधि द्वारा स्त्सके व्तव्यकी 
भोर आकर्षित, १०; -का न्यावाधीशकों जवाब, 
३८१; -का न्यूटाटन मस्जिद भाषण, ३२-३५; 
“का प्रिदोरियान्यूजकी उत्तर, ४८१; -का म्रिव्शि 
भारतीय संवभी समामें भाषा, ४५-४७; -का 
बरिव्शि भाततीय संघकी तमितिमें भाषण, ५५; -का 
भारतीयोकी सावपान रइनेकी भावश्यकतापर व, 
२०९; -का मगनलाऊ गांवीको पत्र, ५६-५७, 
१४९, २४७; -का मेबजीभाई गांधी और खुशाठ्कत्द 
गांधीकी पत्र, १६-२७; -का रेंड हेली भेलको 
पत्र, ४७२-०७३; -का श्री और श्रीमती वॉगलको 
पत्र, ५१; -का श्री भौर श्रीमती वॉगल्कों वधाईके 
लिए पन्यवाद, ५१; -का लेकिस्टिकों पत्र, १३९, 
१६०; -का वरनोंनके साथ प्रिटोरिया गगन, ६६; 
-आ। संत्याग्रहीकी इेसियतसे काम करनेका संकत्म, 
५५; -का सा्वेजनिक समामें भाषण, ३११-१४, 
१७५-०६५ ३८६-९०, ४२३१-३३, ४५०-५४, 
४६८०-७१; “का स्टारकी प्र, ३३१०-३९, ४४१ 
“४२ “का सष्दीकरण, ९६-९८; -का दमीदिया 
मस्जिदिकी सभामें भाषण, ४८१६ -का हृल्फतामा, 
३०६-७ ३१९;-की भदाछतसे तारीख पढ़ानेकी विनती, 
३७४; -की अमियुक्तोंकी कठोर दण्ड देनेकी माँग, 
४०१ -की इमाम अब्दुक कादिर वावणीरसे जिरह, 
३८०; -क्ी ई8प मियाक्ों उसकी वीरतापर बधाई, 
२४९; -की उपन्विशमें रहने तक सरकारके एशियाई- 
विरोधी कानूनोंका विरोष फरनेकी घोषणा, ४६९;-क्ी 
गवाही, ४११; -त्री गिरफतारीकें वाद जनरछ स्मट्सके 
अनुप्तार बहुत-से भारतीय पंनीयन करानेकों तैयार, 
२१; “की चैमनेसे बिरहद, ४१०; “की जनरल 
स्मव्सके वादेसे मुंकर जआानेपर उनके प्र प्रकाशित 


करनेकी पमकी, २७०; “की जनरल रमटससे मुलाकात, 
६६, ७0०, २७०५-७६, ३००, ३०८,३ ११, २५५; न्की 


टरन्सवालमें प्रवेशके समय अंग्ठे वा भगुल्यि कि निशान न 
देनेकी सलाह, ४२७; -की तीन फेरीवारलकि मुकदेमें 
गवादी, ४३३३ -की दक्षिण आफिकाके भारतीयोंको 
पुनः तैयार खमेकी सछाह, ३१६; -को देख-रेउमें 
पोछक द्वारा वकावतका अशिक्षण प्राप्त, १७८; «की 
नेटल्के व्यापारियोंकों परवानेकि विना व्यापार करनेकी 
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मलाह, ८४; “की न्यावावीशते भारतीयोंके साथ 
पुल्सिके दुव्येवहारक्षी शिकायत, ३७१; -की न्याया- 
पीशसे सोरावभीके भुकदमेमें जिरह, ३३८; -की 
परवाना न ढेनेवाफे भारतीयोंको चेतावनी, १७८; 
- की फेरीवार्लो और दृकानदातोंक्रों बिता परवाना 
काम चछानेक्ी सलाह, ४०६; -की तिदिश् भारती- 
योंक़ो जुर्माना देनेते श्नकार करनेकी पछाह, ४३१ 
की ब्रिटिश भारतीयोंकी पंजीयन-प्रमाणपत्रेकि बिना 
भी धृन्सवाल्में दाखिल दोनेकी तठाह, ३२२, ४२४, 
४२७;-की मिटिश भारतीयोंसे मप्री७, ४३३;-की विशिश 
भारतीयोंत्ते छूटोंका छाम न उठानेकी अपील, ७९; 
-की भारतीय समाजके सभी लोगोंको फेरी करनेफ़ी 
सलाह, ४२६; -की भारतीयोको अपने पंजीयन-प्रभाण- 
पत्रोंकी जछा देनेकी सछाह, ४५१; -की मारतीयोंको 
परवानें जलाकर नणेढ जानेकी सछाह, ३८४; “की 
भारतीयोंकी परवाने छोौथनेकी संठह, ३७२; “को 
भारतीयोफो पुपु खानेक्ी आदत ढाल छेनेकी सझाह, 
४०५; -की भारतीयोंको व्यक्तिगत स्वार्य सापनेका 
विचार छोड़ देनेकी सलाह, ४२४; -की भारतीयोंसे 
कानूनके सामने घुटने ने खेकनेकी अपीक, ३३; -की 
भारतीयोंति पंजीयन न करानिकी अपील, ३१; -फी 
भारतीयोंसे खैच्छया मंगुल्योंकी छाप देनेकी भपील; 
५५, ६७, ९०, २१०; -की मूठजीमाई परेश्के मुकदमें 
वैरेट्ते बिरद, ४१७; -की राबमें उनपर प्रद्ार करनेवाे 
निर्दो१,९१६-की रायमें एशियाश्योंके धउन्‍्तोफी कायम 
रखना अफत्ोत्क्की वात, ४६६; “की रावमें एशियाई 
पंजीयन वैधीफरण विषभेयक भारतीयोंके लिए काफो 
हद तफ एन्तोफाद, ४६४; -की रावमें लोड सेलीगिका 
भाषण खाबपृणे और भयंकर, १६२; “की राममें 
खेच्छवा पंजीयनंके कारण भारतीयोंकी जीत, १९४; 
-की रोडेशियामें उद्वाई ह़नेंक लिए भारतीयोंको वहके 
किसी अच्छे वक्ील्की सहायता ऐेनेकी साहू, १०७; 
“मी परनॉनले जिरह, ३ ३७, ४१०, ४३५-३६॥ न्‍्की 
वोरसे में, २८८; -मी सत्यामइकी पूर्ण विजयके 
ढिए तीन दिदायते, ४२७; “की सरकार द्वारा चार मे 
सरीकार न करनेपर ही पंजीयनपत्र जानेक्री सणाई, 
३४२ “की सात दिनके वंदछे २४ पटेकी मोइल्तकी 
माँग, ४३०, ४३७; “की सोराबरजीक मुफदमेमें कह 

८-३९ -ही सोएबणीको वाई, ४९९; 
शेड अर कि, ९३३ -के नोत्सिका चेमने 
द्वारा णवाव, २६६; -कें पाप मिव्शि भारतीयों दर 


साकेतिका 


पंजीयून-प्रमाणपत्र जमा, ४३३; -के प्रश्नोंका उत्तर देते 
हुए पमन्दर खाँका बयान, २; -के विटिश भारतीयोंकि 
लिए भआाठ नियम, ९०; -के मतमें कानूनके बाहर 
अंगुल्यिंकी छाप देनेमें तोहीन नहीं, ९०; -के मतमें 
दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयोंकों निकाल बाहर करनेका 
परिणाम्त दुःछ़द, ३५७; -के मतमें शिक्षाका अर्थ, 
३०८; -के मतमें संबषे धार्मिक खतन्त्रताके लिए, 
३४; -के मतमें समझोतिसे फायदा, ३६४; -के मनमें 
जेल जाते समय विचार, ११५; -के हरिलालकों जेल 
भेजनेमें हेतु, ४२६; -को अदाल्तकी टिप्पणीपर 
आश्षय, ३; “को अनाक्रामफ संघर्षरूपी संकट्का 
नेतृत्व न करनेकी सलाह, ४६०५; -को अपने देश- 

भादयोंकोी अपमानित होते देखनेको अपेक्षा सारा जीवन 
जेलमें विताना पसन्द, ४५२३ “को इस्माइल भहमद 
आर झाहीम मरोलियाका पत्र, ३९४; -क्री उपनिवेश- 
* सचिव द्वारा प्रवात्ती विधेयकका मसविदा प्रदर्शित, 
४४१; -को एम० शकीर अछीका पत्र, १९८; -को 
एशियाइ्योंकि आव्रजनपर सुव्यवस्थित नियल्रण मंजूर 
४०२; -को चीनियों द्वारा मानपृत्र, १५६; -को 
जनरल स्मटसका उत्तर, ६४; २४१; -को जनरल 
स्मत्सका बुरावा, ४५०; -को जनरल स्मटप द्वारा 
दिये गये वादेपर प्टोरिया न्‍यूज, २८९; -को 
जनरल स्मदसपर भरोप्ता न करनेकी चेतावनी, २६४: 
-को जेडिन द्वारा अदाल्तसे बाहर सभा करनेका 
ताना, ३; -क्रो नया विधान पास होने तक पंजीयन 
रोक देनेमें कोई आपत्ति नहीं, २९५; -को ग्रिटोरिया 
न्यूज द्वारा तत्यामहकी लड़ाई फिरसे शुरू न करनेकी 
सलाह, २९०; -को रेबरेंड ड्यूडनी डका पत्र, ९४; 


>को प्तमझौतेके वारेमें अविस्वासपूर्णे चर्चाएँ चलनेसे 


बढ़ा दुःख, ९७;-को स्वेच्छया पंजीयन न करानेवालेपर 


एशियाई कानून छागू होना पसन्द, ३०; -द्वारा अपनी 
रिहाईको सत्याग्रह आनन्‍्दोलनकी विजय माननेते इनकार, 
४२; -द्वारा अपने पस्तावका स्पष्टीकरण, १५; -द्वारा 
अपने लिए भारी संजाकी माँग, ३७; -द्वारा अभियुक्त 
नवाब खाँसे पूछताछ, १; -दारा एक कानूनी सुद्देपर 
सोरावजीकी छोड़ देनेवी माँग, ३४३; -दारा 
काजी हृस्तन और. अन्य अभियुक्‍्तोंकी पेरवी, 
४३४; -छारा कानूनते अनिवार्यताका--तत्त्व मिकाल 
देनेका आग्रह, ३०; -द्वारा कारटराइटके तैयार किये 
गये पत्रमें कुछ परिवततेन, ६५; -द्वारा कुछ भारतीयोंकि 
मतानुसार अंगुल्यिके निशान देनेके” सिद्धान्तको 


पावोंका इलाणं, ९३; 
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स्वीकार कर देशवासियोंका विक्रय, २९५; -दरा 
गोरोंक्रों संघषमें सहायता देनेके लिए धन्यवाद, ४०; 
“द्वारा घनिछततर ऐक्य समाज्में भाषण, ४७५९-०२; 
-द्वारा चेपलिनिकों लिखे गये पत्रका भंश, ३६९, ३९८; 
“द्वारा चेमने और चीनियोकि बीच मध्यस्थता, १०३; 
-द्वारा जनरल स्मत्सका मपविदा अस्वीकृत, २९७; 
-हारा जनरल स्मद्सके नाम लिखे पत्रका अंश, ३७९; 
-द्ारा जनरल स्मटप्के साथ अंग्ुुलियोंकी छापपर चर्चा, 
६६; -द्वारा जनरल स्मद्सकों भारतीय नेदाभोंकी 
गिरफ्तारीपर साधुवाद, १७; -द्वारा जेलको कोठ्रीका 
वर्णन, ११६; “द्वारा जेलमें १८ अँगुलियोंकी छाप 
प्रदान, ६७; “द्वारा जेल्में अपने वालों व मूछोंका 
सफाया, १३६; -द्वारा थएसबाक - छीडरके प्रति- 
निधिका ध्यान जनरल स्मट्सके उपसंहारात्मक शब्दोंकी 
ओर आकृषित, १८; -द्वारा इक्षिण आफ्रिका ग्रिश्शि 
भारतीय समितिको लिखे गये पत्रका भंश, ४८, ८८, 
२९९; -द्वारा नये क्ानूनकी रुसे चलनेवाके मामलोंकी 
निःशुर्क परवी करनेका आखासन, २६०; -द्वारा 
नेटाल्के गवरनरकी भालोवना, १८४; -द्वारा पंजीयन 


« अधिनियमके स्थगित द्वोनेपर एक मासके मीतर 


एशियाइयोंका पंजीयन करानेका आश्वासन, २०; 
-द्वारा पुल्सिकि डिप्टी कमिश्नरकों पत्र, ३७०; 
-द्वारा प्रश्न पूछनेसे इनकार, ३७; -दछवारा बधाई 
मेजनेवालेंकों सामूहिक रूपसे धन्यवाद, ५४; -द्वारा 
भारतीयोंकों फिससे समझौता होनेपर अपनी पाँच 
माँग रखनेकी सलाह, २०९-६०; “द्वारा भसविदेमें 
उठाये गये मुद्दे, ३००; -द्वारा मिट्टीकी पढट्टीसे अपने 
रा मुकदमेमें विस्तारसे 
बहस, ३५१; “द्वारा झुकदमेसे तम्बन्धित नोटिस पेश, 
३४९; -द्वारा मुख्य अश्नपर एशियाइयोकि साथ चर्चा 
३०७; -ढारा रंड डेली मेककों सन्देश, ३८; -द्वारा 
लोड सेल्वोनेके भाषणकी आलोचना, १६५; -द्वारा 
लिखित एक पत्रकाभंश, ३१८; -द्वारा सर जॉर्ज फेरारक्रे 
नाम लिखे पत्रका मंश, ४४७; -द्वारा सुलेमाव मियोकि 
बच्चेकी मृत्युपर संवेदना, ३४३; -द्वारा सोरावजीके 
मामलेपर अखबारोंकों पत्र; ३४२;-द्घारा सतोरावणीके 


मुकदमेकी पे्‌रवी, ३४७; -ढारा सोरावजीफो वरी करनेकी 
प्राथंना, ३४८; -ढारा स्टारकों उत्तर, ७-८; -द्वारा 


स्वेच्छया पंजीयनके लिए दिये गये अपने प्रार्थनापत्नको 
वापस करनेकी माँग, २०३, ३०९; -दवरा हर मुकद्मेमें 
जेफर्स नको बुछानेका विरोध, ४००; -द्वरा हिन्दू- 


५४१ 


मुप्तत्मानोंको एक करनेके लिए कड़ी मेहनत, ९७; -पर 
प्रत्येक व्यक्तिसे स्वेच्छया पंजीयनके लिए दो-दो गिनी 
फीछ ढेनेका आरोप, ३१५६-५७ ३७०; -पर मुकदमा, 
३६-३७; -पर समझौतेके सम्बन्धमें प्रश्नोंकी बौछार, 
४१-४२; -पर हुए हमलेके वारेमें दी गईं गवाही ईसप 
मियाँपर इमढेका कारण, २४४; -से टान्सवारु 
लीडरके प्रतिनिधिकी मेंठ, १३-१९, ४३-४४, ३०१- 
२, ४४२-४३, ४६३ ४६५-६७; -से न्यायाधीशकी 
जिरह, ३५०; -से पत्र-प्रतिनिधियोंकी भेंट, ५२- 
५४; -से रायटरकी मेंठ, २०, ४७; -से रेंड ढेली 
मेऊकी भेंट, ४१-४२; -से स्टारके प्रतिनिधिक्री मेंट 
९-१३, ३०, २९२७-२९, ३००-२, ४६३-६४ 

गांधी, हरिछाल, ४०४, ४०७ पा० टि०, ४२१ पा० टि०, 
४२६, ४७४; -तथा अन्य छोगॉपर मुकदमा, ४०१-२; 
-तथा क्ृष्णस्वामीक्रो घात-सात दिनकी तस्त फैदकी 
प॒जा, ४०२; -का मुकदमा, ८२९-३०, ४३७; “की 
दून्सवालमें विना पंजीयनके रहनेके भपराधमें गिरफ्तारी, 
४३७; -के मामढेको सुननेके लिए भदालतमें मारतीयों- 
वी असाधारण भीड़, ४२९; “को लेल भेजनेमें 
गांधीनीका हेतु, ४२६ 

गॉडफ़े, जोंजे, -द्वारा नाना नामफे भारतीयकी पेरवी, ४३८; 
-द्वारा समानके मुकब्मेकी पेरवी मुफ्त करनेकी घोषणा, 
४३७ 

गेनेंस, ६० एम०, ६४, २७६, ३४४ पा० दि०७ 

गॉडन, जनरऊछ चाहे जॉजे, १0४ 

गिन्धन, ९२ 

गिरमिटिया आज़गन, -वन्द करनेके विभेयकका भ्रत्येक 
भारतीय द्वारा स्वागत, २२७ 

गिरमिटिया प्रथा, २१३, ४६२; -भारतीयकि विचारमें 
बहुत कम छामप्रद, २२७; -सर विल्यिम वित्सन 
इँटरके मतमें अधैदासलल, २१७; -को कन्‍्द करनेके 
भारतीय सदा पक्षमें, ५३; -को समाप्त करना 
आवश्यक, ४६१; -से वांगान माल्किंकों छाम; ४६१ 

गिरमिटिया प्रवात्ी-संरक्षक, -का तार, ५० 

गि्रिमिट्या भारतीय, डंडंद्‌ 

गिरमिट्यिा भारतीयों, -फा प्रवेश रोकनेके लिए नेशल 
सरकारका कानून वनानेका विचार, १६३; -के बारेमें 
जनरल स्मटस द्वारा कहे गये शब्दों गांधीजी सहमत, 
०३; -मै लिए नेटाल्में भंगुल्यिका नियम, ८१; -से 
हा अँगुल्योंकी छाप छेनेका तरीका अप्रैल १९०३ 

» ५० 


तम्पूं गांधी वाढसय 


गिरमित्या मलदूर, २३८, ४६१; -की उमलापर 
गांवीजी, ६९ 


पाता डॉक्टर, -द्वारा श्री इसपर मियोँकी मरहम पट्टी, 


गीता, १५२ 

गुरदीच, ९ ६० 

गुलाब, केशव, ३७८, ३८३ 

गुरावमाई्र, देखिए देसाई गुलावमाई कीकामाई 

बुर, यूसुफ, २१८ 

भुठ, हमीद, -की सफलतापर गांधीजी, २१८ 

गेजियल, जायन, ३१० 

ग़्ेलीजियो, ८८ 

गोकुल्दास, २४७; -की मृत्युपर गांधीजी, २१५६ 

गोगा, ३९४ परा० टि० 

गोरे, -अपने स्वमावक्े अनुप्तार भेटालके मारतीयोंको 
न्याय देनेमें असमये, १८४; -म्रिटिश मारतीयोकि 
जेलसे रिहा ह्ोनेपर खुश, ६८; -के मामछेमें क्ेपके 
सर्वोच्च न्यायात्यका निर्गय, २१७ 

गोरों, “का हाथ काछे छोगोंकों शरावकी छूट दिछानेकी 
भर्जीके पीछे, १७७; -क्री वात सुनकर परवाना- 
भदालत द्वारा द्ाफिजीका परवाना रद, ३९४; -की 
भारतीयोंके प्रति सद्दानुभूति, २६, ४०५; -की 
भारतीयोपर सवारी गाँव्नेकी स्वाहिश, ३६०; -के 
प्रति अपने रोपको मिद देना भारतीयोंका कर्तव्य, 
७३; -के लिए भी प्रवासी कानूनके अनुप्तार १० 
भँगुल्योंकी छाप देनेकी प्रणाली छागरू, ६७ “के 
विरोपसे भारतीयोंकी शक्तिमें अमिदृद्धि, २०३; -को 
विध्शि भारतीय संघ द्वारा आभारपत्र, ४०५; “को 
भारतीयोंकी सफल्तापर भाइचये, ६०; -को संबर्षमे 
सहायता देनेके लिए गांधीनी द्वारा पन्‍्यवाद, ४५; 
-द्वारा धान्सवाल्की लद्ाईमें त्रिव्श भारतीयोंको 
सहायता, ७२-३, १४३; -द्वारा भारतीयोंके लिए (कुछ 
शब्दका प्रयोग, १०३; 

भोरे खेत मालिकोंका उद्देश्य भारतीय व्यापारियोंकों मावात्त 
पहुंचाना, १९६-९७ 

गोरे फेरीवाढे, -बढ़े जविशमें, १७१; -गोरे फेरीवार्णो, 
-का अधिकार, २१०; “का मामला, २१० 

गोल्कुण्डा, ३१६ 

गोविन्द, जीवन, -ढारा ढेछागोत्रा्ेमें २९ पोड देकर 
अनुमतिपत्रफी खरीद, ११९ 

गोशल्या, मोदनलाठ, ४३९ 


सकितिका 


ध्राहमसअठन, ९१ 

प्रिफिन, सर छेपेल, -की भारतीय तमपमें दिलचसी, १३२; 
-ही शृल्युपर उनके परिवारक़ों मिविश भारतीय संब शारा 
पमवैदनाका तार, १३८३ -की शल्युपर गांधीजी, १३२; 
>क्ी रिचको बधाई, १२७, -को अंगुल्यिंके वारेमें कोई 
आपत्ति नहीं, ११७-१८ 

प्रीन, कमल, १३९, १३३ पा० टि०; -से संददमे भारतीयों 
की मदद करनेका आशा, १३३ 

ग्रे, छर पठवर्ड, १०९३ -को गुफा कामरेल्याज्षाका कड़ा 
जवाब, १६९ 

ग्रेगरोवस्की, १०६ 

स्लैडर्न, १०२ पा० दि० 


घँ 


घेला, लल्द, ४२० 
पेटानी, भननी नानुभाई, १०८ 


चने 


घनकुरी, -में कुछ-रोगियोंद्रा अल्ताल, १७२ 

चर्च रट्र5, ९८, १०० 

चाटटे कम्पनी, देखिए मिरिश्ञ दक्षिण आफ्रिका कम्पनी 

चात्तैटउन, ३१०, ३५१, ३६३, ४३९, ४५२, ४०७६; -के 
लिए दान्सवाल्के अनेक भारतीयोंका अस्थान, ४४२ 

चाल्सेदाउन नंगर-निगम, ३३३ 

क्तिराल, १ 

चीन, “का राजनपिक प्रतिनिधि एशियाई कामूनके विरुद 
२९ 

चीनियों, -का भोज, १४५; “की सभा, १५०; “को 
अगृठकी छाप देनेकी छूटंक कारण, १११; -को 
चावलके बदे मिन्‍न खूराक, १४८ 

भीनी बदिप्कार, २०४ 

चीनी संघ, ४१ पा० हि०, १०२, १३७, १४३, १५६, 
३०६, ढं०३-४, ४००, ४७०७ 

चीनी समिति, १०९ 

चैपलिन, २६६, १४१ पा० 2०, ३९८, ४५५; -के 
नाम दिखे गांवीनीके पत्रका अंश, ३६९, ३९८ 

चेमने मॉटफोड, ४९, १७०, २४६ पा० टि०, २५३, 
२५९, २६६, २६९, २७६, २८२, २९८, ३०१, 
३०३०५, ३०७८4, ३१०, ३१८, ३३८, ३३९ 
पा० टि०, ३५४, ३०६, ३७६, ४१०, ४१९, 
४३१; “और गॉंपीबीकी विश्वप्ति, ३२४; -का 


५४३ 


नोरिस, ३६१३ “का राज सवोपरि चल्ते रहने तक 
एशियाश्योंको चेन नहीं, ४५३; -का सीरावजणीके 
मुकरमेमें बयान, ३३८, ३४८; -चआा खेच्छव। पंणीयनकी 
अवधि समाप्त हनेके बाद दून्सवालमें प्रविष्ट होनिवाडे 
भारतीयोंका मनिवाये पंजीयन फरानेका भादेश, २३१; 
-कां इलफिया बयान, ३२३, ३४१; -की क्विनते 
चीनियोकी शिफायत, १०४; -की गयाद्दी ४१०; -की 
टिपणी, ११८;-की प्रतिशोपकी भावना प्रकट, ३४५; 
-के गलत कार्मोपर गांधीजी, ४५४; -के नाम गांधी णी का 
एव, २०८; -के निगेयके विरुद्ध भपील करनेकी श्नाजत 
द्ेनेक लिए स्मदस तैयार, २४१; -को श्वादीम एस्माइल 
मल्ातफा पत्र, ३०२-३; “को इमाम अब्दुछ कादिर 
वावजीरका पत्र, २५०, २०८, -श्रों इस्माएल ईसप 
ग्रियोका ११, २०१०-५२; -को गांधीयीका तार, २६६॥ 
“को गांपीजीऊा पत्र, २०५३-५४; -फो गपीणी 
दाता व्यक्तिगत रूपते भनिवाऊे मुवक्किलोपते २ गिनी 
मेदनताना छेनेका स्पष्टीऋरण, ३५०७; -को लिमंग 
विविनका पत्र, २०६; “को दृशनेकी माँग, ४०८; 
>दारा गॉंधीनीके नोटितिका जवाब, २६६; “द्वारा 
धौद्धापदीक कुछ मामलेकि तथ्योंका प्राशन, ११८- 
१९; “द्वारा खेच्छया पंजीयनके प्रायेनापत्र नाम॑जूर, 
३५०; “दाग ख्ेच्छया पंजीयन नहीं कराने देनेपर 
भारतीयोंमि पबरादट, २४०; -से गांधीणीकी भिरद, 
३३८०-३९, ४१० 
चेम्लरछेन, २००; “से पहली वार एस्कम्व द्वारा एशियाई 
बहिप्करण विभेयक पास करनेकी अनुमति देनेकी मांग, 
४६० 


ज 


जम्बेजी, -के दक्षिणमें रहनेवाे समस्त समय छोगोंके लिए 
रोइस द्वारा समानाभिकारका उूत्रपात, ४७३ 

जयमऊ, -का मुकदमा, ३४३, ४०७; -द्वारा बनावटी 
मनुमतिपत्रफा विक्रय, ३२३ 

जर्मिन, ४, १४५, ३६३; -में दो गोरे फेरीवाडे, ११०; 
-में नाना नामक मारतीयपर मुकदमा, ४३९ 

जवाबी इल्फनामा, -इजाद्वीम इत्माइल भस्वातका, ३१८; 
नांधीनीका, ३१९ 

जादवत, झ्लाहीम मुदमाद, १०७ 

जॉन्सन, १५२ 

जोन, एच० एच०, २९०, ३१८ पा० टि०, ४१५, ४२९- 
३०; “की भदाल्तमें गांधीणीका मुफदमा, ३६-३७; 


०४४ 


“की भदाल्तमें ढाह्या छालका मुकदमा, ४०९, ४११; 
-की अदाठ्तमें भीखाभाई दयाल्णीका मुकदमा, ४७४; 
“की भदाल्तमें मूलणीभाई पंटेल्का मुकदमा, ४३७; 
-की भदाव्तमें तोरावजीके मुकदमेकी सुनवाई, ३४३, 
३४७, ३७०; -की समनन्‍दर खाँसे जिरह, ३; -द्वारा 
गांधीजीकों अदाल्तसे बाहर प्मा करनेंके लिए त।ना, 
३ -दवरा गांधीकों भारी सजा देनेते श्वकार, ३७; 
“द्वारा नवाब खौके मुकदमेका निणेय, ३२ 

जाली भनुमतिपत्र, “एक खोने द्वारा २० पौंड देकर खरीद, 
३२३, १४३; -छापनेके बारेमें इमूल्यिन नामक यहूदी- 
पर मुकदमा, ४०७; -के बद॒के ७५ पोंड, (२० 

जाली पंजीयन प्रमाणपत्र, -का मुफहमा, ३२३, ४०९; 
-से पा्बन्धित दो मारतीयोंके मामछे, ४२७ 

जिन्ना, ९७, १४२, ३६९, ३७६ 

जीनीनिया थियेवर, ३१७ 

जीन, ४०३ 

जीरस्ट, १५५, ३८८ 

* ज्ीवण, १४७ 

जीवल प्रभात, २२७ 

मुबली स्ट्रीट, २६० 

जेफसन, दी०, (एछ०) एच०, ३७७; -का इत्माइल भाकूजी के 
मुकदमेमें बयान, ३७६; -का गॉंवीजीको उत्तर, ३८१; 
-की रामस्वामीके मुकदमेमें जिरह, ३९९; -फे नाम 
गवाहीका समन्‍्स, ४०४; -को दर मुकदमेंमें बुछानेका 
गांधीणी द्वारा विरोव, ४०० 

णेल, -जानेके लिए सोराबजी अ।तुर, ४२३; -जानेसे भारतीय 
समाजकी जिम्मेवारीमें भमिवृद्धि, ४३९; -का भोजन, 
१३९-४०, १८३; “का भोजन भारतीय कैदियोंकी 
आदतके अनुरूप नहीं, ४२१, ४७८; -की सजा 
आमती नावइके पत्तिको, ४४१; -की सफाई, १३४- 
३७५; -के अनुभवपर गांधीणी, १२५९-३१, १३९-४१; 
-के छुछ नियम, १३५-३६; -के निरीक्षक प्रथा हेढ 
वाडेरकी कैदियोंपर ममता, ४०७; -कै हाल्चालू 
४०४; “में कवायद, १०२७३; -में केदियोंका! 
निरीक्षण, १३६-३७; -में गांधीजी द्वारा कार्लाइल, 
वेंस्स्टेय, रस्किन, वेकन और हव्सडेका अध्ययन, 
१५१; -में जगहकी तंगी, १३४, १५१३ -में त्रिव्शि 
भारतीय केदियोंकी संख्या, १३७; -में भारतीयोंका 
आवास वतनियोंके साथ, १३०, ४२२; -में मारतीयों- 
की खुराक वदलनेके लिए तंबका पत्र, ४२१; -में 
मुलाकात, १७५३३ -में रहनेकी व्यवस्था, १३४; -में 


सम्पूर्ण गांधी वाल्म्य 


तत्यागही वीमार, १५१; -में धोनेका पबन्ध, १८३३ 


-में तोरावनीकी स्थिति, ४०५; -से छोटे हुए छोगोंका 
पम्मान, ४०३ 


जेल-निदेशक -को इसप मियाका पत्र, ७९, ३९२; -को 
: ब्रिडिश भारतीय करेदियों द्वारा प्राथनापत्र, ३८-३९, 

१४०, १४७; -से त्रिव्शि भारतीय संप्रक्रा निवेदन, 
४२२; -से भारतीय करेदियोंक्री मोजव-ताल्कामे 
परिवर्तन करनेकी प्रार्थता, ४७८-७९ 

जेलर, २०८ 

बेनर, २०५ 

जोग्रेफ, ३८४, ४१५ 

जोजेफ, हुई, २७७ 

जोशी, ४७६ 

जोहानितवरगं, -का कीति-स्तम्भ, २९३; -का मुकदमा, 
२६-३७; -की भाग्जवेटरी, २९३; -की णेल्में ६० 
भारतीय, ४४५; -की सावेननिक सभामें गांधीजीका 
भाषण, ३९६-९७; -में अनुमत्तिपत्र भोर पंजीयनपत्रके 
पुराने प्रमाणपत्रवाढे बहुतते भारतीय, ४७०; -में 
गांघीजीका भाषण, ३७२; -में वहुत-से भारतीयों द्वारा 
परवानोंका ग्रहण, ४०६; -में विव्शि भारतीयोंकी 
प्रतिष्ठेके योग्य मवन बनानेके लिए चन्दा, ८७ 

नोहानितवग कार्यालय, -को गांवीनीका तार, २९६ 

जोहानितवर्ग नगरपालिका, -दारा सरकारसे तीन वातोंकी 
माँग, १८८ 

जोहानितवर्ग फोट, ४५१ 


झ 


झवेरी, हाजी इस्माइल, ७२ 
झूठे पंजीयन-प्रमाणपत्र, देखिए जाली पंचीयन-प्रमाणपत् 


न 


टरकोफाहल, १६८ 

टाइम्स, १३१, २२७ पार्णट०; -ज्री बढ़ी सरकारसे 
भारतीयोंकी सुनवाई करनेकी माँग, २३ 

टाइम्स ऑफ इंडिया, १४१ पा० दि०, १४३ पा० दि० 

टाइम्स ऑफ नेटाल, *े$; द्वारा -नखावा-विभेयक्रोंका 
विरोध, २३० 

टाउन क्छाके, २९०, ४००; -कै नाम जारी किया गया 
एशियाई-अपिकरारीका परिपत्र, ३४६०-४७; न्क्नो 
एशियाई पंजीयकर्का पत्र, ३७६ 

देंब्स्थेंय, १५९ ५ 


सकितिका 
दून्सवाल एशियाई कानून तंशोषन अध्यादेश, ३-७, १० पा० 


दे्स्शेय फामे, १४३ पा० टि० 

व्थिणी, -भारतीय तंगपपर टरान्सवाल छीढरकी, ४७९- 
८०; -व्पिणियों; -दुन्तवार भारतीय संधपपर, 
४७९०-८१ 

टुल्त, १५९ 

खेर, ४२५ 

टेयम, एफ० एच०, १३९; -को गांपीणीका पत्र, १३८ 

टॉगाठ, २७१ 

टरन्त्वाल, -आनेवालोको यूचता, १२८; -छोड़नेके लिए 
पोतवजी तेयार नहीं, ४१८; -जतेकी पोरावजोक्ो 
मंजूरी, ४०८; “का ८शियाई समाज करने सीढ। 
द्वारा अस्तुत खेच्छया पंजीयन-सम्वन्धी विधेयक सीकार 
करनेको तैयार नहीं, ४६४; -का एंव, ३२७; -फा 
तप भारतीयोकि लिए बहुत भीषण होनेकी सम्भावना, 
३७१;-की भनताके नामपर वबरता, ४९२;-की जेलेंमिं 
को5रियों सदसे भधिक इवादइार, ११६; -की णेलमें 
मिटिश्ष भारतीय कैदी, ४७८; -त्री छदाई मलन्त 
सच्ची और पवित्र, ४२४; “की छड्ाई भारतीयेकि 
लिए अत्यन्त उपयोगी, ४४८; “की रुद्ाईमें गोरों 
दाता व्रिविश्व भारतीयोंकी सहायता, ७३; -की छड़ाईसे 
सभी भारतोयेकि छ्मानकी अभिषृद्धि, ८५; -के अनेक 
प्रमुख माज़ीयां द्वारा वाह्सेटउनके छिए प्रस्थान, ४४२३ 
-के गोरे उपनिवेशियोकि दिल्‍में भारतीयोंकि प्रति बृणा, 
२८०; -के प्रामाणिफ अधिवात्ती इनिपर भी भारतीय 
गिरफ्तार, ४२२; -के मिरिश भारतीय स्वाभिमानी, 
०२६ -के तिट्शि भारतीयोंकी पूरे विजय, ५९; 
-के भारतीयोंकोी गांधीनीका अन्तिम सन्देश, ३०-३१; 
-के भारतीयों द्वारा एक दिनके लिए अपना कारोबार 
बद, ३८६; -के शापतर्मे भारतीयोंक़ो फोर प्रतिनिषित् 
प्राप्त नहीं, ४५३ -के संपपपर गांधीजी, १५९४-२०, 
३६१; -के संबपसे मारतीयोंकों बहुत-कुछ सीखनेक़ो 
उपूछब्ध, ३५९; -में अनुमतिगत्र ऐकर प्रवेश करनेवाएे 
भारतीयोंकों खेच्धया पंजीयनका इक, २३१; “में 
एडियाधयोंके स्वेच्छवा पंजीयनपर गांधीजी, २१४; -में 
दाक्िल दोकर पोरावणी णेठ भीगनेके लिए भातुर ४२३; 
>में दाखिल दोते समय भारतीयोंकों अंगूठेकी छाप न 
देनेकी तझाह, ४०७, ४२७; -में बिना पंजीयनके रहनेके 
अपर।पमें दरिलाल यांधीकी गिरफ्तारी, ४३७; --में 
बोगर ल्दाई, ४५५; -में लड़ाई शुरू फरना उचित, 
२७९; -से भारतीयोकी चोरी-छिप प्वैशही शिकायत, 
१७४ 

“नर 


ण४५ 


दि०्, १४, ३९, ४० प० दि०् ९८, १००, १२०, 
१४३ पा० टि०, ३०१, ३०४, ३०६, १३३, ३३६, 
३४४, ३७१, ३७४, ३७६, ३९०, ३९४ पा० दि०॥ 
४२८-२९, ४४३२-४३, ४४८, ४५५ पा० टि०, ४६५- 
६६३; “की १३वीं पाया रद, ४४९; -के भन्तगत पंणी- 
यनपत्र ने ठेनेके अपराधमें एशियाश्योंक्ों जेल्की सना, 
११४; -के भवतेक छोंगनेल करिस, १६; -को गांपीणी 
दारा हटानेका सुझाव, १९ 


दृन्सवाल एशियाई पंजीयन अधिनियम, १६-१९, २८, ३६ 


पा० 6०, ४३, ४६ पा० 2० ४९, ९७ पार्णट०, ९८, 
१०१, ११२, ११४ पा० दि०, ११७, १०८ पा०टि० 
२१७५, २१४, २५२, २५४०-५५, २६४, २७०, २८१- 
८१, २८९, २९७, २०१, ३०४०-७०, ३२४, ३९६, ३ ३३५ 
वे३९, रेड, १४५, ३१५०-७१, २५९, ३६०-६१, 
३६८, ३७३, ३७५, ३७६, ३८१-८२, ३६८८-८९, 
३९१, २९७-९८, ४०३, ४१०, ४१६, ४२१, ४२८- 
२९, ४४२-४३, ४28, ४४५, ४०२०५३२, ४५६ 
पा० दि०, ४५७, ४६३६-६८, ४७३, ४७५, ४७७, 
४७९, ४८१; “अनुवादित करके जनतावारणमें 
वितरित, १७; “पक व विधान, १३ पा० ६०; 
“और तीन पौंडी ढच पंजीयन प्रमाणपत्रधारी, ३६१; 
“और मरिशिश भारतीय समाज, २५१; -पूणेतया खराब, 
२६९; -विना शर्ते रद होनेकी सम्भावता, ३७०; 
-मारतीयोंफी प्रतिष्ठापर कुशराबात, ११५ ३८७; 
“मभारतीयोंकों एकदम निःसत्व बना देनेवाल, १३०; 
-मान कर ब्रिटिश भारतीय स्वामिमान गंवानेको तैयार 
नहीं, ३१; -रद करनेका विरोप करनेकी प्रगतिवादी 
दक द्वारा धोषणा, ४३७; “रद करनेकी बाहर तय, 
२८९; -रद करनेकी मोम, २६९, ४४१ ४५८; -रद 


' करनेके लिए उपनिवेश-सचिवका वचन, ३७२, ४४४; 


-र् करनेके वादेते जरुर स्मथ्प्त द्वारा श्नक्ार, 
३१३; -स्वीकार करनेवालोके तबस्थमें गांधीजी, ६९; 
-सैच्छया पंजीयन ईमानदारीके ताव करानेपर रद, 
३०, ३९६; -स्वेच्छया पंजीयन करानेवालोपर छागू नहीं, 
९५ -खेच्छया पंजीयन करानेवाकोपर छाग्र द्ोनेका 
पवार भनिर्णीत, ३०६; “का अमल स्थगित कर 
देनेपर एशियाध्योंका पंजीयन पक मास्में, २०; -का 
प्रारम्भ, १०; >का रद द्वोना शेष, २४१; -की 
ओपचारिक खुपमें तता, ४५५; -की मन्यूखीका सवाल 
बहुत मदत्वपूण, ४ ६४; -के भन्तगैत बंगूठेके निशान, 


णेंद्‌ 


३६४, ४२२; -के अन्तगेत किती भी भारतीयफो 
पंजीयनके बिना परवाना नहीं, २७; -के आंतगत 
पंजीयन न करनेके अपराधमें भारतीमोपर मुकदमा 
चलाना सम्भव, ३०२; -के अन्तगैत शरणार्थियोंको 
प॑रक्षण प्राप्त, २८३; -के अन्तर्गत सरकार आनेवाडे 
मारतीयोंका पंजीयन करनेकी इच्छुक,२४०; -कैअन्तगैत 
स्वेच्छया पंजीयनकी छानेका सरकारका झरादा, २०१; 
-के अन्तगंत खेच्छया पंजीयनकों वेध बनाना श्स 
प्रझनकके ममकों कुदेनेके समान, ४९;-के अन्तगैत 
स्वेच्छया पंजीयन नहीं, ४७५; -के उल्ढंधनका अभियोग 
गांधीजी व अन्य छोगोंपर, १; -के दौपपर गांधीजी, 
३१३; “के विरुद्ध आपत्ति, ११-२२;-के विरुद्ध सत्याग्रह, 
२५९; “के साबन्धमें पश्नोका मसविदा, ३५४-५५; 
-फो कानून ३, १८८५का संशोषन कहना अनुचित, 
९ -को रद करनेकी सरकारकी शर्तें, ३३५; -को 
रद करनेके लिए जनरछ स्मट्स राजी, ३१४; -को 
रद करनेके लिए शैक्षणिक योयताकी स्वीक्ृतिकी 
शर्ते एशियाश्योंकों दुःख, ४४०; -दवारा प्रदत्त कुछ 
अधिकार विषेयक्रमें शामिऊ नहीं, ९८; -से भस्थायी 
अनुमतिपत्रोंति सम्बन्धित चारा गृहीत, ९९; -से नया 
विधेयक भारतीयोंकी दृष्टिमं अच्छा, ४७२ 

टान्सवाल एशियाई पंजीयत संशोषत विधेयक, ४४८-४९ 
४६७ पा० टि०, ४७५ पा० दि०; -शशियाश्योंको 
स्वीकार नहीं, ४६४-६५, ४६७, ४७०; -एशियाई 
सम्मेजन द्वारा प्रस्तावित शर्तोंक्ी पूरा करनेमें असम, 
४६५; -यांवीजीकी रावमें भारतीयोंके छिए काफी 
हृदतक सन्तोपप्रद, ४६४; “दोनों सदनमें पास, 
४७५, -से छाम, ४७५ 

टरान्सवाल एशियाई लेच्छया पंजीयय वेषीकरण विषेयफ, 
३९७-९८, ४८-४९, ४५१, ४६९, ४७९; -का उद्देदेय 
पंजीयन करानेवा्ोके पंजीवनकों कानूनकी स्वीकृति 
देना, ४६५; -का पाठ, ४४८-४९ “का सारांश 
स्वारमें प्रकाशित, ४६५; -के खिलाफ ब्रिटिश भारतीय 
संवका टरान्सवाल विधानसमभाकों प्राथनापत्र, ४४३-४०; 
-के विषयमें दृान्सवाकू छीडरकी यांबीजीते भेंट, 
४६५; -में समझौतेके खिलाफ दी गई वार्तें, ४४४; 
ने भारतीयोंको होनेवाली हानियाँ, ३०८ 

टुन्सवाल क्रिटिकं, ४७ पा० दि० 

टान्सवारू गवर्नेमेंट गज़द, २५० पा० दि०, २८४, 
२८६, ३०४, ३३९, ३४५, ३६३, ३७०, ३७७, 


समूर्ण गांधो वाह्मय 


४४८-४९; -में ३ विषेवक्ष प्रकाशित, २१७५; -में 
नंगरपालिकाका कच्चा विभेषक प्रकाशित, २४३; -में 
नोटिस, ६:-में प्रकाशित नोस्सि वरनॉन द्वारा मदात्तमें 
पेश, ३४८; -में प्रकाशित विषेयकरसे रंपके सदस्य 
चिन्तित, ४४३; -में अ्रवास-सम्बन्धी कानून प्रकाशित, 
२९२; -में स्वेच्छया पंजीयन-सम्वन्धी सूचना नहीं, 
७२ 

टून्सवाल गवतेर, -का नौ हजार प्रारथनापत्रोंके बारें 
भाषण, ३३२ 

टृन्सवाठ घनिष्ठरर ऐेक्य समान (टान्सवाल क्छोज्नर थूनियन 
प्तोप्ताइटी), -की पहली वेठक, ४५९ 

टान्तवारू चारपालिका अध्यादेश, १८ 

टून्सवाल नगरपालिका एकीकरण अधिनियम, २४८, २८६ 
पा० 6०; “जनरल समय द्वारा संतदमे वापत्त ढैनेकी 
सूचना, ३१०; -से भारतीयोंको मठ्य बसामेके 
तिद्वान्तकी पुनः स्थापना, ३९७ 

थून्सवाल प्रवात्ती प्रतिबन्‍्वक् अधिनियम, ५, १२, १९, 
२७५, २८, ४६, ५०, ५९, ९८-९९, १०१, १०४, 
१०६, ११७, १११, १९८, २१८९, ३००, ३०८-६, 
३२६, ३३३, ३३५०-३९, ३४२, ३४८, ३१५०-५१, 
३६९, १७२, ३९१, ३९४ पा० दि०, ३९८, ४१०, 
४४०, ४४२-४३, ४४६, ४५३ पा० हिं०, ४५७, 
४६२-६४, ४६६-६७, ४७३; “का मतविदा, १००; 
-क। संशोषन उम्रस्याके समावातका कोई अच्छा भागे 
नहीं, २६९; -की घारा ६ में भारतीयोंकों देश-निफाला 
देनेक्ी बात, १०१; -की व्यात्याके रुपमें सीरावघीका 
देश-निक्काछा अन्तिम शब्द, ४७३; -की पेसाधारण 
शेक्षणिक कसौटी, ४७३; -के भनुततार गोरेंकि लिए 
भी भयुल्थिंकी छाप्र देनेकी प्रणाली जयू, ६७; -के 
अन्तर्गत भारतीयोका प्रवेश पूरी तरह सनम, ४६७; 
-कै भन्तगैत सोरावर्णी को उपनिविश्में रहनेका अभिकार, 
3७०, ४७१; -के अन्तर्गत सोरावनी निषिद्ध अवासीकी 
तरह दण्डित नहीं, ३४५, ४७३; -के अन्तगत 
घोरावजी वैध रुपऐे मविष्ट, ३९१; -के कारण अलु- 
मतिपत्रोंका दिया घाना कद, २८३; -के सुंशोपनका 
प्रबन, २१८२; -के संशोपनाय प्रस्तुत प्रवार्ती अति- 
बन्द पिभेवक, १००; “की संशोषित करके करा 
करना बल्युतम, ४९; “पर श्री ढी/ विडियरेंकी 
दीका, १९०; “में फेरफार, २८८; -से सन्वन्पित 
क्ेपके मुकदमेका विवरण, १९७ 


सकितिका 


दान्मवाक भारतीय संघर्ष, -पर रिप्पणियों, ४७९-८१; -पर 
टान्सवाऊ छीढरकी टिपिणी, ४७९-८०; -पर 


दान्तवाल युद्ध, १ 

दान्सवाठ लीडर, २३, ४४, ४७, ५३, "४ पा० टि०, 
६०, ६८, ९४३, ३०८, ३९०, ३३७ पा० दि०्, 
३७५४, ३८६ पा० दि०, ४०१ पा० टि०, ४१० 
पा० टि०, ४११ पा० टि०, ४२३ पा० हि०, 
४२९, ४५० पा० टि०, ४६२ पा० हिं०, ४७१ 
पा० टि०; -की एशिवाइयेंफी भाविशमें आाकर कुछ न 
करनेडी सलाह, ३४६; -की जनएल स्मस्सके सापण- 
पर आलोनना, २८-२९; -की भारतीय सपपेपर 
ध्पिणी, ैं3९-८०; न्फै प्रतिनिधिको गांधीजीते भेंट, 
२३-१९, ४३-४४, ३०१०-२३, ४४२-४३, ४६३, 
४६५-६७; “को गांधीनीका पत्र,३४६-४७, ३६६१; 
४९२७-२९; -द्वारा जनरल स्मदपके भाषणों उत्तर 
गांधीजीसे ली गई मेंटके रुपमें प्रकाशित, २०; -द्वारा 
परवाना-विषेयककि खिलाफ मत व्यक्त, २३०; -में 
गपीणीक साथ की गई भव प्रकाशित, ३०९; -में 
ढोकफा पत्र प्रकाशित, ३४२; -में प्रकाशित अस्मोड 
बाफेर के निवन्‍्ध, ४०९ 


टरान्तवाल विधान समा, ४२२; “को ईसप इस्माइल मियोका 
प्राथेनापत्र, २८४-८६ २८६-८७; -को प्रार्यनापत्र, 
४४४३-४५ 

थुन्सवाल सरकार,-अधिक सख्त एवं अधिक अपमानजनक 
कानून बनानेमें अतमर्थ, ४५३; -अधिनियमफों रद 
करने तथा पएशियाश्येकि अभिकारोंकों मान्य फरनेके 
लिए तैयार, ३५८; -और एशियाई जातियेकि बीच 
समगौता, ३७४; -तीन पौंढी पंजीयनवाछे मारतीयेकि 
अधिकार सुरक्षित रखनेको राजी, ३०९; -फेरीवा्ते 
कुछ भी वधूल करनेमें असम, ४४७; -को तिरिश 
भारतीय संवप बन्द करनेका भाववासन देनेमें असमय, 
३६०; “को समझौतेके अनुसार दो शर्ते पूरी करना 
आवश्यक, ४४२; -द्वारा नंगरपालिकाओंको सुव्यवस्थित 
करनेवाल। विधेयकका मंत्तविदा प्रकाशित, २४७; 
-द्वारा छॉर्ट एटगिनकी शर्त मंजूर, १२३; -पर धम्बी 
नायडूके बच्चेकी हत्याकी मिम्मेदारी, ४१७ 

छूँव, २०५ 

गूँयविके बेपवितट गिरणावर, १४३ पा० डि० 


जे 
ड 


ढंकन, पेटिक, २६९, २८२, ३३२; -का एशियाश्थोंपर 
संगठ्ति अवैध प्रवेशका आरोप, २९८, ३३१; “का 
पत्र, ३३१; -द्वारा शान्ति-क्षा अध्यदिशमें तंशोषन 
करनेके विषेषकका मतविदा लॉडे एलगिनको प्रेषित, १० 

डंडी, १६१; -में पवानेका मामछा, १७७ 

-के गोरोंक्रा उद्देश्य केवक भारतीय बव्यापारियोंको 

रोकना, १९६; -के बहुत-से गोरे गिरमिस्के अन्तरीत 
भारतीयोंकी छानेके विरुद्ध, १९६ 

ढर्वों, लॉ, -द्वारा २७ पोंडका कर छगानेमें भापत्ति, ९ 

डाल्माधेंय, पी० सी०, ३७६; -की अदाल्तमें झलाहीम 
इस्माइल और, सुढेमान बगतका मुकदमा, ३७४; -की 
भदाल्तमें हरिछाल गांधी तथा भन्य छोगोंका मुकहमा, 
४०१-०२; “द्वारा भारतीयेकि एक जत्येके मुकदभेका 
लियरा, ३९९ 

डाह्या लाछा, -जयमल द्वारा दिये गंगे अनुमतिपत्रके 
कारण गिरफ्तार, ३४३; “का मुकदमा, ४०७, ४०९- 
११; -के नामपर प्रमाणपत्र, ४१० 

ठिंगेडेन, वॉन, २९० 

ढी ट्न्सवालर, -का भारतीय फेरीवालॉपर हमछा, २६५ 

ढेत हाउसए-सर्म्पत्ति, १४९ 

हेलागोआ-े, १५, ८१, ११८; -की ब्रिटिश कोसिए, ११९; 
“के भारतीवोंकोीं जागृत दोनेकी भावश्वकता, १८०; 
-में गिरमिस्योंको बुलनेका प्रयत्न, २०८; -में चालीस 
पौंड देकर भनुमतिपत्रक्ती खरीद, ११९; -में भोलेवाभी, 
२६६ -में पंजीयन जारी करनेके वारेंमें तूचना, २१८ 

ढेली न्यज़, १६७ 

डेली मेल, -का व्यंग्य चित्र, २८; -के मतमें भारतीयोंको 
देश-निकाला देना असम्सवं, २० 

हेदफी, २९३ 

डेविस, १५३ 

ढोक, जीज्ञेफ जे०, ३६ पा० दि०, ७३, ७४, ८७ 
पा० र०, ९३, १०८, १३८, १४३, १०५६, १८९, 
२६१, २६७, ३२६, ३४५, ४०२, ४१७, ४३१; 
-का पत्र दुन्सवश्छ छीहरमें प्रकाशित, ३४२; -का 
प्रीतिभीजमें साषण, १४४; “को गांधीणीका पत्र, 
३९४; “को चीनियोंद्वारा मानपत्र, १००; -द्वारा 
गांपीणीकी 

ढोक, भीमती, ७४, ९९२, १४३; -को चीनियों द्वारा 

मेजकी मर, १००५ 


ण्डद 


डोकभरिवार, -पर गांवीजी, ९३ 
हे दयूडनी, “का गांवीनीकों पत्र; ९४ 


ते 


तमिल सम्राण, -द्वारा नायडूके सम्मानमें समा, ४३६, ४३८ 

तमिल सहायक समिति, ४१ पा०हिं० 

ताज, -बनाम आर० छलका मुकदमा, ३९१ 

तार,-अब्दुछाका ईतप मियोको, ६८; -गांवीनीका चेमनेको, 
१२६६; “गिरमित्यिा प्रवाप्ती स॑रक्षकका, ५०; 
-प्रिदोरियाहे, १९५९; “मुख्य प्रवांत्ती म्रतिबन्धक 
अधिकारीका, ५०; “रापतका, ३८०; -जेंढ 
सेलोनेका लछॉंढे एलगिनकों, ११७; -संघके नाम 
जेल्यानियोंकीं बधाई देनेके छिए, ६८; -समस्त 
दक्षिण आफ्रिकामें सर भारतीय दूक़ानें तथा व्यापार 
बन्द रखनेके लिए, ४०३; -सर फिरोणशाद मेहताका, 
७२; -इमीदिया इस्कामिया अंजुमनकां, ३८५; - 
हमीदिया इत्छामिवा अंजुमनका कैप उनके सम्मेल्नके 
नाम, ३१४; तारों, -की वर्षा विश्शि भारतीयोंकी 
जेल्से रिद्ाईपर, ७२ 

तिलक, महान, १७३, ४१३; “पुवारकबांदके थीर्, 
४१३३ -के कुद्धनसे सहानुभूति, ४१८; -के डेल्ोमें 
कहता, ४१३; -भो पूजा, ४१२; -पर गांवीजी, 
४१२०-२३ 

तीन पोंढडी कर, ३२७ 

तीन पॉडी ढच पंजीवनपत्र, ३२१, ३३२, २३५, ३७४- 
५५, ३६१, ४२४; “अत्वीक्षत, २९६३ -रखनेवाे 
लीगोंकों संरक्षण प्रदान करना भावश्यक, २८२; -की 
वैघता स्वीकार करनेके छिए श्री स्मथ्स राजी, ३५५ 

तीन फेरीवार्लों, -का मुकदमा, ४३३; “को सा, ४३३ 

तीरा अभियान, १ 

तुकित्तान, “में संतद वननेकी सम्भावनापर गांधीनी, ४१४ 

तुझी मुतत्मानों, -के विरुद् नियोग्यता, ८ 

तुलती, -का मुकदमा, २९ 

त्रियुल, १८८ 

थ्‌ं 
थर्मापोली, १२५ 
थॉनेंटन, १४१; -दवारा भारतीयोंकी नम्नता और चुस्तीकी 


प्रशंता, १२९७-२८ 
थोरों, ८८ 


सम्पृण भांवी वादमुय 


द्द 

दक्षिण भाक़िका, “के भारतीय एक भावतनाते बनुप्राणित, 
3८७; >के भारतीयोंकी गांधीबीकी पुनः तैयार 
रहनेकी सठाद, ३१६; -के वतनी यूरोप्रीयेके समान 
व्यवहारके पात्र किन्तु भारतीय नहीं, ४६९; -के 
सभी उपनिवेशोंका सम्रेढन, ११९; -को श्वेत 
दक्षिण भाफिका मानना उचित नहीं, ४६२; -में 
भारतीयोंकी हालत दर्दनाक, २३१; -में ' भारतीयोंको 
निकाडो ” का शोर, २३२; -में सब भारतीय दूकानें 
तथा व्यापार कद रखनेके लिए तार, ४०३; -में 
साक्षी, ४३१ “में हिन्दू-मुसत्मान एक, ९७; -से 
भारतीयोंकी निकाल बाहर करनेका परिणाम दुःखद, 
३५७; -से भारतीयोंकों बाहर निकालनेका प्रस्ताव, 
२०९ 

दक्षिण आफ़रिका भग्रगामी (फाखडे ) दछ, २०३ 

दक्षिण भाफ़िका विश्शि भारतीय पंध, १९८ पा०दि०, ३८६ 

दक्षिण आक्रिका निरिश भारतीय सम्रिति, ११७, १२१, 
१३८, १४१, १९६, १९८, २७९, ३२८; -के नाम 
बढ़ी संश्यामें पत्र भौर तार, १२७; -को गांपीनीका 
तार, ४८, ३७३, ३७८; -को गांधीणी द्वारा लिखे 
गये पत्रका अंश, ४८, ८८, २९९ 

दक्षिण आफ़रिका संघ, २१९ पा० छि० 

दक्षिण आफरिकाके सत्याप्रहका इतिहाछ, १० पा०टि०, 
२४ पा्‌० 5०, २६ पा० टिं०, ३९ पा० दि०, ४१ 
पां० दि०, ४७ पा० दि०, ६५ पा० ढिं०, ७१ 
पा० रटि० ७४ पा० 6०, ९१ पा० हि० ९२ 
पा० 4०, ९४, ११६ पा० 4०, १४३ पा० 5० 

२६७ पा० ढि० 

दक्षिण आक्रिकी गुल्सि-दछ, 2५० 

दक्षिण आफ्रिक्ी सरकार, -के करार राजनविकोमिं मामूली 
ईमानदारी भी नहीं, ४३१ 

दस भेँगुल्यों, “यवाम दो भेगूंठ, ८० 

दस पौंद, -की हुण्डी वारबर्टनके भारतीयों दाता अेफिह, 
१६३ 

दाऊद, मदमद देसपू, “पर अभियोग, २७८ 

दिल्दार खाँ, ४३९ 

दीनदार, श्माइल मुहम्मद, ४९० 

दीवाक, “की मिलनेवाला उत्तर निराशाजनक, ३५३ 

दुर्म, “द्वारा २२ पौंढ देफर ढेलायोमा-मे अनुमतिफरकी 
खरीद, ११९ 


सकितिया 


देवा, गीक़ल, ४२० 

देशाईं, खुरशेदनी एर्मतनी, ३८२, ३८३ पा० टि०, ४०६ 

देसाई, युलाबजी कीकामाईं, ३८०, ३८३-८४ 

दो गिनी मेटवताना, ३७०६-०७, ३७५ 

दो फेरीवार्लों, -कां मुऊुशमा, ४३९ 

दो तिदिश भारतीय, -जाडी गनुमतिपत्रते दाखिल, ११८ 

दोरावजी, पारती, -को दुन्सवाल जानेकी मंजूरी, ४०८; 
“द्वारा अंगूडी छाप देनेते इनकार, ४०८ 

टिवेदी, मणिलाछ नमुभाई, १५२ 


ध्‌ 
घरनेदार, ४६; -फिर तैयार, ३६४ 


ने 


चयदी, २९, १७७ 

नाएपाल्का, -को विभेषज्ञ द्वारा प्राप्त होनेवाडे अधिकार, 
२४३; -द्वारा भारतीपेंकि पएवाने अंगूठेड़ी छाप ने 
देनेपर भध धोषित, ४३१; नगरपाल्किओं, -के 
फैसडेके विरुद्ध आवात्ी मचिस्टेट्से मपील करना 
उम्मव, २४८; -को टान्सवारू नगरपाल्कि विभेगकसे 
दी घनिवाली छत्ताएे, २८७ 

नगरपालिका प्रशासत, -से सम्बन्धित कानूनका एकीकरण 
और संशोपन, २८६ 

नगरपालिका विनेयक, २००, २४३, ३१३ 

नंगे पंजीयन, -के लिए खानापूरी, १०७ 

नवाब हों, १३७, १०१, १७०२-०३; -का मुकदगां, १६ 
-सै गांधीजी द्वारा पूछताछ, १ 

नास्‍्त्ट्म, ३६३, ३८८ 

नाना, -पर जमिस्टतमें मुकदभां, ४३९ 

नायक, भीमणी, ३२८ 

नायकर, चृप वीर॒स्वामी, ४०१०२ 

नायडू, यम्बी, ४३, ४९, ५७, ६४-६५, ८२, ९०, १०८, 
११५, १३७, १३९, १४७-४८, १५२०-०४, २५५ 
पा० दि०, २०६, २५९, ३०६, ३७९-३८०, ३८३, 
४०१, ४०४०५, ४०७, ४२९, ४४१; -बावणीर तथा 
अन्य छोगोपर मुकदमा, ३८०-८६६ -का बयान, ३८२; 
>फी रिहाईं, ४३६; -के आत्मत्यागपर गांधीजी, 
४०७, ४१७; -के बच्चेकी झायाक्री मिम्मेवारी 
टान्सवाल सरकारपर, ४१७; -के सम्मानमें तमिल 
समान द्वारा समा, ४३६, ४३८; -के साथी भेल्से 


७४९ 


बाहर, ४१८; -को १४ दिनकी सह्त केंदकी सजा, 
४०२; -को जेलते मुक्ति, ४३२; “पर गाॉंधीनीकों 
वचानेमें प्रहार, ९१ 

नायडू, भीमती, “की करुणाजनक धाढत, ४१७; “के 
पतिकों तीसरी वार जेलकी सजा, ४४१ 

नायडू, पी० के०, ३६ पा० टि०, ११४, ११९, १३६३ 
-और पंटेल्को उपनियेशञ छोड़ देनेका ७ दिनका नोसिसि, 
४३८ 

नायडू, दीरासपतामी, ४०४ 

नोंयेदीन, २७१ 

निवन्ध, इनामी, -पर १० पौढका इनाम, १८९ 

निम्किय प्रतिरोध, देद्वि भवाक्रामक म्रतिरोप 

नील नदी, १९२ 

नीली पुस्तिका, देखिए एशियाई नीछी पुस्तिका 

नेट, “और केपके अवाती कानून, ४६०; -का गवनेर 
मारतोय प्रइनपर, १८४; -का परवाना काबूने, २२८ 
१२८७; -का संतरे, ४२५; -की जेलोंमें मकईका दल्यि। 
भारतीय केदियोंकी भोजन-तालिकाकां भंश, ४७९; 
“की वह्धादुरीपर गांधीजी, ४६७; “की परकारसे नेशल 
भारतीय कांग्रेसकों स्त्री कैदियेंकि वाल काथ्नेके बारेमें 
सन्तोपजनक उत्तर, ३५३; -के कानूनके अनुसार परवा- 
नेक मामऐेमें णेल्की सजा नहीं, ४४८; -के गोरे खेत 
माल्किमें गिरमिट्के अन्तगेत भारतीयोंका आना बन्द 
कर देनेके सम्बन्ध चर्च, १९६; -के तीन विभेयकोंपर 
गांवीनी, ११३-१४ २१५; २१३०-३१; -के प्रवासी 
विभागकी रिपोटपर गांधीओ, १९०; -के फलवालोंको 
सूचना, ३५३; -के भारतीयोंपर भाक्रमण, १६३३ -में 
गिरमित्यिंके लिए अंगुल्योंका नियम, ८१; «में 
ब्रिटिश मारतीयोंकी हत्यामोंका कारण, २७१-७२ 
२९१-९२; -में ब्रिटिश भारतीयों द्वारा परवानेकि छिए 
गलत इंगते पैसा खचे, १५०; -में भारतीय व्यापारी, 
३९४; -से सत्यागहके लिए भपार मदद, २०९ 

नेयल खेत-माल्कि तंप, १८४ 

नेशल डाइरेवट-छाइन, २७२, २७५ 

नेटार नगरपालिका अधिनियम, -पर समप्रादकी स्वीकृति 
मिनी शोष, १८ 

नेटाठ परवाना कानून, साम्राज्य सरकारकों खुली चुनौती, 
२२९; -के सम्बन्धमं भारतीय व्यापारियोमिं चर्चा, २०७ 

नेटाल परवाना विषेयकों, -दाए भारतीयोपर खुलकर प्रहार, 
२२९; -पर गांवीनी, २९९ 


जु०० 


नेटारू भारतीय करांग्रेत, २७ पा० टि०, १४१, १४९ 
पा० ०, १९६, २७८, ३५२, ४४६, ४५०; “को 
क्तेव्य, १८६; “को स्त्री क्षीद्येके वार कास्मेके 
फाबन्धर्में सरकारते सन्‍्तोषजनक उत्तर, ३०१ 


नेदरू भारतीय डोलीवाहक दछ, १ पा० दि०, ८६ 
पा० दिं० 


मेटार मक्युरी, ३३, १७, २२९; -दून्सवालमें मारतीयेंकि 
संब पर, ८१; “द्वारा परवाना विवेधकोंका विरोष, 
२३०; “में गविन्स द्वारा भपना मत व्यक्त, १६३ 

नेदाल विध्नेस, २३ 

नेटाक विधेयक्र- चीनियोपर छागू नहीं, २३० 

मेतह 2 कु परवाना विषेषत् अंत्तुत करनेमे 

+ ३ 

नेशिव अफेयर सोताही, २९० 

नेशनल पार्ट (राष्ट्रीय दछ, मित्र), ९७ पा० 5० 

नेशनल रिफॉर्मर, ८५ पा० दिं० 

नेत्र, -का पोलछ्यक्रो उत्तर, ४२० “वी पोष्कका 
अप्रसतता-भरा पत्र, ४१९; “द्वारा भारतीयेकि छिए 
“ठुछी' शब्दका प्रयोग, ४१९ 

नेथन, एडवडे, ४५९ 

तेयत, तर मेथ्यू, -का भारतीयोंके प्रति ययाय करलेका 
विचार, १८४ 

सेथनसन, २६० 

नोरोहण पाल, १९५ 

मौदेपटन, ८५ पा० ६० 

य्यू क्षेतरल, १६१ 

न्यूटाउन मस्जिद, -में गांधीजोका भाषण, ३९-३५ 


प्‌ 


पंजाए, ३८० 

पंजीयन, २०९, ३७९; -तैनोके साथ, १०३; -के बारें 
ोगेंकी गछतफहमी, १०३; -के छिए आधेनाफोंकी 
सेह्या, १७८, २१८; -के विषयर्म अन्तिम समाचार, 
१७१; -के वैधीकरणका विषयक, ४४८|-के दवेदार, ७१ 

पंजीयन कार्योत्य, ३४, ७४ पार्णदि०, १४५ रेड, २७४; 
के क खुंढे रहनेका समय, ९४;-में भारतीयोंकी 

$ 0 

पदक, ९० एम०, १३२ पा० टि० 

पूटेछ, क्राप्िम शुछ्मम, -की परवाना देनेते इनकार, १७५ 

पुरेछ, मूलबीमाई गिरवरछाठ, ३६४) ३८०, ३८१८४ 
४१९ पा० दि०$ -दून्सवाल्मों बिना पंजीयन ममाण- 


समृ्ण गांधी वाडमय 


पत्रफे होनेके कारण गिरफ्तार, ४१५, ४१८;-तथा पी० 
के० नावहूकी उपनिवेश छोड़ देनेका सात दिनका 
नोग्ति, ४१९, ४३५, ४३८; -का बयान, ४१६; 
-का मुकदमा, ४१५-१६, ४१९, ४३६५-३६ “करी 
परनोनके साथ भदारुतमें झद़प, ४३९; -को चोदद 
दिनकी कोंदकी सजा, ४१७; -को पमशझौरेके वरेमे 
इंडियन ओपिभियन से जानकारी, ४१६; -दार 
जमानत देनेते इनकार, ४१९ 
पटेल, मूता आ्ञाहीम, २४३, 
पटेल, पी० एह०, ४२० 
पठान पमानका सर्वाधिक उप्र स्वमावक्षा तदस्य, २४६ 
पृष्ठित रामसुन्दर, ५-६६ -का मुकदमा, १२४, ४५१ “की 
दगावाजीपर गांधीजी, ४-७, २१ -के तवेन्पमे दिन्हु- 
' मुत्तत्मान प्रश्न, २७ 
पत्र, “इमाम अब्दुल फादिर बावजीरका चेभनेफो, १५८०० 
इस्माइठ भहमद भौर झाहीम मरोज्याणा गॉपीजीक 
नाम, ३२४; -ईंसप मियाँका, एशियाई भादाताकी २७; 
हैसप मिनोंका सरकार भोर नगरपाणिकाके नाम, ३४; 
>हपप मियोका सरकारके नाम, २०८; “इसपर मिवोका 
समदततों, ३४२; “ईंसप मिरोंको, (५८; -यांपीजीका 
अत्वारोंकी, ३४२, १४३६ “गॉपीनीका रेमतेके नाम, 
५५८)-गांपीनीका घनरछ स्मदसकी, १४० २८८८३; 
-गधीबीका दन्सवार छीढरको, २६९; “अएट 
स्मटपका पर णोंणे फेरारकी, ६९ “नेक, रेरेए; 
-डोफका दु।ससवार लीहरमें प्रकाशित, ३४९; 
_ब्रिटिश मारतीय सबका स्वणे-कानूलके विषय उप 
निवश-सचिवको, २०१०-९६ >लेंढ एडगिनिका मॉलेको, 
१२१; “छोड एंडगितका विदेशों कार्याहमके नाम, 
१२९ -छोंढे तेलोनेका एशियाई कांगूलि वर 
छोंढे एहगिनकी, ११७; -शकीए अरोड़ा गांवीनीकी, 
१२८; “बहू इसमाहका, २५५ “उक्त जे 
भारतीयोंकी खूराफ बदलनेके ७९, ४२९ 
पत्र प्रतिनिधियों, -की गांधीनीसे मठ, ५२-५४ 
परवाना, ६६-७, १५७,२०७; -परकोटेफा, २३९-वे ऐने- 
बाहे भारती की गांधीनीकी वेतावनी, १०८; -ऐनेवारे 
भारतीयोफी छंह्या, ३८६; परवाने थौर पंजीयन 
प्रागातर, ३७६३ “बिना किसी परेशानीके उपहत्प, 
१४७; -के वारेग पूचना, १४५; -के बिता मिद्ि 
भापतीयों धारा व्यापार, २६९ “के विती लापार 
करेगा मम्थोग, १४ ३९९ -के बिना भाएसे 


सकितिका 


अपराधमें तेदद भारतीय र्टेंडटेनमें गिरफ्तार, ४२२; 
-के विषयमें, १०६; परवानों, -की जाल्साजी, १०; 
-के अन्वाधुन्ध वितरणके पक्षमें भारतीय नहीं, २१४; 
-के बिना फेरी छगानेते गिरफ्तारी, ३९७ 

परवाना-अधिकारी, -को अँयूटेके निशान देना और 
स्वेच्छपा पंजीयतंके अन्तगेत अँगुलियों के निशान देना 
एक द्वी वात, ३६९ 

परवाता कादून ( नेशाल), २७८, ४४७, ४४९; -में 
भारतीव व्यापारियोंकी स्थिति अच्छी नहीं, २२८; 
-से भारतीय बहुत छुब्घ, २१८ 

पतवाना निरीक्षक, ३७६, ३८०, ३८४, ४१७, ४३४; 
“का बयान, ४०४, ४३३ 

परवाता विधेगक़ों, “का नेटाकू मग्गुरी और दाहम्स 
आऑफ नेटाऊ द्वार। विरोष, २३०; -फो अस्तुत फरनेमें 
नेटाल प्तरकारफा उद्देशय, २३६ 

प्राव, दाम, ३७८, ३८३ 

परिपत्र, २६०, ३४७; “टाउन वलाकके नाम एशियाई 
अधिकारी द्वारा जारी किया गया, ३४६ 

परीक्षाभ्षक मुफदमा, ९, ३१०, ३३३, ३५२३ -सोएबबीका 
३३३ 

पंचिप्स्टम, २१७०, १७६, १७८, ३८८, ४२९०, ४3६३ 
-के भारतीय, २८ 

पॉवर, ३४५ 

पायबेल कुमारी, ३१८ 

पायंबेल, भीमती, ३१८ 

पारडीफोंप, २ 

पाले, “फ्री भारतीय समिति, ४१९ 

पॉलछ, एच० एछ० -फो गांपीणीफा प३, २७७, ३२०, ४१५ 

पाशा, अयबास, १५९ 

पाशा, मुस्तफा कामेठ, १६०, १६८, १८१; -राष्दीय 
दलके उद्देइयपर, १९३; -का सर एडवर्ड ओको कड़ा 
जवाब, १६९; -क्ी भृध्युपर गांधीणी १८०-८१॥ -के 
ननाणिपर मिन्नक्ना राष्ट्रीय झंठा, १८०; -के जीवनपर 
गांधीजी, १०५९-६० १६७-६९, १९२-९४;-के भाषणपर 
गांधीजी, ३१७; -के भाषणोमिं में जिनीके पिद्धान्तोंकी 
झलक, १६८; “द्वारा राष्ट्रीय दल्की स्थापना, १६८, 
१९२ 

४ पाप्त कानून ', १८ 

पासमेन, (पातमीर ), ढब्दयू० एफ०, -की गवाही, ४११ 

पासतों, -की चार किसमें, १०४-५ 


जणर 


पिम, १४३ 

पिलग्रिसस प्रोग्रेस, १५३ 

प्स्छे, एम० शिवल्गिम, -भौर ओपवव भीलापर बिना 
पखवाना व्यापार करनेका मुकदमा, ४३१ 

पिल्के, कुरुणुतु, ४०४ 

पिल्ले, सिक्षप्पा, रंगस्वामी, ४०२ 

पिल्के, सी० एम०, ३६ पा० टि०, ११४, १२९, १०२, ४०१ 

पीस्सेवगे, १०-२६, १४५, १७०; -का फाराबात, १०७; 
-के भारतीय गिरफ्तार, ५ 

पृषु, न्‍्के आहारप्र्‌ गाँवीणी, १४९, 

पुल्सि (दान्सवाठ), -गवरदस्ती धमानतें माँगनेमें असमये 
४३८; -फा अत्याचार, ४०३) -के सा्जेस्या बयान, 
४०१६ -को पंजीयन-प्रमाणपत्र मौंगनेफा अभिक्षार, 
३४९ 

पूवे भारत छंघ, १३२ 

पेटोक्लीस, २०५ 

पेडलर, -और हॉकरमें अन्तर, १०९; -के परवानिकी फीस, 
१०९ 

परी, १४३, २६७, ३४५ 

वैतिव रेजिस्टेस, देखिए अनाक्रामकप्रतिरोध 

पोष, छों० जॉन उन्लो, -की भ्ृत्युपर गांधीनी, १३१ 

पोरवन्दर, २६, ६८, ७३२ 

पीटे आर, ३१५ 

पोल्क, डेविड, २४, ७३, ९४३, २६७, ३४५; “का 
प्रीतिमीजमें भाषण, १४३; -फो चीनियों द्वारा २० 
पौंडकी थैली भेंट, १७५ 

पोलक, श्रीमती, १४३; -को चीनियों द्वारा कौटे-चम्मचकी 
सन्दृकवी भेंट, १५५ 

पोहफ, हैनरी पोलोमन लिओऑन, ४७, ६८, ८७, ३००, 
२०६, २४१, १४९, २१५३, १०६, १८५, २६७, 
२१७७, ३४१, ३८३ पा० रि०, ३८०, ४०२,४०७-८, 
४१०, ४५५ पा० ठि०; -फोक्सररुमें, ४१९; -फा 
भारतीयोंके लिए ' कुली * शब्दके प्रयोगपर नेसरको 
अप्रपन्‍्नता-भरा पत्र, ४१९; -फो चीनियों हारा ५७० 
पौंडक्की येछी में, १०५; -फो नेघरका उत्तर, ४२०; 
“को मिश्शि भारतीय संघयी भोरसे भेंट, २६७; 
“को वफाब्तकी सनद, १७७; -द्वारा नोज्ञेफ रावपपनकी 
सद्यपत्ता, २६७ 

प्रगतिवादी दछ (आग्रेसिव पार्ट), ६५, २७०, ४२१९; 
-बिशिश भारतीय कि विरुद्ध नहीं, ७०; -फो यगांवीजीफी 


श्र 


जज 


बधाई, ४६९; “द्वारा एशियाई कानून रद फरनेका 
विरोध करनेकी धोषणा, ४३७; -द्वारा जनरल स्मस्सको 
लिए सम्मति प्रदान, ६८; -द्वारा जनरल 
स्मयसते परामश करनेके लिए एक समिति नियुक्त, 
“४ ३९७ 
प्रगतिवादी प्रमा, -से केप्टम कुकका भारतीयोंकों वाहर 
निकालनेका प्रस्ताव, २३२ 
प्रमाणपत्र निरीक्षक, ४३४ 
प्रवास, “पर प्रतिवन्‍्ध छगानेका पहल। प्रयत्न शिटिश राज्यकी 
स्थापनाके वाद, ९ तथा देखिए भावजन 
प्रवाप्ती कानून, -केप और नेटछके, ४६० 
प्रवासी प्रतिबधक कानून, रोडेशियामें, ४५९ 
प्रवासी भारतीयों, -के भपिकारोंकी रक्षाके लिए भारतमें 
प्तमितियोंका निर्माण, २८९ 
प्रवासी विभाग, -के अषिफारियोंके द्वाथमें पर्याप्त सत्ता, 
८० 
प्रधनोत्री, पाठ्क-फमादकके बीच, ७५-८१ 
प्रॉक्र, “का श्रीतिभोजमें भाषण, १४३ 
प्रायनापत्र, -और पंजीमनपत्रके फोमोमिं परिस्वितिके अनुकूल 
रदोबदल, ५८; -मेल निदेशकक्ों ग्रेश्शि भारतीय 
कोदियों द्वारा, १४०; -रोडेशियाके भारतीयोंका, ३२८; 
-शेख भहमदका अनुमतिपत्रके लिए, ११०; -सखन्धी 
मरन, ३५७ 
प्रिदोरिया, १ पा० हि०, २, ५, २५, ३७, ४१, ४३, 
४६, ५१, ६५-६६, ७१, ८१, ६५, १३७, १४५, 
१९३, २४०, २४७, २५२, २६७, १८६, २९१ 
पा० दि०, ३०२-३, ३०५-७, ३१८-१९, ३३३- 
३४ ३७९, ३८८, ३९८, ४०१, ४९११, ४७५- 
७६; -के भुक्दमे, २९; -में काढे छोगोंको शराबकी 
छूट देनेके लिए भान्दोलन, १७६;-में कुछ भारतीयोंको 
अँगुल्योंकी छाप देंनेमें भाषतिं, १७०; -में दक्षिण 
आफिकाके तभी उपनिवेश्योंका सम्मेलन, २१९; -में 
मुकदमा, ४०८; “में इमूल्यिन नामक यहूदीपर 
जाछी अनुमतिपत्र छापनेके बारेमें मुभादमा, ४०७; 
-से तार, १२९; -से पंजीयकका तार, १०७ 
प्रिदोरिया टाउन हॉल, ९० 
प्रिदोरिया न्यूज़, ३े३े ७९, रैं४३, २६६, ४३० 
“जनरल स्मद्तत द्वारा गांपीणीकी दिये गये वादिपर 
३२८९; -की भारतीय संवर्षपर टिपणी, ४८०; “को 
गांधीजीका उत्तर, ४८१; -द्वारा यांधीनीको संत्याग्रइकी 


समूणे गांधी वादमय 


छट्टाई फिरसे शुरू न करनेकी सलाह, २९०; -दरा 
पंत्रीयनके समवन्धमें भारतीयोंकी प्रशंसा, १७७ 
प्रीतिभोज, -भारतीयों द्वारा गोरे मित्रोंगी, १३८, १४३- 
४४; “में उपस्थित गोरोंके नाम, १४३; -में ढेविह 
पोल्कका भाषण, १४३; -में ढोक़का भाषण, १४४; 


“में फिलिप्सका भाषण, १४४; -में हॉस्केनका 
सापग, १४३-४४ 


प्रेसिहंट, १४२ 
प्लेटो, १११ पा० दि० २९० पा० €ि०, 
डाइटॉग्स, १५२ पा० टि० 
प्ठेफडे, ११८, १५४; -को गजी, १४८ 
फः 

फक्ीरी, -की पेशी, ४३४ 

फोंचूना, ३८८ 

फाउछ, कोन दैमिस््न, ९-१०, १४, ४५४ 

फिल्लपेट्रिक, सर जेम्स पर्सी, २६६, ३९८, ४५५, ४५८, 
४७०) “का भाषण, २०४ 

फिल्प्स, चार, ७२, ९२, १०८, १३८, १४३, १५३, 
२६१, २६७, ३४०; -का चीनियोंकी समामें भाषण, 
१७६६ -का प्रीतिभोनमें भाषण, १४४; -को चीवियों 
द्वारा मानपत्र, १५५ 

फिल्प्स, श्रीमती, १४३ 

फीनिक्त, ४७. पा० £ि० ५६ पा० 6० ५७, 
१३९, १४९ पा० दि०, ३१८ परा० टि० ४७४ 
पा० दिं० 

फेब्रेशन हॉल, ६२, ७३, ११३, १२५ पा० ह० 

फेरार, सर जॉन इ्बट, ६८, २१५९, २१९३, ४०८, ४५५; 
“का जनरल स्मद्सक्ो उत्तर, ६९; -का संतदमे भाषण, 
३९०; -के नाम यांपीजीं द्वारा स्खि पत्रका अंश, 
४४७; “को बनरक्त स्मदपका पत्र, ६६ 

फोक्सररट, १००-१, १०५, १७८, २९१ ३१०, ३३४, 
३१५०-५१, ३६३ ३८६, ३९७, ४०८, ४२६, ४०६६ 
-कै भारतीय, १०७; -में एक्ष व्यादती, २९०;-में 
गिरफ्तारियों, ४०१; -में पीडक, ४१६ 

फोईंसबग, ४२, ४३ ३५८६ 

फोईसबग मस्जिद, ४५०; -में भारतीयोंकी समा, ४८१ 

फोर्तोएन, जॉन, ३६ पा० हिण् ११४, १९९, १०३, १५४ 

फ्री प्रेस; २१७ पा० दि० 

फ्री हिन्दुस्तान, २५७ 


फ्रेंच, नकी गंवादी, ४३३, ४३४ 


फ्रेंच चेम्बर, १५९ 
फती, १६९, ४३९ 


ब् 


घह्श, मौला, -का मामछा, २९० 

व, मृत्ता, ३८९, ३े८४ 

बगप, सुकेमान, ३८२, ३८४; -और इताहीम इस्माइल्‍का 
मुकदमा, ३७४-७५ 

बद्ी, १३९, १४९, १२६०-६१ -तथा अन्य छोगोकि विरुद्ध 
मुकदमा सर्वोच्च न्‍्यायाल्यमें विचाराधीन, १३८ 

वनियन, जोन, १५३ 

बनु, -और उनकी पल्लीका सीढेनदममं खून, ३५३ 

वम्पईं, १५, १५३, ३१०, ३८५, ४३६; -की सावेजनिक 
समा, ३८४ 

बावई प्रेसिडेन्सी भसोसिए्शन, ७२ 

बन्से, १५२ 

वर्मा, १ 

बाइघिल, १५२, २३३ 

वाण्सेंस, में गिरफ्तारी, ४०९ 

बॉक्सवर्ग, ४०५; -के दो भारतीय, ३८० 

बागान-मालिकों, -का गिरमिटिया प्रवाते झूम, ४६३ 

बापू, वंगत, ३६४ 

बारटेन, ३६३; -के भारतीयों हारा १० पोंडक्ी इण्डी 
प्रेषित, ३६३ 

बारद फेरीवा्लों, -का मुकदमा, ४१६-१७ 

बारह भारतीय, -अँग्ठेकी छाप न देंनेके कारण गिरफ्तार, 
४०८ 

बाकर, भव्केड, ४६१; “का एशियाई आापारियोंको 
बाणारोमिं सीमित कर ऐनेका सुझाव, ४६२; “की 
भारतीयोंको दक्षिण माफ्रिकाते बाइर निकाछनेकी 
योनना, ४२०; - के निवन्ध, ४५९ 

बानेंट, जे० वी०, -की वावजीर, नायडू भादिके मुबदमेमें 
गवाही, ३८० 

बालक, -की इत्माका दोष जनरर स्मस्सके सिख, ४४१ 

बाल्मि, मुहम्मद, २४५ 

वावमीर, इमाम अब्दुल कादिर, १४३, १६९, २६७, ३४१, 
३८३, ३६९, ३७८ पा० 6०, ३७९, ३८४, ३९६ 
पा० टि०, ४०२-५, ४१८, ४१९ पा० दि, ४२०, 
४३६, ४३९, ४५६; -गिरफ्तार, ३८३; -नायडू तथा 
अन्य छोगोंपर मुकदमा, ३८०-८६; -का चैमनेको पत्र 


८-३६ 


णणर३ 


२०५, २५८; -का भस्ताव, १०८; -फा बंबान, ३८०; 
“का स्टारफों पत्र, ३६८-६५; -के लेक जानेपर 
सैकड़ों भारतीयोंकी छमा, ३८५; -के छम्मानमें 
भारतीयों द्वारा एक दिनकी इंदताछ, ३८६; “पर 
गांधीजी, ४१२३ -से गांधीजीकी जिद, ३८० 

बावढ़ा, १६० 

बावड़ा ऐेंड कम्पनी, १३९ 

विणर, एफ० पी०, न 

विनोनी, १७८ 

वी स्ट्रीट, ४५९ 

बूथ, डॉ० फौनन, ८६ पा० टि० 

बैकन, १५२ 

वेचर, गोविन्द, २० 

बैचुमाना लेंड, १२२ 

बेटस, ६६, ६८ 

बेनग्वेला रेलमागे, १८६ पा० टि० 

बेनेट, टी० जे०, १४१ 

बेनेट कोछमेन ऐंड कम्पनी, १४१ प० दि० 

वेन्यम, जेरेमी, २३९ पा० टि० 

वेमात, ताढेणी, ३७८, ३८३ 


बेली, ऐवे, -का क्ूगसंडेपमें भाषण, १७१; -का भारतीय 
फेरीवालेंकी छकानेका विचार, १७१; “के भाषणपर 
गांवीणी, १०८ 

बैसेंट, एनी, ८५ पा० टि० 

बेष्टिस्ट पंथ, ९२ 

दैरेट, ले० बी०, ३८० पा० टि०;-का श्स्माशल भावूजीके 
मुकदमेंमें बयान, ३७६; -की गवाही, ४३४; -से 
गधीणीकी भूलजी माई पंटेल्के झुकदमेमें णिरद, ४१७ 

बोया, जनरक, ४०८-९, ४ण५ 

बोस, खुदीराम, २१६ पा० हिं० 

ब्राउन, एफ० एचण० १४३ 

बाउन, छिव्मन, -द्वारा भारतीयोंको १० पौंदक्ी मदद, 
४०५ 

ब्रिव्ल्वेंक, १४३ 

ब्रिशिश गियाना, १२७ पा० टि० 

ब्रिटिश दक्षिण जाफिका कम्पती, ३२८ पा० दि० 

ब्रिटिश सीति, -में उपन्विश (2 न्सवार) भौछिक परिवतेन 
करनेका इच्छुक, ४७३ 

विश्शि भारतीय, १३, १६, ५९, ३३७, २३९०; -खुनी 
कानून भोनकर स्वामिमान गेंवानेफों तेगार हीं, 


णणड 


३१; -दरन्सवाल सरकारको संघ बन्द करनेका भाइवासन 
देनेमें असमर्थ, 2६०; -परवाना कानूनसे बहुत श्लुन्व, 
२२८; -परवानोंके भन्धाधुन्ध वितरणके पश्चमें नहीं, 
२१४; “बिना परवाने फेरी छगानेक्ों तैयार, ३५९; 
-ब्रिश्श्वि परम्पराअमिं जबरदस्त परिवतेनक्रों चुपचाप 
स्वीकार करनेमें भसमथ, ४७३; -युदसे पहले उप- 
निवेशमें प्रवेश करनेके छिए सवंथा स्वतन्त्र, ४६४; 
-वर्गीकरणके कारण जेठमें आंशिक रुपसे भूखे रहने- 
पर मजबूर, ११६ -विरोधी नया दल, २०३; -सद्वाते 
गिरमिय्या प्रथाकी बन्द करनेके पक्षमें, ५३, २२७; 
>ब्रिविश्न भारतीयों, -और अंग्रेजोंका एक साथ वसना 
ईइवरी योजना, २३९; -और जनरल स्मट्मके बीच 
बहुत बढ़ा मतभेद, ४४६; -तथा चीनियोंकों सरकार- 
की सद्राशयतापर सन्देह, ४३१; -का अंगुल्यिंकरी 
छापपर वादविवाद करनेतते गौरव नष्ट, ८०; -का 
उद्देश्य जनरल स्मक्ष्तकों परेशान करनेक्रा नहीं, ६६; 
-का कर्तव्य, ४२०; “का नाम्ोनिशान एस्टकोट्से 
मिद्य देनेका अदाल्तका इरादा, १३३; -का प्रस्ताव 
प्रिणाममें भारतीयोंकि प्रवैशके लिए सम्पूर्ण निपेषके 
उम्राय, ३९०; -का माठ-भक्ताव मबिस्टेट द्वारा 
वैरीनिगिंगमें “जब्त करनेका अदिश, ४४१; -का 
लक्ष्य स्वेच्छया पंजीयन दारा अधिनियम रद करना, 
2१२; “का सवाल, १९४; -की आपत्ति कमी 
भी अंगुल्यिकि सिशानपर करेच्रित नहीं, ५७; -क्री 
उपनिवेशमें स्थितिके वोरेमें गांधीनीके कंथनका गछत 
गर्य, ४५२; -की कीर्तिकी लृतिकी क्रीति-स्तम्म 
एक निश्चानी, २९३; -क्ी अमीने ग्रोरंकि नाम, 
२०१; -की बीतका चंग्य-चित्र, ७३; -की जेलमें 
खूराक, ४२१; -की जेल्से रिहाईपर तारोंकी वर्षा, 
७१-७३; “श्री टन्सवाल्में गोरों द्वारा सह्वता, 
७२-७३-की टन्सवालमें पृ विजय, ५९, १२४; -फी 
दृष्टिमें एशियाई अधितियमते नया विषेयक अच्छा, ४७२; 
-की परीक्षा सतत, ४७६; -की प्रतिध्ताके योग्य भवन 
जोहानितबगेमें बनानेके लिए चन्दा, ८७; -फ्री प्रत्येक 
माँगका गछत अर्थ क्यों, ४७२; -की प्रिद्योरिया 
न्यूज़ द्वारा अश्ंसा, १७०; -की तिद्शि प्रणा होनेकी 
बात विस्मृत, २०१; -क्षी भिव्याचारितापर गाँधीची, 
१५०; -की ल्टिमन ब्राउन द्वारा १० पोंडकी मदद, 
४०७; - क्री व्यापारिक ध्र्षा, २९५; -करी सफछ्तापर 
योरोंकोी आइचये, ६०; -#ी समामें शमाम अब्दुल 


सथूण गांधी वाइस 


कादिरके जेल जानेपर दूकानें बन्द ऋतेका प्रस्ताव, 
२८५-१८६६ -की सर्वोच्च न्यायाल्यमें हार,१४०; -की 
सार्वजनिक सभा, ४३०; -की सोराबजीको मिली 
देश-निकाणेकी तजाके विरोधमें समा, ३७२, ४७७; -की 
स्टंडटेनमे गिरफ्तारी, ४२२; -की खर्ण कानूनके 
तंशोषनपर कुछ भापत्तियाँ, ३१८४-८५; -की हत्याभेपर 
गांधीणी, २७१-७३, २९१-९२; -की द्वाल्त दक्षिण 
आफ्रिक्रा्में दर्दनाक, १३३, २८५, ३३०३ -क एक ब्लेके 
मुकदमेक्ा पी० सी० ढाल्माहोंय द्वारा निपथरा, ३९९;-के 
खिजफ जनरल स्मद्स द्वारा की गई युद्ध की घोषणा,४६७; 
- के जेल रिहा होनेपर गोरे खुश, ६८; -के पाठ 
सल्याग्रहका जबरदस्त हथियार, ४६; -क अयतिवादी 
दल विरुद्ध नहीं, ७०; -के प्रति गोरे व्पनिविश्चियोकति 
द्विलमें धणा, २८५; -के प्रतिश्ित प्माणफ्री चनरल 
स्मदतके मतमें कुलियोंको जमात कहना उचित, १७; 
“के प्रश्पर क्लाक्संदॉपमें छोटे सेखबोर्नका भाषण, 
१६२०-६३; -के वारेमें की घानेवाडी कुछ शिकायत 
वानिद, २३८; -के छिए गदरी पोषित मावनाका 
प्रश्न, ३३६३ “के लिए ट्ान्तवाल्का संग बहुत 
भीषण होनेक्की उम्भावना, ३७१; -के लिए दरान्सवालकी 
लड़ाई अत्यन्त उपयोगी, ४४८; -के लिए द्वो मुद्दे, 
एश्षियाई कानूनका रद किया जाना ओर शिक्षित 
भारतीपोंको प्रवेशकी अलुमति ज्यादा महत्तपूणे,४६०; 
“के शत्रु, ३६२; -के सत्वाग्रहका इरण्क राष्ट्र द्वारा 
वखान, ११३;-के सम्न्ध्मे कानून, २९२;-क साथ 
भदाल्तमें पुलिस द्वारा किये गये दुव्यंवह्ारक्षी गांधीजी 
द्वारा न्यावाबीशसे शिकाबत, 2७१; -के साथ जेल्में 
खनेरका भच्छा व्यद्वार, १३६; -के तात्की सर चार 
ब्रूत द्वारा प्रशंशा, १९७; -को थल्य वसानेकी माँग, 
२३६; -की अल्ग बसनेंके सिद्धान्तकी तयरपालिका 
विेयक॒ते पुनः स्थापना, २८७; -कओ भावात पहुंचाना 
गोरे खेत माल्किंका उद्देश्य, १९६६-९७; -की गांवीवीफ़ी 
एशियाई अधिनियम था वेवीकरण विश्यक न नाननेकी 
सठाह, ४७५१; -को यांधीनीकी लुर्माना वेनन इ्तकार 
कर देनेकी सठाई, ४३२४ -की पॉवीजीकी पंजीयन 
प्रमाणपत्र जह देनकी सलाह, ४५१; -को वॉक 
पंजीयन प्रमागपर्रेकि विना मी द्वान्तवाल्में दाखिल होनेफी 
सलाह, ३२९; -को गांवीनीकी परवाने घठाकर छेल 
लानेकी सलाह, ३८६; -ओ गांधीजीकी परपु खनेकी 
आदत डालनेकी सठाह, ४०५; -को गॉंवीनीकी 


सकितिका 


व्यक्तिगत साय घाथनेका विचार छोड़ देनेकी सलाह 
४२४; -को जेलमें वतनियोकी श्रेणी, ४३९; -को 
द्रान्सवाटके शाप्तनमें कोईं प्रतिनिधित्व आप्त नहीं, 
४५३; -को धान्तवालके संघपेसे वहुत-कुछ सीखनेकों 
उपलब्ध, ३०५९; -को ट्रन्सवालमें गुलाम वनकर रहना 
नाम जूर, ४७२; -को टान्सवालमें दाखिल होते समय 
अंगठेकी छाप न देनेफ़ी सलाइ, ४०७; “की ढेलागोगआ- 
बे घागृत रनेकी भावश्यकता, २०८; -को दक्षिण 
भाफ़िफामे निकाल बाहर फरनेका परिणाम दुःखद, 
३५७; -को दक्षिण आाफ़िकाते निमूंल करनेफी अब्केड 
बाकी योनत।, ४२०; -को दुनियाके विभिन्‍न भार्गेमि 
दमानेक तान मुझ्य उपाव, १६३३-को देशनिफाला देना 
ढेनर् तया इली मेलक मंतमें अतग्मव, २०; “को 
नया फानून स्वीड्रार ने करनेके कारण तीन मातकी 
सजा, १२९; को पंजीयन प्रमागपत्र प्रद्ुत ने 
परनेपर परवाना ने देनेऊ़ा “गज्नर में नोरित्त, 8; 
>कों रोह्टेशियामें लड़ाई लदनेक लिए वहाँके किप्ती 
वफ्ोल्ली तजवता ऐनेफी गांधीनीफ़ी सराद, २०७; 
-फ्रों बतनियोंक़ी अगी्म एखनेके पीछे भारतीयकि भरत्ति 
तिरसकारकी भावना, ११०; “को विल्यिम दॉस्फेनफी 
गुलामी पट्टा छे ऐनेफी सझाह, २६; “को वरी- 
निर्गिगम जेलफ बजाव जुर्माना, ४४०७; -यो शांति-रक्षा 
अध्यादेशके अन्तगत १३,००० पखवाने उपर्न्ध, ११; 
-को सेव सरकारके साथ बर्ताव फरनेके लिए गांधीणी 
द्वारा आठ नियमोका सुझाव, ९५; -को खेच्छया 
पंथीयनकी भवधि पमाप्त ऐनेके वाद द्न्तवालमें प्रवेश 
कर्नेपर अनिवाय पंजीयन कराना आवश्यफ, २४१;-को 
इसने मियोंक उदाइरणमे सतरफ़ ग्रहण करना आवश्यक 
१६४; -द्वारा मेंगुलियोफी निमभानी कवृल मविदनपत्र- 
प्र प्रदान, १०४; “दा ५शियाई प्रवाप्तपर फंठोर 
नियन्त्रण पहऐेसे दी स्वीकार, ३५४, ४७०; “द्वारा 
फिये गये समझौतेंक दर प्रकलकी वार-वार उपेक्षा, 
१८; “द्वारा गांधीजीक पास पंजीयन प्रमाणपत्र 
जमा, ४३३; -हारा गोरे मि्रोकी प्रीतिभोन, १३८; 
-दारा बेहमें जेल-निरेशकर्ों प्रायंनापत्र, १४०; 
-ददा दान्सवालमें फिये गये संघपपर नेटार भव्युरी, 
८१; -द्वारा नेटालमें परवानेकि लिए गलत दंगते पेसा 
खचे, १५०; -द्वारा विना पखवानेके व्यापार, ३६२; 
«द्वारा यूरोपीय मित्रोंकी श्रीतिमोन, १४३; “द्वारा 
लुक्षष्टिप फर भवेश नहीं, १४; “द्वारा शिक्षित भारतीयों- 


जण५ 


के लिए दरखवाना खोलनेकी माँग नहीं, ४४०; -दवारा 
साम्राज्यकी सेवा, २३७; -दारा खैच्छया पंजीयनका 
प्रत्वाव वार-वार पेश, ४०; -पर एशियाई अधि- 
नियमके अन्तगेत पंजीयन करानेके अपराधमें मुफदमा 
चलाना सम्भव, ३०२; -पर छुता पाल्तेके लिए १० 
शिह्गिका कर, १७७; -पर गांधीणी दाता चोरी- 
छिपे शराव खरीदने व पीनेका आरोप, १७७; “पर 
नेद्ाल परवाना विभेयकों द्वारा खुलकर प्रहार, २२९; 
“पर मुक्द्रमा, ४२१; -पर स्वणे फानून अधिनियमके 
मसविदे द्वारा पदछेके कावूनसे अधिक निर्योग्यताएँ छागू , 
१९३, २८४; “में राष्ट्रीय भावनाका उदय, २१७; 
-में शिक्षाके प्रति उत्साइपर गाधीजी, २०८; -से 
अधिफ्तरके लिए ट्रान्पवालमें रहना अत्म्भव, १९४; 
-से गांधीजीकी अपील, ४३३; -से गांवीजीकी छूटोंका 
ठाम न उठानेकी अपील, ५९; -से धोरावजीके 
बल्दिनफी आज्ञा रखना अन्यायक्री वात, ४६६ 

मिरिश भारतीय केदी, -डान्सवाल्यी णेढोमें ४७८; 
>ब्रिटिश भारतीय कैदियों, “की भादतके भनुरूप 
जेटफा मोजन नहीं, ४७८;-फ्री खुराक बदलनेकी माँग, 
३९९; -फी मोनन-तालिफाका नेटलक्षी णेलेमिं म्काका 
इलिया अंग, ४७९; -फी छंश्यामें वृद्धि, १३७; -को 
जेल्मे भलग रततोर फरनेकी श्वांजत, १४७; -को 
भोजन-विपयक राहत नहीं, ४२८; -द्वारा णेल-विभागके 
निदेशक भोजनके पम्बन्धमें अर्जी, १४७; -से 
गनेरकी पूछताछ, १४७ 

त्रिटि्ष भारतीय दृषाददारों, -से स्टेंड्टन छगभग विददीन, 
ग८ 

निशिश मांरतीय प्रवातियों, -को पूर्वअह्क्री बल्विदीपर 
वर्याद ऐते देखनेमें भारत-सरफार अप्तमर्य, २२९ 

विटिश भारतीय फेरीवाडे, ४३; -भिटिश भारतीय फेरी- 
वालों, -के लिए परवान कानून, २६६; “को गोरी 
लिियोंका प्रोन्‍्ताइन, २६५; -को वैडीफा कानेका 
विचार, १७१; -पर डी दन्सवालरफा इमछा,२६५ 

निरिश भारतीय हींग (केपटाउन ), ४४६ 

नरिटिक्ष भारतीय व्यापारी, ७; -तिटिश भारतीय व्यापारियों, 
“ओर ठेडेवार्लोकों परवाना ऐेना आवश्यक, १४०; 
“दूसरे विभेवफके अनुप्तार नया परवाना मिलना 
बन्द, २१०; “को स्टेडटेनमें चौदर दिनफी धह्त 
बोदकी सभा, ४२५; -में लेशर परवाना फानूनके 
सम्बन्ध चर्चा, २०७; -में विभेषकेसि भात॑फ, २१३ 


णणद् 


व्रिथ्शि भारतीय संघ, ७ संघ, २७, ४३, १११, ११४, 
१३२, १८७, १९४, २००, २४३, २५०२-०३, २५७ 
पा० 8०, २६६, २८४, १८६, १८८, ३०२०४, ३०६, 
३११, ३३४-३५, ३३७, ३४४, ३५१, ३५७, ३५९, 
१६३, २७४, ३८०, ३८८, ४१५-१६, ४३२, ४३५, 
४५१, ४७२, ४७८, ४७९; -नावालिगोंके अवैशकी 
सावपानीसे जाँच करनेक्षों तैयार, १५१; -का नेल- 
निदेशकते निवेदन, ४९२२; “का स्वणै-कामूनके 
विधयमें उपनिवेश-सचिवक्ो पत्र, २०१-२; -की भोरसे 
भाइनककी भेंट, २६७; -की भोरसे पोल्ककों भेंट, 
२६७; “की भोरसे दर छेपेल ग्रिफिनके परिवारकों 
समवबैदनाका तार, १३८; -की वेठक, २८९; -की 
बेठकमें गांधीनीका भाषण, ४५-४७, ५०५; -की समिति, 
२८३; -की समितिका अंदिश, १९३; -की समरितिकी 
सभा, १०८, २६०; “के अध्यक्षपर हमला, २४६; 
-के भवेतनिक मन्त्री तथा उपनिवेश-सचिवके बीच हुए 
पत्र-व्यवह्ारमें समझोतेकी शर्त, ४४४;-के नाम जेल- 
यात्रियोंके लिए वधाईके तार, ६८; -के हिसावमें 
नेटठ्की ५० पौंढकी रकम, २०९; -दारा गोरोंको 
गाभारपत्र, ४०५; -द्वारा जेलमें भारतीयोंकी खूराक 
बदलनेके लिए पत्र, ४२१; -द्वारा दून्तवाल विधानतमाको 
प्रा्थनापत्र, ४४३०४०५; -द्वारा बढ़े पैमानिपर चन्दा एकत्र, 
८७; -दवारा अथ्टाचारकी भोर सर आयेर छालीक़ा ध्यान 


क्षाकर्षित, १०; -द्वारा सारे प्रमाणपत्रोंकीं अपने पास 
जमा माँग, ३८९ 


ब्रिटिश भारतीय संधषे -में सर छेपेर ग्रिफिनकी दिलचस्पी, 


१३९ 
ब्रिटिश सारतीय संधों, -को एक करनेका प्रस्ताव, ३२४ 
ब्रिश्शि भारतीय समान, १३३, ३३५; -और एशियाई 
अधिनियम, २५१; -और परकारके बीच समझौता, 
३०३; -करसौटीपर, ५८; -सरकारसे खक्र ऐेनेवारा 


बंगे, ३२७ “का सत्याग्रह संघ समग्रसे पहले 
अर न्क, ११०; “की कानून रद करने ओर 


शिक्षित भारतीयोके दर्जेको कायम खनेकी माँग, 
४७१; -की माँग स्वीकृत, ६०; “क्री रायमें एशियाई 
अधिनियम छागू करना समझोता तोड़ना, १५२; -क्ी 
विणव, ११३; -की स्व शिक्षितोंक्रो कानूनकी नघरमें 
समानाधिकार देनेकी माँग, ४७१, ४७६; -की तरकारको 
णानवूझ्कर परेशान करनेक्ी इच्छा नहीं, ४७२; -की 
सैच्छया पंजीयन द्वारा क्रानूनक्रो रद फरानेकी माँग, 
७०६ -के प्रति उपन्विश-सचिवक्ी हृदयद्दीन तिरस्कारेकी 


प्म्पूणे गांधी वाढ्मय 


भावना, १४१; -के भविष्यके आधार आगामी तीन 
महीने, ७३; -के लिए गोरोंके प्रति भपने रोपको 
मिट देना कततेव्य, ७३; -के लिए पूरी जोखिम कायम, 
२७८; -के लिए सत्याग्रह शस्त्र धारण करना उचित, 
१३३; “के सत्यपर हृढ़ रहनेपर विजय निश्चित, ४३८; 
-के सभी छोगोंको गांधीनीकी फेरी करनेकी सलाह, 
४२६; -के साथ समझौत्तेके लिए सरकार द्वारा वातत- 
चीत, ३०६; -के हाथमें पहल, २६६; -फी मंँगुल्योंकी 
छाप्र ऐेना स्वीकार करनेके सम्बन्धमें पमक्ियाँ, ५५; 
-को अधिकार दिये बिना छुकारा नहीं, १२७; 
-को दो वर्गो्मे वॉव्नेका सरकारका श्रादा, १९७; 
-की फिए छड़ना अनिवार्य २४२) -को वर्तियोंमें 
खदेड़नेसे ऊँ और अधिक परेशानी, १०१; -क्षो 
मारपीस्से छांछन, २४९; -को निषेयकके लण्डोंते कदापि 
सन्तोष नहीं, २८६; -को खेच्छवा पंजीयन कराना 
उचित, ६५; -को खेच्छया पंजीयनके प्रायनापत्रों 
तथा बेमनेको दिये गये दस्तवे्ोंको वापस ढेनेकी तरह, 
२५२; -द्वारा अंगुल्यिकि निशानकों स्वीकार करना 
दूरद्शिता, ५७; -द्वारा अधिक माँगना ग्रो्पन, ७६; 
-द्वारा औपनिवेशिक पिद्धान्त स्वीकृत, ११४; -दारा 
युद्ध-पूवके शरणार्ियोंकों परक्षण और उच्चतम 
शेक्षणिक योग्यताकी भाव्यता देनेकी माँग, ३७१; 
“पर प्रतिवन्‍्वकी भावश्यक्ता, ३२८ 

ब्रिटिश भारतीय तमिति, ११३, १४५ 

त्रिदिश भारतीय ख्री कैदियों -कै वाल कारटनेके सबन्धमं 
सरकारसे सप्तुचित उत्तर, ३५३ 

ब्रिविश राज्य, “की स्थापनाके वाद मारतीयोक्रि प्रवातपर 
प्रतिवन्‍्ध लगानेका पहछा अयल, ९; -में न्याय 
मिलता सम्भव, १५७ 

ब्रिशिश राष्ट्र, -पर न्यासीफी तरह रंगद्वार छोगोंको 
सम्भाव्नेकी जिम्मेवारी, २३६ 

त्रिश्श छोकतमभा, ८७ पृ० दि० 

ब्रिटिश संविधान, ४७० 

्रूत, सर चाल्से, -द्वारा भारतीयोंकि सादसकी मरशंता, १२७ 

ब्रेडलें, चारतै, -की धुक्तियों द्वारा खारा ब्रिव्शि राभ्ट्‌ 
भान्दोल्ति, ८५ 

ब्रेडफोड, एछ० एच०, -की गवाही, ४११ 

ब्लफ, १८६ 

ब्लमर्फॉंटीन फ्रेंड, २३, ९४; “की स्मटसकों सलाह, 

हु ३४२; “द्वारा भारतीयोकि पक्षमें लिखना आरम्भ, ३४३ 


पकितिका 


ब्लेक्षवने, २०२ 


ब्लेक हिल, 

भें 
भववद्गीता, १५२, ३९६ पा० दि० 
भाणवढ़, २६ 

भाभा, इस्माइल, ४२० 

भायाते, १०८ 


भारत, -लॉट कजनके अनुसार साम्राज्य-रूपी मवनका 
कुछश, २२८; -का सम्मान खतरेमें, ३८८; -में प्रवासी 
भारतीयोके अधिकारोंकी रक्षाके लिए समितियोंक्ा 
निर्माण, २८९; -में बढ़ी उथल-पुथरू, २१६; -में 
रुसकी पद्धतिका आता अछन्मताकी वात नहीं, २१६ 


भारतमें ७१ बंध (फॉर्टोवच इयसे इन इंडिया ) १ 
प० हि० 


भारतमें ब्रिटिश शासन (ब्रिटिश गवसम्रेन्ट इच 
इंडिया ) १३३ पा० छि० 

भारत-सरकार, -भारतीय ग्रवात्रियोंकों पृवप्रहकी वल्विदीपर 
वर्वाद होते देखनेमें असमर्थ, २२९ 

भारतीय गिरमिस्यों, -फो डेलागोआा-वे और सुसम्बीमें 
छाम्तेका प्रयत्न, १०८; -फ्ी छाना बन्द कर देंनेके लिए 
विधेयक, २१५ 

भारतीय फेरीवाे, ३८९; -पिना परवाने व्यापार करते 
गिरफ्तार, ३७३; -भारतीय फेरीवार्लों -की ऋे- 
ढॉपमें समा, ४०६; -की गिरफ्तारी, ४३८; -की 
पूछताछ, ३२४; “को सजा, ३८३; -से सरकार कुछ 
भी वसूल करनेगें असमर्थ, ४४७ 

भारतीय वाजार, ४०५ 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ८७ पा० टि० 

भारतीय विषेयक, २१३ 

भावनगरो, सर मंचरणी मेरवाबजी, ८७, १०८, १४१, 
३३३; “को मानपत्र, १६९ 

भीखा, ओषव, -ओर एंस० शिवल्तिम्‌ पिल्लेपर विना 
प्रवाना व्यापार करनेका भुकदमा, ४३९ 

भीखा, जीव॑ण, ४३८ 

भीडा, इरी, ३७८, ३८३ 


सर 


मंगल सिह, ४०७; -विना परवाना फेरी छुगानेके अपराधमें 
गिरफ्तार, ३८५; -द्वारा जुर्मनिका दण्ड ख्ीकार, 
२८५ 


ण्ण७ 


मंगा, २९ 

मंगेरा, सुलेमान मूसानी, १०७ 

मणिलारू नभुभाई, देखिए द्विवेदी, मणिछालू नंभुभाई 
मजीदिया, १६८ 

मणिछाल नभुभाई, देखिए दिवेदी, मणिलाल नभुभाई 

मंद्र परवाना कानून, २१८ 

मद्रात, २२९, ८७ पा० दि०, १०३, १३१, ३८५ 

मद्रात व्यापार संघ, २९ प० टि०, 

मद्रासी भारतीयों, -के लिए कुछ भारतीयों द्वारा 'ुछी' 
शब्दका प्रयोग, १०३ 

मध्य दक्षिण आफ्रिकी रेलवे, २, 

मनजी, भोहनलाल, १७८ 

मरोल्या, झाह्ीम, -भोर इस्माइल भहमदका गांधीनीको 
पत्र, ३९४; -द्वारा विना परवाना व्यापार आरम्भ, ३२४ 

मलायी बत्ती, ३७० . 

मल्या, भीखा (खू ) भाई दयाढूजी, -का मुकदमा, ४७४ 
“७०; “का मुर्फद्मा ४७७ 

महाजन मण्डल, -के बहुत-से लोगोंको सुकरातकी शिक्षासे 
हानि, १६६ 


मदान्यायवादी, ९१ प० 2०; -को ईतप इ्स्माइल मियाँका 
पृत्र, ४७८ 


मह्ारान, प्तोमनाथ, -का मामा, २१७८ 
४ ५७ 

मॉड्न पेंट्से, २७३ पा० टि० 

भापूमूलो डिवीजन, २७८ पा० दि० 


.मारविआ ( मारावित ), लाह्म, ४३४, ४३८ 


मोरिशस, ४१ पा० टि०, १२७ पा० टि०, २३८ 

मॉरिस, एम० एस०, -का निवन्ध सर्वोत्तम, १८९ 

मावजी (भारीजी ), हीत, -पर मुकदमा, ४०१, ४०७ 

मार्केट खवेयर, ३७६, ३८०, ४०९; -में थम्वी नायडूके 
पम्मानमें सभा, ४३८ 

मोल, जॉन, १०२, १२९, १४३ पा० 2०, २१७; -का 
लॉंडे एलगिनकों उत्त, १२३; -को छोंढे परिनका 
पत्र, १११ 

माशल खबैयर, ३४५ 

मोंस्नी, २१९ प० टि० 


| मिंट, लॉंड, ९५०, २०४ 


मिढेल्वगे, ३८८, ४०३ 

मियां, अली, ४०४, ४०७ 

मिर्याँ, ईसप इत्माइल, ७, ५०५ पा० टि०, ७१, ८७, ९०, 
९१, ११४, १४३, १९४, २४६ पा० टि०, २५२- 
०३, २०५ पा० दिं०, २७६, २८६, ३२८८-८९, 


णजुण्ट 


२९६, ३०१ पा० ०, ३०८ पा० ४०, ३३७, 
३४१, ३४५, ३५९, ३८४, ३८६, ४०२-३, ४१८, 
४३६, ४३८, ४४३, ४४०, ४५०, ४५३, ४५६, 
४०७ पृए० टि०+४७२, ४७६, ४७९; -फेरीवारलॉमें, 
३६३; -का इंडियन ओपिलियनको पत्र, ११३- 
१४; -का उपनिवेश-सचिवफो पत्र, १९३-९४, २०१- 
५३, ३३४-३७, ३४३, ४७१-७२; -का चीनियोंकी 
समामें भाषण, १५७; -का चेमनेकों पत्र, २७५१-५२; 
-का जेल-निदेशककों पत्र, ३९२, ४७८-७९; -का 
टान्सवाल विधान प्माकों प्रार्थनापत्र, १२८४-८७; -का 
महान्यायवादीकों पत्र, ४७८; -का राजस-आदाताको 
पत्र, ६-७; २७; -का सरकार एवं नगरपालिकाके 
नाम पत्र, ३९२४; -का सतरकारके नाम पत्र, २५८; -का 
स्टारफो उत्तर, ३७५८-५९; -का स्मट्सकी पत्र, ३४२; 
-का दलफनामा, ३०७; -फी डॉक्टर गिलक्रिस्ट द्वारा 
भरहम-पट़ी, २४३, २६०; -को अब्दुब्ला द्वारा तार, 
६८; -कली पत्र, १५८; -द्वारा गाढ़े समयमें राष्ट्रकी 
सेवा, ३८५; -द्वारा भारतीय केदियोंकी खूराक वदलनेकी 
माँग, ३९२; -द्वारा खेच्छया पंजीयन-प्रमाणपत्रका 
अहण, ३६३; “पर आक्रमणका कारण गांधीजीपर हुए 
इमहेके वारेमें उनकी गवाही, २४४; -पर किये गये क्रर 
हमकेपर गांधीजी, २४३, २४९, २६१ 


मियां, गोर, ४०४ 

मियां, जीतन, १६१ 

मियां, यूतुफ, रे"६ 

मियाँ, सुछेमानं, -के वच्चेकी मृत्युपर गांधीजी द्वारा 
समवेदना, ३४३ 

मियाँ, हसन, २०८, ४७७; -की विदाईपंर गांधीजी, १६४ 

मिलतर, लोड, १४, ४३६; -के ऐतिहासिक शब्द ४२८ 

मीणा, रणछोढ़, ३६४ 

मुकढेन, ३१५ 

मुकदमा, -अब्दुल अहमदपर जर्मि्टनमें, ४३९; -अखब- 
नॉटपर, २२; -आर० लर्छू घनास त्राजका, ३९१; 
-अाह्दीम इस्माइल और सुलेमान वगतका, ३७४-७७; 
-इस्माइल आकृणी त्तथा अन्य लोगोंका, ३७६-७८; 
-ओपव भीजा और एस० शिवलिंगम्‌ पिस्केपर, ४३९; 
-काजी हंसने और भन्य लोगोंका, ४३४-३५; -काणी 
हसमपर स्टेंगरमें, २०८; -गांधीणीपर, ३६-३७; -चार 
भारतीय लड़कोंपर केपमें, १८७; -जयमव्पर ३४३, 
४०७; -जमिस्टनमें (नाना नामक भारतीयपर, ४३९; 


सम्पूण गांधी वाड्म्य 


-जाली प्रमाणपत्रका, ४०९; -जोह्दानितवर्गफा, ३६- 
३७; >-डाह्या छठाठाका, ४०७, ४०९-११; -तीन 
फेरीवालोंका, ४३३; -ठुल्सीपर, २९; -दो फेरी- 
वालोंका, ४३९; -नगरपाल्किका, १७०; -पाँच वर्षमें 
१,७०० लोगोपर, ११; -प्रिशेरियार्मे, १९, ४०८; 
-वद्री तथा अन्य छोगोंक्रा एर्वोच्च न्यावाल्यमें 
विचाराधीन, १३८; -वारइ फेरीवार्लेका ४१६-१७; 
-वावजीर, नायडू तथा अन्य छोगेका, ३८००-८६; 
-विना परवानेके व्यापार करनेपर, १४५; -भारतीयों- 
पर अंगूठोंकि निशान न देनेके कारण, ४१९; -भीखा 
(खू) भाई दयारूजी मल्याका, ४७४-७७; -भूत- 
पूर्व सेनिकोंका, १; -मूल्जीमाई गिरवरछाल परेल्का, 
४१७, ४१९, ४३५-३६; -रामसुदुरका १२४, ४५३; 
-रामलामी तथा अन्य लोगेंका, ३९९-४००;-श्मूल्यिन 
नामक यहुदीपर जाली अनुमतिपत्र छापनेके वारेमें, 
४०७; -समन्दर खाँपर २; -संम्राट बनाम गांधीजीका, 
३६;-सेव्पर, २१९; -सतोराबजीका एशियाई अधिनियमके 
बन्तगंत, ३३३, ३३६, ३३७-४०, ३४३, २४७- 
७५१, ३७०-७१; -खेच्छया पंजीयनके प्राथनापत्रोंकी 
वापसीके लिए, ३४१; -दरिलाल गांधी तथा अन्य 
लोगोंपर, ४०१-२; -हरिछाल गांधीफा, ४१२९-३०; 
-हीरा मारीबीका, ४०१ 

मुक्ति सेना, २९२ 

मुख्तियार, मौलवी अहमद, १५०, २६७, ४०२, ४१८; 
-को पंजीयकफा पत्र, ३२९ 

मुख्य प्रवासी प्रतिबन्‍धक अपिकारी, -का तार, ५० 

मुजफ्फरपुर, २१६ प० टि० 

मुनफफरपुर काण्ड, ४१२ पा० टि० 

मुद्छा, ४७६ 

मुछंवी ( मोजािक ), २१८; -में गिरमिस्योंकों बुढानेका 
प्रवत्न, २०८ 

मुहम्भद, अब्दुल, -पर जमिस्टनमें मुकदमा, ४३९ 

मुहम्मद, अली अफेन्दी, १०९ 

मुहम्मद, अहमद, ३८२, ३८४ 


मुहम्मद, दाउद, २७, १४९ पा० टि०, १६४, १८६, 


३६२, ४५७ पर० दि० ४७६; “द्वारा देश-सेवाके 
लिए दन्तवालक्कों कूच, ४६७ 

मुहम्मद, पीरन, २७ 

मुहम्मद, फतेह, -द्वारा कोडीको ५० पोंडक्ी रिश्वतका 
प्रलोभन, ११८ 


प्रकितिका 


मुछभद, सैयद, २९०; -पर हुए अल्याचारमें फिप्ती 
भारतीयक्षा हा4, २९१ 

महमद खो, १७१ 

मूअर, -अन्तर-ओपनिवेशिक सा्मेल्लके अध्यक्ष, २११९ 

मूतता, भादग, ४००;-विना पखानिके फेरी छ्गानेके अपराषें 
गिरफ्तार, ३८५; “दास जेढ खीकार, ३८५ 

मृत्ताजी, महमंद, ४२९ 

मृतता, छुलेमान, ४३८ 

मेढ़, ४७६ 

मेफित, १३ 

गेरीमेन, जोन जेवियर, २१९ 

मेलीख, १७९, २१९१-९९, ३०७, ३१०, १११ “को 
मुकरातपर नासिकिताक्षा भारोप, २११; -से सुकरातके 
स्ाह-बवाब, १९०-९२ 

भेविल, २० पा० हि० 

मेपतोंनिक होल, १४३ 

मेहता, सर फिरोगशाह, -का तार, ७२ 

मैपहुग्ठ, सागर, -यो ढ्मामाई शंकरमाई दवाएं पड 
हो पौंठ माहवारक्ी आमदली फरानेका गढोमन, ११९ 

में विंटायर, विल्यिम बेम्स, १३३) ४०७| -यो गवाही, ४६० 

पेकसमूरूर, गफितर, (० 

प्रेजिनी, -के पिद्धान्तोंढी शतक पाशके साधणेमिं, १६८ 

प्रथ्यूज, २०६ 

मेसफीर, सॉनिट, ३५०, २९१ 

मरिसिव, ८७ 

मोजालिन, देखिए मुफंती 

मोतार, महमद, ३८९ -पो सल्ाकमें तीन वार जेल, ४५० 

मीदीराठ, ३१८ 


गीछाह ही, ४०६ 
मोरर, कातजी, ४०४, ४०७ -हे काग्ा हीरा दर ३० 


पढमे अतुमतिपतणी छरीव, ११० 
मोरार, बागनी, ३७८ पा० 4०, ३८३ 
मोरार, नागर, ३७८ 


पं 
: बबेदा बेल, ४५६ पा० ि० 


पीयांग, हैं, “अतुभतिफोति अंगकी छाप मिये कर नई 
हाई छागनेके अपरावमें गिरफतार, ९१६ 


युवक वेंछ, ४१४ 
यूतियनिष्ट दछ, ८७ पा० दिए 


०५९ 
र्‌ 


रुद्गार, “शब्दी भास्थामें दुछी' शब्दका पयोग, १९३ 
२०९, १८४ ' 

रंद्वार कोग, -साम्राव्यके लिए छृतरा, १३५; रंगदार 
लोगों, -की अवृत्ति अपराधों अधिक, अधिनिष्मक्ा 
अम्रिप्राव, २८७; -वी थास्था, २३०; -त बलिया 
मेबनेकी क्या, २०५: “को सम्भास्तेकी विम्मेवारी 
बाप्तीकी तरह त्रिथ्शि राष्ट्र, १३६ 

राजीत पिह, प्र, ३७६ 

रल्यात बैन, १२६ 

रसिक, ६३ 

रखिन, गेंने, १५९, २३२, २३६, २७३ पा० 4० 
३६६; -के मतमें नीतिका आचरण बावझक, रेरेरे 

रसेनर्गी, ३८८ 

रदेरी, ४७६ 

रागल-आदाता (सीकर वॉक खेल), १४५; -को रेप 
मियोका प्र ६-७, २७" 

ग़ल-पखाना अधादेश, ६ पा० दि० 

राणावाब, २६ 

ऐैंबटरंस, णैंडे, (-२, ४६ 

रब, ५ 

रामखामी, ४०१ पा० ० ४०४; “ते अन्य छोगेंका 
मुकदमा, ३९९-४०० 

राषस, २३, १४३४४, १८७ “वो तार, २५८५; के 
प्रतिनिधिकी गंंधीजीते मैट, २०, ४७; -दाण बारे 
क्मतीएे पछा8, ३२८ -दाए तार विलयत मेक, 
३०५ 

रयन, बोफ़ेफ, २७७, ३२० ३६१ “की पोण्य द्वरा 
सहायता, २६७ 

रॉयल कमीशन, १०१ प० ६० 

रावग, ५ 

राष्ादी दल, “वी कुछ बागपत, ९२०; न्फी 
मु्तफा क्ामेल्पाशा द्वारा खाता, १६६ 

राष्ट्रीय व, २4२ 

राष्ट्रीका जीवन, १६० 


रिच, एछ० ढब्लु0, ४७-४८, ४९ पा० ह०, ८६, ९८ 
पा० टि० १०४ १०८, १९७, १४१, १५२ 
पा० टि० १६९ २०९, रे१४ पा० दि०, २६८ 
पू० 4०, २९७ पा० 4० २१०, ४०७; -का 


॥६० 


दक्षिण आफ़िका ब्रिटिश भारतीय पमितिको कायम 
रखनेके सम्बन्धमें पत्र, १४१-४२६ -का विलायतमें 
अथक परिश्रम, ६३, २८९ ४१८; -की कह, ८६, 
१०२-३; “की सेवाओोकि लिए 20० पौंढ देनेकी 
अपील, ११४; -के छिए चन्दा, ८६; -को चीनियों 
द्वारा ६० पोंड प्रेषित, १५६; -द्वारा अपनी पत्नीकी 
बीमारीके बावजूद भारतीय कि पक्षमें विछावतमें पुकार, 
११३; -द्वारा सरे इंस्लैंडमें भारतीबोंका पक्ष-समर्थन, 
३ ई। 

र्चि, श्रीमती, १४२३ न्की वीमारी, ६३, ८८ 

रिचिमंड, ३९४, ४२९ पा्‌० £०, ४३०, ४४४ 

रिहवत, -देनेक्षी ईसा द्वारा कोशिश, ११९ 

रुतबाबउलन्युफतानी, १६८ 

रुत्तमणी, पारसी, ३२०, ४५७ पा० दि० ४७६३ जेल 
जनेके लिए तैयार, ४६७ 

' एडीपूटे, १७०, २८८, ४०५; -का आ्यापार संद्र, २०२; 
-कै भारतीय, १७८; -में फक्ीर रूपा गिरफतार, 
२४०७-०८ 

रूपा, फक्कीर, “-हडीपूटेमें गिरफ्तार, ४०७-०८ 

रुप, -की पद्धतिका भारतमें भाना प्रतन्‍तताकी वात नहीं, 
श्र 

रेंड देछी मे, १४, ३६ पा० 2०; -पखाना विषेयक्रोकि 
पक्षमं, १३०; -की यांपीणीसे मेंठ, ४१-४२; “की 
गांधीणीका पत्र, ४७२-७३; -को गांधीनी द्वारा सन्देश, 
३८; -में अंग्य-चितर, ३५३, ४०८; -में उरकारके 
विरुद्र बहुत झेछ, ७९ 

रोडेशिया, -का संपर, ३२८; -के भारतीय, २७०७-७८, 
३२८; “के भारतीयोंका आेनापत्र, ३२८; -के 
भारतीयोपर काछे बादल, २७९; -में खुनी फानून, 
२७९, ३१५-१६६ -में प्रवाती प्रतिवन्‍्धक कानून, ४५९ 

रोइस, -द्वारा जम्बेणीके दक्षिणमें समस्त सम्य छोगोंके 
लिए समानाधिकारका चूतपात, ४७३ 

रोममें गुलामीकी प्रथा, १६७ 


ले 


लतीफ, अब्दुल, रेघ 

लन्दन भारतीय समिति, ११८ 

ल्ल्द, रतनगी, “बनाम तावषका मुकदमा, ३९१; “का 
मामला, ४०६ 

लेरिन्स, ३२० 


धम्पूणे गांधी वाह्मय 


छाछा, -द्वारा अधीक्षक वरनॉन एवं कॉस्टेवल देरिसको 
प्रतीोमन, ११८-१९ 


छाला, जिना, १ 

छाल, मोरार, -की ग्रिफ्तारी ११९; -क्षी न्यावाव्यमें 
पेशी, १५० 

छाली, प्र आार्षर, -क्ा अविक्रारियोंपर मुफ्दमा चछनेका 
भादेश, १५; -का ध्याव निविश्ष भारतीय संदर द्वारा 
अष्टाचारक्ती भोर आाकषित, १० 

३८५ 

हिंदसे, २६६, ३९८, ४५५ 

हिल्तन्टाइन, १४३ 

छिल्तनवगे, १४५, ३८८ 

लिव्विस्न, १११ 

व्योनिडा8, १२५ पा० ह्वि० 

लीडेनबग, १७८, १८८ 

लीवा, १६०, १६७, १८० 

लीतन, -को मृत्युदण्ड देना मुकरातकी रायमें भनुचित, २१३ 

छुई, १४३ 

दूपर, भहान, ८८ 

ढेयब्रिज, पर रोपर, -का भारतीयोंकों वषाईका तार, १९८ 

ढेत, भर्नेंस्ट एफ० पी०, ४९, ६६, ९८ पा० टि०, २४१ 
पा० दि०, २४६ पो० ०, २१७०, २७६, ४५९, 
४६५ पा० टिं०; “को गांवीनीका पत्र, २१२४-२५, 
२६५, २६८, ४५६-५५ 

ढेलडे, २८८; -का देश-निकाढेके सम्बन्धमें मत, २५ 

ढेवी, हाइमन, “का जनरल स्मटूपपर रो3, ७ 

लैबिस्टर, पी० ए० डी! मार०, ८४, १३८, १४९; न्शी 
गांवीबीका पत्र, १३९ १६०; “-दरा गंषीबीको 
वद्गीके मुकदमा-सम्बन्धी कायजात प्रेषित, १६१ 

लोविये-बे, -के भारतीय, १८६; -के भारतीय मजदूरोपर 
गांधीजी, १९६ 

ओैकिक शात्ष, “के नियमोंक्रो गठठ कहनेका कोई कारण 

, २४९ 

ल्यू, युक लिन, ९२ पा० हि०; “और छोटे गिब्तत साहब 

द्वारा गांवीनीका जचार, ९२ 
च्च्‌ दा 

बतनी, “और भारतीय एक, १३०; “ज्यादातर जंगठी, 

१३०; वतनियों, “क्री अपील्में जीत, १७०; “की 


अ्रेणीमें मारतीयोंको रखनेके पीछे उनके पति तिरकारकी 
भावता, ११५; -के ठाव एश्चियाइयोंका वर्गीकरण, 


संकितिका 


११०; -क्षो शराब पीनिकों छूट देनेके डच रा्य- 
कतांगण पक्षमें, १७७ 

वरनॉव, अपीक्षक जे० जी०, ३९, ४३, १३०, ३२३, 
३३८ पा० 5० ३४७, ३८३ पा० टि०, ३८९, 
४११, ४१६, ४३६, ४७४; -क्षा मृहजी माहकि 
मुकदमे बयान, ४१५; -का शापुरणी सोरावजीके 
मुक्झमेमें बयान, २३७, ३७०; -की गवाही, ३७, 
४०९, ४३५; -को प्रतिशोषको भावना प्रदृंट, १४५; 
-के साथ गांधीजीका प्रिदोरिया स्मव, ६६; «के 
ताथ मूलजी पटेहकी झड़प, ४३९ -फो राह नामवा 
भारतीय द्वारा प्रकेभन, ११८; -द्वारा गिफ्तारीका 
सबूत पेश करते हुए बयान, ४३०; -द्वारा तमिल छोगेंकी 
गाल्यों, ४०३; -हवरा भद्दे शब्दका प्रयोग, ३८९; 
>द्वारा पोराबभीकी मिए्तारीकी बाबत ओोपचारिक 
गवाही, ३४८; -से गांधीनीकों भिर, ३३०, ४१०, 
४३०३६ 

वर्सदे, भवा, ४०३ - 

बलि प्रवाती, १९, १००, ११०, २३५; ३५! 

बाइली, के० सी०, ३९४ 

बॉय, १४३) और श्रीमती बॉय -को गांवीबीक्ा वषाईका 
पत्र, ५१ 
ढिए पन्‍्यवार, ५१ 


'. बॉय, श्रीमती, १४३ 


वाटफफोई, १ प० हि० 

वॉन मेंढित सवैयर, ५८ 

वानससेना, ण्‌ 

वाह, ३४१; -से भांवीजीकी भेंट, २८८ 

वार्मवापूत, १७८, ३८८ 

वाषिय भरवाना, ३५८- 

बॉल, -की मान्यता, २०३ 

वावड़ा, १६१ 

विचेस्टर भवत, ३१६ 

कि परवान अधिनियम, १४१ 

विदेशी कार्योदय, -के सलाम लोड पहमििका प्र, १२१ 
विनीपेग, २१७ 

विछावत, -में कानूनकी चर्चा, २८९; -से बुछ पत्र, ११७ 
बिलेज भेन रीफ़, ३७४ 

वैग्पैडोंपे, ३८८ 

देदखने, तर विल्यिम, १४१ 

बेनिए, ३१७ 


५६१ 


वेरीनिंगिग, १४५, ३०३, ३०५, ३१८, ३६३, ३८६, 
३९७, ४०५, ४२०, ४३८, ४५६३ -के भारतीय बंषाकि 
पात ४४७; -के भारतीयोंकीं जुर्माना, ४४७; -में 
मजिस्टेट द्वारा भारतीयेकि माल्यों जब्त करनेका 
अदिश, ४४१; “में छोंढे सेखोनेका भाषण, ४१८ 

वेहेंहाउन, ९२ 

वेपेस्न, -फी दृश्मिं वगपाल्किक! मुकदमा कनियोंपर 
भद्याचार, १७० 

ब्यंग्य-चित्र, -क्रिटिकमें अंगुल्यिकी छापपर, ७१; -जिदिश 
भारतीयोकी बीतका, ७३; -रेंड देली भेलमें २८, 
३०३, ४०८; *संदे शइसमें, २७१८, ७९; 
“घो्िंग स्वारमें, ४२४ 

व्यापार संघ, -में भारतीयोंकी दक्षिण आपिकासे बाहर 
तिकावनेका प्रस्ताव, २०९ 

व्यापार-सजखी कामूनों, -का सत्याग्रह सच्चा इठाज, २७८ 

व्यापाखि परवाने, २७, ३७२; -विचार कर्नेपर अधि- 
क्षापिक अबू, २३०; “व्यापारिक एखा नें, -के 
मिल्मेंगें बाधाएं, २१५७; -के रिए नेगरमें भारतीयों 
द्वारा गहत हंगते पैसा सच, १५० 

व्यपारिक पाना कानून, १६३, २१८, ३९४ पा० टि० 

व्यात, गरीश॑कर, पी०, ३८०, ३८३ 


* छिटकर, २७८ पा० ० 


श 


शंकरमाई टाह्यामाई, “हारा मेकडुगलक्ों सौ-डेढ़ सो पोड 
माप्िक आमदनी करवानेका: पठोमन, ११९ 

शरणापियों, -का संरक्षण आवश्यक, २८१; -फो एशियाई 
अधितियमके अन्तगंत एंरक्षण प्राप्त, २८३ 

शराब, -के व्याधाएपर प्रतिवय ल्गावा नेतिक क्याणके 
लिए आवश्यक, २९८ 

शहाबुद्दीन, २६७ 

शो, ३७४-३७५, ४१६-१७; -की एरकारी पक्की बोस 
परवी, ४३३ 

शान्तिरक्षा अधादेश, ९-११, १४-१५, १९, (००, १३१, 
२८३, २९९, २०४, ३३९, ३९७, ४१५, ४३५, 
४७५; -के अन्तगंत अनुमतिफ् प्राप्त वे करनेवाले 
शरणाब्यिंका एंसक्ूण आवश्यक्ष, २८२; -के अलतगेत 
ब्रिश्शि भारतीयोंकीं १३,००० परवाने गरुब्ध, ११; 
-क अन्तगंत प्तोरावजीको ७ दिसके अब्र अपनिषेश 
होइनेका भादेश, ३७०; -के रद होनेसे उसके बन्तगंत 


१६९ 


जारी किये गये अनुमतिपत्र रद, ४३६; -में संशोपन 
लॉयनेक कम्सि द्वारा नामंजूर, १० 

शापुरणी, पीराबजी, ३१०, ३३४ पा० 5०, ३४० 
पा० टि०,३५७-५८, ३६३, ४५१; “गिरफ्तार, ३४२; 
“जेहमें, १८२, ४०५;-घोडेनकी भदाल्तमें पेश, ३७०; 
“टान्सवाढ छोडनेकों तेयार नहीं, ४१८; -निपिद्ध 
प्रवासीक्ी तरह प्रवासी मतिबन्धक अधिनियमके अन्तगैत 
देण्टित नहीं, ३४०, ३९१, ४७१, ४७३; -पुल्सिकी 
हिरात्ततमें, ३७०; -अवासी अ्तिवन्धक अधिनियमके 
अन्तगेत वैध रुपसे प्रविष्, ३९१; -पिद्धान्तके लिए 
जेलमें, ३७२, ४२३;-का देशनिकाल | प्रवासी प्रतिबन्धक 
अभिनियमक्षी व्यात्याके रूपमें भन्तिम शब्द, ४७३; 
-का परीक्षात्तक मुकदमा, ३३३; “का मामला, 
३४९, ३९३; +-का मुकदमा, ३३०७-४०, ३४३, 
३४७-५१, ३७४०-७१; -का सन्देश, ४१८; -की 
रिहाईके छिए गांपीषी द्वारा एक कानूनी मुद्दा पेश, 
३३९; -की रिहाईपर उनका उच्ति सम्मान करनेकी 
तेथारी, ४३८; -के वल्दानकी भारतीयोतसे गाशा 
रखना भन्यायकी बात, ४६६; -की अधिवासके पूणे 
अधिकारोंके साथ बहार करनेकी माँग, ४५७-०८॥ 
-को भन्ततोगला भपती काछी चमड़ीके कारण दण्ड 
भुगतना अनिवाय, ३४०; -को "क्र मासका सपरिश्रम 
कारावात, ३७३, ३८९, ३९३; “को गाॉंपीबीक्ी 
बाई, ४२१; -को दी कई सजाते भारतीवोमें रोग, 
३७२; -को देश-निकालेकी सजाके विरोपमें भारतीयोफी 
समा, ४७७; -को ७ दिनके कन्र उपनिवेश छोड़नेका 
अदिश, ३७०; -द्वारा चाब्सेटाउनमें अपना मुकदमा 
दायर करना खवीइत, ३१०;-अर गांधीजी, ३९३; -यर 
मुकदमा चलाये घानेद्री सम्भावना, ३३६; “से 
न्यायाषीशकी जिरिह, ३३७ 

शाह, मुहम्मद, (शाहइजी ), १०९, १४२, २४६॥ “का 
मामला, ९० 

शिक्षा, -का प्रश्व, ४६३ 

शिक्षित एशियाई, ३४५, ३०५६; -दूसरोकि समान हकके 
अधिकारी, ४८१; -शिक्षित एशियाहयों, “के अधि- 
कार्रोकी बात, ३७५ 

शिक्षित भारतीय, ४४३, ४५७०-७८, ४७४; “शिक्षित 
भारतीयों, -का कतैव्य, ४२३-२४; “का प्रइन, 
४४०, ४४६, ४६३-६४; -के भनियल्ित प्रवेशकी 
कोई माँग नहीं, ४६६; -के आनेफी भनुम्ति देनेके 


सम्पूणे गांधी वाढसय 


हिए सरकार तेयार नहीं, ३१६०-६१; -के लिए मी 
उपन्विशके दरवाजे बृन्दू, ४७० 

शिष्षपण्डल, -की लोड के मुछकात, ४१८ 

शुरमन, ३७, ४०९; -द्वारा अभियुक्तकी अँगुल्योंके 
निशान ऐनेकी माँग, ४१० 

शेछ्त, ४७६ 

शैक्षणिक कृप्तौती, ३९१; -मख्रीजृत, २९६ 

शैक्षणिक योयता, ५९, २८१२-८३, २९९, २३९, ३५६, 
२६९, ३१७३-७३, ४४०, ४६०, ४६३-६४, ४७३ 


स्‌ 
संदे टाहग्स, -में यंग्य-चित्र, २७-२८, ७९; रमप्स साहवपर 
व्यंग्य-चित्र, ७३ 
संरक्षक विभाग, ५० 


सत्याग्रह, २३, ३४,७४, ९०, १९२६-२८, १३३, १४८, 
३२०३, २०४, १०७, २४१, २४४, २६०, ९६४, २७६, 
२७९, २९०, ३११२-२३, ३१२७-२८, ३६०-४२, 
४२६; -अंग्रेजी राज्यको अच्छा वनानिका सहज रास्ता, 
४१३ “शक भक्सीर श्ठाण, ४६, ६१;-एशियाई अवि- 
नियमके विरुद्ध, १०९; -फोझबसका अपने नाविकोकि 
विरोधमें, ८९; -यूण॑स्पसे सफछ, ६९, ६३, ८३, ३६० 
-भारतीयाँ द्वारा सम्रयसे पहछे प्राएम्म नहीं, ११०; 
-व्यापार-समब्धी कानूनोंका तच्चा इंठान, २७८; 
-संधपेका पहला कदम, २१५८, ३९४ ४१९; “का उद्देश्य 
३२१;-का जोर, ३२१; -का निवाएण करनेके लिए 
सरकारको अषिक शक्तिकी आवश्यकता, ११९६ “का 
प्रयोग कई अवसरपर कौमके विर्द्ध करना कव्य, 
८८; -का मांगे, ८४; -का सच्चा भेद ८८; 
-की फप्तोती, २४२; “की पूणे विज्यके लिए 
गांधीबीकी तीन हिदायत, ४२७; -की छाई, ४२, 
९७ पा० ६०, १४३ पा० ०, २५७, २६०, २६६, 
३८९, ४२५, ४०८; -की छड़ाई पुनः धोषित, 
२१५; >की विशेषता, ७०; -के लिए नेयण्ते 
अपार मदद, २०९; -के संपंका आधार सत्यामहके 
उपर, ३०९; -के उंधपमें सतयकी ही विनग, ४१९; 
-पर इनामी-निवन्व, १८९; -' पैसिव रेविफेस्स ' के 
लिए समानायों गुबराती शब्द, २३, ११६-२७; -में 
अहमद भोताराकों तीन वार णेल, ४७०७; “में बुछ 
गोरों द्वारा खासी मदद, ४०, १४३| -में देश-भक्तित 
निहित, ८४; -से मिरिश मारतीयोंकी म्रतिशठमें मि- 


पघकितिका 


वृद्धि, ११३; -से दी समझौतेका सफल होना सम्भव, 
४२२; तथा देखिए अनाक्रामक प्रतिरोध 

तत्याग्रद आश्रम, ५६ पा०टि०, १४९ पा० दि० 

सत्याग्रदी, २१९, ३८ पा० 6०, १३७, १४७, १८२, 
१८७, ३९४, ४०३, ४१३, ४२७; “की दैसियतसे 
फाम फरनेफा गांवीजीका संक्म, ५७; -के लिए 
निराशाका कोई कारण नहीं, ३४१; -के लिए पमयका 
विचार करना उचित नहीं, ३४२; -दारा मृत्यु तक 
सत्यका त्याग नहीं, २४४; -में सच्ची मर्दानगी, ८८; 
-सत्पाग्रद्ियों, -फो दरनेकी भावस्यकता नहीं, २००; 
-दारा दस अंगुल्यिंका निशान देनेका निश्चय, ७१ 

सदाप्रद, १२६ पा० दि० 

सवरी, एत्माइल पाशा, -द्वारा रचित मरसिया, १८१ 

सबछ, -का अब, १८४ 


समझौता, ३०८, ३२५, ३४४, ३५९, ३६१, ३६४, ३८१; 
-उपनिवेश-सचिव द्वारा भग, २९७,२९९,४४२;-फिरसे 
इनिपर सरफारसे की जानेवाली माँग, २०९; पमझौते- 
फा मिरिश भारतीय प्तमाजपर लायू होनेवाला भाग 
भारतीयों द्वारा फार्यान्वित, १७२, २५४; -का मंशा! 
अन्ततोगला कानूनफों रद करना, ५७; “का सार, 
४३-४४, ६६, २२०; -की शर्तें उपनिवेश-सचिव और 
संधके अवेतनिक मन्त्रीके बीच हुए पत्-व्यवद्दारमें, 
४४४; “को शर्तेके वारेंमे मूलजीभाई पंटेल्को 
हंडियय ओपिनियनसे जानकारी, ४१६; -के 
अनुतार वगे वनानेमें भी अफस्तरोंका हाथ, ८२; 
-के अनुप्तार सरकारफों दो शर्तें पूरी फरना 
आवश्यक, ४४२; -के वारेमे काफी टीका-टिप्पणियाँ, 
९७, १०९, १६५; -फे वारेमें याधीजीकी स्मस्सतसे 
पुनः भेंट, ७०, डैण७; -के वबारेंमें पाठक और 
संपादकमें अश्नोत्तरी, ७५-८१; -के वारेमें सवाल, 
२७४; -के मतविदेका मंशा, २१९७-९८; -के लिए 
प्रपतिवादी दल द्वारा जनररू सर्मत्सक्ली सम्मति 
प्रदान, ६८;-के लिए सम्यका बहुत महत्त, २६९; 
-के सस्वन्धमें गांधीजीपर प्रश्नोंद्री वौछार, ४१-४२; 
-फो एशियाश्थों द्वारा विना विरोध स्वीकार फरनेकी 
भाशा, ९८; -पर गांधीजी, ४३-४४; -से फायदा, 
श्ध४ 

समन्दर खाँ, १३७, १५१; -का मुकदमा, २; -से णोंडेनकी 
बिखर, ३ 

सम्पादक, -का पाठ्ककों उत्तर, ७५-८१ 


णद३ 


सर्वोच्च न्यायालय, १६१, १७८, १९७, २६९, २७८ 
पा० दि०, २८८ पा० टि०, ३०१-०२, ३०९- 
१०, ३२१ पा० टि०, ३१२, ३५७५-५६, ३६०, 
३९१, ४५५; -का केपके एक गोरेके मामकेमें निर्णय, 
२१७; -का वतनियोंके पक्षमें फेलला, १७०; “का 
सवेच्छया पंजीयन-सम्बन्धी प्रारयनापत्रोकी वापसीका 
अधिकार नामंजूर करनेफा फ्रेसछा, ३२५, ३३४; 
-को अस्वातका प्रार्यनापत्र, ३०३-४; -दारा गोरे 
फेरीवालेके मामछेका फेघछा, २१०;-द्वारा भारतीय 
लद़कोंकी उतरनेकी श्नानत, १८७; -में बद्री तथा 
अन्य लोगोंका मुकदमा विचाराधीन, १३८; -में त्रिशिशि 
भारतीयोंकी द्वार, ३४० 

स्वोदय, २३२०-३४, २४९-५१, २६२१-६३, २७२-७४, 
२८०-८१,२९४-९६, ३१६-१७, ३२९-२ १, ३६४-६८ 

साइफलिग स्ॉकिंग्स, १८२ 

साउथ भाफ़िकन कॉस्टेयुलटरी, ३३८ 

लाउय आफ्रिकन न्यूज़, -में केप टाउन ब्रिटिश भारतीय 
स्मितिकी सभाफा विवरण प्रकाशित, १९८ 

सॉक्रेटीज, -देखिए सुकरात 

सावरमती, ५६ पा० &6०, १४९ पा० टि० 

तामान्य शिक्षा, “कौ कप्तोरी जरुरी, ४६७ 

सार्वजनिक शास्त्र, “पर गांधीनी, २८० 


तावंननिक सभा, २४, ३६३, ४००; -स्थग्रि। रखना 
उचित, ३४४; -इमीदिया मस्जिदके सामने, ४०३; 
-में गांधीनीका भाषण, ३२११-१४, ३७५-७६, ३८६ 
-९०, ३९६-९७, ४३०-३३, ४५०-५४, ४६८-७१॥ 
-में तीन प्रसिद्ध भारतीय शामिल, ४५७; -में त्तीन 
हजारे भपिक भारतीय उपस्थित, ४७१ 

पाछे, उमरजी, ४३९ 

सौलोमन, -के उपदेश, ३१७ 

घोोमन, सर रिचिडे, १८; -का अधूरा जवाब, २८९ 

तौलोमन, सर विल्यिम, न्न्क् च्ब्ड्के मुकदमेमें फेस, 
३९१; -के मतमें स्मद्सके जवावसे कानून रंद करनेका 
वचन व्यक्त नहीं, ३४० 

पावर, -फा विद्वेपी व्यक्तियोसे बनी नाथ्कीय भपील भदालतसे 
वास्ता, ४७३; -के कैपके विक्रेता अधिनियमपर विचार, 
४७३ 

पिंगली, चार्ली, ४०१, ४०४ 

सिमंद्स स्ट्रीट, ४2८० 

सिविल ढिप्तमोविडिएन्स, -फे लिए गुणराती शब्द, १२६ 


५५४ 


तीडेनहम, -में बनु और उनकी पलीका खून, २४२ 

पीली, कमल, -द्वारा प्रसुत खेच्छवा प॑जीयन-संम्बस्धी 
विभेवक एशियाई तमाज स्रौकार करनेको तेयार रहीं, 
४६४ 

मुकरात, १५२ पा० 4०, १६७, १७९ पा० 8०, १९१- 


९२५, २०६, २३३ -एक सत्वागही, १६६; -शानका, 


दस्म करनेवालोपर, २१२; -का अपनी सफाईमें माषण, 

१६६, १७४८-८०, १९०-९२, २०७५-७, २११०-१३, 

११५०-२२; -का अपने हाथों विषपान, १६६; -की दि 

शानी कस, १८०; -की रायमें ठीतनको सृल्युदण्ड 

देना अनुचित, २११; -की शिक्षाते महाजन मण्डल्फे 

बहुत-से ढोगोंकी हानि, १६६; -के कानोंमें दिव्य 

वाणी, २११; -के जीवनपर गांधीजी, १६५७-६७, 

२०००-०१, २१००-०७, १२१०-१३; -के गेलीकसे 

तवारूजवाब, १९०-९२; -को ब्यावात्य द्वारा 

मृद्युदण्ड, २२१: -द्वारा इछुकी व्यास्या, २१२१-१९; 

... -में सामाथि मनु्णोति कुछ विशेषता, २१२ 

: मुदूर पूवकी समस्याएँ ऑब्लेग्स ऑफ द फार हर्ट; 
१३३ पा० हि० 

छल्मान, शतप, ४१९, ४७६ 

सुरेमान, गुहमाद, १०७ 

सुश्मान, मूत्ता, १०७ 

सुरेमान, हुसेद, -की कंपनी, १०७ 

पान, १६८ 

सेंट जॉन, ८६ पृ० टि० 

सेंट मेब्यू , २३३ पा० 4०, २६१ पा ० टि० 

ऐे8, -का मुकदमा, २९ 

ऐेलोन, लॉंडे, २३९ पृृ० 4०, २३६; -का भाषण, 
४१८; -द भाषण, गांवीणीकी रावमें खाथंपृणे बोर 
भयंकर, १६२; -का सेंड एरुगितकों एशियाई कानून 
बारे पत्र, ११७; -का लोड एलगिनकों तार, ११७; 
-के विचार भारीयेकि प्रझपर, १६१२-६३; -की 
खोंडे एलगिनंका उत्तर, ११७ 

पेवाग्राम, ४७४ पौ० दि० 

सेसिक, रोढ्स, ३२८ पा० दि० 

पैलिफिरी, २५७, ३८८, ४०३ 

प्ीफिया टाउन, १७०, १८८ 

सोट, १७२ 

स्टार, २३, २८, ३९, ३६, २९७ पा० £०, ३३४, 
२६४; -के प्रतिनिषिफी गांपीमीते मेठ, ९-१३, ३०, 


तायूणे गांवी वाडमय 


२१२७-१९, ३०००-०१, ४६४-६७; -के प्रतिनिधि द्वारा 
गांवीणीका ध्यान स्मथ्त॒के कतव्यकी भोर भाषाधित, १०; 
-को इमाम अब्दुल कादिर वावजीरा पत्र, ३६८-६९; 
“को ईसप श्स्माइड मियाँका उतर, २३५८-७९; “को 
गंंपीनीका प३, ३३१-३२२, ४४०-४१) -हाए एशियाई 
प्रन्‍नका विवेचन, ७, ३५८ ;द्वारा जनरल स्मस्पके भाषणका 
उत्तर गांपीजीसे ढी गई भवे सुपमें प्रशाशित, १०; 
-दारा भारतीय की बाहर निकालनेसे उमबन्धित मस्तावक्षा 
समर्थन, २३२; -में जनरल समथ्सके विरुद्ध दो पत्र, 
७२; -में नये विवेषकका सारांश प्रकाशित, ४६५ 


स४2, ७३, १४३, ३०९; -का घनरल स्मटतप्र एशियाई 
प्ररपर आ्पस्विशक्षा अपमान करनेका भारोग, ४३७; 
न्‍का भाषण, ४३७-३८; -को रायमें जनरक स्मम्त 
द्वारा मारतीयेकि साथ देगा, ४३८ 

त्थगए, -में क्ाजीका मुकषक्षमा, २०८; -में काजीकी दृकानके 
सिलपिहेमें परेशाती, ८४ 

सेंड, २०९, ३८८, ४२०; -ढंगमंग भारतीय दृकान- 
दारोति विहोन, ४२८; -की जेलमें १३ भारतीय, ४४५; 
-के १३ भारतीयोंक्ी १४ दिनोंवी केदकी सस्त तंजा, 
४२०; -के बहादुर भारतीय, ४२७, ४५०६) 
-में ग्रपतारियाँ, ४१०, ४२२; 

रोने, १८६ 

साथ, १२५) -के बहादुर, १२५ 

सेलीनफिन, -में कुछ व्यक्तियोंका पंजीयन, १४० 

सीथि छाए; -में अंग्दचितर, ४११ 

सिप्रंगफीरड, २७१ 

संस, ३८८ 

सटत, जनरल, ६५ ९, ११, १३, २७ पा० टि०, २८-२९, 
३३, ३५-३६, ३९ पा० टि०,४७ पा ० दि०, ४९ 
पा० 4०, ५१, ८०, १००, १०१२-२३, १०९-१०, 
१२९, १०८ पा० दि०, २०५, २२४ १० दि०॥ 
१९७, २४०, २४२, २४७, २५७३-७६, २६०, २६३- 
६४, २६५ पा० 4० २६६ पा[० टि०, २६७, 
२७०, २७६, २८९, २९८, ३०१-०२, ३०८, ३१५, 
३१९, ३९६, १३३, ३४५, ३१५३-५४, ३५६-५७, 
३६३, ३२६६, २६९, ३८०, ३८१, ३८७, ३९१, 
३९४ पा० टि०, १९७९८, ४२१, ४२९, ४३१-३२, 
४३७, ४४९ पा० £०, ४५६ पुा० £0, ४६३- 
४६४, ४६५ पा० टि०, ४६७ प० 4०, ४७२, 
४८०; “अपने निणव्ों वेदल्लेमें असमर्थ, २४१ 


सकितिका 


“एशियाई अधिनियम रद करनेके लिए रानी, ३१४; 
“और त्रिग्शि भारतीयोंके वीच बहुत बढ़ा मतभेद, 
१६, ४४६; -चैमनेके निर्मेयके विरुद्ध मपील्की श्नाजत 
देनेके लिए तेयार, ३४१; -प्तीन पोढी ढच पंजीयन- 
भरमाणप्नोंकी वेधता स्वीकार करनेके लिए राजी, ३४१, 
३७५; -दगा देनेपर उतार, २५८, २६४; -नया विधान 
बननेको स्वतन्ते, ३५; -फिल्पि हेमंदफी रायमें शक्ति- 
शाली व्यक्ति नहीं, ७१; -का अपिनियम सरकारी 
अधिनियम, २९८; -का गापीजीक़ो उत्तर, ६४, २४१, 
२७०; -का यांधीनीफो बुछावा, ४५५; -का त्तथे, 


३००; -का भारतीयोंपर साझेदारी चाइनेका भारोप, | 


४७०९-७१; -का भाषण, २०-२१; “का मंतविदा, 
२९७; -फा शानदार काम, २८; -शिक्षित मारतीयेकि 
लिये दरवाजा बन्द करनेका इरादा, ३६३; -फा सन्देश, 
२४०;-का सर जॉर्ज फेरारको पत्र, ६५;-का दृल्फनामा, 
३२३, ३४१; -की भंधिनियम रद करनेकी शर्ते, ३०९; 
-की कारवाई, ३४; -की ६ फरवरीको घोषणा, ४४१; 
-की दृष्टिमें अनाक्रामक प्रतिरोष खेच्छाचार मोर अराज- 
कताकी घोगगा, ४६७; -की दृष्टिमं प्रतिष्ठित भारतीय 
समाजऊो कुल्यिंकी जात कहना उचित, १७, २१; 
-की वेतुडी यातपर गांधीजी, १५; -के कथनानुतार 
गाधीनीकी गिरफ्तारीके वाद बहुत-से भारतीय पंजीयन 
फरानेको तेयार, २१, ३४; -के नवावसे न्यायापीशकी 
रायमें कानून रद करनेका वचन व्यक्त नहीं, ३४०; 
-क निजी प्तचिवकों माधीमीका तार, २६१; -के 
भाषणपर गाधीजी, १४; -के भाषणपर द्वन्सवार 
डीडर॒की मालोचना, २८-२९; -के मत्तविदेभें एशिया- 
एक अधिफारकी उपेक्षा, २९८; -के वक्तव्यपर 
गांधीजी, १२; -के सम्रझौत्तेक समय किये गये वादे, 
२९९, २१९२-९३, ३१५, ३५९, ४३२, ४४०, 
४४२; -के साथ गांधीजी द्वारा मंगुल्यिंकी छापपर 
चर्चा, ६६; -के त्ाथ लिखित झकरार, १०६; -के 
ताथ हुईं अपनी मुलाकातपर गावीनी, ३११; -के 
हो पिरपर बाल्कफी इत्याका दोष, ४४१; “को 
कानूनके अत्यन्त सूद्ठम प्रस्नपर विजय उपलब्ध, ३२५; 
-को गांधीजी एशियाई प्रइन हल होने तक का्ट 
देनेके लिए मजबूर, २८१; -को गांधीजीका पत्र, ४९- 
५१, ९८-१००, १९३, ३९४०, २४६०-४०, ३२६८-७०, 
२७६, ३८१०-८३, २८८०-८९, ३७९, ३७५, ४४५-४६; 
गाधीजीका सन्देश, १११; -को भ्रगतिवादी दल द्वारा 


ण्द्द्ष 


तमझौतेके लिए सम्मति प्रदान, ६८; -को मिरटिश 
भारतीय समाज द्वारा करिसमे प्रदर्शित, २१: -को 
ब्लमफॉंटोन फ्रेंडकी सलाह, ३४३; -को मेने गये 
पत्रमें किये गये परिवत्तेनु, २७४०-७५; -को रूडीपूरटके 
व्यापार तंधका छम्बा पत्र, २०१; -फो श्री ईसप मियाँका 
पत्र, ३४२; -को सर जज फेरारका उत्तर, ६९;-दारा 
अपने फानूनका सदोष और अव्यवहाय होनामजूर, ४६९; 
“डरा आन्दोल्नोंके कारण कानूनमें फेरफार करनेसे 
इनकार, १८; -द्वारा एशियाई प्रश्नपर उपन्विशका 
अपमान, ४३७; -द्वारा किये गये धमकियोंकि उल्लेखपर 
गांधीणी, १७९; -द्रा गांधीजीकों दिये गये वादेपर 
प्रिटोरिया न्यूज़, २८९;-दार गिरमिश्वा मारतीयेकि 
बारेमें कहे गये शब्दोंसि गाधीणी सहमत, ५३; “द्वारा 
ढच प्रमाणपत्रोंकी अधिवासका पर्याप्त अधिफासपन्र 
माननेसे श्नक्ार, ३३२; -द्वारा नगरपाल्कामोंको 
एशियाई व्यापारियोके मामके निपहानेके लिए अधिक 
सत्ता देनेका अपना वायदा पूरा, २४८; द्वारा निनी 
पत्रकों अंतिम चुनौतीफा नाम, ४७१; -द्वारा पत्र 
स्वीकृत, ६७; -हवारा भारतीयोंके खिलाफ की गई 
युदकी घोषणा, ४६७; -द्वात मन्त्रि-मण्डल्फी बेठक 
आमन्वित, २६६; -द्वारा उ्तदमें टान्सवाल नगरपाल्किा 
एकीकरण विभेवफ वापस छेलेकी सूचना, ३१०;-दारा 
स्टेक्‍्की रायमें भारतीयोंके साथ दगा, ४३८; -पर 
गोरोंको भारतीयोंके खिलाफ उक्षपतानिका भारोप, ४३७; 
“पर विश्वाप्त न फरनेकी गांपीजीकों चेतावनी, २६४; 
-पर संठे टाइम्समें व्यंग्यचितर, ७९; पर खेच्छया 
पंजीयनके लिए दिये गये प्रारथनापत्रोंफी वापस ढैनेका 
वा गतर द्निकी सम्भावना, २५९; -पर हाइमन 
ऐवीफा रोप, ७२; -से गांपीजीकी भमुछाफात, ६६ 
७०, २७०५-७६, ३०८ ३५५; -से परामश फरनेके 
लिए प्रगतिवादी दल द्वारा समिति नियुक्त, ३९७; -से 
रियायत मिलनेकी भाशा नहीं, ४३० 


स्केशिन, कुमारी तोगा, १०८; १४३; -का भाषण, २४-२५; 


“का सम्मान करनेफा विचार, ८७; -पर गांपीणी, २४ 


खवराज्य, -फा प्त्चा भर्य, ३६७; -की घमस्था, ४१२ 


पा०टि०; -पर गांधीजी, ३६६ 


स्वर्ण कानून (गोल्ड हों), १६९, ३१३;-का संशोपन, 


२८४; -की थाराएँ जाति एवं वगे-मेदपर आधारित, 
२८५; -के ५ मुप्दोंफी भोर संघकी समिति द्वारा 
सरकारका ध्यान आकर्षित, १९३-९४; -के भप्तविंदे 


"६६ 


द्वारा ब्रिटिश भारतीयोंपर पहलेके फानूनसे अधिक 
नियोग्यताएँ छागू, १९३; -के विषयमें त्रिटिश भारतीय 
संधका उ्पनिवेश-सचिवकों पत्र, ३२०१-०२; -सम्बन्धी 
विधेयक रद, ३१० 

स्वास्थय निकाय, २५७ पा० टि० 


स्वेच्छया पंजीयन, ३०, ६५, ७४ पा० दि०, ८३, १०६, 
२०५, रे५९-६०, २७०, ३७४५-७६, २८२, ३००, 
३०२-०४, ३३८, ३४० पा० ४०, ३४७, ३५०, 
३५४, ३७२-७३, ३७७, ३८१, ३९७, ४१६, ४३ १, 
४३७ पा० £०, ४४३-४४, ४४६, ४४८, ४०४- 
७५५, ४०९, ४७९; -और भनिवाय पंजीयनकी द्विपा, 
२०१; -फरनेके लिए वॉन ब्रेंडिस खवेयरमें कार्यालय, 
७३; -कराना भारतीय तमाजके लिए उचित, ६०; 
-करानेका मूल्य समझना! आवश्यक, २४१; -करानेके 
नियम, ९५; -करानेपर नया कानून रद, ७०; 
-करानेवाके छोयोंपर एशियाई कानून लागू न होनेका 
सवाल ४९, ९५, २४३, २५३, २५८, ३०६, ३०९, 
४७५; -करानेवालोंका भय स्मदसके मनमें, ३२३; 
-फरानेवालेकि पंजीयनको स्वीक्षति देना नये विभेयफकता 
उद्देश्य, ७०, २६४, ४६५; -प्रवाती-कानूनके अन्तगेत 
वैध बनाना तय, २८९; -सरकार द्वारा स्वीकृत, ५७; 
-का एशियाश्योंकों अवसर, ४२९; -का काम चाद, 
२०९; -का प्रत्ताव, ११०, २९८, ३११, ३३९; 
-का प्रस्ताव भारतीयों द्वारा वास्वार पेश, ४०; 
-क्री माँगका विशेष उद्देश्य, ७७; -फी विशेषता, ७०; 
-की सुविधा न उठ निवाके एशियाई अपने-आप अधि- 
निवमकी रूसे वजित प्रवात्ती, ९१९; “के अन्तगेत 
अँगुल्योंके निशान देना और परवाता-अभिकारीको 
अयूठेके निशान देना एक ही बात, ३६९; -के कारण 
भारतीयोंकी जीत, १२४; -कै प्रार्थनापत्र चेमने द्वारा 
नामंजूर, ३०५; -के प्रायनापत्रोंफी वापसीके लिए 
मुकदमा, २४१; -के लिए भर्जी अत्येक एशियाई द्वारा 
प्रेषित, ११४; -के लिए नियत की गई तीन महीनेकी 
अवधि, २१८, २३१, ४४-२४ -के छिए आर्यनापत्र, 
३३६, ३४४; “के छम्बन्धमें गांधीनी, ५८-५९; 
-को स्वीकार करनेके निर्णयमें देरी करनेते समाज- 
विरोधी तल्वोंके द्वाय मजबूत, २४६४ “दारा एशियाई 
अधिनियम रद कराना भारतीयोंका लक्ष्य, ७५, ३१२; 
-में शिक्षित एवं जाने-माने ोगोंकों हस्ताक्षर करनेकी 

/ छूठ, ६७; -सम्बन्धी भार्यनापत्रोंकी वापसीपर सर्वोच्च 


समूर्ण गांधी वाढसय 


न्यायाल्यका फैसला, ३३४; -सम्ब्धी सूचना गज़ूटं 
, ७२ 

सेच्छया पंजीयन-प्रमाणपत्र, (पंजीयनपृत्र) ३ २६९, ३०४, 
३१९, ३२१, २१३४-३८, ३४१, ३४७-००, ३१०४-५५, 
२१५७-५९, ३६२३, ३००, ३७२, ३७६-७७, ३८१, 
३८७-८९, ३९७, ४०१, ४१ ०, ४२१९-३०, ४४१०४५; 
“और परवाने, ३७६; -और प्रार्थनापनके फामीमें 
परिस्यितिके अनुबूल रद्दोगदछ, ५८; -जहानेका संधो, 
२१४ ४४५, ४५०, ४५६; -धारियोपर खूनी कानून 
छागू नहीं, ३६१; -परस्तुत न फरनेपर म्रिविश 
भारतीयोंकी परवाने न देनेका नोथित, ६; -भारतौयों 
द्वारा गांधीजीके पास जमा, ४०३ ४३३; -मौँगनेका 
पुल्सिको अधिकार, ३४९; -वालोंकों परफार द्वारा 
कानूनके अन्तगत छानेक। प्रयह्ल, ३६१; -सरकार द्वारा 
चार भाँग स्वीकार न करनेपर ही जलनेकी गांधीनीकी 
सलाद, ३४२ ३७६; -का ईसप मियां द्वारा खेच्छा- 
पूवेक अहण, ३६३; -के प्राय॑नापत्र वापल ढेनेका 
एशियाश्योंकी अधिकार नहीं, ३२०; -के विना 
टून्सवालमें मूलनीभाई गिरफ्तार, ४१५; -पर मुतछ- 
मानोंसे २ पोंड ढेनेके भारोपपर गांधीजी, ३१५३-०७; 
खेच्छवा पंजीमन-प्रमाणपत्रों, -को भागमें झोंकतेके लिए 
३ हणार श्रिटिश भारतीय एकत्र, ४५०; -को जहनेके 
लिए की जातेवाली सावंजनिफा तभा स्थगित रखना 
उचित, २४४ 


ह्‌ 

हंथर, सर विल्यिम विल्मन, “के” मतमें गिरमिव्या प्रया 
अधेदासत्व, २२७ 

हक, अब्दुल, ४२० 

हक्सके, १७३२ 

हड़ताल, -पक्र दिनकी तिटिश भारतीयों द्वारा, ३८५-४६ 

हवीव, हाणी २९, २४० 

इमान, ४१९ 

हमीदिया इस्ठामिया अंजुमन, ९६ पा० टि०, ९७, १४५, 
१८७,२ ५५, ३६८-६९, ३७८-८०, ३८३, ३८६० 
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